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समपंण 


जो परा पयन्ती मध्यमा वाणो के पृरं ममेज्ञ है, 
वैखरी वाणी पर जिनका पृरं अधिकार रहै, 
समस्त दशेन-शस्व्ो को समभ-ब्‌भ 
कर जो उनसे भौ परे रहै 
सभी साधना-प्रणालियों के 
चिन्तन एव व्यवहार पक्ष 
जिनके लिये हस्तामलकवत्‌ है, 
जिनका स्मरणही मानो 
मां सरस्वती का वरदानदहेै, 
उन 
पुज्यचरण स्वामीजी महाराज 
पीताम्बरापीठ, दतिया 
को 
श्रद्धा का मह्‌ प्रतीक 
समपित है । 


-अम्बाप्रसाद श्रीवास्तव 
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प्रकाशकोय 


मध्यप्रदेश शाघन्‌-साहित्य-परिषद्‌ राज्य की साहित्यिक प्रतिभाओं को श्रोत्सा- 
हित करे ओर साहित्यकारो को सम्मानित करने के उदेश्य से वषं १६५४ से कां 
कर रही है । अपने उदोदय की प्रति के लिए साहित्यिक विषयों पर साहित्यकार स 
मौलिक रचनाएं एवं महाविद्यालयीन छाव से निबन्ध . लिखाकर श्रेष्ठ रचनाओं को 
पुरस्कृत करना, लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के.व्याल्यालों का आयोजन कर उन्दः पुस्तकाकार 
्रकादित करना, अन्य श्रेष्ठ कृति्ों.का प्रकाशन करना ओर. राज्य के सुप्रसिद्ध 
स'हिव्यकारों को आधिक सहायता प्रदान कर सम्मानित करना आदि परिषद्‌ के 
नियमित काथ-कलाप मे सम्मिलित है । साहिवियिए़ रवताओं के प्रकाशन-कारथेक्रम के 
अन्तत प्ररिग्‌ ने अज्र तफ १२ ग्रन्थोंका प्रकाशन क्रिया है, जिनमे "सहज-साधनाः 
(ड० हजारीप्रसाद द्विवेदी), 'पाणिनि-परिचय (स्व०्डं० वासुदेवशरण अग्रवाल), 
'कलचरि-तरेश ओर उनका राजत्व काल' (म.म. डा. वावि. मिराशी), "भारत में आयं 
ओर अना्थ' (० सुनीतिुभार चदटुज्या), "कला के प्राण बुद्ध (श्री जगदीश चतुर्वेदी), 
वुन्देलण्डी लोकगीत' (स्व० श्री शिवषदाय चतुदी), 'नाटूय-कला मीमांपा' (डां° सेठ 
गोविन्दा), “माररीय संस्कृति मे जैन घम का योगदान" (डं° हीरालाल जेन}, आदि 
न्थ उल्लेवनीय दै । प्रस्तुत कृति परिषद्‌ का १३बां प्रकाशन द । | र 


इस ग्रन्थ का सपादन 'अन्नर अनन्य के वंशज श्री अम्बप्रपताद श्रीवास्तव ने किया 
है । यह ग्रन्यदो ण्डोंमें विभजितहै। प्रथमं खण्ड मे भारतीय ज्ञान-साधना की 
भूमिका, अक्षर अनन्य' की जीवनी, उनके सावना-सिद्धान्तों एवं साहित्यिक क तयो का 
समीज्ञत्मक विवरण प्रस्तुत क्रिया गया दहै । द्वितीय खण्ड मे अश्र अनन्य' की समस्त 
रचनाओं का संकलन दहै, जो अभी तक अगुपरलञ्च थीं अथवा प्रकाश मे नहीं 


आ सकी थीं । 


हिन्दी साहित्य के विभिन्न इतिहास-ग्रन्थों मे अश्र अनन्य का उल्लेख तो 
> है, परन्तु उनसे इस संत कवि की जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, साधना-सिद्धान्त 
आदि के बारे में कोई यथातथ्य जानकारी नहीं मिलती ओौरन ही उनकी कृतियों 
का ययेष्ट परिचय प्राप्त होता है । प्रस्त॒त ग्रन्थ में संपादक ने अपने अथक परिश्रम 

















नन्त 


इन सारी कमियों को दूर करने का भर सकं प्रथत्नं किया है ओर एेसी आधारभूत 
सामग्री प्ररतुत की है, जिससे इस संत क्वि की साधना एवं कृतियों का सही मूल्यांकन 
हो सके । इसके लिए पुस्तक के सम्पादक श्री अम्बाप्रसाद श्रीवास्तव धन्यवाद के 
पात्र हैँ। 


संत अक्षर अनःय' अपने समय के एकं पहुचे हुए महात्मा ये ओौर उनकी 
साधना-पद्धति एवं साहित्यिक कृतियों का यथेष्ट परिचय प्राप्त करने की अव तक 
कोई प्रामाणिक सामग्री उपलबृध नहीं थी । श्री अभ्बाप्रसाद श्रीवास्तव के इस ग्रन्थ के 
सामने आ जाने से “अक्षर अनन्य के जीवन, सावना-सिद्धान्त ओर ग्रन्थोंके बारे में 
सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है । अब हमे यह्‌ पता चलते अधिक देर 
नहीं लगती कि किस प्रकार के जौवन-द्श॑न की अंतश्रेरणा प्राप्त कर “अक्षर अनन्य' ने 
अपने सिद्धान्त एवं साधना की आधार-शिला रखी है । इनकी उपलब्ध रचनाओं के 
प्रकाशन से एेसी अनेक बातें प्रकाडामें आ गई है जो संत-साहित्य के प्रेमियों की 
हृष्टि में विरेष महत्त्वपूणं है । 


आशा है, साहित्य-जगत्‌, विशेषकर संत-साहित्य के ममंज्ञ विद्वानों एवं शोध- 
कताओं मे इसका समुचित स्वागत होगा । 


शुकदेव दुबे 
भोपाल ` सचिवे, 
२४ जून, १८६६६. मध्यप्रदेरं शासन-साहित्य-परिषद्‌ 





निवेदन 


गत बीस-पच्चीस वर्षो में संत-साहित्य पर अनेक ग्रन्थ प्रकारित हुए; अनेकं शोध- 
ग्रन्थ लिखे गये; ओर अलग-अलग संतो की वाणियों का संकलन एवं प्रकाशन भी क्रिया 
गया, तथापि अनन्य-साहित्य का अब तकं प्रकाशमेन आ सकनाक्षोभ को विषय दहै। 
जिस प्रकार राम-भक्ति अथवा कृष्ण-भक्ति के साथ हिन्दी साहित्य मे तुलसीदास एवं 
सूरदास का नाम अविच्छेद्य रूप से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार ज्ञानाश्रयी परम्परा के 
साथ कबीर का नाम भो सम्बद्धदहै। इसके साथ ही यह्‌ भी सत्यहै किएक ओर राम- 
भक्ति ओर कृष्ण-भक्ति के सम्बन्ध में तुलसी ओर सूरदास ने इतने निःशेषपुणं विचारों 
को व्यक्त किया कि इस्‌ विषय मे किसी अन्य साहित्य का सहारा लेने हेतु भटकने की 
आवरयकता शेष नहीं रही ओर दूसरी ओर कबीर आदि समस्त संतो की वाणी होते 
हृए भी निग्‌ण मागं के सिद्धान्त ओर साधना-पद्धति कृं भी स्पष्ट नहीं होते । राम- 
भक्ति के सम्बन्ध मे हिन्दी का पाठक “रामचरितंमानस' को पटठुकर पूर्णं आदवस्त 
होतादहै, तो ज्ञान मोगं की जानकारी के लिए उपनिषदादि के अनुवादोंके लिए उसे 
आज भी भटकना पडता है । पूणता के कारण ही तुलसीदासजी की वाणी अपने क्षेत्र 
मे अकाट्य प्रमाण है ओौर संतो की वाणी की सत्यता सिद्ध करने हेतु उपनिषदादि 
का सहारा लिया जाता है । “अक्षर अनन्य' का साहित्य निस्सन्देह्‌ रूप से उन समस्त 
आवश्यकताओं कौ पूति ओर जिज्ञासाओं का समाधान करने में सक्षम है,जो निगुण 
मत के अध्ययनादि में रुचिरौल व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती हैँ । मुभे यह कहने 
मे किसी प्रकार का संकोच नहीं होता किं अक्षर अनन्य' के ग्रन्थों के बिना हिन्दी का 
शेष सम्पुणं संत वाङ्मय दिशा देने की हृष्टि से अपर्याप्त ओर अधूरा है तथा इसके 
प्रकाश मे आते ही संतों ओर संत-साहित्य के सम्बन्ध मे समीक्षकों को अपने इसे प्रकार 
के मतों मे परिवतन करना पडेगा कि हिन्दी के संत पटृ-लिखे नहीं थे, उनकी वाणी 
काव्य-गुणों से विरहित है अथवा संत-साहित्य की कोई विशेष देन नहीं है । 


अक्षर अनन्य' की केवल दो-चार पस्तकं ही अब तक प्रकाशित हो सकी हैँ) 
नागरी प्रचारिणी सभाः द्वारा प्रकारित 'अनन्य-ग्रन्थावली' में केवल एक पुस्तक के तीन 
अध्याय तथा एक अन्य पृस्तक है । "हिन्दुस्तानी एकेडमी! द्वारा श्रेम दीपिका' प्रकारित 
की गई थी तथा “उत्तम चरित्र" भी “सुन्दरी चरित्र' तथा दुर्गां पाठ' के नाम से प्रका- 
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शित हो चका है । घौलपुर से (ज्ञान पच्चासिका' को अनन्याद्ध ठतक' कै नाम से 
परकादित किया गया था तथा मेरे अग्रज श्री गुलाबर्सिह श्रीवास्तव ने “राज योग 
(अक्षर अनन्य के चिद्रा-चतुदशे प्रकाश) प्रकाशित कराया था । इसके अतिरिक्त शेष 
ग्रन्थ अभी तक अन्धकारमें ही रहे । पिच्छले लगभग दस वर्षो से इस कायं को पूरा 
करने का अनवरत प्रयत्न करने पर भी अनेक अनिवायं कठिनादयों के कारण इसमें 
विलम्ब होता गया । यदि भाई श्री गुलो्िह द्वारा इष सम्बन्धमे लगातार आग्रह 
न किया गया होता, तो सम्भवतः आज भी यह कायं पूरा न होता । सच तो यह दै 
किं आपके जीवन का प्रत्येक क्षण अनन्य-ग्रन्थावली के प्रकादान कौ प्रतीक्षा का पर्याय 


रहा दहै) 


पुस्तक का मुद्रणं पूरा होते-होते तक यथासम्भव प्रयास करने के पद॑चात्‌ भी 
“विवेक दीपिका की पूरी प्रति उपलब्ध नदीं हो सकी। इसको अधूरी प्रति के साथ 
कुछ ओर स्फुट छन्द अवद्य प्राप्त हो गए । अङ्कु वत्तीषी' की प्रेति भौ यथासमय 
उपलब्ध नहीं हो सकी थी; अतएव इन सव को परिशिष्ट मे ही दिया जा रहा हे । 


साधना-सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पूज्यचरण श्री स्वामीजी महाराज पीताम्बरापौठ, 
दत्तिया से जो दिशा-दष्ट प्राप्त हुई, उपके लिए मेरे प्रासः इतने शब्द नहीं किं 
कृतज्ञता-ज्ञापन से स्वयं को सन्तुष्ट कर सक्‌ । उनकी कृपा का अक्षय सम्बल मुभे 
सदेव उपलब्ध रहा है ओर प्रस्तुत पुस्तक का यह रूप उन्हीं कीकृपाका परिणाम है । 


आदरणीय परशुराम चतुर्वेदीजी के प्रति मेरे हृदय में प्रारम्भ से ही श्रद्धा 
रही है । हिन्दी-लेखकों तथा पाठ्कों को सन्त-वाणी के सम्बन्ध मे गम्भीरतापूवक 
सोचने-विचारने के प्रति आकृष्ट करने का अधिकांश श्रय आदरणीय चतुरवेदीजी को 
ही है । विविध माध्यमं से मेरे शैथिल्य एवं आलस्य को भंग कर 'अनन्य-ग्रन्थावलीः 
काकार्य पूर्णकरने हेतु आप मुभे सतत प्रेरित करते रहे हँ । पुस्तक कौ पाण्डुलिपि 
देखकर उनके द्वारा इसके शीध्र प्रकाशन की जो इच्छा व्यस्त कौ गई, वस्तुतः प्रस्तुत. 
प्रकारान उसी का परिणाम है । भूमिका लिखने का निवेदन भी उन्होने स्वीकार कर 
लिया यह सन्त-वाणी के प्रति उनकी आस्था का परिचायक है। मै उनके प्रति 
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । 


इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि प्रस्तुत पुस्तके के प्रकादन का पूणे 
शनोय मित्रवर डा० शुकदेव दबे को है 1 मेरे समस्त प्रयासों के होते हृए भी यदि उनका 
सहयोग प्राप्त न होता, तो इसक। इतना शीघ्र प्रकाशन किसी भी दशा मे सम्भवन होता । 
डा० दुबे ने पूर्णं मनोयोग के साथ इसमे जितन। अधिक परिश्रम कियाद, उसको शब्दों 
म व्यक्त करना सम्भव नहीं । कायं को शीघ्र पूरा करने हेतु उनके हृदय मे यदि 
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इतनी अधिक छटपटाहट ओर दायित्व-निष्ठा न रहती, तो इसकी पूति मेरी सामथ्यं 
से बाहर थी । ओपचारिक शब्दों मे आभार व्यक्त कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता से 
मैन तो उछणहो सकताहूं ओरन होनाही चाहता हूं । 


मेरे प्रिय मित्रश्री गंगाराम शास्त्री ने संस्कृत इलोकीं को शुद्ध खूप से 
सम्पादित करने में जो सहयोग दिया है, उसके लिए मँ उनका हदय से कृतज्ञ हूं । 
अनन्य-साहित्य की भाव-भूमि से परिचित होनेके कारण यह कायं उन्हीं केदारा 
सम्भव हो सकताथा । वैराग्य तरंग, मा क्त-भावना' तथा "विवेक दीपिकाः की 
पांडलिपियां श्री उदयशंकर दासी से प्राप्त हुई, जिसके लिए भ उनका भी हृदय से 
कृतज्ञ हँ । 


अनेक कठिनाइयो के होते हुए भी परिषद्‌ ने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकादान का 
दायित्व अपने पर लिया, इसके लिए मँ परिषद्‌ का भी विेष आभारी ह । 


“अक्ष र अनन्य' जिस रूप मे आपके समक्ष है, उसे मैँ अभी पूरा नहीं मानता । 
भविष्य मे इस सम्बन्ध मे ओर सामग्री उपलन्ध हो सकी, तो उसे अगले संस्करण मे 
घमाविष्ट किया जायगा । वतमान में मेरा एक-मात्र उद श्य “अक्षर अनन्य' के साहित्य 
को विद्वज्जनो के सम्मुख प्रस्तुत करने का रहा है ओर जं भी बन सका, वहं आपके 
सामने है। 


भोपाल श्रम्बाप्रसाद श्रीवास्तव 
अञ्नय तृतीया, सं° २०२६ वरि 
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हिन्दी के संत-साहित्य की कूं अपनी विहेषताएं रही है, जिन्हे हम उनके 
निखरे हुए ख्पों मे, सवंप्रथम सन्त कबीर की रचनाओं के अन्तगंत पाते हैँ तथा 
जिनमे से अधिकांश का विकास बहूत-कुखं उनके पहले से भी होता आया दहै । सन्त 
कबीर की प्राप्त बानियों के पठने से हमे पता चलता है कि उनके रचयिता का मख्य 
उह श्य किसी एसे आदकशं आध्यात्मिक जीवन को महत्त्व प्रदान करना था,जो न केवल 
ॐधिक-से-अधिक सावभौम सिद्धान्तो के ऊपर आधारित हो, अपितु जिसे अपने समाज 
मे रहते हुए व्यतीत करना कभी किसी प्रकार से एकपक्षीय अथवा अब्यावहारिक भी 
न ठहराया जा सके । उनके आविर्भाव-काल में प्रायः सवत्र किसी-न-किसी प्रकार के 
धार्मिक वातावरण का बना रहना अनिवायं-सा बना रहता था, जिसके लिए किसी 
समाज-विशेष के भीतर उसकी कतिपय निजी धारणाएं काम किया करती थीं, 
जो उसे सदा प्रोत्साहन भी दिया करती रहीं । ये अधिकतर पूरवे-प्रचलित ही रहा 
करती थीं, कितु इनका फरिसी वसे समाज के लिए बराबर सभी प्रकार से अनुकूल ही 
पडता जाना कभी सभवन हो पाता था तथा इसके विषय मे बहुधा आपसी मतभेद 
अथवा पारस्परिक संघषं तक भीहो जाया करता था। सन्तकवबीर की यह एका 
व्िषता रही कि उन्होने अपने स्मयकोरटेसी बातोंके पति ग्यूनाधिक उपेक्षा व 
कभी-कभी खुले विरोध तककाभी भाव प्रदरित किया ओौर इस प्रकार, उन्होने 
भरसक उनमें से केवल उन्हीं कु को सबके सामने रखने की चेष्टा की, जिनका उनकी 
इष्टि में वई शादवत महत्व हो सकता था तथा जो उन्हे न्याय-संगत प्रतीत हुई ओर 
जिन्हे उनके अनुसार कोई भीं अपने तर्को की कसौटो परक्सले सकता था अथवा 
जिह ठह अपनी अनृभ्तियोंके आधार पर भलीमभांति समञ्लभीले सकता था। इस 
कारण उन्होने इनके समथंनमें कभी किन्हीं प्राचीन दिहित परपराओं की दृहाई देना 
भी उतना आवच्यक नहीं समज्ञा । 





सन्त कबीर का उक्त विद्रोह-कायं नितान्त अनोखा नहीं था, न उसे किसी 
प्रकार अभूतपूवं ही कहा जा सकता था । कई महापुरुषों ने वसे यत्न, उनके पहले भी 
अपने-अपने ढंग से किए थे तथा इसमे उन्हें बहुत कुं सफलता भी मिल चृकी थी । 
एसे लोगों कौ ओर सन्त कबीर ने अपनी उपयु क्त बानियों के अन्तगंत, कहीं-कहीं कुछ 
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संकैत भी किए है, [जनके आधार पर ेसा अनुमान किया जा सकता है कि उन्होने 
उनसे कदा चत्‌ कुछ-न-कु् प्र रणा तक भी ग्रहण की होगी । वसे लोगों के लिए 
प्रसिद्ध है कि उन्होने, अपने-अपनं संदेशो को सवेसुलभ रूप देनेके उदेश्य से, प्रायः 
संघटित यत्न भी किए थे । उनके उक्त प्रकार के उह श्य लिपिवद्ध किए गये ये, उनके 
प्रचारार्थं बहुधा रिष्य-पर्पराओं की. नींव डाली गई थो तथा, इसके लिए, एेसी 
विभिन्न योजनाओं का निर्माण तक भी किया गया था, जिनके द्वारा यथोचित प्रभाव 
डालकर सवंसाधारण के बीच कोई-न-कोई नया आन्दोलन लंडा किया जां सके, जिसका 
एक परिणाम यह भी हा कि एसी अमेक संश्थाओं की मान्यताओं में क्रमशः सरोगता 
तक भौ आने लग गई । परंतु जहां तक पता चलता है, संत कवीर ने अपनी ओर से 
ेसा करना कभी आवरयक नहीं समज्ञा, न इते कमी को ई महत्व ही प्रदानं क्रियां । 
उनो अपने द्वारा व्यक्त क्रिये गवे विचारों के उत वास्तविक भूत्य पर ही. अधिकं 
भरोत। क्रिया, जिनहू लक्षय बनाकर उन्होने अपनी बानियां रची थीं तथा जो, उनके 
वेण्यविषयों कौ स्वंमौमता, उपयोगिता एवं गंभीरता की हृष्टि से, स्वतः प्रमाणं बन 
जा सक्तेये । फलतः हम देवते हैँ कि सन्त क्री की उपवूुःक्म रचनाओं ने केवल 
ठेतेहीलगोंकोनरीं प्रभावित फिया, जिनका सहट लगाव किरी विशि मतमतान्त रों 
के साथ नहीं था, प्रत्युत उनकी ओर अनेक एसे लोग तकः भी अकृष्ट होते दीखं पडे, 
जोयातोङ्रिरी घि वःविशेग के अनुयायी रहे अथवा जिनकी स्वौक्तियो ` -के 
महत्व कौ उन्होने खरी आलोचना भी केर डाली थी, जो यहां पर विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । इस दूसरी कोटि के लोगों ते, अपने-अपःे सम्मदो के साय सम्वत - 
विच्छेद न करते हुए भी, इनके कथन की ओर न्यून।धिकर ध्यान देना कभी अनुचित 
नहीं समभा । 


सन्त कबीर कौ रचनाओं के पठने पर जो हमारी धारणा बनती है, उसके 
अनुसार उनके निजी मत का संक्षिप्त परिचय देते समय हम कतिपय निदिचत बातों 
कौ ओर संकेत कर सक्ते हँ ओर उन्हं इस प्रकार बनना सकने ॐ. दमारे परत्यश्च 
अनुभवो मं आनेवाले हृद्यमान जगत्‌ के सारे पदार्थो: क्षणस्थायी भी है, जिस कारण इनके 
साथ अपने किसी लगाव को विशे महत्व नहीं दिया जा सकता, न किसौ तज्जन्यं 
भ्रान्ति के फेर मे पड्कर, वस्तुस्थिति को भृला देना हमारे लिए कभी उचित दै । 
उनका कहना है क्रि शाइवत वस्तु तो केवल सत्‌ वा परमात्मतत्व-मात्रहै, जो परात्पर 
होने के साथ ही सर्वान्तर्यामी भी है तथा उसका वास्तविक रूप गणात्तीत एवं 
अनिवंचनीय है, चाहे हम उसे राम, रहीम वा जिस क्रिसी भी नाम से अभिहित 
कर । इस प्रकारं प्रत्येक व्यक्ति भी उधके साथ मूलतः अभिन्न माना जा सकता है 
तथा इतं तथ्य को भली भांति समज्चकर उसके साथ ` तादात्म्य भाव. का हृदयंगम 
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कर लेना ओ र उसे अपने जीवन में उतार लेना हमारे लिए अपना परम कतव्य भी बन 
जा सकता है अथवा, उसके अनुसार, इसे सहजावस्था का रूप दिया जा सकता है । 
इसके सिवाय एसी स्थिति की अनुमति हमें साधारणतः किसी सद्गुरु की सहायता से 
हीं प्राप्त हो सकती है ओर उसे किंसी प्रकार की साधना द्वारा अपने सहज स्वभाव 
काकोई एक ेसा अंग भी बना लिया जा सकता है, जो हमारे दैनिक जीवनं का 
आधारहौ सके। फिर तो हमे अपना प्रत्येक व्यवहार, अपने आप सुसंगत लगता 
जान पड़ेगा ओर हम अपने को सहजानन्द की दशा तकम भी ला सकगे । इसी प्रकार 
ठेसी अनुभूति को सदां एक समान स्थायी बनाये रखने मे सहायतां, उन्होने भक्तियोग, 
सुरति-रब्द-योग, प्रं म-योग, ज्ञान-योग अथवा कमयोग मे से किसी भी प्रचलित 
साधना-विशेष के समृचित प्रयोग को प्रायः एक ही सा महत्व दिया है तथा इसके 
साथ ही, उसके दुरुपयोग अथवा उसके विपरीत जा पडनेवाली किसी बाह्य विडम्बना- 
मात्र की पूरी आलोचना का भी कुलं कम प्रयास नहीं किया है । सन्त कबीरकी हृष्टि 
मे इनमें से प्रत्येक का वास्तविक मूत्य केवल उस परिणामके आलोकमें ही आका 
जा सक्ता है, जो हमारे उपयु क्त ध्येय को पुणतः प्रतिफलित कर देने मे समर्थं हो तथा 
जिसके आधार पर हमारे जीवन.को वह आध्यात्मिक रूप तक भी प्रदान क्रिया जा 
सके, जो इस प्रकार वस्तुतः अमरत्व का परिचायकहो जा सकता दहै। 
तदनुसार जब कभी हम किसी अध्यात्मवादी कवि कौ उपलब्ध रचनाओं को 
पठने लगते हँ तथा उनमें उपयु क्तबातोमेंसे अधिकांश को अपने-अपने ढंग से, 
कितु प्रायः सन्त कवी रादि कौ परिचित कथन-रली में, कही गई भी पाते हैँ, तो उनके 
रचयिताओं को, किसी समृदाय-विशष के साथ, . जोडते हुए भी हमारी प्रवृत्ति उन्हे 
सन्त-ताहित्य के अन्तगंत कोई स्थान प्रदान करनेकी ओर हो जाने लगती है ओर 
पिसां करना हमारे लिए स्वाभाविक-सा भी प्रतीत होता है । वास्तव मे सन्त कबीरादि 
को साधारणतः वंष्णव-भक्तोंके वगं मे लाकर देखने कौ कोई एक परपरा-सी चलती 
आई है, जिस कारण इस बात का कभी कदाचित्‌ कोई अनुमान भी नहीं किया जाता 
रहा है कि वेसा सन्त कवि कभी कोई एक वेष्णवेतर भी हो सकता है । परन्तु, बहुधा 
यह भी देखा गया है किं यदि कभी हम उनकी बानियों के साथ किन्हीं नाथ, जैन, 
सूफी, शं व, शाक्त. अथवा वेदान्ती कवियों की रचनाकी तुलना करने लगते है तथा 
उनदोनोमें हमे किसी विलक्ष्णसाग्यका बोध होने लग जातादहै, तो हमे अपनी 
उप्युक्तधारणामें परिवेतन कर देना भी आवश्यक जान पड़ने लगतादहै तथा उसं 
समय हम उन्हें भी सन्त-साहित्य काही कोई अंश मानलेतेरहै। एेसे अवसरों पर 
तो हम कभी-कभी ईस परिणाम तक भी पहुच जाते जान पडते हैँ कि वास्तविक 
सन्त कहे जाने योग्य लोगों कौ किसी एक सरवंथा पृथक्‌ श्रेणी कौ कोई कल्पना भी 
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क्यों न कर ली जाय. तथा इसके अन्तर्गत समभे जाने वाते ओर प्रायः वैण्णव-भक्त 
कहलानेवाले सन्त कवीरादि के साथ उन लोगों की भी गणना क्यो नकीजाय, जो 
मूलतः उक्त नाथ, जेन आदि जते किकी मत-विक्ेष के अनुयायी रह चुके हः किन्तु 
जिनके लिए केवल इमी वात के कारण कोई बाधाभी ष ईच ती नहीं दीब पडती, 
न वेसा करना कभी किसी प्रकार असंगत ही ठहराया जा सकता है । सन्त कवीरादि 
को किसी कोटि-विशेष में रखने की प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः उनके वैष्णव-सम्प्रदाय के 
साथ किसी लगाव के कारण नहीं जागृत हई थी, प्रत्युत उसका मूल कारण इस 
प्रकार को बातों से ऊपर उठकर उनके अपनी स्वच्छन्द वृत्ति के अनुसार चिन्तन 
करने तथा निरी साम्प्रदायिक भावनाओं के प्रति उपे्ना का भाव प्रदशित करने तक 
मे भी निहित रहा, जिस बात की सम्भावना सदा उत दशामेंभीहो सकती है, जब 
किसी का सम्बन्ध कभी उक्त वगं से भिन्न धार्मिक समुदाय के साथ रह्‌ चूका हो । 


अक्षर अनन्य के विषय में, जहां तक पता चल पाता है, हम कह सकते हैँ कि 
उनका सम्बन्व वंऽ्णव-वमं' के क्रिषी सभ्प्रदाय-विशचेप के साथ नहीं रहा, प्रत्युत 
उनको रचनाओं के आधार पर भी यह्‌स्पष्टहै कि वै शिव-भक्ति के उपासक रह 
होगे । उनकी उपलञ्य रचनाओं मे से कम-से-कम (महिमा समुद्र, “उत्तम चरित्र, 
भवानी स्तोत्र, गणेशाष्टक', “शिवशक्ति पची पी", 'उपावना बोष', "विवेक तरंग, 
ज्ञान पंचासिका' एवं शगृङ्ख(रयो¶' के अन्तरगत इतका न्यूनाधिक समर्थन उनके अनेक 
स्थलों के आधार पर भली भांति हो जतादहै तया इसमे सम्बद्ध उनके विशिष्ट 
सिद्धान्तो का भी पता चल जाताहै। इतके पिवाय उन गु गानजत्तीरी' वाले 
एक पद (सं° २६) सेतोहमेंरेषाभी लत है कि उन्हँ न केवल शिव" शब्द का 
उच्चारण करते रहना ओर शिव को स्मरण करना-मात्र ईइष्ट.था, अपितु शिवशक्ति 
भक्तिमतकोही वे कदाचित्‌ सरवध्रेऽ्ठ भी मानते रहै तथा उनका यह भी कहना था 
कि जिस राम-राम कास्मरण सारासंपार किथा करता है, उतके राम तक सदाशिव 
कागान करते है; परन्तु फिर भी, अर्यात्‌ इतना सब कुच होते हए भी, उनके अपने 
मतकाजोसार जान पड़ताहै, उति उन्होंते उक्त प्रन्थङे अन्तिम (रवे) पदमे 
प्रकट किया है, जिके अनुसार ईश्वर घट-वट में व्याप्त है, जिसका समर्थन लोक, वेद 
एवं गुरु भी कियाकरते हैँ ओर वह॒ वेपाहीदहै, जैतेदूधमेंषी, मोती में पानी, 
चकमक मे आग आदि का अस्तित्व बना रहता है तथा इषी प्रकार जीव मे शिव का 
भी निवास है । अतएव. इस बात का ज्ञान गुरु की सहायता से प्राप्त करके भक्ति, 
विवेक एवं योगादि साधनों के द्वारा सिद्धिका एक-मात्र मागं ग्रहण क्रिया जा सकता 
है, जो अन्य मतोंके लिए व॑सा ही अन्तिमिध्येयटहै, जिस प्रकार नदियों के लिए 
समुद्र कला सकता है । वास्तव मे इसी मत को “अक्षर अनन्य' ने शिवशानित मत का 
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भी नाम दिया है, जो उनके अनुसार अनुभव-गुरुके माध्यमसे, ज्ञानयोगके द्वारा 
उपलभ्य है, जिस कारण उसमें कोई साम्प्रदायिक संकी णंता नहीं दीख पडती । 


अक्षर अनन्य विशुद्ध ॒ज्ञानमागं एतै ज्ञानयोग के अपनानेवाले सावक हैँ । 
उन्होने अपने अष्टांग योग' नामक ग्रन्थ के अन्तगंत पातंजल योग-साधना का वर्णन 
बड़े विस्तार के साथ क्रियादहै, किन्तु इसी प्रकार 'ज्ञानयोग' शींक रचना मे उन्होने 
इसका भी निरूपण एवं विवेचन बडे सुन्दर ढंग से किथ। है। उपक श्रेम-दीपिक्रा' तथा 
ज्ञान तरंग नामकं रचनाओंसेभी हमे यह स्पष्टहोजतिदेर नहीं लगती कि बे वास्तव 
मेनिपंण तत्व के उपक दँ ओर केवल इमी एक-मत्र दष्टिसे उन्होने कही-कहीं 
पर भक्ति एवं प्रेम को भी प्रप प्रदान करिपादहै। इनं उ भावुकता के उदाहरण 
अत्यन्त साधारण कोटिकेहीरहै, जो्रेमपयी सूफी कविपों अयवा रामानुगा भक्ति 
वाले वैष्णवों कौ रचनाओं मे पाये जाते हँ, जित कारण यहां पर कभी-कभी शुष्कता 
तक भी आ गई सी लक्षित होतो है ओर इसका परिमाजेन केवल उनके द्र रा प्रदशित 
काव्य-रचना कौ कुशलता के माघ्यमसेहीहो जातादहै। ज्ञान की मत्ता के विषय 
मे उनका बहुत स्पष्ट शब्दो में कहना है करि धमं के बिता सत्पंणनहींहोता, सत्संग 
के बिना भक्ति नहीं प्रकट होती, भक्तिके बिना हर्ष शुद्धनशींहोा, हृदय शुद्ध 
हृए विना वृद्धिका पूणे विकास नहींहो पता तथ। इ प्रार उम्ेभी बिना 
अनुमान के लिए पूरा बल नहीं मिलता ओौरअन्तमें अपुनत के अभावमेज्ञान का 
प्रकाश नहीं हो पाता ओर केवल मात्रज्ञनदही वह्‌ साधन है, जिपके द्वारा परमात्मतत्व 
का शुद्ध स्वरूप भसित हो सकता है (अनर अपनय के चिदु, ३-=) । एेषाज्ञान 
प्रस्त करोवनेहीवेज्ञानी कट्‌ जते, जिनि रद्ीके विग्पमें उन्हे एक 
स्थल पर बतलायाहै कि वह संक्रारके बीच अपे सहज स्वभावसे ही विहरण 
क्रिया करते हैँ ओर उपके ऊर कोई विपरीते प्रभाव नदीं पड़ाकरा। (अप्नर अनन्य के 
चिदा, १-६) । ज्ञानमार्ग होने केही कारण वे अपनेको वास्तवमेव प्तुस्थिति क(परिच य 
प्राप्त कर चुकनेवाला समञ्षते जान पड़ते हैँ तथा इपषीके अधारपर वे निर्म कता- 
पूवेक अपनी ओर से स्पष्ट बाते कर डालने का दावाभी करतेहैँ) उनके समते 
डते भित बते केवत उन्म पाजल्डक प्रवरःर ङ्पीद्ैःजो उष्टं पतन्रनङ्गैं। 
उनका कथन है कि कलियुग के अन्तगं त भेष, दम्भ एवं पाबण्डका ही बोलबाला है, 
जिसका भंडाफोड करने के लिए मै जैषी-की-तंसी कह डालता ह ओर इसी कारण 
अनन्यः हू । 





अक्षर अनन्य ने अनन्य पद का अथं बतलाते हृए एक स्थलपर कहा है करि यह्‌ 
वस्तुतः वही है, जिसे अद्रेत पद की संन्ा दी जाती है तथा इस बात कोजो भली भांति 
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जान पाता है, वही समथं भी कहला सकता है ( अनन्य प्रकाश, ११५ ) । 
उन्होने एक अन्य स्थल पर अनन्यता की बात का परिचय देते समय यह भीकहाहै 
कि ठेसौ दशा तभी आपात दहै, जब देम केवल एक ही को जान सकं तथा केवल 
उसकेहीलूपका हमे सरव॑त्र भान होने लग जाय (अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ४-३) । दसी 
बात को स्पष्ट करते हुए पुथीचन्द के प्रति वे अन्यत्र भी बतलाति है कि यही मेरा केवल 
ग्यान-विग्यान' है (अक्षर अनन्य के चिदा, ४-२३) । अपनी रचनाओं मे कहीं-कहीं पर 
उन्होने अपने जीवन-वृत्त से कतिपय सम्बद्ध बातें भी कह डाली हँ । उक्त पृथीचन्दको ही 
सम्बोधित करके वे कहते हैँ कि मै जब केवल १६ वषं का था, तभौ मेरे गुर्वरने 
मेरा आसन बन्द कर दिया (अक्षर अनन्य के चिदा, ६-१८) । इसी प्रकार उन्होने अपनी 
साधना के स्थान का परिचय देते हृए भी पृथीचन्द से कहा है कि वह सिः धु नदी कै 
तटवर्ती दंडकं वन में वहां पर था, जहां पर कभी सनकादिक ऋषियों का क्षेत्र रह चुका 
था, जहां पर शंकर्‌ के अनेक मंदिर उसी प्रकार पाये जाते रहे, जेसे काक्षी कै भीतर 
भिलते हँ जौर इसी प्रकार वहां पर साधु-समाज भी रहा करता था तथा वहां पर्वैत के 
ऊपर बनाया गया एक दृगं भी वतंमान था । वहीं पर नदी कै तीर पर “अक्षर अनन्य का 
जासन लगा था (अक्षर अनन्य के चिदा, १३-८) । परन्तु उन्होने, कहीं पर भी अपने किसी 
शरीरधारी गुर का नाम नहीं लियाहै, न ही अपने माता-पितादि के सम्बन्ध में ही कोई 
फेसा संकेत किया है, जिससे उनका कोई निश्चित पता चल सके । इतना जान पड़ता है 
कि उनके गुरु सवंज्ञ' ने उन्हं कोई आदेश दिया था, जिस पर वे सदां हृद्‌ रह्‌ गये, क्योकि 
उनकी अपनी मान्यता के अनुसार उसका उल्लंघन करना मेरु पवेत का लांघना-जैसा था 
(अक्षर अनन्य के चिदा, १३-८)। उन्होने अपने गुर को अपने "उत्तम चरित्र के अन्तग॑त, 
"गुरु नाथ" शब्द द्वारा अभिहित किया है (दो० १) तथा इसी प्रकार उनके एक स्फुट पद 
(सं० ४१) से जान पड़ता ह करि उनके गुरु कदाचित्‌ कोई “फक्करनाथ' नामक 
व्यक्ति रहै होगे । परन्तु हमे तथ्य यही समज्ञ पडता है किं उन्होने अपने को इस विषय 
मे मौन दही रखा होगा ओर इसीलिए अपना अनुभव किसी अनुभवनाथः के द्वारा प्राप्तं 
करना तक भौ बतलाया होगा, जिससे वस्तुस्थिति ओर भी स्पष्ट हौ जाती जान पडती 
है (अक्षर अनन्य के चिदा, १२-३) तथा जिसका समर्थन उनकं एक॒ अन्यत्रवाले 
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कथन अक्षर अनन्य यह जानिकं जनायो है" केद्राराभी हो जा सकता है । 


ये सारी ही बातें इस वात को सिद्ध कर देती जान पडती हैँ कि अक्षर अनन्य 
को प्रसिद्ध संत कवीरादि कीश्रणी के एक संत कविके रूप में स्वीकार कर लिया जा 
सकता है तथा इसमे उनका मूलतः वंष्णव न होना किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल 
सकता । इसके विपरीत यह बात उस नियम को ओर भी अधिक दुढ्‌ कर देती प्रतीत 
हे "ती है, जिसके अनुसार किसी वास्तविक संत के लिए कभी यह आवश्यक नहीं रहा 
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करता क्रि उसका लगाव अमुक सम्प्रदायके ही साथ रह चूका होना चाहिए । इसमें 
संदेह नहीं कि अक्षर अनन्य का कुकाव शैवमत की ओर था, जिस कारण उन्होने न 
केवल अपनी रचनाओं मे उसकी पारिभाषिक शब्दावली का सहारा लिया है, अपितु 
कहीं-कहीं पर उन्होने अपने भाव, किषी 2ेठ शैवमतानुयायी के समान, प्रकट तक कर 
दिये रै, जिसके हारा अधिक-ते-अधिक उनके वातावरण-विशेष पर ही प्रकाशं पड 
पाता है । उनके उस विशिष्टरूप को समन्नते समय हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं 
उपस्थित होती, जो उनके उपयु क्त संतत्व का सूचक है । इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि उनको रचनाओं मे बहुधा ास्त्रीयता की ललक आ जाती जान पड़ती है तथा 
उनके द्वाराः कई स्थलों पर की गई तंत्र व शंवागमों पर आश्रित विषयों की चर्चाभी 
यहां पर असंगत मानी जायगी । इसके सिवाय उनकी ओर से निमित कर दिये गये 
“उत्तम चरित्र जैसे श्रथ को भी यहौँ पर उक्त दृष्टि के अनुसार यथेष्ट महत्व नहीं मिल 
सकता, परन्तु इश प्रकार की कतिपय अन्य बातो का भी समाधान इतना मान लेने पर 
हीहो जा सकता कि जिस युग में अक्षर अनन्य का आविर्भाव हुआ था, उसमें ठेसी 
प्रवृत्ति अनेक अन्य संतो मे भौ पायी जाती रही । उनके पूर्ववर्तीं संत सुन्दरदास कौ 
रचनाओं पर शास्त्रीयता का प्रभाव कं कम नहीं जान पडता, न इनके प्रायः सम- 
कालीन गुरु गोविन्दसिह द्वारा रचे गये "चंडी-चरित्र' से उनका "उत्तम चरित्र' कभी 
नितांत भिन्न ही ठहराया जा सकता है । जहां तक आगमादि-विषयक चर्चां के लिए 
कहा जा सकता है, इसका समावेश भी यहां उनके केवल हौव-गाक्त होने के ही कारण 
सम्भव होना बन गया । 


'अक्नर अनन्य' की विचारधारा के वास्तविक रूप को समञ्चन के लिए उनके कु 
कथन भी यहां पर उद्धत किये जा सकते हँ, जिनसे पता चलेगा कि उनका अपना सवं- 
प्रमुख ध्येय क्या रहा होगा । उदाहरण के लिए, किसी आदद योगी (जोगी) की विजय 
के आधार का वणंन करते हृए, वे अपने चिट्ढा के आरम्भ मे ही कह देते है - 


जोलो बुद्धि कांची तौलों पानी कंसौ रंग जान, 

जाहौ रंग मले होत ताहौी रंगमय है । 
साधु संग साधु चोर संग मिलि चोरी करे, 

कंसौ सावधान पुरुषारथ की छ्य है । 
श्रक्षर श्मनन्यः ग्यान अग है अगिनि जसो, 

घास पात कंडा करकट काठ लय है) 
पले न श्राषु मिले ताहि करे अपुही सौ, 

जोत संग दोष ताही जोगी की विजय है ।॥\१॥ 



















एत 


इसी प्रकार सिद्धो वाले उस मागं के विषयं मे, जिसकी ओर इसके पहले ही 
संकेत किया जा चुका है, उनका कहना है -- 


+ क क श - अ 
५ = कक = = = ॐ छ ~ ऋ 


जानिबौ बहे है नर जानं परमातमा कौ, 
जाके जानिही तं जोव ब्रह्मपद पाय है । 

| त्राटक हु चेटक मत्र जंत्रनि मे भूल जनि, 
| कहा. ओम सिद्धनि को र्यो ललचाय है \ 

| तोह माह ईस्वर त्‌ ईस्वर कौ अंस आहि, 
स्वांसा कौ सबद खोजसो जु समञ्चायहै । 

सिद्धनि कौ मारग प्रसिद्ध सो "अनन्यः भने, 
इहि पंथ आइहै सो बहुरि न भ्रायदहै। 

- विवेक तरंग, २७ 











इसके सिवाय फिर, एक ॒फुटकर कवित्त के द्वारा, उन्होने जो किसी एक म्यानी जोगी 
अवधूत क परिचय प्रदान किया है, उससे स्वयं उनके अपने विषय में इस प्रकार के 
कथन का भी कुच संकेत मिल जाता जान पड़ता है :- 

















तुम बेकुण्ठ के निवासी धनी वासुदेव, 
हम कुटीवासी बेप्रवाह सुख सूत है। 
तुम चारों फल के दिवेया कर्मफल दाता, 
हम फलाफल की करे न करतूत है । 
तुम देव देव हौ श्रदेवनि के रिपुराज, 
हमरे अदेव देव सब सबेभूत हं ॥ 
तुम दीनबन्धु दीनानाथ हौ अनन्यः भने, 
हम दीन नाहीं ग्यान जोगी श्रवधूत हं ।४२॥ 










उनके द्वारा. कयि गये निगु ण-सगण-विषयक कथनो कै सहारे उनके 
॥ परमात्म ॒तत्व-सम्बन्धी. मत काभी स्पष्ट परिचय मिल जातादहै। इस प्रकार 
| हमे उनकी मायातत्व बाली धारणा भी भली भांति विदित हो जाती है । यों कहने के 
॥ लिए तो उन्होने अपने एक चौबोला ( अक्षर अनन्य के चिद्रा, ६-२) कै द्वारा 

| हमे बतलाया है किं निगुण ब्रह्म अखंड सदाशिव परम्‌ जोति गुर जोव । सगुण ब्रह्म 
आदि नारायण छीर समुद्रहि सोवं ।', परन्तु उनका वास्तविक मत इस प्रकार का जान 
पड़ता है :-- 












(> 


ईधन ही महं श्रागि रहै, बिन ई घन श्रागि लहै किहि ठह ) ~: 
फलन ही, महं बास बसे, बिन एूलन बस्त की. आसति नाहीं 1. : 
- श्क्षर' अक्षर जोर्माह मे, {बन जीर्भाहि अक्षर क्यों कहि जाह +: ;; ¦ 
सगुन ही महं निगुनहै, बिन सगुन निगरुन बादनब्रया- हीः: । 
अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ५-१ 


१ # ) २. ॥ क ) 7 १ 


दसी भ्रकौर उन्होने, इः सम्बन्धे मे एकं स्थल वर अन्यत्र भी ब्रह्म एव माया 
इन दोनों को एक सौधं देखने कैः लिए हमें समल्लौनि की चेष्टा इस रूप सेको 
ह :-- | 
ब्रह्म कहो भल; माया- कहौ, कहिन में कहा. है कटा कहि कोज । 
बस्तु है एक.भयोौ, तिहिते सब, सवं विषे; जु ) वहे गुनि लोजे । 
एक भ्रनेक श्रनत्य' . भने, सु अनेक में एक बिनेक ध रीजे । 
एक ही साधं सधे सब ही, सु बरीहि बरी प्रति नौन न दीजे॥ 


-- ज्ञान पंचासिका, सं०१६ 
तदनुसार उन्होनि “वद्गुरः का लक्षणः बतलाते समय भी दस रूप मे कहा है :- 


जगत मे मगन ते न भक्ति कौ मरम जानं, 
 भक्तिमे मगन तिह जगतकौन जउ्वरदटै । 

..सरगुन मे मगन तेन निरगुन कौ मेद लह 
निरगुन मगन कं न सरगुन कौ. स्वर है । 

तुरी मै मगन. तिन्ह माया देह सुधि नाहीं 
माया मे मगन तिन्हं भासत न तुर ह । 

"अक्षर श्रनन्य' एक एक मे मगन. सब, 
सबही में मगन रहै सोई सतगुर है ॥ 


--अक्षर अनन्य के, चिद्रा, १-५ 


सारौ चहं कि "अक्षर अनन्य हारा दिए गंए जौगी, भ्योनी एवं अवधरुत के 
परिचय तथां कंसं प्रकर उनमें चाये जानिवलि प्रायः एकं समानं लक्षण ओर इसके साथ 
ही उनं तीनों के परमेध्येय परमात्मा, निगुण तत्व का सगुण त्रह्न की प्रत्यक्ष जगत्‌ 
के साथ वास्तविक अभिनता, ये सभी इस बात क. द्योतक. हैँ कि: उनके व्यापकं चिन्तन 
का क्षेत्र अत्यन्त विशाल रहा होगा \ फलतः अपने आध्यात्मिक. जीवनादञ्च का चित्रण 
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करते समय भी उन्होने बरावर इसी भावना से काम लिया दहै । उनका आदक्षं एवं 
| व्यवहार तथा इसी प्रकार स्वाथं एवं परमां के बीच पूर्णं सामंजस्य की स्थापना करते 

| 1 रहने की चेष्टावाला उपदेश भी इसी बात का सूचक होता है तथा इसके उदाहरण में ॥ 
॥ भी बहूुत-से उद्धरण दिए जा सक्ते हैँ :-- 
| 





सुन्यौ ब्रह्मग्यान जोग ध्यान कौ बिधान सुन्यौ, 
सुन्यो देवतानि कौ महत्तम अपार है । 
नाना प्रथ पथन के भेद सुने जाने सब, 
| सुनिबे में जानिबे में बुद्धि भ्रम जार हैँ । 
। ॑ "अक्षर अनन्य' सब जानि कँ भ्रजान भये, 
। 





जानी यहे बात करतत एक सार है \ 
सब कौं विसारि सारासार निरधार करि, 
गुर के सबद ही की धारना श्रधार है॥ 


--अक्षर अनन्य के चिद्रा, ५-६ 
तथा 


ग्यान तौ वहै है जाहि जानि करतत करे, 
बिना करतूत ग्थान मिथ्या बकवाद है। 
हिरदे न धरं तौलौं कहा जो बखान करे, 
भ्रमत को चरचामें कौनसौ सवाद है) 
"अक्षर श्रनन्य' ग्यान जानि कं भगति राख, 
भाषे वह नाम जो गुरू की भरजादहे। 
जाने सर्वध्यापकं न मानं दरि आपुनितं, 
सांचौ ब्रह्म ग्यान जसे राचौ प्रहलाद हं ॥ 
६ - अक्षर अनन्य के चिदा, ५-८ 
| इसी प्रकार उक्त चिट्ठा के ही चतुथं प्रकाश से निम्नलिखित सवेया भी दिया 
| | जां सकता है :- 
| 


सौ मतकोौमतएक यह, जु गहै हता करि इष्ट श्रधारहि । 
लोक बिरद्ध न कमे कर, नहिं देद बिरुढ बिचार बिचारहि । 
भ्रायसु जो गुरनाथ करौ, सु धरो हिरदे सुधि भो न बिस्ारहि । 
॥ ये पुरषारथ लच्छिन हं, परमारथ स्वारथ दोड समारहि ॥२०। 





॥ | अतएव इस प्रकार का आदशं जीवन व्यतीत करनेवाले की हृष्टि में अक्षर 
अनन्य' के अनुसार मुक्ति एव बन्धन-जसे प्रसिद्ध शब्दों के भाव भी च्रमात्मकं लगने 
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लगते है, क्योंकि उनकी कोई वास्तविक आवदयकता ही नहीं रह जाती । इस तथ्य का 
निरूपण करते समय उन्होने अपने जान तरंग" ग्रन्थ के अंतिम कवित्त (रेभ्वे) में 
जो कथन कियादहै, वह इस प्रकार है - 


जास सब कहं भव सागर दुखित बिस्व, 

सो तौ बिस्वरूप के बिलासदहै परम के) 
जासौ सब कहं देवलोक बयकुण्ठ धाम, 

सोतौ देव भोग फल भोगबं धरम के । 
जासौ सब कहं पाप पुन्य महा बाधक दहै, 

सो तौ लहि ताऊ तुच्छं लच्छन करम के । 
श्रातमा बिमृक्त निरबंधन “अनन्यः भने, 

बंधन मृकति दोनों भाव है भरम के ॥२५॥ 


इनके आधार पर इस प्रकर अनुमान करलेना हमारे लिर्‌ बहुत स्वाभाविक 
हो जाता है कि उनकी विचारधारा का मूल स्रोत विशुद्ध आत्मज्ञान रहा होगा, जिसे 
शेवधमं के ज्ञानपरक सिद्धान्तो से भी उपयुक्त प्रेरणा मिली होगी । शंवधमं द्वारा 
बहुत कुछ अनुप्राणित रहने के ही कारण उनकी भावनाओं पर क्रमशः वेसा रग भौ 
चढता गया होगा, जो उनकी रचनाओं के अन्तगेत हमे शाक्तपत अथवा नाथपथी 
विचारोंद्वारा प्रभावितमभवोंकेषखूप में यत्र-तत्र त्रिरा हुजा भिलतादहै तथा 
कदाचित्‌ बहत कुछ इसी कारण, उनकी प्रवृत्ति, अपनो रचनाओंवाले उन अंशों के 
निर्माण कीओर भी हई होगी, जो क्रमशः तंत्र वा योगपरक बतों से सम्बद्ध । 
उनके जीवन-वृत्त की सामग्री के यथेष्ट रूप मे अभी तकं उपलब्ध न हो सकने के 
कारण हमारे लिए यह बतलौना संभव नहीं दीखता कि उनका सीधा सम्पकं कभी 
किसी शाक्त अथवा नाथपंथी विशिष्ट साधक से भी रहा होगा । उनका जौ कुं प्रभाव 
यहां पर लक्षित होता है, वह उनके गंभीर अध्ययन वा उपरापक सत्पग का परिणामभी 
हो सकता है । 


श्री अम्बाभ्रसादजी श्रीवास्तव ने “अक्षर अनन्य' की उपलब्ध रचनाओं को 
प्रकाश मे लाकर एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योकि इन्होने जहां एक ओर इस 
प्रतिभादालो संत कवि की कृतियों को एक साथ पठने ओर परखने का सुन्दर अवसर 
उपस्थित कर दिया है, वहां इसके साथ ही दूसरी ओर हमे अपने उपलब्ध संत-साहित्य 
के किसी अधिकं व्यापक स्वरूप की कल्पना कर एक बार सुव्यवस्थित रूप में कायं 
करने तथा उस पर समुचित विचार करने के लिए एक संकेतभी दे दियादहै। जिस 
समय उक्त वाङ्खमय की रूपरेखा सवंप्रथम की गई थी, उन दिनों एेसे किसी 
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वैण वेतर संत क्वि कीं रचनाएं प्रकादामे नहीआ सको थीं, जिस कारण हिन्दी 
साहित्य का इतिहा स लिखनेवाले विभिन्न विद्वान्‌ लेखकों का ध्यान, स्वभावतः वसा 
विचार करने की ओरनहींजासका था; कितु जब इस समय क्रमशः जंनधम, 
नाथपंथ, सूफीमत-जैसे कई धौमिकं ` व्गोवालि हिन्दी कवियों कौ रचनाएं भी 
अधिकाधिक संल्यौ मेँ प्राप्त होती 'जां रहीं है तथा उक्त ्रकार के किसी तुलनात्मक 
अध्ययन की दिशा मे कभी-कभीं कृछ-न-कुं इ गितं भीं किया जोताओआ रहादै, तो 
यह प्रल्न अनुरसधानि-कर्यि का भीं एकः चयक्तं विय बने जो सकता है । अश्नर अनन्य' 
की इस ग्रन्थावली के प्रथनं खण्ड मेँ इसके सम्पादक श्रीवेस्तवेजी ने इस कवि की 
जीवनी, इनके सिद्धांत तंथा इनकी सधना बीदि के विषयं मे वडे परिश्रम के साथ 
विवेचनात्मक विवरण दिया है जौ सर्वधा सं राहनीय है । 


॥ 


बलिया, 
मकर संक्रान्ति, संवत्‌ २०२५ वि परशुराम चतुर्वेदी 





= अनुक्रम 


प्रथम खण्ड 
(जीवन श्रौर साधना-सिद्धान्त) 





पूवं पटिका १-- १७ 


मध्यकालीन स्थिति सिद्धो की सहज साधना --नाथ सम्प्रदाय--भक्ति- 
परम्परा--रामानुज ~ निम्बाकं-- मध्व - जयदेव -ज्ञानेदवर-- नामदेव -- 
चतस्य -- वल्लभ ~ रामानस्द- विविध पंथ--ज्ञानाश्रयी परम्परा--मिथ्या- 
चरण की वृद्धि -- अक्षर ` अनन्य द्वारा पन्थो कौ आलोचना--अक्ष र अनन्य का 
उह्‌ च्य । 


जन्म ओर जीवन १८- २३६ 
साधन-सख्ोत- पूरव -सन्दभं - पृथीचन्द राय -- विभिन्न इतिहास-लेखकों का 
मत- सेंवडा जागीर ओर पृथ्वीर्सिह “रसनिधि'--अक्षर अनन्य ओर 
"र सनिधि'--'रस्न्िधि' का जीठन-काल-- अक्षर अनन्य का काल-निणेय-- 
अक्षर अनन्य ओर दछत्रसाल--जन्म-स्थान--पिता--प्रारम्मिकं जीवन-- 
शक्ति-साधना-नाम-संसार-पयाग-गृर-ओोःछा से संवढा-आगमन-- 
संवदा-अगमन का कारण-- आसन कौ स्थिरता -- पृथ्वीसिह "रसनिधि' कौ 
उपदेशा श्हेरा ग्राम को प्रस्थान--किम्बदन्तियां- जीवन का उतराद्ध - 
पंथ-प्रवर्तन का विरोध) 


अक्षर अनन्य ओर छत्रसाल का पचत्र-व्यवहार ४५४०-४ 
छव्रसाल का कवि-जीवन- महात्मा प्राणनाथ तथा अक्षर अनन्य २! 
सम्बन्ध मृगलों के विरुद विद्रोह- छत्रसाल ओर ओरछा-नरेश--अक्षर 
अनन्य के प्रति श्रद्धा पत्र-व्यवहार का काल--अक्षर अनन्य के लिये 
आमन्त्रण अक्षर अनन्य का उत्तर--अन्य प्रश्न--चछत्रसाल का उत्तर 
अन्यं प्रर्न--छत्रसाल का उत्तर--अन्य पत्र । 
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ग्रक्षर श्रनन्य का साहित्य ५५- ८१ 

विविध सन्दभ--प्राप्त ग्रन्थ-भावभूमि एवं धरातल-रीति-निर्वाह- 
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निरधार-शतक -- उत्तर मालिका- सिद्धान्त बोध-ज्ञान तरङ्ग-श्युगार- 
योग -- -हरिहर-सम्वाद -- साखी - वेराग्य-तरंग-- विवेक-दीपिका -- भक्ति- 
भावना-अष्टांग-योग - स्फुट --अन्य सन्दभं । 


भ्रमरगीत की परम्परा श्रौरप्रेम-दीपिक्ा ८२-१०३ 
प्रबन्ध काव्य के प्रणेता --अक्षर अनन्य -भ्रमर-गीत की परम्परा-सूरदास- 
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प्रेम-मागं- उद्धव का सन्देश- गोपि द्वारा प्रेम-मागं का प्रतिपादन--उद्धव 
दवारा निगुण ब्रह्म का प्रतिपादन -प्रेम-योग साधना-भक्ति, ज्ञान ओर प्रेम- 
निन्दा ओर खण्डन के प्रति अनास्था-प्रेम-दीपिका का उत्तराद्धं -अभिमत। 


हेव श्ञाक्त तंत्र : सिद्धान्त ओर साधना १०४-१३३ 
निगुण सतो की सारगप्राहिता-अनुभूति की महत्ता-करनी की श्ेष्ठता- 
आगम अथवा तन्त्र-वेष्णव तत्त्र-शेव मत-आभ्नाय- शाक्त तन्त्र सत्‌ 
चित्‌ आनन्द-शिव-शक्ति- स्वातन्त्य --अद्रय तत्त्व-छत्तीसं तत्त्व-पच 
कञ्चुक - त्रिगुणात्मिका प्रकृति -सप्षलोक- पिण्ड ब्रह्माण्ड की एकरूपता - 
चार अवस्थाये -माया शक्ति-गुरु- पुस्तक-ज्ञान की निस्सारता--अष्ट 
पाश - तीन भाव-पच मकार-सप्त आचार-समयाचार- निर्वाण) 


ज्ञानयोगी श्रवधूत १३४-१४ 
संत मत ओर अवधूत -अवध्रुत की श्रं णियां-अवधूत के लक्षण-सिद्ध-परम्परा 
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अवधरूत-ज्ञानयोग ओर अवधूत - ज्ञानयोगी अवधूत --अक्षर अनन्य । 


अक्षर श्रनन्य के साधना-सिद्धान्त १४५-२१२ 
संत-परम्परा-- विविध परंथ--कबीर तथा अन्य संत-संत-मत-अनन्य-साहित्य 
का उद्‌ दइ्य- शास्त्रविद्‌ अक्षर अनन्य-अक्षर अनन्य की मान्यतायें - नवनाथ- 
रिव-रक्ति के प्रति आस्था- तत्त्व निरूपण -सत्‌ चित्‌ शक्ति --अद्रय तत्त्व- 
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माया शक्ति - जीव तत्त्व -विद्या-अविद्या --जगत्‌ की सत्यता - जगत्‌ की ब्रह्म- 
रूपता - सृष्टि स्थिति प्रलय -पिष्ड ओर ब्रह्माण्ड - परावाक्‌ -अनहद नाद- 
ज्ञान को साथंकता- ज्ञान तथा आत्मज्ञान - ज्ञानयोग - ज्ञान की सात भूमि- 
कायें - भक्ति, योग ओौर ज्ञान - ज्ञान के भेद - व्यावहारिकं साधना का महत्व - 
योग -अन्तस्साधना-भक्ति-योग - भक्तो के प्रकार-ग्रेम-मत-मतान्तरों की 
निन्दा- कमं, उपासना तथा ज्ञान काअमेद-एकंदेरिक देवताओं के प्रति 
अनास्था-नाम-रूप-गुण- बुद्धि के भेद-सात सीढियां-वेदों के प्रति 
आस्था-पन्थ-प्रवतंन का विरोध देश्षधमं- कुलधमं - गुरुधमं - वेदधमं - 
लोकाचार- इन्द्रियनिग्रह -पृत्र-भाव का समर्थन- ज्ञानयोग की सहज 
समाधि- निर्वाण । 


ज्ञानाश्नयो सन्त श्रौर भ्रक्षर प्रनन्य २१३-२३४ 


सन्तो की विचार-फरम्परा - विचार-साम्य-अक्षर अनन्य- कबीर-- 
नानक- दादूदयाल -- सुन्दरदास्-- अक्षर अनन्य का तत्त्व निरूपण- सन्त ओौर 
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साधना, ओर सन्त- खण्डने की परम्परा- कबीर आदि के सम्बन्ध में अक्षर 
अनन्य के विचार-सन्त-वाणी का उह श्य । 


प्रक्ष र भ्रनन्य का कवि-कमं २३५- २५४ 
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क्तियां-कलात्मक सौन्दर्य-प्रतीक-वीर-काव्य के प्रोता अक्षर अनन्य- 
अलंकार--अक्षर अनन्य की काव्य-विषयक मान्यतायें । 
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१. पूर्वपीठिका 





मध्यकालीन धार्मिक इतिहास के अनुशीलन से स्पष्टटै कि शंकराचार्य ओर 
करुमारिल के पश्चात्‌ इस कोटि के एसे आचार्यो की संख्या नगण्य-सी रही, जिन्होनेः 
विद्युद्ध ज्ञान कौ परम्परा को आगे बढ़ाया होता । रामानुज, निम्बारक, मध्व, वल्लभं 
ओौर चैतन्य की अन्तश्चेतना ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की दिश मेँ अधिक रुकी हुई थी 
ओर यही कारणं है कि इनके आन्दोलनों ने भक्ति-परम्परा को नयां मोड देकर उसै 
आगे बढ़ायो । इस युग की धामिक, राजनेतिक ओर सामाजिक परिस्थितियां कुछ 
एेसी थीं कि _ समाज किसी एेसी प्रत्यक्ष शक्ति की अपेक्षा करने लगा, जो उसका 
स्नेहतया पितृ-तुल्य पालनं करे, उसके अपराधो, अपितु पापों कोभी कपया क्षमा कर्‌ 
दे; अतएव उपर्युक्त आचार्यो ने शंकराचायं के मायामूक्त ब्रह्म के स्थान पर सुण 
देश्वर का प्रतिपादन किया। उन्होने उसे षडगुण-सम्पन्न, कल्याणकंर, स्रष्टा, 
सं रक्षक, संहारक, भक्त-वत्सल, क्षमाशील, विग्रहवान माना । यद्यपि इन आचार्यो ने 
ज्ञान पर आधारित दाशेनिक पक्ष पर भी निःशेषपूणं विचार किया है, तथापि उनका 
उद्देश्य भक्ति की प्रतिष्ठापना में ही निहित था । बौद्धं की हीनयान ओौर महायान- 
परम्परा . अवश्य इस युगमें आगे बढती रही, जिन्होने धीरे-धीरे वज्रयान ओौर 
सहजयान काः रूप.ले लिया । इस युग मेँ ज्ञान-मागं की परम्परा कोञगे बढ़निमें 
सर्वाधिक योग सिद्धो ओर नाथ-पंथियों ने दिया । इस प्रकार नवीं-दसवीं शताब्दी मे 
भक्ति ओौर ज्ञान की दो अलग-अलग धाराएं प्रवाहित. हौ चली थीं । ॥ 


भारतीय दशेनों मे मत-वेविध्य हौते हुए भी एवं उनकी संख्या अनेक होते हए 
भी उन्हें पंथ' संज्ञा नहीं दी जा सकती । बौद्ध धमं की हीनयान गौर महायानं 
` त॑था जेन धमं की श्वेताम्बर ओर दिगम्बर-परम्पराओं को भीः प्रथ कहा 
जना उपयुक्त न होगा। शंकराचार्य ओर कुमारिल ने वैदिक धमं की, प्रतिष्ठापना 
के उद्देश्य से अन्य धर्मो का जब बुरी प्रकार से खंडन किया तथा मठो की स्थापनां 
कर अनुयायी बनाये, तब धार्मिक आन्दोलन को एक नया मोड़ मिला था । इस युग 
से धामिक्ं परम्पराओं की स्थापना कीशैली ही बदल गयी थी । वज्रयान.ओौर 
मंत्रयान की परम्पराओं का क्षेत्र सीमित रहा ओर उनके अनुयायी समन्वयवादी नहीं 
प्रत्युत निश्चित ओर कट्टर विचारधारा के सम्थेक थे । धीरे-धीरे इनमें भी कुछ 
ठेसे दोष उत्पन्न हो गये, जिससे जनता की आस्था उनके प्रति कम होती गयी ओौर 
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सिद्धं ने एक नयी साधना-परम्परा को जन्म दिया । इनकी मान्यता थी कि हमारी 
साधना-पद्धति ेसी होनी चाहिये, जिससे हमारा चित्त क्षृन्ध न हो; क्योकि चित्त- 
रत्न के क्षुब्ध हो जाने से सिद्धि-प्राप्ति संभव नहीं, परिणामतः वच्रयान तथा 
मंत्रयान की ओर से सामान्य जनता की आस्था हटकर सहज-साधना की ओर मृड 
गयी । सिद्धो मे सरहपा के जीवन-काल के सम्बन्ध में विद्वानों मे अभी तक मतभेद 
बना हुआ है । कतिपय विद्रानोंकीधारणाहै किये विक्रम की प्रथम शताब्दी में पैदा 
हुए थे । इसके विपरीत अनेक विद्वान्‌ शंकराचायं के काल के आसपास ही इनका 
जीवन-काल मानते ह । इन्होने ब्राह्मणों की साधना-पद्ति का खंडन करते हुए मंत्र, 
तीर्थाटन, मेष, आदि की तीव्र भत्सना कर काया-तीथं पर जोर दिया । इसके 
अतिरिक्त तिलोपा, भूसुकुपा, कण्हपा आदिने भी इसी प्रकार की सहज-साघना पर 
जोर दिया ओर घोषित किया गया कि सहज का परित्याग करके जो निर्वाण प्राप्त करने 
की कल्पना करता है, उसे परमार्थं की उपलन्धि नहीं हो सकती ।२ जीवन की 
स्वाभाविक प्रृत्तियों का अनुसरण करने हेतु भी सिद्धो ने मागं खोल दिया, अतएव 
भोग मे निर्वाण प्राप्त होने की एक नयी साधना-परम्परा का उदय हुआ । उन्होने तौ 
स्पष्ट घोषित किया :-- 

खाअन्त पौञन्ते सुहहि रमन्ते, णित्ति पुण्णु चक्ाविभरन्ते \ 

अइस घम्म सिज्क्षईं परलोअह नाहपाये दलीड भज लोअह ॥ 


यद्यपि सिद्धो ने वज्रयान का सहारा लिया था, किन्तु इन्होने साघना-पदति 
मे एक नवीन परिवर्तन उपस्थित कर दिया । इन्होने जिस सहज-साधना का 
प्रतिपादन किया था, वह्‌ वज्रयान से स्वेथा भिन्न थी । निरीश्वरवादी बौद्ध धमं से 
अंकुरित ओौर पल्लविते होनेवाले महायान, मंत्रयान ओर वज्रयान से अलग इन्होने 
“धर्मं महासुख की नयी विचारधारा को जन्म दिया । सरहपा ने सहज-संयमः, 
पाखंड-विनाश, गुरुसेवा को ही सहज-मागं की क्रमिक परम्परा मानकर उसे ही 
महासुख की प्राप्ति का मागं स्वीकार किया । सदाचार ओर जीवन की स्वाभाविकता 
म उनकी पूर्णं आस्था थी । तिलोपा ने संसार-विष की समाप्ति के लिए संसार का 
प्रयोग ही स्वीकार किया । सिद्धं की साधना के सदाचार ओौर मध्यम मागंदोरूप 
है । गुरु-उपदेश का इसमे सर्वाधिक महत्त्व है । गुरु-उपदेश के द्वारा ही साघना का 
मार्ग प्रशस्त होता है । धीरे-धीरे सिद्धो की यही परम्परा नाथ-सम्प्रदाय के रूप में 





१. तथा तथा प्रवर्तेत यथा न क्षुभ्यते मन. । 
संद्युम्धे चित्तरत्नेतु नेव सिद्धिः कदाचन । 


२. सहज छंड़ जे णिब्वाण भाविड, णड परमत्थ एकर तिसाहिड । 


-दोहा कोष 
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विकसित हई । नाथो ने योग-साधना की जिन पद्धतियों को अपनाया था, उनका 
प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा था, तथापि नाथ-सम्प्रदाय का जौ विशिष्ट रूप 
माना जाता है, उसका पूणं विकास दसवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही हुआ । इन्होने सिद्धं 
की विचारधारा में कुछ नवीनता भी उत्पन्न कर दी थी । कौल-साधना-पद्ति का 
भी प्रभाव नाथ-पंथ पर कम नहीं रहा जौर कौल-सम्प्रदाय में प्रचलित अष्टांग योग 
की पद्धति कोभी नाथो ने अपना लियाथा। जीवन के सहज व्यापार में किसी 
प्रकार का व्यवधान उपस्थित हो, यह्‌ नाथों को भीस्वीकारनथा। 


घ्म की जिस णाखा-विशेष के प्रवतंक गोरखनाथ माने जाति है, वह 
दार्शनिक दृष्टि से शैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत है; किन्तु हटयोग की क्रियाओंकोभी 
इन्होने अपनी साधना का एक अंग माना था । नाथ-पंथ में ईश्वर कौ भावना शुन्य- 
वाद पर आधारित है। इसी को कबीर ने सहसदल कमल का शून्य माना है। योग 
नाथ-पंथ का आवश्यक अंग है । ना-सम्प्रदाय में मृक्ति-प्राप्तिके विए शब्द, रूप, रसः 
गंध, स्पशं से मृक्ति ओर मनमें वैराग्य की भावना स्थिर होने को आवश्यक माना गया 
है। इसका प्रारम्भ गुर-दीक्षासेटही होता है। 

यह सब कु होते हृए भी अष्टांग योग ओर रसायन की कष्टसाध्य क्रियाओं 
का नाथ-पंथ में समावेश हो जाने के कारण यह पंथ सर्वसाधारण में अधिक प्रचलित 
न हो सका । यद्यपि सिद्धो ने अपने सम्प्रदाय म सम्मिलित होने के लिए जाति-बंघन 
को बिलकुल ही तोड़ दिया था, किन्तु नाथो ने साधना-सम्बन्धी कतिपय अन्य नियंत्रण 
भी लगा दिये ये । शिष्य की उपवासादि के द्वारा कठिन परीक्षा लिये जाने के पश्चात्‌ 
ही नाथ-पंथ में उसे दीक्षित किया जाता था। इसके साथ ही साम्प्रदायिक सिद्धान्त 
उलट्बांसियों के रूप मे लिखे गये । इस सब का परिणाम यह हुजा किं नाथ-पंथ 
लोक-घमेकेरूप मे विकसितन हौ सका। गोरखनाथ के कु ही समय पश्चातु 
नाथ-पंथ भी अनेक शाखाओं मे विभक्त हो गया । आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
अनुसार “यह समभना वड़ा कठिन है कि किन कारणो से ओर किन साधना-विषयक 
या तत्ववाद-विषयकं मतभेदों के कारण ये सम्प्रदाय उत्पन्न हुए; पर एेसा मालूम होता 
है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय उनके अव्यवहित पश्चात्‌ उत्पन्न हो गये थे ।' गोरखनाथ 
ते यद्यपि अपने काल मे विविध सम्प्रदायो के एकीकरण हतु सुगठित प्रयास क्ियिथे 
ओौर अनेक पंथों का योग-पंथ में समावेश भी कर लिया था, किन्तु उनके पश्चातु 
भेदक तत्व प्रबल हो गये ओर नाथ-पंथ अनेक शाखाओं मे विभक्त हो गया । वतमान 
मे उसकी निम्नलिखित शाखां प्रचलित मानी जाती हैँ :-- 


१-सत्यनाथ पंथ ३. माननाथी पंथ 
२-धर्मनाथ पंथ ४ आई पंथ 
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५-कपिलानी पय ६-गंगानाथ पंथ 
७-रामनाथ पंथ  ए-ध्वजनाथ पंथ 
६-लक्ष्मणनाथ पथ १०-पागल पंथ 
१ १-वैराग पंथ १ २-नागनाथ पंथ 


चौदहवीं शताब्दी तक नाथ-पंथ समस्त देण मे प्रचलित रहा! संकेत 
क््याजा चुका कि कतिपय कारणो से यह लोक-धमंकारूप नहीं ले सका ओौर 


धीरे-धीरे इसके अनुयायियों की संख्या भी कम होती गयी । कालान्तर मे यही परम्परा 


संत-परम्परा मे बदल गयी । संत-परम्परा की नींव डालने का श्रेय नथ-पंथ को ही दहै। 


मध्यकाल मे इसी के समानान्तर में भक्ति की एक दूसरी धारा भी प्रवाहित 
हो चली थी । मध्यकालीन भक्ताचार्यो को कदाचित्‌ यह बात खटकने लगी थी कि 
जो निराकार हमे दिखाई नहीं देता, जिस निर्गुण को सुख-दुःखों मे हमारे प्रति 
सहानुभूति नदीं, जिस शुद्ध-वुदध को सोचते-विचारते हम सारा जीवन खपादे, किन्तु 
फिर भी उसे हमारे प्रति तनिक भी अनुरागन हो, सवंशक्तिमान्‌ होकर भी जिसमें 
पापौ-जपराधों को क्षमा करने की शक्ति नहीं, आनन्द-ब्रह्म होकर भी विपत्तियो 
ने किसी प्रकार का सहारा नदे, स्वैव्यापी विभु होकर भी हमे प्रार्थना करते, रोते 
चिल्लाते देखकर भी हमारे सम्मुख प्रकट होने में अक्षम हो, सृष्टि-माव्र के लिए 
मायाका आश्रयन्ते ओर प्राणियों को मायामे फसाकर स्वयं निलिप्त रहे, एेसे 
निर्गण-निराकार, शुदध-वुद्ध, निरंजन-ब्रह्म कौ लेकर हम क्या कर । फलतः धीरे-धीरे 
करुणाकर, भक्त-वत्सल, कल्याण-मूति, रूप-गण-निधान ईश्वर में आस्था दद्‌ होती 
गयी .। सहस्रो कोस दूर रहकर भी द्रौपदी की पुकार सुनकर पट.वृद्धि करने गोपियों 
करां दूध-दही चुराकर खति रहने, पूतना, कंस-जंसे राक्षसो का संहार कर लोक- 
कल्याण करने ओर गोपियों के साथ विविध कीडाएं करने की कथाओं ने भक्ति भौर 
श्रद्धा के अंकुरों को आल-बाल-संयुक्त विशाल वृक्ष के रूप में बदल दिया । इस प्रकार 
ज्ञान-पंथ के समानान्तर ही भक्ति-पंथ का आन्दोलन भी अगे बढता गया । इस 
आन्दोलन का जिन्होने नेतत्व किया, उनमें रामानुज, निम्बाकं, वल्लभ ओर च॑तन्य 
ही सबसे अग्रणी है । | 3 


ग्या रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे मद्रास प्रान्त मे यामुनाचाय का जन्म हंजा । 
वर्वैमान वैष्णव धमं के प्रवतंक रामानुजाचायं के आदि-र्‌ यामूनाचायं ही थे. 
रामानुजाचार्य को शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अदधत की भावना मान्य नहीं थी । 
शंकराचायं ने अपनी विचारधारा में बौदिकता को प्राथमिकता दी थी, किन्तु रामानुज 
ने उसके स्थान पर हृदय, श्रद्धा ओर भावात्मकता को प्रमुख माना । चित्‌ अर्थात्‌ 
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भोक्ता जीव, अचित्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ तथा ईश्वर, तीन मख्य पदार्थो को इन्होने स्वीकार 
किया । जीव ओर जगत्‌ कोभीवे पारमाथिक सत्ताकैहीरूपमें स्वीकार करते 
थे । यह भी कहा जा सकता दै कि रामानुज दृश्य जगत्‌ की सत्ता को सत्य सूपमें 
स्वीकार करने के कारण विशुद्ध यथाथेवादी थे । इस प्रकार विशिष्टाद्रंत की एक 
नयी परम्परा का प्रारम्भ हुजा । रामानुजाचायं के कुच ही समय पश्चात्‌ दक्षिण मं 
निम्बारकाचा्यं का जन्म हुआ । यह भी सम्भव है कि रामानुज ओौर निम्बाकं कुच 
समय तक समकालीन रहे हों । निम्बार्काचायं के बहत समय पूवं ओड्लोमि ओर्‌ 
आश्मरथ्य ने भेदाभेद की प्रतिष्ठापना की थी ओर भट्टगप्रपंच-जंसे आचार्यो ने भी 
उसको मान्यता प्रदान कर उसका पोषण किया था; किन्तु निम्बार्काचायंने ही. उस 
दाशेनिक विचारधारा कोद्रंताद्रंत मतके रूपमे स्थायित्व प्रदान किया । रामानुज 
के समान ही निम्बाकंने भी चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर, तीन तत्व स्वीकार क्यि हैँ । 
चित्‌ तथा अचित्‌ अर्थात्‌ जीव ओौर जगत्‌ प्रत्येक क्रियामें ईश्वर पर निभर हैँ ओर 
ईष्वर से अलग उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता; अतएव वे सवंदा अभिन्न 
है । संक्षेपतः जीव ओौर जगत्‌ पारमाथिक दृष्टि से ईश्वर से अभिन्न ओौर व्यावहारिकं 
हृष्टि से भिन्न हैँ । यही विचार द्रंताद्रंत का आधारदहै । शंकराचायं ने मृक्तावस्था 
मँ जीव को कत्‌ त्व से मुक्तं माना है, किन्तु निम्वार्काचायं मृक्तावस्थामे भी उसे कतु त्व 
से मुक्तं नहीं मानते । इनके जीव भोक्ता तथा नियम्य हैँ जौर ईश्वर नियामक । 
रामानुज का आग्रह द्रत पर ही अधिक था, किन्तु निम्बाकंद्रतको भीसमानरूपसे 
प्रधानता देते हैँ । इसके अतिरिक्त रामानुज से अलग निम्बाकं ने भक्ति को जिस धारा 
का प्रवतन किया है, वह है कृष्ण-भक्ति का महत्व । रामानुज ओर निम्बाकं दोनों ने 
ही विष्णु ओौर लक्ष्मी के युगल रूप की उपासना को महत्त्व दिया । फलतः सीताराम 
ओर राधाकृष्ण की उपासना का प्रचार धीरे-धीरे बढता गया । रामानुज ने उपासना 
ओौर ध्यान को भक्तिः माना था, किन्तु निम्बाकं प्रेम ओर अनुराग को भक्ति का प्रधान 
लक्षण मानते हैँ । ज्ञान की अपेक्षा भक्तिको ओर निगुण के स्थान पर ईश्वर के सगुण 
खूप को प्रधानता प्राप्त होना रामानुज ओौर निम्बाकं की विचारधाराओंके महत्त्वपूणं 
परिणाम हे । 


= 


,  निम्बाकंनेद्रौत को महत्त्व अवश्य दिया था, किन्तु अद्रंत का महत्व भी वे 
स्वीकार करते थे । निम्बाकं से लगभग सौ वषं पश्चात्‌ ही मध्वाचायंने द्रत की 
बची-खुची प्रतिष्ठा को भी समाप्त कर दिया । शंकर के अदत को ही नहीं, उनके 
मायावाद को भी मध्वनेस्वीकारन कियाओौर जगत को सत्ताकोमिथ्या न 
मानकर यथार्थं माना । जगदस्तित्व के साथ ही साथ जगत्‌ के अन्य सम्बन्धो, यथा 
गुरुशिष्य, पिता-पुत्र, पति-पत्नी आदि सम्बन्धो को भी प्रमाण मानकर उन्होने त्‌ 
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भाव को सत्य माना ओर जीव को निःरोषतया इश्वर के अधीन कर उसी के अनूग्रह पर 
आधित बना दिया । परिणामतः प्रपत्ति के अतिरिक्त साधना के सभी मागं बन्द हो गये । 


मध्वके द्वैत मत में ईश्वर को उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, 
आवरण, बंध ओर मोक्ष का कर्तां माना गया, सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द के स्थान 
पर ज्ञान, आनन्द ओर कल्याण ही ईश्वर के प्रमूख गण .माने गये तथा जीव को अल्पन्ञ, 
अल्प-शक्ति एवं स्वतः सामथ्यंहीन माना गया । । परिणामतः अल्प-शक्ति, अल्पज्ञ, 
तथा साम्य॑हीन जीव को स्वंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ तथा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, बंघ, मोक्ष, 
आदि के नियामक ईश्वर के सम्मुख अपना समस्त अहं भूलकर साष्टांग भिर जाना 
पड़ा । अंकन अर्थात्‌ शंख, चक्र, गदा, पद्म, आदि चिहनों के तिलक लगाना, नामकरण 
अर्थात्‌ अपनी सन्तानो के ईश्वर-पर्याय नाम रखना तथा भगवन्नाम का कायिक, 
वाचिक, मानसिक स्मरण करना साधना के तीन प्रमुख अंग स्वीकार किये गये । भर्ति 
की उपर्युक्त प्रतिष्ठापना के फलस्वरूप साधना का सम्बन्ध वाणी ओौर मानस से 
हटकर काया से भी विशेष रूप से स्थापित हो गया । इसके अतिरिक्तं राम ओर कृष्ण 

के अवतार-रूपों के प्रति भी लोगों की आस्था टद्‌ हो गयी । 


तेरहवीं शताब्दी में गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव का जन्म हुआ। 
जयदेव ओर उनके गीतगोविन्द का भक्ति-आन्दोलन पर जो गहरा प्रभाव 
पड़ा, उसको भरुलाया नहीं जा सकता । निम्बाकं की प्रेमानुगा भक्ति तथा मध्व की 
कायिक, वाचिक, मानसिक भजन-यद्धति को जयदेव ने एक कदम आगे बढ़ा दिया । 
उनके गीतों का धीरे-धीरे इतना अधिक महत्त्व बढा कि अष्टाक्षरी तथा द्वादशाक्षरी 
मंत्रोंके स्थान पर गीतगोविन्द कै पद गाये जाने लगे । मन्दिरों मे कृष्ण-मूतियों के 
सामने पद-गायन तथा नर्तन कृष्णोपासना के प्रधान अंग बन गये । इस प्रकार 
जयदेव ने यद्यपि रामानुज, निम्बाकं, मध्व, आदि भक्ताचार्यो की भत्ति न तो नवीन 
दाशेनिक मान्यताएं ही स्थापितिकी थीं ओर न साधना-प्रणाली मे ही उद्‌देश्यतः 
कुल नवीनता लानी चाही थी, तशापि गीतगोविन्द का अज्ञातरूपेण जो प्रभाव पड़ा, 
उसने पूर्वाचार्यो की पदार्थ-मीमांसा में कोदं परिवर्तन उपस्थित न करते हृए भी 
भक्ति ओर साघना-पद्धति में जबरदस्त क्रान्ति उपस्थित कर दीथी। 


उत्तर भारत पर जयदेव का प्रभाव पडी चुका थाकिं महाराष्ट की ओर 
कच्छ ही समय पश्चात्‌ ज्ञानिश्वर ने बारकरी सम्प्रदाय का प्रवतन किया । संद्धांतिक 
दृष्टि से ज्ञानेश्वर यद्यपि अद्रंत के पोषक है, किन्तु साधना-क्षेत्र मे भक्तिको ही उन्होने 
सर्वाधिक मान्यता दी । बारकरी सम्प्रदाय ने विट्ठल भगवान को अपना उपास्य माना, 
जो रुविमिणी के साथ कृष्णक ही रूपँ । बारकरी सम्प्रदाय ओौर ज्ञानेश्वर ने साधना 
के क्षेत्र मे जो नवीनता उत्पन्न की थी, वह्‌ कीतन-परम्परा का प्रवतंन है । चैतन्य 








५ र 


की कीर्तन-पद्धति का बीज वस्तुतः इसी युगमें बोया जा चुका था ओौर चैतन्य तक 
पटंचते-पहुचते चंडीदास, नामदेव, नरसी मेहता आदि, ने उसको पोषित कर उसे 
पूणता तक पहुंचाने का प्रयत्न भी किया था। 


ज्ञानेश्वर चूंकि अदं त सिद्धान्तो मे विश्वास करते ये, अतएव भक्ति मेँ आस्था 
होने पर भी उन्होने उस परम्परा मेँ कीतंन के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय योग नहीं 
दिया । भक्ति को आगे बढाने क श्रेय उनके मित्र अथवा शिष्य नामदेव कोहै। 
नामदेव के हृदय में भी ज्ञान-मा्गें के प्रति श्रद्धा थी ओौर यही कारणदहै कि कबीर 
ने उद्धव, अक्र र, हनुमान, शुकदेव तथा जयदेव के साथ नामदेव का भी श्रद्धा के साथ 
स्मरण किया है । प्रेम-भावना के अतिरिक्तं नामदेव ने नाम-स्मरण को सर्वाधिक 
महत्त्व दिया ओर हरिनाम-स्मरण को अश्वमेध यज्ञ तथा तीर्थाटन आदि से श्रेष्ठ 
माना इन भक्ताचार्यो का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि मूति-पूजा ओर धाम की 
प्रतिष्ठा मे आशातीत इद्धि हो गयी । रामानुज ने मतियों को इश्वर का अर्चावतार 
माना ही था, जयदेव तथा उनके अनुयायी भी कृष्ण-मूतियों के सम्मुख नाचते-गाति थे 
ओर ज्ञानेश्वर-जैसे संत विट्ठल भगवान की मृति के विरह में रो तक पडते थे । नामदेव 
के हाथों जब मूति द्वारा दूध पिये जाने कौ घटना का प्रचार हुआ, तब मूतिकोही 
दृश्वर माना जाने लगा । चौदहवीं शताब्दी के अन्त में विद्यापतिने भी पदोंकी 
रचना कर कीर्तन, भजन ओर पद-गायन की परम्परा को आगे बढाया । 


सोलहवीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ओर चेतन्यने भी भक्ति की परम्परा 
को आगे बढाने मे विशेष योग दिया । इनके आंदोलन शंकराचाये के अ्धंतके 
विरोधमे ही पनपेथे। मध्व ओर निम्बाकं ने भक्ति-परम्परा को सुहृद्‌ कर ही 
दिया था; अतएव इन्हें उस आन्दोलन को आगे बढाने के समस्त आधार सहज ही 
पराप्त हो गये । महाप्रमु चैतन्य का जन्म १५४२ वि० में नवद्रीप (बंगाल) में हुभा 
था। प्रारम्भ मे ये मध्व-सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए; कन्तु द्रत के प्रति इनके 
हृदय मे अधिक आस्थान होने के कारण रद्र ओर सनकादि-सम्प्रदाय के प्रति 
इनका विश्वास प्रबल होता गया । बाद मे इन्होने नृत्य ओर गायन के साथ कीर्तन- 
परम्परा का प्रबलं समर्थन किया ओौर इसे ही साधना की पृणं पटति मानकर 
इसी का प्रचार किया । वल्लभाचाये भी चैतन्य के समकालीन थे । इन्टोने कृष्ण 
कौही विष्णु तथा बैकुठ को उनका स्थान माना । 


सोलहवीं शताब्दी मेही रामानुज की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए 
रामानन्द ने देश मे भक्ति ओौर ज्ञान का व्यापक प्रचार किया । रामानन्द की सबसे 
बडी विशेषता यही थी कि उन्होने सिद्धो ओौर नाथो द्वारा प्रवतित ज्ञान-मागं 
ओर रामानुज की भक्ति-पद्धति को समान रूप से आदर दिया । जाति-भेद के 
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महत्त्व को. भी उन्होने स्वीकार नहीं किया । इसके साथ ही पूर्वाचार्योँ की परम्परा कोः 
तोड़कर संस्कृत के स्थान पर बोलचाल की भाषाको ही उन्होने प्रचार का 
माध्यम बनाया । राम को इन्होने विष्णु का अवतार मानकर सीताराम की उपासनाः 
पर जोर दिया । आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है किं तस्व दुष्ट से रामानुजाचायं 

के मतावलम्बी होने पर भी अपनी उपासना इन्होंने अलग की 1 इन्होने 
उपासना के लिए बेकुण्ठ-निवासी विष्णु का रूपं अपनाकर लोक-लीला विस्तारः 
करनेवाले उनके अवतार राम का. आश्रय लिया । इनके इष्टदेब राम ओर इनका मूल : 
मंत्ररामनामथा। कमं के क्षेत्र मे शास्त्रमर्यादा इन्हं मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्रमें 

किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबन्ध ये नहीं मानते थे । इनकी उपासना दास्य भाव की, 
थी । रामानुज ओर रामानन्द के सम्बन्ध के विषय मे यद्यपि मत-वेविध्य है,.: 
तश्चापि यह निश्चित है कि रामानन्द ने साधना की जिस परम्परा को जन्म दिया, 
था, वह्‌ रामानुजी परम्परा के निकट होते हृए भी सवेथा नयी थी । सम्प्रदाय. की: 
दृष्टि सेतो रामानन्दी सम्प्रदाय सवथा नया सम्प्रदायही माना जा सक्ता है. 
रामानुज का सम्प्रदाय श्रीवेष्णव सम्प्रदाय था, जब किं रामानन्द का श्रीसम्प्रदाय 

माना जाता है । इसी प्रकार रामानुज ने जहाँ ॐ नमो नमो नारायण" मंत्र कोः 
स्वीकार किया था, वहाँ रामानन्द ने ॐ रामाय नमः' को अपने सम्प्रदाय का मन्त्र. 
माना । समानार्थी होने पर भी मन्त्राक्षरों में परिवतन ही नवीन सम्प्रदाय के प्रवतंन . 
की भवना का सूचक है । इन दोनों के तिलकमे भी भेद है । रामावतं सम्प्रदाय 
ओर वैरागी सम्प्रदाय भी रामानन्दकीहीदेन हैँ। 


सम्प्रदायो के इतिहास से यह स्पष्ट है कि मध्यकाल मे रामानुज, निम्बाकं, 
मध्व, चैतन्य, वल्लभ ही एेसे आचार्यं हृए रै, जिन्होने साध्य ओर साधना दोनों 
पक्षों पर पारमाथिक ओर व्यावहारिक दोनो ही दृष्टियों से विचार किया था 1 अपने 
सिद्धांतों का प्रचार भी इन्होने बड़ जोर-शोर के साथ किया था । ज्ञानेश्वर ओर नामदेव 
ने बारकरी सम्प्रदायके प्रवतेन में तात्विक दृष्टि से कों सर्वेथा नया विचार प्रस्तुत. 
नहीं किया । इनके अतिरिक्त जितने भी पन्थ चले, उनका आधार ही ` दूसरा रहा । ;: 
सम्प्रदायो के साथ उनकी अलग-अलग तात्विक विचारधारा भी रही, किन्तु पथो 
के- पीले सूक्ष्म तत्ववाद का कोई अंतर दिखादं नहीं देता । दशेनाचार्यो ने अपनी 
नवीन मान्यताएं देकर ही नये दशेन का सूत्रपातं कियाथा। पन्थो के प्रवरतेकों के, 
सम्बन्ध मेंतो कुचं एेसा प्रतीत होता है कि बिना क्रिसी तात्विक मतभेदके अपनी 
शिष्य-मंडली को लेकर अलग हों जाने माव्रसे नये पंथ की नींव पड़ जाती थी । 
कबीर-पंय, ` नानक-पंथ, दाद्‌-पंय, भीवा-पंध, मलुक-पंथ, रैदासी-पंय, कमाल-पंथ, ` 
आदि के सिद्धान्तो मे कोड तात्विक भेदं दिखाई नहीं देता । इस पर भी मध्यकाल 
मे पथो की कुद एसी बाद्‌-सी जा गयी थी किं अधिकांशतः प्रत्येक साधक अपनी शिष्य ` 
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मंडली. बनाकर नया पंथ चला देता था । कबीर ने स्वयं किसी पंथ-विशेष का प्रव्तंन 
किया था, इसका अतक्यं प्रमाण प्राप्त नहीं; किन्तु उनके नाम पर पंथ चलाया अवश्य 
गया । कबीर के शिष्य धरमदास ने छत्तीसगढ़ मे धरमदासी-शाखा नाम से एक नयी 
शाखा का प्रवर्तन किया था। इसके अतिरिक्त कवबीर-पंथ की काणी-णाखां ओौर 
वनौती-शाखाएं भी चली थीं । इसके कुं ही समय पूव सेन नाई द्रारा सेन-पंथ ओर 
पीपाद्वारा पीपा-पंथ चलाये जा चुके थे । रैदास के नाम पर भी रैदासी सम्प्रदाय चलाया 
गया । श्री परद्युराम चतुर्वेदी ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि ^रैदासी वा रविदासी 
सम्प्रदाय शब्द अधिकतर चमार जाति कं उन व्यक्तियों के समूह का द्योतक है, जो 
किसी-न-किसी प्रकार का धार्मिक जीवन व्यतीत करते ओर इसी कारण साधु या 
संत-कोटि के पुरुष माने जाते हैँ ।' इससे यह स्पष्टैः कि रैदासी सम्प्रदायके 
भी कोई विशिष्ट तात्विक सिद्धान्त नहीं है, जिनके आधार पर उसे 
पूर्णरूपेण नयी दाशंनिक विचारधारा मानीजा सके। कबीर केनाम पर बारह 
अन्य पंथ भी चलाये जाने की बात सवेमान्य है । यह भी सही टै कि इन बारह पथों 
मे से अधिकांश ने कवीरका विरोधभी कियादहै, किन्तु पंथोौँकीस्थापनातोकीदही 
गयी थी । कमाल यद्यपि किसी नये पथ के प्रवतंन के विरुद्ध थे, तथापि उनके नाम 
पर कमाल-पंथ का प्रवतेन हुआ, यहभी सिद्धदहै। सिख साहित्य के अनुसार 
१५२६ वि० में गुरु नानक का जन्म हुआ। उन्होने भी नानक-पंथ नाम से एक 
नये पंथ का प्रवतेन किया था । गुरु नानक के पश्चात्‌ उनके पुत्र श्री चन्द (१५५१ वि०) 
ने एक नया उदासी सम्प्रदाय चलाया । इसके अतिरिक्त भी कु लोगों ने 
सिख गुरुओ से अलग होकर अपने-अपने नये-नये पंथ प्रारम्भ किये थे । प्रिथीचन्द 
के मीना-पथ, हंदल जाट के हंदली-मत तथा रामंराय के अनुयायियोंके रामैया-पंथका 
प्रारम्भ भी इसी परम्परामे हुजा था । सेवा-पंथी सम्प्रदाय, अकाली सम्प्रदाय, भगत- 
पंथी सम्प्रदाय, गलाबदासी सम्प्रदाय, निरंकारी सम्प्रदाय, आदि अनेकं एेसे सम्प्रदाय भी 
इस परम्परा मे जड गये थे, जिनके पास स्वतत्त्र सम्प्रदाय चलाने का 
कोई तात्विकं आघार द्खिादे नहीं देता । श्री परद्युराम चतुर्वेदी के 
अनुसार इन सब का मतभेद सिख धमं के साथ सवंप्रथम व्यवितिगत या अधिक-से- 
अधिक साम्प्रदायिक मात्र ही रहा । इनके अतिरिक्त पंजाब के आसपास लाल-पंथ, साध- 
सम्प्रदाय, सत्तनामी सम्प्रदाय, नामी सम्प्रदाय, चरणदासी सम्प्रदाय, बावरी-पंथ 
तथा गरीब-पंथ-जैसे अनेक पंथ प्रचलित थे । सं० १६३१ के लगभग दादुदयालने 
दादू-पंथ की स्थापनाकी थी । प्रारम्भ में यह्‌ एक सुगठिति सम्प्रदाय केरूप में 
चलता रहा, किन्तु बाद मे यह भी खालसा, नागा, उत्तरादी, विरक्त ओर 
खाकी सम्प्रदायो मे विभक्त हो गया । संत लालस ने १६०० वि०के लगभग 
 लालदासी सम्प्रदाय की स्थापना की । पंथ-प्रवतंन की यह परम्परा १७०० विण 
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के कुछ समय पश्चात्‌ तक जोरों से चलती रही । १७०० वि० के लगभग ही 
प्राणनाथ ने प्रणामी सम्प्रदाय की नीव डाली । 

कृष्ण-भक्ति-परम्परा मे भी कृचं नवीन सम्प्रदायो का प्रवर्तन हआ 
था । उनके कुं एसे सिद्धान्त अवश्य हैँ, जो उन्हं शेष सम्प्रदायो से अलग करने 
हेतु पर्याप्त हैँ, परन्तु वे संख्या में अधिक नहीं ओरन यह भी कहा जा 
सकता है कि राम-भक्ति ओर कृष्ण-भक्ति-गाखा के भक्त कवियों को अपने नाम 
पर पंथ चलाने का एेसाशौकही था, जसा निर्गृणपंथी संतो मे पाया जाता है। 
निर्गुण-परम्परा के गिने-चने सन्तो को छोड़ शेष सभी के नाम पर एकं विशिष्ट 
पंथ की परम्परा दिखाई देती है । 


उपयु क्त उल्लेखो से स्पष्ट है कि १७०० वि० के लगभग जब श्री अक्षर 
अनन्य का जन्म हुआ, अनेक पथो की परम्परा चल रही थी ओौर इन सबका कोई 
तात्विक आघार न था। इन परम्पराओं में भी मूल प्रवर्तक को छोड़कर उनके 
किसी एसे शिष्य का उल्लेख नहीं मिलता, जिसने उस पंथ को आगे बढाया हो 
अथवा उसकी पुष्टि में तात्विक विचारों का संबल दिया हो । अक्षर अनन्य के 
सम्मुख ये अनेक पंथ विद्यमान थे । उनके सामने भी किसी प्रचलित पंथ के 
अनुवतंन अथवा नये पथ के प्रवर्तन की समस्या रही होगी; किन्तु वे किसी 
नये पंथ केप्रवतेन के घोर विरोधी थे। प्रचलित पंथोंको भी उन्होने गंवरोँंके 
पंथ कहकर उनकी कड़ी भत्संना की दहै । इन परिस्थतियो मे वस्तुतः किसी एेसे 
सन्त आचायं कौ ही आवश्यकता थी, जो साधना-क्षेत्र के इन भेद-प्रभेदों को समाप्त 
कर सुविचारित एव परिपक्व विचारधारा को समाज के सम्मुख रखकर साधना कौ 
उलभनों का अन्त क दे । इस उदश्य की पूति अक्षर अनन्य के साहित्य से हुई । 


रामानुज ओर वल्लभाचाये की परम्पराओं ने रामकृष्ण के भेदको भी 
प्रबल करदियाथा । तुलसी ने रामको ओर अष्टछ्लापके कवियों ने कृष्ण कों 
सर्वोपरि साध्य माना था। उधर मुसलमानों के प्रभाव के कारण अल्लाह ओर खुदा 
का भी प्राधान्य बना हुजा था। काशी के आसपास शैव धमं भीजोरों से फल रहा 
था । कबीर ने इन प्रभेदो को समाप्त करने का प्रयास किया था, किन्तु उनके अक्खडपन 
ओौर उनकी शेली का प्रभाव उलटा पड़ा । उसके परिणाम-स्वरूप लोगों की प्रतिक्रिया 
त्मक भावनाओंको ही बल मिला । क्बीरने यदि पण्डितो ओर मौलवियौं 
को समाने का प्रयत किया था, तो वह भी गालियां देकर । इस स्थिति में साधना 
समन्वय ओर एकात्मकता की समस्या बनी हई थी, जिसको हल करने का श्रेय अक्षर 
अनन्य को है । वस्तुतः हिन्दी साहित्य में कबीर ने जिस उदेश्य की पूति हेतु प्रयास 
प्रारम्भ किये थे, उसकी पूति अक्षर अनन्य के साहित्यसे ही हृदं ओर इस प्रकार 
ज्ञानमागीं सिद्धान्तो की पुणं अभिव्यक्ति हमें उन्हीं के साहित्य में मिलती है । 
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अठटारहवीं शताब्दी का प्रारम्भ होते-होते पंथों कौ संख्या किस प्रकार 
बढती चली जा रही थी, इसका संकेत किया जा चुका है । सूक्ष्म तत्ववाद पर 
आधारित न होने के कारण वे पथ किसी एसी संद्धान्तिक विचारधारा को 
प्रवाहित न कर स्के, जो स्वयंमें पूणंहो। यह भी संकेत किया जा चुकाहै 
किं किस प्रकार साधना-प्रणाली का सम्बन्ध कायासे स्थापित हो गयाथा। 
इन दोनों का परिणाम यह हआ कि विचारों की गहराई समाप्त हो गयी ओर जाति- 
पांति के खण्डन करने, मूति-पूजा का विरोध कर ईश्वर को सवेव्यापक बतलाने, 
साधना की बाह्य क्रियाओं यथा तिलक, केश, माला की निन्दा करने तक ही, 
वैचारिकता की सीमा बन गयी थी। ईश्वर को घट-घट-व्यापक कह देने तथा 
मृग॒ ओर कस्तूरी का उपमान लेकर अपने ही भीतर उसे खोजने कौ बात कहं 
देने को ही अत्यन्त सृष्ष्म तत्ववाद का मूल कहा जाना समभा जाने लगा । पण्डितं 
ओर मौलवियों को गालियां देने तथा वेद-पुराणों की निन्दा करने का भी 
तात्पयं यही समाजाताथा कि गालि्यां देनेवाला पंडितो ओर मौलवियों के 
प्रत्येक रहस्य का मर्मज्ञ है ओौर वेदोंसेभी परेदै। ज्ञानाश्चयी परम्परा के दो- 
चार कवियों को छोडकर शेष कवियों ने ज्ञान की बड़ी ऊपरी ओौर उथली बातें 
कही हैँ । ज्ञानाश्रथी परम्परा के सर्शरष्ठ कवि माने जनेवाले कबीर के सम्बन्ध 
मे भी आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीरदास ने पौराणिक हिन्दू 
घमं के आचार-बाहृल्य को ही अधिक लक्ष्य किया था। कोई पूजा या उत्सव उनकी 
हृष्टि मे ज्यादा खटकता था, पर उस पूजाया उत्सव के पीले छिपा हुजा 
तत्ववाद प्रायः ही उनकी दृष्टि में उपस्थित नहीं होता था। मूति की उपासना 
उनको बुरी लगती थी, पर एसा जान पडता है कि मूतिवाला तत्ववाद उन्हे मालूम 
हीनथा। शायद ही किसी दाशेनिक तत्ववाद या पौराणिक रहस्य-व्याख्या का 
उल्लेख उनके ग्रन्थ में पाया जाय । वेद-पाठ, तीथे-स्नान, ब्रतोद्यापन, दुंजाद्ूत, 
अवतारोपासना, कर्मकाण्ड, इत्यादि सबके विरुद कबीरदास ने लिखा है, पर कहीं भी 
इनकी गूढ़ व्याख्याओं को या इनकी पृष्ठभूमि के तत्ववाद कौ उल्लेखयोग्य नहीं 
समश्का । इस प्रकार कबीरदास का पंडित वह॒ पत्राधारी अधकचरा ब्राह्मण है, जो 
ब्राह्मण मत के अत्यन्त निचले स्तर कानेता है ।' ' केवल कबीर ही नहीं, प्रत्युत ज्ञाना- 
श्रयी परम्परा के अधिकांश कवियों की वैचारिकता की यही सीमारहीहै। इस 
परम्परा के साहित्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि दो-चार को छोडकर दोष 
कवियों के साहित्य में काव्य-कला ओौर दाशंनिक विचारधारा की घोर विडम्बना हु 
है । ज्ञानाश्रयी साहित्य में ज्ञान का अत्यन्त सामान्य स्तर ही देखने को मिलता है । 


१. आचाय हजारीभ्रसाद द्विवेदौ : कबीर (छंटा संस्करण), प° १२९-३१ 
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अक्षर अनन्य को ज्ञान की यह विडम्बना बुरी प्रकारसे खटकीधी ओर इसे 
उन्होने “मिथ्या बकवाद'^ से अधिक कृच नहीं माना । ज्ञान के क्षेत्र मँ व्याप्त 
आडम्बर ओर मिथ्याचार पर भी अनन्य की सूक्ष्म टष्टि पड़ी थी, अतएव तंत्ववाद से 
दूर थोथे ज्ञान-कथन की उन्टोने घोर भर््सनाकी है । अविद्या के बकवाद बढ़ने ओौर 
अविद्या की च्चओंके कारण विद्या की हानि होते देख उनके हृदय को गम्भीर 
आघात पहुचत। था ।* इस काल में कला ओर शास्त्र दोनों की ही उपेक्षा की जा रही 
थी । ब्राह्मण वेद-णास्रादि एवं पुराणों का अध्ययन ज्ञानाजंन के उद्देश्य से नहीं, प्रतप्त 
कथा-वाचनादि के द्वारा अर्थाजेन के उदश्यसे ही किया करतेथे। अलोभ मेकवि 
छन्द-कवित्तो का ओौर गुरू-मन्त्रो का व्यापार किया करते थे । कला ओर शास्त्र दोनौं 
कीटहीइस युग में घोर विडम्बनाहो रही थी । अक्षर अनन्य को इस प्रकार के भमेलों में 
पडना ही न था, अतएव इन सव बातों मे हटकर वह अपने आसन पर अडिग होकर बंठ 
गये । 3 समाज में इन कलुषों की उत्पत्ति इसके भी बहुत समय पूवं से हो चुकी थी ओौर 
तुलसी की मर्मान्तक वेदना का भी यही कारण था। कलियुगके कलुषो का जितना 
अधिक वर्णन तुलसी ने किया, उतना कदाचित्‌ किसी भी अन्य कवि ने नहीं किया । 
तुलसी वर्णाश्रम धमं आदि के कट्टर समथंक थे, अतएव उनके . लिए यह स्वाभाविक 
ही था। इसका दूसरा अश्रत्यक्ष प्रभाव उन पर यहभी पड़ा थाकि ब्राह्मणों के 
अपमानित्त होने की बात, राम नामके स्थान पर अलख की चर्चा, शुद्रों का उन्नयन उन्हें 
बुरी प्रकार से खटकता था ओर इस भमेले में तुलसी का ध्यान ज्ञान की विडम्बना 
कीओर अधिक नहीं गया । इस काल की एक विचित्र स्थिति यह भीथी कि एक 


१. लोक मे अविद्या के अनेक बकवाद बढ़ । -- ज्ञानयोग, १-८ 


२. एकं वेद पुरान सास्त्रं व्याकनं काव्य पट जानं । 
नाना अथं कथनि कौ कंहिबौ यहे ग्यान करि मानें । 
अंतर धुनि की खवर नहीं बाहर चातुरि विस्तारो । 
यहे ग्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारो । 
--अक्षर अनन्य के चिटठा, १२-५ 
३. पंडित वेद पुराननि बचत, बचत राग गुनं गुन वारौ । | 
छंद कवित्तनि कों कवि बचत, संत्रनि बेचत है गुर भारो। 
या कलि काल कौ कौतुक देखि, “ग्रनन्य' भयौ सब बात तं न्यारो । 
आसन होय सु होय भले, पर आसन पाय परं न हमारोौ। 


-- अक्षर अनन्य के विट्ठा, १३-४ 
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रोर तुलसी शूद्र जाति के व्यक्तियों को तिलक लगाते ओर भजन-पजन करते देख 
ज्ञल जाते ओर उस स्थिति को कलियुग का प्रत्यक्ष अवतरण मानते थे, तौ दूसरी ओर 
करवीर, रदास-जैसी जातियों के संत ब्राह्मणो के तिलक, छापा, माला आदि को निरा 
पाखंड कहकर उनकी खिल्ली उडाते थे । इन सवके बीच सूक्ष्म तत्ववाद पर विचार 
करने का श्रम बहत ही कम कवियों ने किया । 


| साधना का सम्बन्ध जब काया ओर मात्र बाह्य क्रियाओं से जुड़ गया, तब उसमें 
अनेक अगडम्बरों ओर पाखंडों की ढृद्धि हो जाना स्वाभाविक ही था । इसके पूव ज्ञान 
की परम्पराने भी एक विचित्र मोडले लिया था। दर्शनाचार्यो ने ब्रह्य, जीव ओौर 
जगत्‌, तीनों की बारीकियों को इस प्रकार उधेडाथा कि इन तीनोंकानगा रूप 
जिज्ञासुओं के समक्ष उतर आया था । भेद की जो किचित्‌ भूमि अवशिष्ट बनी रही थी, 
वहं भौ चिन्तन ओर विवेक की नींव पर ही आधारित धी । चित्‌-अचित्‌ को भली भांति 
अथवा पूर्णरीत्या समभे बिना इसके सम्बन्ध मे बोलने का उस पुग मं किसी कौ 
अधिकारहीनथा। यदि कोई अधक्चरा पाण्डित्याभिमानी बोलने का साहस भी करता 
थां तो उसे चारो ओर से विवाद अथवा शासत्राथं के लिए ललकारा जाता था । अपनी 
नवीन मान्यतां को सिद्ध न करने अथवा किसी प्रकार की नयी मान्यताएं न देने 
की स्थिति में उसे मात्र शिष्य बनने का अधिकार प्राप्त होता था, गुरु बनने का नही । 
इस स्थिति में प्रत्येक साधक कहे जानेवाले व्यक्ति केद्वारा नया पंथ चलाय जाने 
की प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता था । धीरे-धीरे यह परम्परा समाप्त हो गयी ओौर 
चौदहवीं-पन््रहवीं णतान्दी मेँ तो नया पंथ चलाने का मानो सबको जन्भसिदड अधिकार 
मिल गयाथा। ज्ञान की मूल भूमिकाओं ओर उसके सूक्ष्म तत्वों के सम्बन्ध 
म सोचने-विचारने की अब आवश्यकता ही नहीं रही थी ओर इस प्रकार ज्ञान के क्षेत्र 
मे भी आडम्बर उतरने लगा था । अपने मत के समर्थन में एक शब्द भी कहे बिना 
पंडितो, मौलवियों एव अन्य धर्माचार्यो को पचास गालियां दे देने मात्रसे पांडित्य 
की धाक जम जाती थी । जिस प्रकार तिलक, माला, केश, आदि धारण करने से कोड 
भी व्यक्ति भक्त होने का दावा कर सक्ता था, उसी प्रकार अब ज्ञान की दो-चार 
ऊपरी ओर उथली बाते करने तथा सभी क्रियाओं को एकदम पाखंड घोषित कर 
देने मातर से कोई भी सन्तो की श्रेणी मजा बैठ्ताथा। इस काल की राजनंतिक 
अओौर सामाजिक परिस्थितियां एेसी थीं कि जनता को अपनी अन्य उलभनों के कारण 
ज्ञान की बारीक बातों पर विचार करने का अवकाश हीन था, ओर इस प्रकार संत 
बनं जाना भी अब उसी प्रकारसरल हो गया था, जिस प्रकार तिलक लगाने ओर केण 
रखाने से भक्त बन जाना आसान था । अक्षर अनन्य ने इसके प्रति लोगों को सचेत 
करते हृए लिखा था कि इन सबकी बातों मे न पड़्कर आत्मतत्व पर विचार करना 
चाहिये । अनेक प्रकार की ज्ञान-चर्चाए करनेवालों को उन्होने बक्वादी तथा 
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चवाईं कहा है । इसका तात्पर्य यह न समभ लेना चाहिए कि अक्षर अनन्य के स्वर 
ओौर कबीर के स्वर समान थे । अक्षर अनन्य ने इसके विपरीत न तो गाली-गलौज 
मे ही अपना समयनष्ट किया ओौरन किसी तत्ववाद को समभे बिना उसकी 
आलोचना ही की । उनकी हष्टि सबसे अधिक उस युग में व्याप्त आडम्बरपूणे ज्ञानाचार 
परही टिकी थी । लोग मन्त्रादि चेटको मे ओौर उनके चमत्कारो मे सामान्य जनता 
को भ्रुलादिया करते थे । सिदधियोंकी प्राप्तिका प्रलोभन देकर सामान्य-बुद्धि 
व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर स्वार्थ॑सिद्धि इनका लक्ष्य था ।२ इसके अतिरिक्त 
सामाजिक एव आर्थिक परिस्थितियों ने भी उस काल के समाज को इस प्रकार 
जकंड दिया था कि उन्हें विवश होकर ज्ञान का व्यापार करने हेतु उद्यत होना पड़ता 
या । उद्यममें फसकर लोगों को ज्ञान-आन की सब बातें भूल जानी पड़ी थीं। 
राजाओं को हंसी-मजाकके द्वारा रिभाना राज-दरबार में रहनेवालों का तथा 
कपट-भेष धारण कर भिक्षुक की भांति धरूभते फिरना साधकों का काम था।3 
सबसे बड़ा दोष इस युग का यह था कि उपदेशकों के मन, वचन, कमं में एकरूपता 
शेष नहीं रही थी । उनका उद्देश्य धर्म अथवा ज्ञान-प्रसार नहीं, प्रत्युत अपने 
व्यवसाय का प्रसार था । शिष्य भी इसी उद्देश्य की पूति हेतु बनाये जाते थे । अक्षर 
अनन्य ने इसे लोक ओर परलोक दोनों के लिए हानिकर कहा है । वह इस प्रकार के 
प्रचार को रोजगार से अधिक कुं भी मानने को प्रस्तुत नहीं । 


यह पाखंड गूर ओर शिष्य दोनोमे हीव्याप्तहो गया था। नतो गरही 
सिद्धान्त-मागं का अनुसरण करतेथे ओरन शिष्योंमेंही गृरुओोंके प्रति श्रद्धा शेष 


१. नाना रसवादी ग्यानवादी बकवादी नर, 


परिये न चरचा चबाइन के पथ में । -- ज्ञानयोग, २-३ 


२. आज कलिकालमें कुचाल देखी जहां तहां, 
उद्यम की धुनि प्राणी ग्यान बिसराये है । 
हंसी ठगसार मसखरन कौ रिभेबौ नृप, 
कपट पाखंड भेष भिच्छुक बढ़ाये हँ । -- अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ७-१ 


३. एकं बीलन कौं बस करि कं यह सिद्धांत जु मानं, 
खबर मंगाय लेत इत उत की सबसों आपं बखापे । 
यह विधि जतन लगादत जग मे आचिर कुगति विचारी । 
यहे ग्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी । 
एकं लोग प्रयोग साधिकं कहत सिद्धि करि देनं। 
क्यों न सिद्ध करलेत आपु कौं मिस करि धन ठग लेन । 
क्रिया सिद्ध क्यों होत भक्ति बिन बचत इष्ट भिखारी । 
यहै ग्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी । 


--अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १२-६,१० 
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रही थी । गुरु-शिष्य दोनों के ही इतने निचले स्तर पर आ जाने के कारण भक्ति, 
योग अथवा ज्ञान की सभी सत्यता जाती रही थी ओौर मात्र नकलें शेष रही थीं । 
इनके मूल तत्वों कोही लोग भूल चुके थे । नाक-कान मूंदकर ससि खींचना ही 
योग तथा साखी-सबदी बनाना अथवा पद्ना ही भक्ति था । छाया-पुरुष की साधना भी 
श्रेष्ठ साधना समभी जाने लगी थी । इन सबके सम्बन्ध मे अक्षर अनन्य ने लिखा है :- 


“चाहिए गरु होक अपुन सिद्धांत की राह चल अर सांचौ उपदेस कर । अर्‌ 
सिष्य एेसौ चाहिए जु गुरु की आग्या होइ सोहं करे अर माथौ दीवे लौँ त्रिसुद्ध रहै । 
एसे दोड होय तव जु क्रिया साघैसुसिद्धहोय।सुयाजुगमें दौ मन एक से जुरिबौ 
कठिन है । न एक से गुरु-सिष्य न एक से अस्त्री-पुरुष । ईस्वर की कृपात विरली जागां 
होत है तातं अवया जुग में पंचांग भक्तिवा अष्टांग जोग नाहीं सघत नकल होय 
रही है । भक्तितौ यह रहीहै टीकौ माला आरती गादौ, साखी सबदी सीखिबौ, 
बनादइबौ, चरचा बाद कीबौ । अरु जोग इतनौ जु सुर परिछा आसनं साघीं कान मृदं 
तैः पवन को सन्नाहट सुनिबौ, यासँ अनहद बानी कहत हैँ अरु अखे नाक कान मूंदि 
ऊपर कौं दम सचत है तब ताके जोर सौ चित्त भर्म के तिलगा से देखत हँ तौ तासौ 
भिलमिली पंथ कहत है, ताके षद जोरे है --"भिलमिल भिलमिल बरस नूर, सिर पर 
साहिब सदा हृजुर ।' सु ठेसे पद सुनि अपुनि भरम हँ अरु ओौरनि भरमावत है । अर 
एकं सूरज कौधी पीठ दै ठाड़े होति हैँ अपनी छांहरी बडी बड़ी बार लौं देखत हैँ । 
फिर आकास कौँधी चितवत है । ऊसी छाया आकास में भासत है चित्त मे छाइ जात 
है सोद बड़ी बार लौं उतं सुभत है ताके पद जोरे है - गगन पुरुष सत रूर पे दीठा।' 
ठेसे-रेसे भरमना के पंथ अग्यानिनि चलाये हैँ तिनकी बातनि मे बहूतेरे भूलि रहे हँ । 
ये पाखंड कहावत हँ जिनके करे कौ अर कटे सुने कौ फल कद्रू नाहीं । £. 

विविध पंथोंकी स्थापना भी मिथ्याचरण-व्याप्ति का दी परिणाम था। 
ज्ञान-भक्ति तथा शास्त्रादि-पठन प्रत्येक क्रिया मे मिथ्याचार धस गयाथा । अन्नर 
अनस्य ने इसके सम्बन्ध में लिखा है :- 

“सु पाखंडी सब जुगनि मे चलि आये हैँ । जैसे अवं कबीरपंथी, नानिकपंथी, 
दादृपंथी, कमालपंी, मोहनपंथी एेसे-एेसे के पंथ चलाये हैँ ते अपने-अपने ग्यान सब 
कथत है । वेद-सास्तरनि की निन्दा करत हैँ । सु इनके पथ गई गवां मे अरु गवांरनि 
मँ बहुत चलत हैँ । जो वेद पुरान नाहीं सृनत जानत ते इनकी चरा मे आउत है, 
एकै तो ए पाखंडी कहावत हैँ अरु एकं पाखंडी वेद-सास्त्रनि के पटंयाहोतिरहैँ। जे 
जओौरनि कौं ग्यान चरचा करि परमोधत हैँ अपुन कद्रू साधने नाहीं करत । रुजगार के 
ही लएं कथा सूनावत हैँ ते पाखंडी हँ । अरु मठ्धारी की चरचा केसौदास कही दहै सु 





१. श्रष्टांग योग । 
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पाखंडी वही तौ जो कोड दरसन कौं चढ़ाइबे कौ आवे ठाकर की रचना करे नातु 
धरे रहै पूजा नं करे तापे पाखंडी कल्यौ । सु पाखंडी की चरचा यह है जु मुंह ओर 
पेट ओर ओौरनिके परमोधिवै कौं चरचा पूजा जाप कं दिखावे अंतहकरन भक्ति न 
होय ताकी संगत भली नाहीं ।'' ' 


वैदिक धमं ओौर वेदों के प्रति अक्षर अनन्यके हृदय मे अपारश्रद्धाथी 
किन्तु उसे ज्ञानयोग का चरम लक्ष्य उन्होने स्वीकार नहीं किया । अन्य दशेनो को 
भी वे स्वीकार करते थे ओर किसी भी सुप्रतिष्ठित विचारधारा का विरोध करने 
को वे पाखंड मानते थे । अन्य धर्मो के खंडन करने को भी उन्होने पाखंड ही माना. है :~ 
| “अर ग्यानी तासौ कटै बिना पदँ आपु सब जान । जोई बेद पुरान सोई 
ग्यानी की जुबान; एक सी विदी मिलै । अरुजो विदी न मिलै, अटकरं भ्यान कोड कहै 
सु पाखंड टै । कलिजुग मे पाखंडी बहूत है । पाखंडी अपनौ पंथ चलाव विरानौ धमं 
खंडे । ते कलिजुग के दत हैँ । ेसो हाल भयौ दहै भेष धारिनमें। कोड वीर विद्य 
साधत हैँ कोउसुरमें हो सगनौती सी विदी मिलावत. हैँ कोऊं चित्त भभं की बातें 
कहि ओरनि भरमाउत हैँ । सैकरनि सिष्य करत हैँ । वेद पुराननि , के घमं चुटाये 
है अपने अपने पंथ चलाये हैँ । संसार उन्हें पूजत हैँ । एेसो हाले या जुग मे भयौ है 1२ 

स्पष्ट है कि अन्यपथोंकी निन्दा कर अपनेनयेपथ की स्थापना केप्रतिं 
अक्षंर अनन्य के हृदयम सदभावना न थी । अन्य देवताओं के निन्दकोंके हृदय में 
स्वयं अपने उपास्य के प्रति अनन्यता का भाव रह्‌ सकता है, इस पर भी अक्षर अनन्यं 
को विश्वासन था इस प्रकार के नये पथो एवं उनके प्रवतेकों को पाखंड मानते हुए 
उन्होने कहा है कि ये मूखं यह भी नहीं जानते कि इसी प्रकार वे ओर उनके पंथ भी 
समाप्त रूर दिये जायंगे "3 वज्रयान ओौर मंत्रयान साधना-पदतियों का धीरे-धीरे 
समाज पर यह प्रभाव पड़ाथाकि लोग भूत-प्रेतो को सिद्ध कर चेटकों मे उलभ गये 
थे । उनको भी अनन्य ने अल्प-बुद्धि' माना है ।४ क, 
१. श्रष्टांग योग | 
२. श्रष्टांग योग 


३. जौन पक्षधारी आन देवनि की निन्दा करे, = 
तिन कौ अनन्य भाव कंसं ठहरा है ।। - अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ४-३' 


294 


आपने आपने पंथ चलाइ बो, आपनी आप्नी माड कौ कीनौ ह 
नीको लगे सबं कौ अपस्वारथ जाने, न मूढ किते दिन जीचौ । = ‰ 9 


-अक्षर अनन्य के चिट्छा, ८-७ 


४. कहि श्रनन्य' संसार की, अलप बुद्धि अनरीत । . 
ईस्वर कौ धोखौ करं, भूतन की परतीत ॥ --अक्षर अनन्य की साखी, १७ 
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भक्तिकेक्षेत्र मे व्याप्त आडम्बर कीओर भी अक्षर अनन्य की ष्टि गयी 
थी, किन्तु अपने सिद्धान्तो के अनुसार वे आलोचना में अधिक नहीं पडे । अत्माको 
परमात्मा का ही एक अंश मानकर मनुष्य-मात्र को उन्होने ईष्वर की ही संतान 
माना है । इस टष्टि से उन्होने सखाभाव, दासभाव, आदि भक्ति-भावनाओं से अधिक 
पुत्रभाव पर जोर दिया । सखी-सम्प्रदाय द्वारा प्रवत्तित सखीभाव की उपासना को 
तो उन्होने कलियुग का एक विचित्र तमाशा मानादहै। १ 
संक्षेपतः अक्षर अनन्य के युगमे धमं ओौर ज्ञान की बड़ी बुरी दशा थी । 
कबीर आदि संतो ने नये पथ भलेही चला दिये हो, किन्तु ज्ञान के प्रसारमें 
उन्होने भी अधिक योग नहीं दिया । नये पथो के प्रवतनसे पाखंड ओर आडम्बर 
के प्रसारमेही ददि हदं थी तथा घमं एव ज्ञानकोव्यापार का माध्यम बना लिया 
गया था । घमे-प्रवतेक गुर केवल व्यापार के उदहृश्यसे ही शिष्य-परम्परामें द्धि 
करते थे ओर धमं के मूल तत्वों का ज्ञान भी उन्हं नहीं था। नये पथो का अनुसरणं 
भी केवल गांवों के बिना पुं -लिखे लोगदही क्रियाकरतेथे ओर विवेकशील व्यक्तियों 
के लिए ज्ञानोपदेशक कों शेष नहीं रहा था । अक्षर अनन्य को युग की यह्‌ विडम्बना 
अच्छी न लगी, अतएव उन्होने आलोचना-प्रणालीको छोडकर मूल तत्वों ओर 
सिद्धान्तो के विवेचन एव उनको सामान्य व्यक्ति तक पहुचाने काही अधिक प्रयास 
किया । 


१. ध्रुव प्रहलाद दत्त नारद सनक व्यास, 
ऊघौ अरजुन जौन निकट सखासेहै। 
ओरऊ अनेक भक्त राजरिषि जोगी सुने, 
सखी न कहाये कोड जगत प्रकासे है \ 


पुरुष तो साधु महा पुरुषईं कहावे केरि, 
पुरुष तं सखी नाम कौन मत भाषेहे। 


“अक्षर अनन्य' राह पाच्चिली सु पद्ध नही, 
| अब कलज्ुग माहि अजब तमसे है । 


- अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १-७ 








;2. जन्य ओर जीवनः : 


जन्म-मरण कै क्षितिज-वातायन से मोक्ष की ओर भांकनेवाले, जीवन को 


मिथ्या एवं विश्व को माया समभकर भौतिक जीवन के प्रति वीतराग तथा चैतन्य 


की उपलन्धि हेतु साधना मे लीन संत-महात्माओं को स्वयं अपने सम्बन्ध में किसी 


भी प्रकार का परिचयात्मक उल्लेख करने कान तो अवकाश ही मिलतादहै ओर न उन्हे 
. इसकी आवश्यकता ही प्रतीत होती है । सत्य ब्रह्म की अनुभूति में ही उनका समस्त 
जीवन व्यतीत होता है ओौर इस दश। मे कवीर, तुलसी, आदि महात्माओं ने इतने 
प्रचुर साहित्य का प्रणयन करने पर भी अपने जन्म-जीवन के सम्बन्ध मे कुं अधिकं 


लिखने की आवश्यकता ही नहीं समी । एेसी दशा मे उन महापुरुषों के सम्बन्ध में 
कुद भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमे बाह्य सक्ष्यो का आधार ही अधिक ग्रहण 


करना पड़ता है । अक्षर अनन्य ने भी अपने साहित्य में स्वयं अपने जीवन तथां जन्म 
`क सम्बन्ध मे कुल अधिक नहीं लिखा । उनके तथा पुथ्वीसिह "रसनिधि' एवं महाराज 
` छत्रसाल के बीच अये-गये पत्रों अथवा चिट्ठों में ही यत्र-तत्र जो सामग्री मिल जाती 
है; उसके आधार पर भी यद्यपि हमें उनके जन्म-सम्वत्‌ के सम्बन्ध में कुं भी जानकारी 


प्राप्त नहीं होती, तथापि उनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुं ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । अक्षर अनन्य के जीवन के सम्बन्ध मे निम्नलिखित स्रोतों से ही अल्पाधिक 
जानकारी प्राप्त हो सकी है:ः- 


१. अक्षर अनन्य के चिट्ढा (यह चिट्ढा पत्रं के रूप मे अनन्य की 
ओर से उनके शिष्य पृथ्वीर्सिह "रसनिधि' के लिए लिखे गये थे । 
अक्षर अनन्य तथा महाराजं छत्रसाल का पत्र-व्यवहार । 

. समकालीन नरेशो का जीवन । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों द्वारा किये गये उल्लेखं । . 
श्री बाजुराय 'द्विजदास'-कृतं वंशावली । श्री बाजूराय अक्षर अनन्य 
के प्रपौत्र थे । आपने अपनी वंशावली में अक्षर अनन्यसे ओौरभी 


पहले का उल्लेख करते हृए अपने समय तक की वंश-परम्परा का 
उल्लेख किया है । 


६. परिवार में तथा.समाज में चलती हहं जनश्रुतियां । 


‰% < - 


अक्षर अनन्य {के जन्म-संवत्‌ का निश्चित रूपसे उल्लेख करना 
यहां कठिन प्रतीतं होता है। प्राप्त सामभ्री मे उनके जन्म के सम्बन्ध 
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भे कुचं भी उल्लेख नहीं मिलता । यत्र-तत्र विखरे हुए समकालीन एवं अक्षर 
अनन्य के प्रति आस्थावान कवियों ने उनका उल्लेख तो किया, किन्तु उनसे भी जन्म- 
संवत्‌ का ज्ञान नहीं होता । परवर्ती इतिहास-लेखकों ने अक्षर अनन्य के जीवन- 
काल काही उल्लेख किया है, उनके जन्म-कालं का नहीं; साथ ही उनके स्थितिः 
काल को ही कहीं-कहीं भूल से जन्म-संवत्‌ मानकर लिख दिया गया है । एतद्विषयकं 
एसे आधार भी आज उपलन्ध नहीं, जिनके सहारे इस दिशा में कु आगे बढा जाता । 
हिन्दी साहित्य के अब तक जितने भी इतिहार लिखे गये है, उने सबमें श्री 
अक्षर मनन्य का उल्लेख तौ किया गया है, किन्तु उनके जन्म-संवत्‌ के सम्बन्ध मे किसी 
ने निश्चित रूप से कु नहीं लिखा । श्री महाकवि ^सूदन'” ने अपनी कविता में जिनं 
कवियों के नामों को गिनाकर प्रणाम किया है, उनमें श्री अक्षर अनन्य कानामभी 
लिया गया है .। “शिवसिंह सरोज" में, जिसे हिन्दी साहित्य का सवेप्रथम इतिहास 
माना जाता है, “अनन्य नामक तीन कवियों का उल्लेख किया गया है; किन्तु यह भी 
स्पष्ट है कि एक ही “अनन्य'' को अलग-अलग तीन कवियों के रूप में मानने की यह्‌ 
भूल ही हदं है । इनमे से एक “अनन्य” कवि का काल सं०° १७६० वि° लिखा गया 
है ओर उन्हें वेदान्त तथा नीति-विषय पर लिखनेवाले कविथौं में मानागयादहै। 
दूसरे “अनन्य'' का.काल सं° १७१० वि० लिखा गया है ओौर इन्हं शान्त रस का कवि 
लिखा गया है । तीसरे “अनन्य'' का कों काल नहीं लिखा गया तथा इनके सम्बन्ध में 
इतना ही उल्लेख किया गया है किं इन्होने दुर्गासप्तशती का हिन्दी भाषा में 
अनुवाद किया है । इतने संक्षिप्त परिचय के साथ तीनो कवियों कौ रचनाओं के कुचं 
उद्धरण भी द्यि गये है। उद्धत समस्त छन्द श्री “अक्षर अनन्य की ही 
रचनाएं है, जिनको भूल से अलग-अलग तीन अनन्य कवियों की रचनाएं समभ लिया 
गया है । इन तीन अनन्य के अतिरिक्त एक ओर “अनन्य दास” चकेदेवा, जिला 
गोँडा-वासी काभी उल्लेख किया गया दहै । इनके सम्बन्धमे लिखा गयाहैकिये 
पृथ्वीचन्द दिल्ली-देशाधीश के यहां रहते थे ओौर इन्होने “अनन्य योग नामक ग्रन्थ 
बनाया है । इनका काल सं° १२०५ वि० लिखा गयादहै। इनकी कविताकाजो 
उदाहरण दिया गया है, वह भी “अक्षर अनन्य” के राजयोग (अक्षर अनन्य कै चिट्ठा, 
चतुदश प्रकाश) से उद्ध.त किया गया है । यहाँ इस ओर संकेत कर देना भी आवश्यकं 
प्रतीत होता है कि शिवसिंह ने अनन्य के राजयोग का उदाहरण “अनन्य दास 
के “अनन्य योग नामक ग्रन्थ से मानकर लिखा है। अन्य अनेकलेखकोंने भी 
“अक्षर अनन्य" की रचनाओं का उल्लेख करते समय “जनन्य योग” नामक ग्रन्थ का 
उल्लेख किया है, जब कि इस नाम की कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती । 
„.  “शिवसिह सरोजः में अनन्य दास को दिल्ली-देशाधीश पृथ्वीचन्द के यहाँ 
रहते हए लिखा गया है; किन्तु इतिहास में दिल्ली-देशाधीश पृथ्वीचन्द नामक किसी 











२४ 


। 


राजा का उल्लेख नहीं मिलता । इस सम्बन्ध मँ अधिक न लिखकर केवल यही 
कहना पर्याप्त होगा कि दतिया के अन्तर्गत सेंवढा के राजा पृथ्वीसिह को ही भूल 
से दिल्ली-देणाधीश मान लिया गया है । इस भूल का कारण सम्भवतः यही प्रतीत 
होता है कि अनन्य-साहित्य मे अनेक स्थलों पर ॒“ृथीचन्द नृपराज ' का उल्लेख 
प्राप्त होता है । अनन्य-कृत "राजयोग" भी सेंवढ़ा के राजा परथ्वीसिह को ही सम्बोधित 
कर लिखा गया है, किन्तु उसमें सवदा का कहीं उल्लेख नहीं; अतएव 
(ृथीचन्द राय' के दिल्ली-देशाधीश मानने की भूल हो गयी होगी । निदिष्ट विषय 
की अपेक्षावश "राजयोग" शब्द का अनेक बार प्रयोग किये जाने पर भी पुस्तकके 
छन्दो मे स्वयं कहीं भी "अनन्य योग" नाम से ्रन्थके नाम के प्रति कोड संकेत नहीं 
है । इस पर भी पुस्तक को "अनन्य योग' का नाम देना असंगत नहीं समा 
गया होगा । पुस्तक के प्रारम्भ ओर अन्त, दोनों ही स्थानों पर ृथीचन्द राय का 
उल्लेख किया गया है ~ 


"यह भेद सुनौ पृथिचन्द राय, 
फल चारहु को साधन उपाय ।' 
>€ >< >< 


"राजयोग सिद्धान्त यह, जान राज पृथिचन्द ।' 


उप्यक्त पंक्तियों में प्रयुक्त॒ृथीचन्द राय' शब्द से थी चन्द के दिल्ली- 
देशाधीणश होने की तथा पुस्तक को “अनन्य योग" का नाम देने की भूल असम्भव 
नहीं । "अनन्य योग' के नाम से निम्नलिखित छन्द को उद्ध.त किया गया है ~ 
का होत मुडायें मूड बार, 
का होत रखाये जटा भार । 
का होत भामिनी तजं भोग, 
जौली न सधे थिर चित्त योग ।“ 
यह छन्द “अक्षर अनन्य' के "राजयोग" नामक चिट्ढासे ही लिया गया है । 
नागरी भ्रचारिणी सभा की सन्‌ १६०६-८ की हिन्दी पूस्तकों की खोज-रिपोटे 
मे अक्षर अनन्य तथा उनके शिष्य पृथ्वीसिह्‌ “रसनिधि', दोनों का ही उल्लेख 
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किया गया है ओर उसमे इनका काल १७१० वि० माना गया है । उसी के आधार 
पर समस्त परवर्ती लेखक उसी कालको स्वीकार करते गये | णिवसिह सरोजः 
मे अनन्य दास का जन्म-संवत्‌ १२०५ वि० लिखा गया है । वह भी निराघारहीहै भौर 
प्रतीत होता है कि यह उल्लेख बिना किसी विचारकेही कर दिया गयादहै। ठीक 
एेसी ही भूल मिश्रवबन्धु ने भी अपने 'मिश्रबन्धु विनोद'-मे अक्षर अनन्य के 
सम्बन्धमे की है । एक स्यान पर मिश्चबन्धु अक्षर अनन्य का जन्म-संवत्‌ १७१० 
वि° मानते हैँ । दूसरे स्थान पर मिश्रबन्धु ने अक्षर अनन्य' काही उल्लेख फिरसे 
कियादहै, जो भूलसे किया गयाहै ओर एेसी भूल “मिश्रवन्धु विनोद'-मे अनेक स्थानों 
पर की गयी है । दूसरे स्थान पर आपने लिखादहै करि !हम अक्षर अनन्य का जन्म 
उन्नीसवीं शताब्दी मे मानते हैँ ।' इसका कारण आपने यही दिया है कि अक्षर अनन्य 
की भाषा पूरणं परिष्कृत एवं परिमाजित है । एेसी स्थिति मे यदि “शिवसिंह सरोज" के 
रचयिता से भूल हो गयी, तो आश्चर्यं की बात नहीं । “सभा” की खोज-रिपोटं का 
सन्दभं देते हए मिश्वगन्धु ने लिखारहै कि “खोज-रिपोटे में इनका जन्म-काल 
सं १७१० वि० लिखा है,जो अन्य जांच से भी ठीक जंचता है । इनका कविता- 
काल १७३५ वि० के लगभग समभना चाहिये 1” इस स्थान पर मिश्चबन्धु ने अपनी 
"जांच" को स्पष्ट नहीं किया । श्री बद्रीनाथ भट्ट ने अपनी "हिन्दी! पुस्तक मे "१७१० 
वि० में अक्षर अनन्य हुए" कहकर उसे एक प्रकार से उनका जन्म-काल ही माना है । 
श्री रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास मे अक्षर अनन्य को १७१० वि ० के लगभग वतमान 
माना है । श्री गौरीशंकर द्विवेदी शंकर अपने शबुन्देल-वेभव' नामकं बुन्देलखंड के 
साहित्यिक इतिहास मे अक्षर अनन्य का जन्म-काल १७१४ वि० के लगभग मानते 
है । इनके अतिरिक्तं हिन्दी साहित्य के जितने भी इतिहास लिखे गये, उन सबमें अनन्य 
के इसी जन्म-संवत्‌ को दुह॒राया जाता रहा, अतएव उनका उल्लेख यहां आवश्यकं 
प्रतीत नहीं होता । प्राप्त सामग्री पर यदि विचार किया जाय, तो भी अक्षर 
अनन्य के जन्म की निरिचित तिथि अथवा संवत्‌ ज्ञात नहीं होता; फिरभी उनका 
उल्लेख असंगत नहीं समभा जा सकता । 


श्री अक्षर अनन्य" दतिया राज्य के अन्तगेत संवढा जागीर के अधिपति 
श्री पृथीचन्द या पृथ्वीसिह के गुरु थे । यही पृथ्वीसिह हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
रसनिधि' नाम से प्रख्यात हैँ । आपकी अमर कृति “रतन हजारा' से हिन्दी साहित्य के 
प्रेमी पाठक भली भांति परिचित । श्री रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में 
पृथ्वीर्सिह ^रसनिधि' का संवत्‌ १७१७ वि ° तक वतमान होना लिखा है, जो नितान्त भ्रम- 
मूलक है । पृथ्वीसिह के पिता दतिया-नरेश श्री दलपतराय, का जन्म १७०० वि° 
म हञा था । आपकी तीन रानियों से पांच पुत्र उत्पन्न हृएथे। इन्हीं पत्रोमें से 
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पृथ्वीसिह “रसनिधि' आपकी तीसरी संतान थे ओर कहीं-कहीं पांचवीं सन्तान होने 
का भी उल्लेख मिलता है । इस प्रकार यह स्वीकार करना गलत न होगा कि पृथ्वीरसिह 
अथवा पृथ्वीचन्द का जन्म-संवत्‌ १७३० वि० के पूवं हृआदहीन होगा ओौर 
शुक्ल जी द्वारा १७१७ वि ° तक वर्तमान रहने का उल्लेख बिलकुल गलत हो जाता है । 
प्ले दतिया ओौर सेवढ़ा एक संयुक्त राज्य के रूप मे थे, किन्तु पृथ्वीरसिह के समय मं 
ही सेवढा की जागीर अलग कर दी गयी थी तथा पृथ्वीसिह को ही उसका पहला 
शासक बनाया गथा था। दतिया राज्य का जो इतिहास प्राप्त होता है, उसमें 
पृथ्वीसिह की राज्याधिकारप्राप्ति का काल सं° १७६७ वि ° लिखा गया है । यह भी 
अनुमान है कि पृथ्वीसिह ने अलग से राज्य प्राप्त होने के पश्चात्‌ ही अक्षर अनन्यः कोः 
अपने यहां बुलाया होगा । इस दशा में सं° १७७० वि०के पूवे श्री अक्षर अनन्य सेवा 
त आये -होगे । सवदा में पृथ्वीसिह के गुरु की भांति रहते हुए श्री अक्षर अन्य का 
उनके साथ जो चित्र प्राप्त हज है, उसमें श्री अक्षर अनन्य की उस्र पचास वषे से कम 
प्रतीत नहीं होती । इस प्रकार अनन्य का जन्म-काल १७१० वि० के आस-पास 
अनुमानित किया जा सकता है । 


श्री अक्षर अनन्य का सबसे अधिक एवं सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध श्री पृथ्वीसिह्‌ 
केही साथ रहा है । पृथ्वीसिह “रसनिधि' के गुरुके रूप में उन्होने सेवढ़ा (वतंमान 
दतिया जिला, मध्यप्रदेश) मे सिन्धु नदी के तट पर रहकर बहुत समय तक उनको 
ज्ञान-मा्ग का उपदेश दिया था 1 “अक्षर अनन्य' के "चौदह चिट्ढा' तथा “अष्टांग योग' 
की रचना केवल पृथ्वी सिह को ज्ञानो पदेश देने के उद्देश्य से ही की गयी थी । वस्तुतः यह 
अक्षर अनन्य की ओर से प्ृथ्वीसिह्‌ “रसनिधि' को भेजे गये पत्रों का संकलन है, जिसने 
विषय-विवेचन के कारण स्वतन्त्र ग्रंथों कारूपले लिया । पृथ्वीसिह कै प्रति श्री अक्षर 
अनन्य की. उपदेशात्मक १ शैली के अनुशीलन से भी यह्‌ स्पष्ट प्रतिभासित होता है किं 





१. प्रथीचन्द नृप राज यह, सुनहु ग्यान विग्यान । 


> >< >< 
प्रथीचन्द नपराज आपसौँ ग्यान कथा हम माषं । 
>< >€ >< 


` शप्रथीचन्द नृपराज तुम्हारे ग्यान सनन की इच्छा। 
भांति भाति के ग्यान जगत में सुनौ हमारी सिच्छा॥ 


"अद्र अनिन्न' देत सिख पूरी, यहे ग्यान गुर अर्चा । 
प्रथीचन्द नृपराज जानिये, या सम ओर न चर्चा ॥ 








१. 


अक्षर अनन्य पृथ्वीरसिह से उघ्न में बहुत बड़े रहे होगे । वे पृथ्वीर्सिंह को आशीर्वाद ` देते ` 
है तथा उनको. एक अल्पवयस्क अथवा भज्ञानी शिष्य की भांति ही सम्बोधित करते 
है । एेसी अवस्था मे यह विश्वास करना कि अक्षर अनन्य की आगु पृथ्वीसिह से 
अधिक रही. होगी, निराघार नहीं । --" 


श्री गौरीशंकर द्विवेदी “शंकर' ने अपने वुन्देल-वैभव' नामक वबृन्देलखंड के 
साहित्यिक इतिहास में ^रसनिधि' के जन्म-सम्बत्‌ आदि के सम्बन्ध में कु भी नहीं 
लिखा । वहां केवल यही लिखा गया है कि इनका कविता-काल संऽ १७४० वि०्से. 
१७६० वि० तक हो सकता है । इसक्रे अतिरिक्त न तौ किसी ने उनके काल को ज्ञात 
करने का प्रयत्न ही किया गौर न उस सम्बन्ध में कु लिखा ही गया; किन्तु समय 
के सम्बन्ध मे उपर्युक्तं दोनों ही उल्लेख गलत एवं निराधार हँ । ९ 


श्री पृथ्वीरसिह के पिता श्री दलपतराय का देहान्त १७६३ विण्मे हआ धा । 
जब आलमशाह ओौर आजमशाह में परस्पर कगड़ा हुजा, तब श्री दलपतराय आजमशाह्‌ 
के पक्ष मे आलमशाहं से युद्ध कर रहेथे । जाजऊ' कं मैदान मे इन्ोने अपनी 
एवं आजमशाह की फौज की सहायता से आलमशाह की फौज को परास्त किया था ॥ 
युद्ध मे इस भकारं की वीरता भ्रदशित करने के उपरान्त आप आजमशाह को सलाम 
कर रहेये कि उसी समय तोपका गोला आपके हाथ मे लगा ओौर १७६३ वि०में 
आपका देहान्तं हो गया । आपकी मृत्यु कं पश्चात्‌ आपके बडे पत्र राव रामचन्द्र 
दतिया की गही पर बैठे । राव रामचन्द्र के ही समय में पृथ्वीसिह को सं० १७६७. 
विन मे सेवा का राज्य देदिया गया था । दलपतराय की प्रथम संतान राव रामचन्द्र 
का जन्म सं० १७३२ वि० में हुमा था, अतएव यह्‌ भी अनुमान किया जा सक्ता है 
कि पृथ्वीरसिह्‌ का जन्म १७४० वि° कं लगभग हंजा होगा । 


| अटारहवीं शताब्दी के अन्त तथा उन्नीसवीं शतान्दी के प्रारम्भ मे वतंमान 
कविश्री सूदन ने अपने प्रथमं श्री अक्षर अनन्य का भी उल्लेखे किया है । एेसी स्थिति 
मँ यह भी सिद्ध होजातादहै कि उस समय तक श्री अक्षर अनन्य पृण प्रसिद्धि 
प्राप्तं कर चुके थे । इस ख्याति के प्राप्त होने मे कम समय न लगा होगा ओर 


१. देखत तुम्हारं भविति भाव राव प्रथौचन्द, 
॑ देत हम आसिष रहत सुख पये हें । 


>€ >< >< 
` आसिष दंहि भली सिख दहि 
। >< >< >< 


| नीके रहँ प्रथिचन्द नरेस सदा यह्‌ आसिष देत अखंडी । 
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विशेषकर इस स्थिति मे जव कि अक्षर अनन्य अपना स्थान छोडकर कहीं जाया ही न 


॥ | करते थे । इस आधार पर भी अक्षर अनन्य का जन्म-काल १७०० वि° या १७१० 
| | | | वि० के लगभग पहुंच जाता है । | 
| | | जन्म-काल के सम्बन्ध में किसी निष्कषं पर पहुंचने हेतु एक ओर अतक्यं 
| प्रमाण प्राप्त होता है । “अक्षर अनन्य" कृत ग्रन्थो मे से महिमा समुद्र ' की जो हस्त- 
#॥| | लिखित प्रति मुभे प्राप्त हुड है, वह स्वयं श्री अक्षर अनन्य के श्रातृज श्री माखन जू 


दारा लिखी गयी है । इस पुस्तक की प्रति फागुन वदी ७, सोमवार, सं° १७८४ वि° 
| को समाप्त हुईं थी । यह्‌ हो सकता है, ओर सम्भवतः एेसा हज भी होगा किश्री 
॥ ॥ माखन जू ने "महिमा समुद्रः की यह प्रति श्री अक्षर अनन्य के जीवन-कालमेंही तैयार 

॥। की हो, किन्तु इससे यह भी सिद्ध है कि १७८४ वि ° के बहुत समय पूवं श्री अक्षर अनन्थ 
॥॥| ' अपनी पूणेता को पहुंच चुके थे ओर उनके ग्रंथों की प्रतिलिपियां यत्र-तत्र की जाने 
| लगी थीं । इस तथ्य के आधार पर कहा जा सक्ताहै कि सं° १७८४ वि ० मे माखन ज 
| द्वारा महिमा समद्र की प्रतिलिपि किये जाते समय यदि अक्षर अनन्य वतमान होगे, 
तो उनकी अवस्था सत्तर-अस्सी वषं की अवश्यर ही होगी । इस प्रकार अक्षर अनन्य का 


||8 जन्म-कालं निश्चित रूप से १७०० वि० के आसपास मान लिया जाना चाहिए । 
|| जन्म-काल के सम्बन्ध में उपर्युक्त उल्लेख केवल इसी कारण आवश्यक समभे 


|| गये कि इस सम्बन्धमे अभी तक किसी भी लेखक अथवा इतिहासकार के हारा । 
॥| कुं लिखा ही नहीं गया । अन्य किसी प्रकार का ठोस प्रमाण प्राप्त न होनेकी स्थितिः 
मे जो आधार प्राप्त हैँ, उनके अनुसार जिन निर्णयो पर पहुंचा जा सकता है, उन्हीं 
| | का उल्लेख यहां किथाजासकादहै। | 


[॥ | श्री अक्षर अनन्य पन्ना-नरेण महाराज छत्रसाल तथा संत प्राणनाथ के सम- 
( | कालीन थे । यद्यपि चत्रसाल प्राणनाथ हारा प्रवतित धवाम-पंथ' में दीक्षित हृए थे, 
॥7 तथापि वे अक्षर अनन्य कोभी गरुकी भांति ही श्रद्धा तथा सम्मान कीदृष्टिसे 
| ॥ देखते थे । श्री छत्रसाल का जन्म सं° १७०६ वि० में हुआ था तथा उनका कविता- 
| |, काल १७८८ वि° तकं माना जाता है । अक्षर अनन्य ओर छत्रसाल का पत्र-व्यवहार' 

| | अध्याय में संकेत किया गयाहैकिसं० १७२८ वि०मेंछत्रेसालने अपने भाईं रतनशाह्‌ 
॥ से मुगल-सम्राट्‌ ओौरगजेब के विरुद्ध सेन्य-संगठन करने तथा युद्ध की तैयारी के सम्बन्धं 

॥ 1 मे चर्चा करते हए अक्षर अनन्य' के छन्द को अपने मत के समर्थेन मे पढ़कर सुनाया 
1 । था । इससे स्पष्ट है कि सं० १७२८ वि० तक अक्षर अनन्य क्विकेरूप में इतनी 

| 


अधिक ख्याति अजित कर चुके थे किं उनके छन्दो को कंठस्थ किया जाने लगा था। । 
। | | यदि अक्षर अनन्य का जन्म-काल सं° १७१० वि ° स्वीकार किया जाता है, तो उपर्युक्त 1 
॥ | सन्दभं के आधार पर यह्‌ भी स्वीकार करना पड़ेगा किं अठारह वषं की अल्पायु में 








र्र्‌ 


ही उन्होने कवि ओौर महात्मा दोनों हीरूपमे पूणता ओर परिपक्वता प्राप्त कर्‌ 
ली थी तथा इसे अस्वीकार करने की अवस्था मे उनका जन्म-काल सं० १७१० विण 
के पूवं मानना पड़ेगा । 


जन्म-काल के साथ-साथ श्री अक्षर अनन्य के जन्म-स्थान के सम्बन्धमेभी 
साहित्यिको के बीच अभी तक बड़ी ग्रांति बनी हुड है । श्री अक्षर अनन्य बहुत समय 
तकं सेंवढा रहे ओर वहीं रहकर आपने श्री प्रथ्वीसिह ^रसनिधि' को ज्ञान-मागे का 
उपदेश भी दिया था । अपने चिट्ठों में तथा अन्य स्थलों पर आपने संवढा में सिन्धु 
के तट पर निवास करने का स्पष्ट उल्लेख किया है १ ओर इसी आधार को लेकर 
इतिहास-लेखकों तथा हिन्दी-प्रेमी साहित्यिकों ने श्री अक्षर अनन्य का जन्म-स्थान 
सेवढामे ही होने की कल्पना की है । श्री प्ृथ्वीरसिह्‌ के सम्बन्ध मे मी यह तथ्य इतिहास- 
लेखको के पास अब तक नहीं पहुच सका कि संवढा में वे अठारहवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध मे पहुच सके थे । सेवढा पहुचने के पश्चात्‌ ही उन्होने श्री अक्षर अनन्य को 
अपने यहां बुलाया था, इसका उल्लेख आगे किया गया है । इस प्रकार अक्षर अनन्य 
के सम्बन्ध मे वास्तविक तथ्य अब तक साहित्यिकों की दृष्टि से ओभल ही रहे । 


महाकवि केशवदास को अपनी गोद मे पोषित करनेवाली ओरद्धा की भूमि 
को ही अक्षर अनन्य को जन्म देने तथा उनको पोषित करने काश्रेय प्राप्त है। 
श्री मानसाह' के पूत्रके रूप मे जन्म लेकर आपने ओरद्ा-निवासी श्री मानिकचन्दः 
कायस्थ के वंश को गौरवान्वित किया था । 'अक्षर अनन्य' के प्रपौत्र श्री बाजुराय 
“"द्विजदास'” इरा लिखित जो वंशावली मुभे प्राप्तहो सकीरहै तथा जो इस वंश- 
परम्परा के इतिहास को जीवित बनाये रही, उसी से यह समस्त तथ्य स्पष्ट हो 
जति हैँ । वंशावली मे इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है :-- 


नगर ओंड्छि मे बसें, कायथ मानिकचन्द । 
फ्लचन्द तिनके अनुज, निसिदिन आनन्द कम्द । 
मानिक चन्द विचित्र मति, दो सुत तिनके घाम । 
धरमदास जेठे भ्ये, लुहरे मंगदराम । 


१- सिन्धु नदी वन दण्डक सौ, सनकादि सौ छत्र सदा जल गाज्ञे । 
कासी सौ वास घने मठ सम्भ के, साधु समाज जे बौलं सदा ज्ञे । 
कोट अटूट बनौ गिरि पे, प्रथु सौ प्रथिचन्द नरेस बिराजे, 
उदित मन्दिर तीर नदी, तिहि आसन अस्थिर 'अच्छिर' छाज । 


--अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १३-८ 
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मंगद कं सुत दो भये, जेठे केसबराय। 
मानसाह लुहरे भये, प्रभु पद प्रीति सुहाय। 
केसब राय सुबुद्धि सुत, भये मुकटमन दानि, 
भार्वासह लुहरे भये, सहज सुख कौ खानि । 
पूरन पुन्य प्रताप जग, मानसाह को नन्द । 
अचिर श्रनिन्न सुकुल कलस, प्रगटौ आनन्द कन्द ।। 


इस अवधि अर्थात्‌ अक्षर अनन्य के समय तक इस परम्पराके संभी लोग 
ओरछा ही में रहते अये थे । अक्षर अनन्य की बाल्यावस्था एव युवावस्था काभी 
अधिकांश पमय ओरछामे ही बीता । 


"अक्षर अनन्य' की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में कहीं कोई सन्दभे प्राप्त 
नहीं होता, तथापि उनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि उन्होने हिन्दी, संस्कृत ओर उदू 
भाषा के साथ ही काव्य-शास्त्र, दर्णन-शास्त्र, धर्मं -शास्त्र, ज्योतिष, आदि समस्त विषयों 
का गहन अध्ययन कियाथा।ये प्रारम्भसे ही शक्ति के उपासक थे ओौर कहा जाता 
है किजबये ओरछा में रहते हृए शक्ति की आराधना में तमन्य रहते थे, उन्हीं दिनो 
एक ब्राह्मण-युवक इनका शिष्य बनकर इनकी सेवा-सृश्रूषा करता हुआ इनके साथ 
रहने लगा था । वह्‌ ब्राह्मण युवक अनन्य पर बहुत अधिक श्रद्धा रखता था भौर 
बराह्मण-गररुओों की अपेक्षा भी कहीं अधिक इनकी सेवा किया करता था । इस स्थिति 
को देखकर ओरछा का ब्राह्मण-समाज उस युवक पर अत्यधिक ऋद्ध हो गया। उन 
सबको यह बात बुरी प्रकारसे खटकं रही थी कि एक ब्राह्मण युवक स्थानीय समस्त 
बराह्मण-साघकों, गृरुभो एव आचार्यो को छोडकर एक कायस्थ की सेवा-सुश्रूषा करने 
को प्रस्तुत हुआ था! इसी के साथ वे लोग अक्षर अनन्यपर भी कुच रुष्ट हो, 
गये थे ओर उनके साथ दर्ष्या रखने लगे थे; क्योकि एक कायस्थ होकर भी उनकी 
प्रतिभा ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक बढ गयीथी इसी ईर्ष्या का प्रतिशोध लेनेके 
लिए ओरछा के ब्राह्मण-समाज ने अनन्य के शिष्य, उस ब्राह्मण युवक को जाति- 
बहिष्कृत कर दिया । सामाजिक रूप से उस युवक पर कायस्थ कौ सेवा करने के कारण 
पतित होने का दोष लगाया गया । समाज के बीच मे अपनी इस दुरवस्था को साहस 
के साथ सहते हुए उस युवक ने अनन्य का शिष्यत्व छोडना ठीक न समा ओौर वह 
पूववत्‌ ही उनकी सेवा मे तन्मय रहा । उसे अक्षर अनन्य की साधना-शक्ति पर 
विश्वास था ओर उसने उसके बल पर समाज की भी उपेक्षा कर दी थी । उसके 
इस व्यवहार पर ओर भी अधिक रुष्ट होकर कुच लोगों ने अक्षर अनन्यकोभी 
बुरा-भला कहना प्रारम्भ कर दिया ओौर स्पष्ट शब्दों मे कहा जाने लगा किं अक्षर 
अनन्य मेँ यदि कुछ भी शक्ति है, तो प्रत्यक्ष में उसका प्रमाण सम्मुख आना चाहिये । 
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अक्षर अनन्य की शक्ति-साधना पर उस समय लोगों को कदाचित्‌ विश्वास न धाभी 
उन्हे इस स्थिति का कु ज्ञान भी रहा होगा । इस समस्या ने इतना जटिल रूप धारण 
किया कि उस प्रष्न को तत्कालीन नोरछा-नरेण श्री उदोतसिह केपासभी 
पहुंचाया गया । राजा ने इस प्रश्न पर विचार करने के उपरान्त श्री अक्षर अनन्य 
की अपने दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी । अक्षर अनन्य कदाचित्‌ इन सब 
बातों को शान्तिपूवैक सहन न कर सके ओर अपनी साघना के बल पर उन्होनिं 
स्वयं अपने हाथों जगदम्बा के मन्दिर मे अपनासिर काटकर अपित कर दिया । 
कहा जाता है कि वह॒ सिर उसी मन्दिर में तीन दिन तक शेष शरीर-भाग के साथ 
पडा रहा । तीसरे दिन स्वयं ही जगदम्बा ने प्रकट होकर उनके सिर को संयुक्तं कर 
उन्हे जीवित किया । इसी समय से उन्होने अपने ग्रन्थों के प्रणयन एवं साहित्य की 
सृष्टि का प्रारम्भ किया था। इस घटना का उल्लेख श्री बाजूराय “द्विजदास “~ कृत 
वंशावली मे भी किया गया है :- 
“पुरन पुन्य प्रताप जग, मानसाहं को नन्द । 
अचिर अनिन्न सुकुल कलस, प्रगटौ आनन्द कन्द । 
जगत मातु आरम्भ उर, दियौ सु सीस चढ़ाय। 
जोर सीस दरसन दये, मांगहु बर सुखं पाय। 
वन्द चरन कर जोर कर, विनय सुनावहु तोहि । 
देहु भक्ति अनपायनी, अर अनन्य पद मोहि । 
अन्तरध्यान भई उमा, दे बर परम अखंड । 
तब तें अचिर अनिन्न ने, बरनौ वेद ब्रह्मण्ड ।। 
इस घटना मे जो कु भी तथ्य हो, यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता; कितु इससे 
यह्‌ निश्चय हो जाता है कि अक्षर अनन्य अपनी साधना के प्रारम्भिक समयमेंही 
उसकी पू्णेता को पटुच गये थे । यह्‌ लिखा जा चुकादहैकिंश्री अक्षर अनन्य शक्ति 
के उपासक ये, कितु बाद में वे शुद्ध ज्ञान-योग की साधना कीओर चले गये 
ओर देवी-देवताओं तथा उनकी उपासना-पद्धतियो में एक समन्वयात्मक स्थिति 
उत्पन्न करने का उन्होने पूणं प्रयत्न किया । 
कहा जाता है कि अक्षर अनन्य का नाम उनकी बाल्यावस्था में अचिरू था। 
वंशावली के उपर्युक्त दोहो मेँ भी यह संकेत किया गया है किं पुनर्जीवित किये जानें 
के समय पर “अनन्य' की उपाधि इनको वरदान के रूप मेंप्राप्त हदं थी । यदि शीश 
काटकर समपित करने तथा उमा द्वारा उन्हे पूनर्जीवित किये जाने एवं अनन्यता 
का वरदान प्राप्त करने के सम्बन्ध में कुछ अविश्वास भी किया जाय, तो यह्‌ मानना 
पडेगा कि उनकी साघना-शक्ति अथवा काव्य-प्रतिमा पर मुग्ध होकर समाजनेही 
उन्हे “अनन्य' की उपाधि प्रदान कौ हो अथवा उनकी “अनन्यता के कारण 
लोग उन्हे “अनन्य' कहकर पुकारने लगे हों । अनन्य प्रकाश' मे अक्षर अनन्य ने 
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॥ | स्वयं अनन्य' शब्द की व्याख्या करते हृए लिखा है कि अन्य अर्थात्‌ द्वत ॐी भावना 
| मे आस्था न होना ही अनन्यता है । अक्षर अनन्य ने अपने साहित्य मे सवत्र ही द्रंत 
। | का खंडन कर अद्रौत का प्रतिपादन कियाद; अतएव यह भी समाजा सक्तादहै कि | 
॥| , अपनी इसी आस्था के परिणामस्वरूप उन्होने स्वयं अनन्य" नाम अपना लियाहो।* 
॥ आपकी कविताओं में अक्षर, अक्षर अनन्य' तथा (अनन्य' तीनों ही नामों का उल्लेख 
| ए पाया जाता है । 
| . । । णक्ति की आराधना में श्री अक्षर अनन्य अपनी बाल्यावस्था से ही तन्मय रहने 
लगे थे । साधना की तन्मयता एवं त्याग के महत्त्व ने उनको अपनी ओर इतना अधिक 
| | | आकषित किया कि वे अधिक समय तक संसारके साथ न रह्‌ सके । आपने षोडश वषं 
॥ 1 की अवस्था में ही संसार त्याग कर वैराग्य ले लिया था। सेवढ़ा मे रहकर 
श्री पृथ्वीर्सिह के लिए लिखे गए चिट्ठो मे आपने लिखा है :- 

हम सिसु सोरह बरस के, हते सुनहु नृपराज । 

तब तें आसन बन्द किय, गुरू गरीब निवाज । 


॥ कृ च क ~ = 
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अक्षर अनन्य ने यद्यपि अपनी रचनाओं में गरु के महत्त्व को सवत्र ही स्वीकार 

किया है, तथापि कहीं भी अपने गुरुके नाम का उन्होने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । 

"उत्तम चरित्र", "सिद्धान्त बोध', ज्ञानयोगः, "उपासना बोधः, आदि प्रथो का प्रारम्भ गूरु 

वन्दनासे ही किया गया है, कितु गुरुनामके प्रति संकेत न कर गुरुचरणोंकीही 

वन्दना की गयी है । गुरु के प्रति संकेत करते हुए उन्होने आदिनाथ, गु रुनाथ, सवेज्ञनाथ, 

फक्कडनाथ-जैसे शब्दों का ही प्रयोग किमा है ।२ नाथ-सम्प्रदाय के अनुयायी 
१. आनि कहावे इसरो, जहं न दसरौ भाव । 
तासहं कहत अनन्य पद, अद्वितीय ठहराव \ 
जो कियत अद्रे त पद, सो अनन्य पद अथं । 
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|| ` इम फवंकर नाथ के फक्कर है । स्फुट 


६. यह प्रमान सो जानिहै, जो सरवग्य समयं ॥ --अनन्य प्रकाश, ४-११५ 
| २. उत्तम पद गुर नाथ के, उत्तम गुरु उपदेस ¦ । 
| | उत्तम चरित भवानि के, उत्तम सुरथ नरेस ॥ --उत्तम चरित्र, १ 
| >< >< >< 
॥ | आयसु जो गुर नाथ करौ 9 
. सुधरौ उर इष्ट अधार हमार । --अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ४-२१ 
॥'॥ ९ >< >< 
|, आसन तं न चलो विय आसन, 
॥ 1 | आयसु दीन गुरू सवंग्या \ --अक्षर अनन्य के चिट्‌ठा, ६-१५ 
| ॥ >< >< > 
॥| निज फक्कर छत्य (अनन्यः भन, 
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आदि नाथ' को ही नाथ-सम्प्रदाय का प्रवतंक तथा अपना गुरु मानते हैँ ओर इस आधार 
पर यह संदेह किया जा सकता है कि अक्षर अनन्य भी नाथ-परम्परा के अनुयायी 
अथवा उससे प्रभावित रहे होगे; कितु जैसा आगे “अक्षर अनन्य के साधना-सिद्धांत ' 
अध्याय मे उल्लेख किया गया 'है, शक्ति-परम्परा मे भी नाथो की एक परम्परा रही है 
ओर अक्षर अनन्य उस परम्परा को स्वीकार भी करते थे। 

निश्चित एवं प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि अक्षर अनन्यने 
अपनी क्रिस अवस्था मे अथवा किस संवत्‌ में ओरछा छोड़ा ओर कब सेवढ़ा पहुचे । 


वैराग्य लेने के सम्बन्ध में लिखे गये उप्यक्त दोहे की ध्वनि से स्पष्ट है किं उन्होने 


षोडश वषं की अवस्था के पश्चात्‌ ही ओरछा छोड़ा था । यही नहीं, उन शब्दों से 
यह भी स्पष्टतः ध्वनित है कि यह घटना पृथ्वीसिह के लिए एक बहुत प्राचीन घटना 
थी । सम्भवदहै, इस अवधि तक अक्षर अनन्य को वैराग्य लिये हुए तीस, चालीस 
अथवा पचास वषं व्यतीत हो गये हों। यह पहले ही लिखा जाचुका है कि 
सं० १७६७ वि० में पृथ्वीर्सिह को सेवढा का राज्य मिला था । इस दशा में १७६७ वि° 
के पश्चात्‌ ही अक्षर अनन्य पृथ्वीर्सिह के बुलाये जाने पर सेंवढा आये होगे । सेवढ़ा 
राज्य क प्रारम्भ होने कं अत्यल्प समय पश्चात्‌ ही यदि अक्षर अनन्य को वहां बुलाया 
गया होगा, तो भी वे वहां सं० १७७०..वि० कं लगभग ही पहुचे होगे । इस समय 
उनकी अवस्था ६० वर्ष॑.के लगभग हो चुकी थी । पृथ्वीसिह कें लिए लिखे गये 
चिटठों के प्रसंगो से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उस समय तक अक्षर अनन्य अपनी 
साधना के क्षेत्र म पूर्णता. तक पहुंच गये थे ओर उनको अपने साधना-सम्बन्धी अनुभवं 
की सत्यता पर विश्वास भी था 1“ वे.स्थान-स्थान पर बडे जोरदार शब्दो मे कह 
वर्ते है कि उनका प्रत्येक कथन उनके अनुभवो पर आधारित है ।† इसकं अतिरिक्त 
अपने चिट्ठों मे उन्होने पृथ्वीसिह को अपना शिष्य मानकर इस प्रकार सम्बोधित 
किया ओर समाया है, जिससे ज्ञात होता है कि पृथ्वीसिह उनसे अवस्था में बहुत 
छोटे ये । इस दणा में यही स्वीकार करना पडेगा किं अक्षर अनन्य अपनी ६० वषं 
की अवस्था कं आसपास ही संवढा आये होगे । उन दिनों ओरछा मे महाराज उदोतसिह 
शासन कर रहै ये । महाराज उदोतरसिह स्वयं ही अक्षर अनन्य की महत्ता से बहुत 
अधिक प्रभावित थे ओर उनका बहुत अधिक सम्मान कियाकरतेथे। बाज्ुराय 
द्रारा लिखित वंशावली में लिखा गया है :- 


१. ठेसौ यह जाने तब जानिबौ रहे न ओर, 





"अक्षर अनन्य' यह जानिकं जनायौ ह । --विवेक तरंग, ५ 
॑ < ९०८ 
व्‌, । । जानिके 
अक्षर अनन्य' सब जानिकं अजन भये, 
# ` जानौ यह्‌ बात करतूत एक सार है -- उपासना बोध, १६ 





नगर ओंडच छत्रपति, छितिपति सिहं उदोत । 
राखे अति सनमान सौ, पाय ग्यान कौ पोत्त ॥ | 
अश्र अनन्य के सेवढ़ा आने के सम्बन्धमें दो प्रकार की घटनाएं कही-सुनी 
जातो है :- | 

( १) सेवढा के शासक श्री महाराज पृथ्वीर्सिह स्वयं ही बडे अच्छे भक्त 
ओर साघक थे । उनकी महारानी को भी भक्त ओर साधिका ही माना 
जाता है । ईश्वराराधना मे इस प्रकार की प्रदत्त होने के कारण पृथ्वी- 
सिह अपनी महारानी के साथ बहुधा ओरछा में “रामराजा' के दशेनों 
के लिए जाया करतेथे। ओरदछामेवे दोनों ही अनेक दिवसों के लिए 
ठहरते थे ओर वहां के महाराज उदोतसिह्‌ एवं अन्य विद्धान्‌ साधकों 
के साथ चचिं मी हु करती थीं । इन चर्चाओं को पृथ्वीर्सिह की 
महारानी भी बड़ी रुचि के साथ सुना करती थीं । श्री अक्षर अनन्य, 
महाराज उदोतसिह के सम्मानित पुरुषोमें थे गौरवे वहां कीसभी 
विद्रद्गोष्ठयों मेँ प्रधान समभे जाते थे। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य एवं 
साधना के अन्य विधानं के सम्बन्ध में अक्षर अनन्य की चर्चां बडी 
विद्वत्ता से भरी होती थीं । उनके इसी गुण पर मृग्ब होकर पृथ्वीर्सिह्‌ ओौर 
उनकी महारानी ने अक्षर अनन्य' से सवदा चलने का निवेदन किया । हो 
सकता है किं सिन्धु-प्रवाह का आकर्षण अनन्य को पूवं कालसे ही 
मुग्ध किये हो अथवा किसी सुयोग से अनन्य-साहित्य की सृष्टि सिन्धु 
की तटीय चट्टानों पर ही होनी हो, अतएव अक्षर अनन्य ने राज- 
दम्पत्ति का वह अवेदन स्वीकार कर लियाओौर वे सेवढा आकर 
रहने लगे । 2 

(२) श्री अक्षर अनन्य के संवढ़ा-आगमन की दूसरी कथा इससे भी अधिक 
महत्त्वपूणं है । जिन दिनों महाराज पृथ्वीरसिह सेंवढ़ा में राज्य कर रहे 
थे, उन्हीं दिनों धाम-पंथ के प्रवतंक एवं उसके प्रथमाचायं संत 
प्राणनाथ जी अपने भारत-म्नमण के सिलसिले में विचरण कर रहे थे । 
अनेक राज्यों एवं नगरों का पययेटन करते हृए वे सेंवढा की ओर भी 
जा पहुचे । धमे-प्रचार के सम्बन्ध में वे प्रथमतः राजा-महाराजाओं 
सेही मिलाकरते थे ओर उन्हें घाम-पंथमे दीक्षितं करने का प्रयत्नं 
करतेथे। पृथ्वीसिह कं पास भी बहुत दिनों तक रुककर उन्होने 
उनको वाम-पथमे दीक्षित करना चाहा । इस पथ को स्वीकार करने 
के लिए प्राणनाथ जी ने पृथ्वीसिह कौ उनके राज्य सेवढामेंहीरेकी 
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खान बतलाने की बात कही थी । हीरे आदि की खानों का प्रलोभन प्राण- 
नाथ जी सभी महाराजाओं को दिया करते थे । अनुमान है किं प्राणनाथ 
जी के प्रलोभन एवं उनके उपदेशों का प्रथ्वीरसिह पर बहुत अधिक 
प्रभाव पडाथा ओर वह धाम-पंथ को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत 
भी हो गये थे । पृथ्वीसिह की यह बात महारानी कौ तनिक भी प्रिय 
न लगी ओर उन्होने किसी प्रकार महाराज को धाम-पंथमेजानेसे 
रोकना चाहा । महा रानीजी श्री अक्षर अनन्य की साधना एवं उनकी 
विद्रत्ता का परिचय अनेक वार ओरछा मेँ प्राप्त कर चुकी धीं । उन 
इस अवसर पर श्री अक्षर अनन्य कास्मरण आया ओौर उन्हें संवढा 
आने के लिए निमन्त्रित किया । श्री अक्षर अनन्य धाम-पंथ अथवा 
किसी भी पंथके प्रति तनिक्त भी आस्थान रखते थे ओर वे इसके 
अनुयायियों को भी रमित दशा मँ मानते थे; अतएव इन्दी विरोघी 
भावनाओं का बल पाकर वहु महारानी के निमन्त्रण पर ही 
ओरछा से सेँंवढा चले आये । यहां आकर श्री अक्षर अनन्य एवं पुथ्वीसिंह 
के बीच विचार-विनिमय चलता रहा; अन्त में श्री अक्षर अनन्य की 
उपस्थिति मे उनपर श्री प्राणनाथ जीके सिढान्तौं काकुचभी 
प्रभाव न पडा ओर वे जो पहले प्राणनाथजी कै प्रभाव में आ चुकेथे, 
पुनः उनके प्रभाव से मुक्त होकर श्री अक्षर अनन्य को अपना गुरु मानकर 
रहने लगे । इसके पश्चात्‌ श्री प्राणनाथजी पन्ना चले गये ओर वहां 
उन्होने महाराज छत्रसाल को धाम-पंथ मे दीक्षित किया । 


संवढा आकर श्री अक्षर अनन्य यहीं रहने लगे ओौर उन्होने ओरछा लौटने 
का विचार ही छोड दिया । यहां सिन्धु नदी के तट पर उनका निवास-स्थान था 1 ` 
सिन्धु सरिता के सौन्दर्यं एवं यहां की पावनता पर मुग्ध होकर अक्षर अनन्य ने कहीं 
आना-जाना भी त्याग दिया था; यहां तक कि महाराज पृथ्वीसिह के पास भी 
वह किले के राजमहलों मेँ न जाया करतेथे ओरश्री पृथ्वीसिह को स्वयं ही उनके 
पास आना पडता धा । 





१. सिन्धु नदो वन दण्डक सौ, सनकादि सौ चेत्र सदा जल गाजे । 

कासौ सौ वास घने मठ सम्भु के, साधु समाज जे बोलं सदा जे ॥ 

कोट अटूट बनौ गिरि पे, प्रथु सौ प्रथिचन्द नरेस विराजे 

उदित मन्दिर तीर नदी, तिहि आसन अस्थिर 'अच्छिर' छाजं ॥ 
--अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १३-८ 
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आसन की स्थिरता के सम्बन्ध में अक्षर अनन्य ने प्रृथ्वीसिह को भेजे गये 
चिट्ठों मे अनेक स्थलों पर सकेत किया है । “षष्ठ प्रकाश" मे कयि गए उल्लेख के 
अनुसार आसन की दृदृता के सम्बन्धमें गुरुके द्वारा ही उनको निर्देश दिया गया 
था ओर गुरु के प्रति अनन्य आस्था होने के कारण उन्होने जीवन भर कभी उस 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया ।  पृथ्वीसिह को वे यह्‌ भी संकेत कर देते हैँ कि आने- 
जाने को महत्त्वपूणं न मानकर अन्यथा विचार करते हए हित-चिन्तन मे सन्देह करने 
की आवश्यकता नहीं । पन्ना-नरेश छत्रसाल के निमन्त्रण को अस्वीकार करते हुए 
उन्हें भी यही उत्तर भेजा गयाथा किर्मने तीथंस्थलों, देवालयों तथा राज-सभाओं 
मेँ कहीं भी आने-जाने की स्रमना का सवथा परित्याग कर दिया है।> सिद्धान्त 
रूप में उनकी मान्यता भी यही थी कि राज-सभाओं में आना-जाना तथा राजाओं 
को प्रसन्न करना साधु-सन्तों की नहीं, अपितु भिखारियों की रीति-परम्पराहै। 
अपने आसन पर टढतापू्वेक रहते हृए एकांतवास को ही साधु-सन्तो की पद्धति 
मानकर उन्होने उसे ग्रहण किया था। राजाओं को प्रसन्न कर किसी स्वाथं की पूति 
करना उनका उहेश्यन था ओर कलियुग के अन्य मिथ्याचारी साधु-सन्तों के समान 
पाखंड के लिए उन्होने “भेष” धारण नहीं किया था, प्रत्युत साधना के उहश्यसे 
ही सिद्धमत ग्रहण किया था।उ कवि, पंडित, ब्राह्मण तथा अन्य गुणवान व्यक्तियों 
को स्वा्थेवश भटकते देखकर उनके हृदय को आघात पहुचा था ओौर इस 


१. आसिष देहि भली सिष दंहि, सबं तुव द्वार करं जपज ग्या । 
आवन जान कौ एब न मानिबी, चित्त सदा तुमरे हित लग्या । 
आसन तं न चलौ विय आसन, आयसु दीन गुरू स्वेग्या । 
सौ न उलंधि परे हम पै, भिरि मेरुहु तं गर्ई गुरु अग्या । 


--अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ६- १८ 
२. आइबौ जेबौ हमारौ नहीं, सनकादि के धाम में आसन मंडी । 
तीरथ देवल राज सभाननि, जात नहीं श्रमना सब छंडी ॥ 
--छत्रसाल को लिखा गया पत्र 


३. राज सभानि कौ रीकि रिकायबौ, भिच्छरुक लोगनि कौ यह काम हे । 
आसन वास विलास इकतहि, संतन साधुनि कौ ब्सिराम है। 
ग्यान वहै करनी महं भेद है, जो करनी लहि सो परनाम है । 
"अक्षर' सिद्ध मतौ पकरौ, सु नहीं कलिकाल के मेष कौ धाम है। 


---अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १३-३ 
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सब भेटकेन को कलियुग का कौतुक मानकर वे उससे अलग हौ गये थे । अपने 
आसन पर ही अच्छा-बुरा जो कुट भी उनके लिए होता था, वही उन्हे स्वीकार 
था; किन्तु अपना आसन छीडकरं किसी दूसरे के आसन प्र पैर रखना भी उन्हे 
स्वीकारन शा।२ 


 संवढामे रहते हृए श्री अक्षर अनन्य का पृथ्वीसिह को उपदेश दिये जाने 
का कायं अनवरत रूप से चलता रहा । समय-समय पर श्री प्ृथ्वीसिह अकेले अथवा 
अपने साथियों के साथ उपदेश ग्रहण करने के लिए उनके पास जाया करतेथे। इस 
प्रकार की चर्चाओं के अतिरिक्त प्ृथ्वीसिह ओर अक्षर अनन्य के बीच पत्रोंके 
माध्यम से भी विचार-विनिमय हुथां करता ` था । ये पत्र पूर्णतया उपदेशात्मक 
"हआ करते थे । श्री पृथ्वीसिह संक्षेप मेँ किसी प्रश्नं को लिखकर अथवा ¡किसी 
दरबारी के द्वारा अनन्यं के पास पहुंचा दिया करते थे, जिसके उत्तर मेँ अनन्य 
की ओरसे पूणं विवरण सहित चिट्ठा'” जायां करता था । यही पत्र “अक्षर अनन्य 
के चिटठा"', “अनन्य प्रकाश'', “पृथ्वीसिह-मत प्रबोध" तथा अन्य अलग-अलग नामों 
से प्र॑सिडढदै। | 


अधिक काल तक निवास करने के पश्चात्‌ अक्षर अनन्य . संवढा छोडकर 
निकट दही आठ मील दूर एक ग्राम रुहेरा' में जाकर .रहने लगे थे | कहा नहींजा 
सकता कि -अनन्य के सेंवढ़ा छोडने का.क्या कारण था। यह भीज्ञात नहींहो 
सक्रा कि अनन्य ने पृथ्वीसिह के जीवन-कालमेंही संवढा छोड दिया था अथवा 
उनके जीवन-काल के पश्चात्‌ ही वे रुहेरा गये. थे । अनुमानतः यही मानाजा 
सकत्‌ा है ऊ अनन्य ने पथ्वीसिह के जीवन-काल मृ उनको अथवा सेँवढा कोन 
छोडा होगा ओर उनके मरणोपरान्त हीवेरुहेरा पहुचे होगे । रुहैरा ग्राम मं 
जाकर वे एकं मठी मे निवास करने लगे थे, जौ अब तक इस श्राममें 
विद्यमान है ओौर अपने पुनरुद्ार की भीख.मांग रही है) हां के एवं पास-पड़ोस कै 
समाजं में इसे “अनन्य की मठी" के नाम से पुकारा जाता है । अक्षरं अनन्य 
नै अपेनै अन्तिम जीवनं का समस्त भागरुटेरा श्राप मेही रहकर बिताया; परन्तु 
यहे निश्चयं नहीं कहा जा सकता कि इसं ग्रामः मेँ उनके जीवन की अवधि कितनी 
लम्बी हो सकी थी । | ॑ 


+-१. पंडित वेद पति बचत, बेचत राग गुने गुन वारौ) 
„. छंद. कवित्तनि कौ कवि बेंचत, मंत्रनि बचत है गुरं भारो, 
` या कलि काल कोौ कौतुक देखि, “अनन्य' भयो सब बात तं न्यारौ। 
आसन होय सो होय भल, पर आसन पांयपरं न हमारौ।॥ . 


भ~: ` ..  . अक्षर अनन्य के चिटठा,., १३८ 














स्वयं श्री अक्षर अनन्य ने अपने साहित्य में अपने सेंबढा-निवासः के 
॑ | अतिरिक्त अपने सम्बन्ध में ओर कुच भी नहीं लिखा है; अतएव अन्तसक्ष्यः की 
॥ | उपलब्धि हमें अत्यन्त अल्प मातरा मेँ होती है । उनके जीवन के सम्बन्ध मे परिवार 
| | से ही मुभे सबसे अधिक सहायता मिली है । वंश-परिचय मेँ सबसे अधिक सहायता 
॥ श्री बाजुराय “द्विजदास"'-लिखित वंशावली से तथा अपने अग्रज श्री भाई गुलाबरसिह 
जौ से मिली । इस अध्याय के अन्त मँ उस वंशदक्ष को भी उद्धत कर दिया 
गयां है, जिससे अनन्य के सम्बन्ध में उपरिलिखित तथ्यों मेँ विश्वास का आधार 
मिलं सके । 


संसार एवं सामान्य जीवन के स्तर से ऊचे उठे हुए महात्माओं का जीवन 
(| श्रीः अन्य साधारण पुरुषों के जीवन की अपेक्षा विलक्षण होता है । प्रथमतः साधना 
| के कारणः उनके जीवन में कु विलक्षणताएं आ ही जाती ओौर बाद म्‌ 
। ॥ अहात्मा-वैरागियों के जीवन को असाधारण एवं अगम्य समभकर उसमें अनेक 
अस्थ प्रिचित्रताणं जोड भी दी जाती हँ । नास्तिक कद जाने की करारी फटकार के 
| भय से सभी लोग उन विलक्षणताओं कौ कानों पर हाथ रखकर स्वीकार कर 
| लेते है । कबीर की मृत्यु भी एक विचित्र कहानी बनी हुं है । गुरु गोरखनाथ का 
| | तौ समस्त जीवन ही एक अबोधगम्य पहेली का रूप धारण कर वचुका हे । मत्र 
| | तंत्र एवं अन्य अनेक जादृ-टोनों मेँ गुरु गोरखनाथ की 'आन' भी दी जाती है भौर 
॥॥। दैवते-दे्वते ही उनका जीवन पूणं सुप से ेसा बन गया कि भविष्य में आनेवाली, 
|, शुढ विज्ञान पर विश्वास करनेवाली पीढी कदाचित्‌ ही उनके एतिहासिक व्यक्ति 
| | ॥§। होने में विश्वास करेगी । विवेक एवं विज्ञान की आंखों मेँ चकार्चौँध उत्पन्न कर 
। देनेवाली ठेसी घटनाएं संत-महात्माओं के सम्बन्ध मेँ किसी प्रकार से कम नहीं । 


| श्री अक्षर अनन्य के जीवन के सम्बन्व मे भी देसी ही अनेक विलक्षण घटनाएं सुनी 
जाती है । कहा जाता है कि एक बार श्री अक्षर अनन्य सिन्धुके तट भर अपने 
॥। | आसन षर वैरे साधना में तल्लीन थे । थोडे ही समय पश्चात्‌ महाराज पृथ्वीसिह 
| ॥ अयते कतिषय अन्य दरवारियो-सहित अनन्य के दशेनाथं जा पहुंचे । श्री पृथ्वीर्सिह 
| क वहां पहुंचने पर भी अक्षर अनन्य पूणंतया मौन अपने भासन पर॒ यथावत्‌ आसीन 

| रहे । अनन्य की साधना मेँ किसी प्रकार की बाधा न डालने के विचार क पृथ्वीसिह 
11 एवः अन्य समस्त व्यक्ति भी मौन होकर वहां बैठे रहे । अधिक समय न्यतीत 

। होने पर भी जब अक्षर अनन्य अपने स्थान मे किचित्‌ हिने भी नहीं ओर जडवत्‌ 

| बैठे रहे, तब महाराज के मन में कुं शंकाएं उत्पन्न होने लगीं । पहले तो उन्होने 
विनम्र स्वर मे अक्षर अनन्य को पुकारकर अपनी ओर आकषित करना चाहा, किन्तु 
जब उनकी मुद्रा भंग न हृदे, तब महाराज ने उनका हाथ पकड़कर हिला दिया । 


=^ -क 
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अनन्य काः हाथ हिलते ही प्रथ्वीसिह एव उनके अन्य साथियों के वस्त्रौ पर एकदम 
पान की पीक के छीटे गिर पडे। इस विचित्रता को देखकर महाराज एव सभी 
व्यक्ति असीम आश्चयं मे पड़ गये ओौर जब उन्होने अनन्य से ही इसका रहस्य जात्तना 
चाहा, तब ज्ञात हआ किं हाथ हिलाये जाने के समय पर अनन्य अपने उसी हाथ मे 
सरस्वती जगदम्बा का पीकदान सम्भाले हुए थे । हाथ हिलाये जाने के कारण ब्रह 
पीकदान लुदृक गया ओर वही पीक उनके वस्त्रौ पर गिर पडी । इसके साथ ही 
अन्तन्य ने राजा आदि पर उस पीक के गिरनेमे सरस्वतीदेवी कीक़पाहोनाही 
कहा । एेसी ही अनेक घटनाएं अनन्य के सम्बन्ध मे कही-सुनी जाती हैँ । ` 

इसी प्रकार की अन्य अनेक किम्बदन्तियों ने अक्षर अनन्य के जीवन के अत्तिस्‌ 
भाग को एक रहस्य बना दिया है । लिखा जा चुकादहै कि यह निश्चयात्मक रूष 
हीं कहा जा सकता कि अक्षर अनन्य किस समय सवदा छोडकर रुहेरा चले गये 
ओर वहां कब तक बने रहे । सेवा अधवा र्हेरा ग्राम में अनन्य के देहत्याग के 
सम्बत्ध मे कहीं कुं भी नहीं सूना जाता । साधु-महात्माओं मे अनल्य श्रद्धा के कारण 
यहां के लोग अनन्य के अब तक वतमान रहने काही विश्वास करते आरहे है, 
विश्वास किया जाता है करि अक्षर अनन्य अबभी रुहेरा ग्राम मे करहीं-न-कहीं रहते 
अवक््य है, किन्तु लोगों से बह पणंतया अदृश्य होकर रह रहै ह। इसकी 
पुष्टि के लिए अनेक प्रमाण भी दिये जाते हैँ । अनन्य कौ अमरता के सम्बन्ध में एक 
दोहा भी यहां प्रचलित हैँ 


अन्धन आगे आरसी, अरुवन अगे नैन । 
तैसेड अद्र अनन्य कौ, वास रुहेरे एेन ।।' 


दोहे का अथं स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि जिस प्रकार अन्धे पुरुषो के समक्ष 
दपण तथा उल्लर पक्षी के लिए नयनो का अस्तित्व नहीं के बराबर है, उसी प्रकार रहैरा 
ग्राम मे अक्षर अनन्य होते हए भी दिखाई नहीं देते । यह दोहा मुभे न तौ अनन्य के 
ग्रंथों में हीमिला ओर न किसी अन्य कवि के ग्रंथोंमेही लिखा गया है । इसकी स्थिति 
भी केवल यहां के कु लोगों की स्मृति तक सीमितदहै। यहतोस्पष्टहीहै किं यह्‌ 
दोहा किसी परवर्ती कवि के दवारा लिखा गया है । इसी के साथ-साथ अन्य घटनाएं 
भी उनके जीवित रहने के प्रमाणम कही जाती है। 


लगभग एक सौ वषं पूवं रुहेरा ग्राम मे अमीरिन' नाम की एक द्धा रंगरेजिनं 
रहा करती थी । शरीर से तो वहं अत्यन्त जजर हो ही चुकी थी, 
उसे जलोदर रोगसे भी बहत अधिक पीडा सहनी पडती थी । अनेक प्रयत्नौं एवं 
उपचारो के बाद भी उसे रोग से मुक्ति न मिल सकी। एक रात उसकी 
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पीडा इतनी अधिक वदी कि उस प्राणान्तक पीड़ा को सहन करने में वह 
असमर्थं हो गयी । उस अवस्या में पहले उसने अल्लाह, ईश्वर ओर अन्य देवी देवताओं 
से पीडा-शमन की प्रार्थना की; किन्तु उसमे जब कोद लाभ न हुआ, तब प्राना 
के स्थान पर आवेश में आकर उसने उन संब को कटु वाक्य भी सुनाने आरम्भ कर 
दिये । देवी-देवताओं के साथ उसने जिस प्रकार पीर, फकीर्‌ ओर महात्माओं से 
प्रार्थना की थी, उसी प्रकार उनको गालियां भी देने लगी । रुहैरा प्राम मे अक्षर 
अनन्य सर्वश्रेष्ठ महात्मा माने जाते है, अतएव उनको भी प्राथेनाओं के. साथ-साथ 
उस ब्रद्धा की गालियों की बौछार सहनी पडी । वहं बद्धा बड़बडा रही थी कि इस 
गावं मेँ अक्षर अनन्य आदि अनेक साधु-महात्मा हए है, किन्तु कोई भी एेसा नहीं 
जोभमेरी पीडा कौ शान्त कर सके। इस प्रकारं वहं उनकी महत्ता पर भी 
कलंक लगा रही थी । इसी अवस्था मे एक पुरातनं इड उस 'तिमिराच्छन्न रात्रिम 
उस पीडिता के पास आया ओरं उपचार के रूपं मेँ उसको समति हए कहां किं यदि 
वह घी में काली मिर्च मिलाकरखाले,तो उसका रोग सदव कं लिए शान्तं हो 
जायगा । उसने यह भी कटा कि इस घटना को वह्‌ किसी व्यक्ति पर प्रकट नं 
करे ओौर यदि प्रकट कर देगी, तो उसकी पीड़ा पुनः पूर्ववत्‌ ही भयंकर ` होकर उसके 
लिए घातक हौ जायगी । यह कहकर वह अपरिचित इद्र अदृश्य हो गयां । 
पीडा की शांति के लिए व्याकल एव" नहात्माओं तथा फकीरों में परम विश्वासं 
रखनेवाली उस बद्धा ने उसी समय काली मिचं कोघी मेँ मिलाकर खालिथा। 
महात्मा के कथनानुसार उसकी पीड़ा उसी क्षण शान्त. होः गयीः । दढा को जीवन तो 
प्राप्त हो गया, किन्तु उस आश्चयं मयी घटना को वह शान्त होकर हदय मे पचान 
सकी । उसे स्वयं अत्यन्त कौतूहल था ही, जब दूसरे दिन लोगों ने उसके रोग के चिहन भी 
न देखे ओर कौतूहल एवं आश्चयं मे पड़कर उस इदा से उस सम्बन्ध मे पचा, तब उसनं 
स्पष्ट ही सब "कु बतला दिया । परिणाम यह हओ किं उसी रात्रि को उसकी पीडा 
ओर वह रोग प्रथमावस्था की अपेक्षा भी अधिकं भयंकर रूप धारण कर प्रकट हुं 
ओर उसं द्धा के प्राणों के साथ उस रोग का शमन हुआ । अनुमान किया जाता है 
कि अपरिचित दद्ध के रूप में महात्मा अक्षर अनन्य ही थे, जिनको बद्धा^की गालियां 
ओौर प्रा्थनाएं सुनकर उसकी पीडा-णान्ति के लिए प्रकट होना पडाथा। 

लगभग सौ वषं पूवं संवढ़ा मे एक ठाकूर कुंवर यशवन्त्सिंह रहा करते थे । 
ठाकुर साहब स्वयं ही बड़े अच्छे साघक्र. ओर पहु हुए महात्मा समभे जाते थे । 
वेः'तान्विक केः रूप में ही अधिकः प्रख्यात रहे ह वे अपने ˆ^मन्त्रो करे 
बल `प्र - बड़े-बड़े दीर्घकाय, भयंकर एव विषधर -नागौं को अपनं घर. बुलाका 
करते ये । ओर उन आगत सर्पो को यथेच्छा आदेश देकर अपने घर के उसी कमरे में 
बैठाया करते थे, जो उनका साधनालय था । वे नाग पूर्णरूपेण उनके अदेश का 
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पालन करते थे. । श्री यशवन्तसिह समय-समय पर रुहेरा प्राममें भी जाया करतेथे 
ओौर वहां पर भी कुच समय के लिए रहा ` करते थे। उन्होने मेरे प्रपितामह श्री 
गनपरत -गणेश' (१८६७-१९४० वि ०) से.कहा.था क्रि तुम्हारे पूर्वज श्री अक्षर अनन्य 
रुहेरा ग्राममे रहा करते; यदि. तुम मेरे साथ चलो, तो हम,-तुमको.उनका 
दशन करा देगे । यह घटना संवत्‌ १६०० के .लयभग कही जाती ह । यदि इस्‌ पर 
विश्वास किया जाकर सत्य समाजाय, तो मानाजा सकेगा कि अक्षर अनन्य संवत्‌ 
१६०० वि० के लगभग भी जीवितथे.।, -;; 


महात्माओं के सम्बन्ध में प्रचलित इस प्रकार की वैचित्र्यपूणं कथाएं उनके जीवन- 
इतिहास को ओौर भी एक पहेली का रूपदे देती है । कुछ भी हो, उपर्युक्तं विवेचन के 
आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि अश्र अनन्य १८०० वि० तक अवश्य ही 
वर्तमान रहे होगे । पन्ना-नरेश महाराज छत्रसाल तथा अक्षर अनन्य के बीच जो पत्र- 
व्यवहार हुआ है, उससे निस्सन्देह रूप से यह्‌ प्रकट होता है कि अठारहवीं शताब्दी के 
उत्त राधं मे अक्षर अनन्य की गणना सिद्ध महात्माओं की कोटिमे की जाने लगी थी, 
किन्तु उनसे उनके वं यक्तिक जीवन पर अधिक प्रकाश नहीं पडता । 


0 


मध्यकाल में कबीर प्रभृति जितने भी सन्त हुए है, उन्होने अपने नाम पर 
एक अलग ओर स्वतंत्र पय चलाने की चेष्टा की दहै । बहुधा इन सन्तो की शिष्य- 
मंडली अपने गुरु के प्रति इतनी अधिक आस्थावान्‌ होती थी किं अन्य प्रचलित पंथों 
एव नये पंथ के सिद्धान्तो मे किसी प्रकार का तात्विकं मतभेद न होते हृए 
भी वे अपने गुरुके नाम पर नये पंथ कीस्थापना करदेतेथे । उस काल मे प्रचलित 
विविध पथो के सम्बन्ध में अन्यत्र लिखा गया है । अक्षर अनन्य को किसी नये पंथ 
के प्रव्तनसेतो घृणा थी ही, साथ ही अन्य संतोंने बिना किसी, तात्विक आधार 
के जिन नवीन पथो की स्थापना की थी, उनकी भी उन्होने अत्यन्त कठोर शब्दो में 
आलोचना की है। यदि मध्यकालीन सन्तों द्वारा प्रवतित इनं विविध पंथोंका 
+ सैद्धान्तिक दृष्टि से अध्ययन किया जाय, तो उनके दाशेनिक एव साधना-सिद्धान्तो में 
किसी प्रकार को अन्तर दिखाई नहीं देता । वस्तुतः इन प्रथो की स्थापना संदढान्तिक 
आधार परकी ही नहीं जाती थी, प्रत्युत शिष्यसमुदाय अपने गुरु के नाम पर 
संगठित दल को ही विशेष पंथ की संज्ञादेदेतेथे। कबीर के पश्चात्‌ कवीर-पंथ के 
बारह शाखाओं मे विभक्त हो जाने तथा कमाल-पंथ के प्रारम्भ कयि जानेकाभी 
कोड विशेष आधार दिखाई नहीं देता 1 इसके अतिरिक्त रदास, शिवनारायणःलाल, 
सेन, दादू, ग रीबदास, गृलाबदास, भीखा, रजब, चरणदास, दरिया, प्राणनाथ, मलुक- 
दास, पलहुदास, आदि समस्त सन्तो के नाम पर जिस प्रकार पथं कौ स्थापना हद 
थी उनसे न तो साधना-मागं प्रशस्त होने में ही कोद सहायता मिलीथी ओौरन 
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| | उनकी कोई विशेष आवश्यकता ही अनुभव की गेयी थी । अक्षर अनन्य को इस प्रकार 
कै पथो से अत्यधिक धृणा थी तथा उन्होने इन पंथों को भ्रमोत्पादक तथा व्यवसाय 
कै प्रति उद्िष्ट मानादहै। वे इन पंथों को “अविद्यामूलक बकवाद', “भ्रमजार', भर 





|| मना के पंथ' तथा पाखंड के अतिरिक्त कु भी मानने के लिए तैयार नहीं ।* उनकी 
| । स्पष्ट मान्यता थी किं वेद-विरुद्ध पंथ कुपथ ' तथा वेद-विरुढध धमं (अघर्म' है तथा 
। किंसी भी धमं की निन्दा करना मूखेता है । इस दशा में अक्षर अनन्य के दारा किंसी 
| 18 नये पंथ की स्थापना का प्रष्न ही उपस्थित नहीं होता। 
| 
|| । ॥ 
| 
| | ॥ । | 
१। 
। | ४ | 
| || 
| ॥# 
| | ।॥| 
। | ॥ || 
। । || 
॥ || ' 
|॥ 
॥ | | १. लोक मे अविद्या के अनेक बकवाद बह, । 
|¢ चिप्यौ परमातमा सरीर ही मंक्ञार है । -- ज्ञानयोग, १-८ 
॥1. > > ८ 
॥ छोटे बड़ श्रथ पंथ सुन अर जानं सब, 
। (1 सुनिबे मे जानिबे में बुद्धि श्रमजार है । --उपासना बौध, १६ 
1; , >< >< >< 
| बड़े बडे देवन की सुनिकं बड़ाई प्रथ, च ्ञ् 
1 आपु आपु थाप मठ आपुस में लरिबौ । -- उपासना बोघ,. १८ 
। >< >< >< 
|\ . आपने आपने पंथ चलाइबौ, आपनी आपनी माड कौ कीबौ । 
| | | || नीकौ लगे सबकौ अपस्वारथ, जाने न मूढ किते दिन जीबौ ॥। 
|| । । --अक्षर अनन्य के चिट्ठा, -७ 
||, नण + >< >८ ५ 
||| से एसे भरमना के पंथ अग्यानिनि चलाये ह, तिनको बातनि में बहुतेरे भूलि रहे हं । 
। ॑ --अष्टांग योग 
| 
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३. अक्षर अनन्य ओर छत्रसा का पत्र-व्यब्हार 


मुगल-सम्राट्‌ ओरंगजेव के सहासन को हिला देनेवाले पन्ना-नरेश महा राज 
छत्रसाल, जिनके शौर्यं की प्रशंसा कर लाल कवि की कलाको भी श्रेय प्राप्त हुआ 
तथा जिनके उदार एवं महान्‌ व्यक्तित्व में महाकवि भूषण की प्रतिभा भी उलभकर 
मुग्ध हो गयी थी, हिन्दी साहित्य मेँ भी अपना एक स्थान रखते है । यह सही है कि हिन्दी 
साहित्य में आप कोई एेसी अमर कृति नहीं छोड सके, जो समालोचकों की आलोचना 
या प्रशंसा का प्रमुख विषय बनती या उनेको कम-से-कमं कुछ समय तक अपने-आप 
में उल काये रखती, किन्तु केवल इसी कारण उनकी काव्य-प्रतिभा एवं कला पर किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । स्वतंत्रता-सं्राम में अनवरत रूप से संलग्न 
रहने के कारण आपको काव्य-कला की आराधना करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला; 
किन्तु अपने बुरी प्रकार से व्यस्त एवं अस्त-व्यस्त जीवन में बानगी के रूप में आपने 
जो कला-कृतियां छोडी है, उनसे आपकी विलक्षण प्रतिभा का आभास मिल जाता 
है 1 लेखनी ओर असि मं समानता की परख करनेवाले पारखियों को अवश्य ही 
यह्‌ ज्ञात हो जाता कि छत्रसालने अपनेदोनों ही हाथों में असि ओर लेखनी 
धारण करसमानरूप से दोनों कौ साधना कीथी। तभी तो युद्धो में निरंतर 
संलग्न रहने पर भी आपने सात-आट प्रथो की रचना कर डाली थी ॥ यद्यपि यह्‌ 
कहा जा सकता है कि काव्य-साधनाके क्षेत्र में महाराज छत्रसाल को उतनी सफलता 
नहीं मिली, जितनी तलवार को साधना मे, किन्तु आपकी काव्य-कृतियों के जो 
उदाहरण प्राप्त होते है, उनसे सिद्ध होता है कि महाराज छत्रसाल लेखनी चलाने में उतने 
ही निपुण एवं कुशल थे, जितने अपनी तलवार चलाने में हमारे सामने आये हैँ । यह 
भी निश्चय है कि यदि युद्ध की दुघंटनाओं ने छत्रसाल को बुरी प्रकार से व्यस्त ने 
रखा होता, तौ अवश्य ही वे हिन्दी-कविता के क्षेत्र मे कोई एेसी विलक्षण कृति छोडते, 
जो लम्बी अवधि तक अपना विशेष स्थान बनाये रखती । जिसकी लेखनी से 
चमत्कारपू्णं उक्तियों से गुफित एसे सुन्दर छंदों की सृष्टि हो सकती हो, उसकी कला 
की प्रशंसान की जाय, तो वह एक मौन नैतिक पापही होगा :- 

दिग्गज इुचित्त चित्त सोचत पुरन्दर भे, . 
आज मेरे करि कों का भिच्रुक बिलसिहै। 


दत्त गजदा॥1 भूप दसरथ राज राज, 
साम जन्म भ्ये कौ बधारनौ हृलसिहं । 





१ 


हाथी लै हजारन के हृलसे सुजाचक रहै 

आवे अलकेस मनौ आयकं सुबसिहे । 
गोय ल गनेस गिरिजा सो "छत्रसाल' करै, 

गज कै भरम ले भिखारिनि बगसिहे ॥ 
राधा के सनेह्‌ हित गेह तजि आयौ इत, 

ओर कहा कहौ गाय विपिन चरायौ मे । 
जायौ जौन जनक तौन तनिक न मान्यो मे, 

रा्ा के सनेह नन्दलाल ह कहायौ मे । 
राधा के सनेह्‌ मेहनायक को जोत्यौ जाय, 

कहै कुष्ण ॒“छन्रसाल' गिरि कौ उयो मै । 
मोको कहे लाख बार भाखि भावि साखि ददे, 

राघा बिनु ताहि नेक भूलिह न भायौने॥ 


इतना ही नहीं, महाराज छत्रसाल के काव्य में जीवन की मार्मिक अनुभूतियों 
के चित्र भी मिलते रहै, जिनको आज का कलाकार प्रतिदिन के जीवन मे अनुभव 
करके भी नहीं कह पा रहा :- 
सुजस सौ न भूषन, विचारसौन मंत्री स्यौ, 
साहस स्मै सुर कहं ज्योतिषी न पौनसौ । 
संयमसी ओषधि न विद्या सौ अहूट चन, 
नेह सौ नब्॑धुओ, व्यासो पुन्य कौनसौ।. 


कहै छत्रसाल' कहं सील सौ न जीतवान; 
आलस सौ बेरी नरह मीने कहु नौन सौ । 


सोक कंसौचोट हैन भक्ति कंसी ओट कहू, 
राम सौ न जाप ओरतपदहै न मोनसौ॥ 


सं° . १७६१ वि० में ओौरंगजेब द्वारा भेजे गये सेनानी शाह कूली को परास्त 
करने के पश्चात्‌ छव्रसाल के जीवन में जो विरति उत्पन्न हौ गयी थी ओर जिस दिशा 
की ओर उनका जीवन प्रवाहित हो चला था, वे सब परिवतेन मानो हिन्दी साहित्य को 
कुद् विशेष योगदान देने के लिए उत्पन्न हुए थे । हिन्दी ` साहित्य को उसका निरंतर 
आभार मानना पड़ेगा.। उस विरति के परिणाम-स्वरूप ही निरंतर युद्ध की बात 
सोचनेवाले' छत्रसाल राम, कृष्ण ओर राधा का नाम लेकर अपनी कृतियां हिन्दी- 
प्रेमियों के सामने रख सके । उनके जीवन के उत्तर-काल के गरु तथा मागं-निर्दशक 
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महात्मा अक्षर अनन्य तथा महात्मा प्राणनाथ ने उनके हृदय में जिन भावनाओं को 
# | प्रादुर्भूत किया था, उसका परिणाम भी छत्रसाल की अन्य युद्ध-विजयों की भांति ही 
।. जाने-अनजाने रूप में साहित्य-प्रेमियों को ही मिला है । महात्मा प्राणनाथ जीने यदि 
| ॥ छत्रसाल को धाम-पथ मे दीलित कर उनके हृदय में राधा-कृष्ण के प्रति श्रद्धा 
६ उत्पन्न की थी, तो अक्षर अनन्य ने धाम-पथ के प्रति कोड अभिरुचि प्रकटनं कर 
ज्ञानाश्रयी सिद्धांतों के उपदेणों के माध्यम से उन्हं निर्गुण-मागे की ओर मोडने 
का प्रयत्न किया था । महात्मा प्राणनाथ जी उस समय राजा-महाराजाओं के दरबारों 
मे उपस्थित होकर, तथा उनके राज्यों मेंहीरा आदि की खान बतलाने का प्रलोभन 
देकर उन्हँ अपने शिष्य बनाने एवं धाम-पंथ के चतुदिक प्रवतेन का प्रयत्न कर रहे थे 
ओर इसी उद्देश्य को लेकर वे महाराज छत्रसाल के दरवार में भी पहुचे थे । इस 
प्रकार प्राणनाथ जी ने छत्रसाल की उपासना को एक निश्चित टेक में, निर्धारित 
प्रणाली में संयत कर रखा था, किन्तु इस पर भी महाराज छत्रसाल के हदय में श्री 
अक्षर अनन्य की ज्ञानाश्रयी निर्गण-साधना के प्रति अटल अनुराग ओर आकषेण था, 
जिसके कारण वे अक्षर अनन्य के उपदेशों एवं सिद्धांतों को अपने धमगुरु प्राणनाथ के 
उपदेशों की अपेक्षा भी अधिक महत्व देकर स्वीकार करते थे । प्राणनाथ द्वारा घाम-पंश्च 
में दीक्षित हो जाने के पश्चात्‌ भी अक्षर अनन्य के उपदेशों की लालसा उनके हृद्य मं 
बनी ही रही थी । कहीं-कहीं तौ एसा आभास होता है, मानो उनका हृदय स्वयं ही 
अपनी किसी भूल पर पश्चात्ताप करता हुआ उसका प्रायश्चित्त करने के लिए प्रस्तुत है 
ओौर वहु बार-बार श्री अक्षर अनन्य से माग-निर्देश कै लिए उतावला-सा दिखाई देता 
है । धाम-पंथ की साधना से हदय-स्थित द्विविधा के समाप्त होने का छत्रसाल को स्वयं 
ही विश्वास न था।वे ज्ञानयोग कीओर उन्मुख होकर विनीत भाव से महात्मा अक्षर 
अनन्य को लिखते हैँ :- 


"राखत हँ हम टेक उपासना, 
बात विवेक हू नाहि भुलानी ।' 


श्री महात्मा अक्षर अनन्य अठटारहवीं शताब्दी के निगुणमार्गीय सरवेश्रेष्ठ 

महात्मा थे । हिन्दी साहित्य में कबीर ने निर्गण-साघना की जिस धारा को प्रवाहित 
किया था, वह्‌ स्वयं उनके अक्खडपन ओर कला से अपरिचित होने के कारण अवाध 
| ॥1। रूप से प्रवाहित न हौ सकी । निर्गण-साधना के जटिल सिद्धान्तो को वह इतना सरल 
|| ¦ ¦ ओर आकर्षक रूप न दे सके एवं उनको इतना स्पष्ट भी न करस्केथेकि सभी 
॥ । | व्यक्ति उस मागं का अनुसरण करते । समाज के एकं साधारण समुदाय ने उस साधना 
| कौ अंगीकार भले ही किया हो, किन्तु वे सभी लोग 'पुहुप वास ते पातला' उस सूक्ष्म 

| साध्य को समभने मे अवश्य ही पूणं रूप से सफल नहीं हो सके । कबीर-परम्परा का 





द 


कों भी कवि उस सम्प्रदाय का अनुयायी होकर भी अपनी बाते को अथवा निर्गुण- 
साधना के सिद्धातो को सरल एवं स्पष्ट भाषा-शैली में व्यक्त नहीं कर सका । ज्ञाना- 
श्रयी काल के कवियों की यह एक एेसी कभी थी, जो अनवरत रूप से दो-ढादे सौ 
वषं तक चलती रही थी । राम-क्ति-शाखा में तुलसीदास जी ने तथा कृष्ण-भक्ति- 
शासामें सूरदास जी ने राम ओौर कृष्ण-भक्ति को इतना आकषक ओर स्पष्ट कर 
दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति का हदय उस ओर आकर्षित हो जाताथा ओर सभी 
लोगों को भक्ति-भावना की वे `प्रणालियां अत्यन्त सरल एवं सुगम प्रतीत होने लगी 
थीं । इसके विपरीत ज्ञानाश्रयी काल के प्रथम आचायं महात्मा कबीर, निर्गण-साधना 
के सिद्धातो एवं साध्य के सूक्ष्म रूप को स्पष्ट न कर सके थे । इस अभाव 
की पूति अशारहवीं शताब्दी मे अक्षर अनन्य ने करी । ब्रह्म के सूक्ष्म रूप को, ईश्वर के 
विविधं रूपों को, अवतारो की अनेक लीलाओं को तथा ज्ञानमार्गीय साघना-पद्धति 
को महात्मा अक्षर अनन्य नें अपनी भाषा, काव्य-प्रतिभा एवं कला-साघना के द्रास 
जो स्पष्टं एवं सुला हुआ रूप दिया है, वह ज्ञानाश्रयी काल के किसी कवि के 
साहित्य में नहीं मिलता । वास्तव में हिन्दी साहित्य में ज्ञानयोग की साधना एवं 
निर्गुण ब्रह्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का जो प्रयत्न कबीर के समयसे प्रारम्भ हु 
था, वह तीन सौ वषे मे भी पूरा नहींहो सका था। इस अभाव करी पूति अठरहवीं 
शताब्दी में महात्मा अक्षर अनन्य के साहित्य से हुई । श्ञानयोग , "विवेक तरंग, श्रु गारः 
योग, (अक्षर अनन्य के चिट्ठा", श्ञान-पचासा' आदि ग्रंथो में ब्रह्म एवं निर्गण-साघना 
क्तौ जो स्पष्ट विवेचन किया गया है, उसको देखकर यह भी कहा जा सक्ता है कि 
कबीर के समय से ्रारम्भ होनेवाली परम्परा का चरम विकास महात्मा अक्षर अनन्व 
के साहित्य मेही हृजा था। 


कतिपय रेतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सम्भव हो सकता है कि महाराज 
छत्र॑साल अक्षर अनन्य से ओरछा में मिले हों । संवत्‌ १७२७ वि० में ओौरंगजेब 
के चक्षमे युद्ध करते हुए देवगढ्-विजय करने पर छत्रसाल को अपने पराक्रम का 
उचित सम्मान न मिला, तो वे रुष्ट होकर मृगलों का सार छोडकर वापिस चले आये 
शे । इतना ही नहीं प्रत्युत प्रतिशोध की भावना लेकर उन्होने “मोर' पहाडी के जंगलो 
मेँ रहकर मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना एकत्र करना भी प्रारम्भ करदिया 
थो 1 संवत्‌ १७२८ वि० में ओरंगजेव ने छत्रसाल की इन प्रतिशोधात्मक क्रियाओं 
से रुष्ट होकर ग्वालियर के सूबेदार फिदादई खां को बुदेलों को दबाने की, उन्हें मार 
डालने तथा मंदिरों ओर मूततियों को तोडने की आज्ञा दी थी । सूबेदार फिदाईं खां ने 
अपनी सफलता के लिए तत्कालीन ओरछा-नरेश महाराज सुजानरसिहं को सहायता देने 
के लिए लिखा । महाराज सुजानसिह यद्यपि मुगल बादशाह के अधीन होकर रह रहे 
थे, कितु धीरे-धीरे वे मुगलों कै प्रति उदासीन हो गये थे । फिदाई खां का पत्र पाकर 
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उनका क्रोध ओौर भी प्रबल हो उठा ओर अपने ही हिदू-घमं ओर जाति के विरुद्ध सहायता 
देना उन्होने स्वीकार न किया । सुजानसिह ने इस समस्या को हल करने के उदेश्य से 
एक दूत भेजकर छव्रसाल को अपने यहां बुलवाया । उस समय अर्थात्‌ सं° १७२८ वि° 
मे महाराज छत्रसाल अपने सिपाहियों के साथ मोर पहाड़ी के जंगलो मे रह रहे थे । 
सुजानसिह का पत्र पाते ही वे ओरछा के लिए चल दिये । वहां पहुंचकर सुजानसिह 
ओर छत्रसाल के बीच ओरछछछा-स्थित रामराजा के मन्दिर में सन्धि निश्चित हुड । 
सुजानसिह ने छत्रसाल को सहायता देने का वचन दिया ओौर उन्हे हिदू-धमं तथा 
जाति की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया । ` | स 

इतिहास मे इसका कहीं कोईं उल्लेख नहीं मिलता किं महाराज छत्रसाल. उस 
समय कितने दिनों तक ओरद्धामे सुजानसिह के पास रहे; केवल रामराजा 
के मन्दिरमे उनके जाने का उल्लेख मिलता है । एेसी दशा मे यह विश्वास 
किया जा सकता है कि अक्षर अनन्य की भेट छत्रसाल से अवश्य हदं होगी । 
श्री अक्षर अनन्य उन दिनो ओरच्ामेंही रह रहेथे भौर रामराजाके मन्दिरमे भी 
बहुधा जाया करते थे, इसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है । छत्रसाल .के 
विशेष सहयोगियों ओर उनके मित्रोमेसे जिन व्यक्तियोके नामों का उल्लेख 
मिलता दहै, उनमें (मानसाह' का नाम भी लिखा जाता है।२ यदि ये अक्षर 
अनन्य के पिता मानसाहदहीदहै, तो अनन्य ओर छत्रसाल के मेत्री-सम्बन्ध मे संदेह 
करने की अधिक गुंजादश शेष नहीं रह जाती । अक्षर अनन्य का जन्म-काल यदि 
१७१० वि० ही मान लिया जाय, जसा कि लिखा जा चुकाहै, तो छत्रसाल के ओरछा 
आने के समय अर्थात्‌ १७२८ वि० तक अक्षर अनन्य की साधना-सम्बन्धी ख्याति 
बहुत अधिक फंल चुकी थी । सोलह वषं की अवस्था में उनके वैराग्य लेने का उल्लेख 
कियाजा चुकाहै । 

इसके अतिरिक्त एक ओर भी प्रमाण मिल जाता है, जिससे सिद्ध हो जाता 
है किं महाराज छत्रसाल को अनन्यनेप्रारम्भ से ही बहुत अधिक प्रभावित किया 
था । अक्षर अनन्यके छन्दो को महाराज छत्रसाल बडी श्रद्धा ओर सम्मान के समथ 
कंठस्थ करनलेतेथे । मोर पहाड़ी के जगलो में सैन्य-संगठन करने के अवसर पर 
छत्रसाल अपने भाई "रतनशाट' से. सहायता मांगने के लिए “बिजौरी ग्राम पहु चे । 


रतनणशाह छत्रसाल के समान साहसी न थे ओर वे मुगलों से उरते भी थे, अतएव उन्होने 
छत्रसालं को किसी भी प्रकार की सहायता देनेमे संकोच किया । इतना ही नहीं, 


प्रत्युत इससे भी आगे उन्होने छत्रसाल को भी मुगलों से लड़ने से रोका ओौर 
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बादशाह के विरुद्ध युद्ध करते में ओर भी अधिक आपत्तियों के उत्पन्न होने की 
सम्भावना प्रकट की; किन्तु उनके प्रयत्नौंसे छत्रसाल के उत्साह मे किसी प्रकार 
की कमी उत्पन्न न हृडं । महाराज छत्रसाल को ईश्वर पर विश्वास था ओौर 
धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना वे ईश्वरीय प्रेरणा का ही परिणाम समभते 
थे; अतएव उन्होने रतनशाह के समस्त तकं-वितर्का का उत्तर देने के लिए 
अक्षर अनन्य का निम्नलिखित छन्द पढ़ा :-- 
जेहि अमित सरितानि सागरानि नीर सोस्यौ, 
सोई सरितानि सागरानि नीर भरिहै। 


जेहि तरुवरनि कौं पत्रनि विहीन कियौ, 
सोई तरुवरनि भांज्ष फेरि पत्र करिहै।। 


जेहि राजा बलि ऊच आसन सौं पताल भेजौ, 

सोई राजा बलि कौं फेरि इन्द्र करिह; 
धरे रहो धीरज वीर अक्षर अनन्य' भने, 

जेही उपजाई पौर सोई पोर हरिहै॥' 


; इससे सिद्ध हो जाता है कि अक्षर अनन्य तथा उनकी साधना एव साहित्य 
ने छत्रसाल को बहुत प्रारम्भसे ही प्रभावित कर रखाथा। इस आधार परर यहं 
भी कहा जा सकता है कि छत्रसाल अक्षर अनन्य को गरही की भांति श्रद्धा भौर 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे । उनकी ये श्वद्धामय भावनाणएं बाद में ओौर भी अधिक वृढ 
होती चली गयीं । इधेर अक्षरः अनन्य की साधना एवं उनकी कला का भी अधिक 
विकास हो चुका था, अतएव अनन्य के व्यक्तित्व का छत्रसाल पर इतना अधिक 
प्रभाव पडा कि जीवन के अन्तिम समयमे भी उनकी लालसा अनन्य. के दशेनों 
एवं उनसे ज्ञान ग्रहण करने की बनी रही । इसी का परिणाम है किं युद्ध 
कार्यो से थोडा-सा अवकाश मिलते ही महाराज छत्रसाल ने अनन्य को पन्ना 
आने के लिए निमंत्रण भेजा. था । 2 
महाराज छत्रसाल यद्यपि प्राणताथ जी के शिष्य होकर धाम-पथ स्वाकार 
कर चके थे, फिर भीवे महात्मा अक्षर अनन्यसे प्राणनाथ जी की अपेक्षा 
अधिक प्रभावित ये । एेसा प्रतीत होता है, मानो धाम-पंथमें दीक्षित हौजाने के 
पश्चात्‌ भी उनका हृदय ज्ञान-लाभ से संतुष्ट न था ओर अनन्य के ज्ञानोपदेशों की 
लालसा शेष बनी हुई थी । यह बात स्वयं उन्हीं के छन्दो से, जो उन्होने अक्षर अनन्य 
कोपत्रोंकेरूप मे लि है, सिद्ध हो जाती है । इतना ही नहीं, अक्षर अनन्य 
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। (हि के समान ही उन्होने भी अपनी धाम-पंथ की साधना को टेक उपासना'केषरूप में 
| स्वीकार किया धा ओर ज्ञानयोग की साधना को उससे श्रेष्ठ समभते ये! 
॥ अपनी विवेक-साघना की इसी लालसा की पूति करने हेतु महाराज व्रसाल ने 
|१॥ अक्षर अनन्य को अपने यहां अर्थात्‌ पन्ता बुलाने के लिए निमन्त्रण भेजा था, किन्तु 
| | उनकी यह इच्छा पूरीनदहो सकी । अपने यश, वैभव ओर पराक्रम के हारा 
तत्कालीन समस्त भारत को विस्मित कर देनेवाले एव मुगलों की आंखों में 
| चकार्चौध उत्पन्न कर देनेवाले महाराज छव्रसाल का नस्न निमन्त्रण अक्षर 
1 । अनन्य को अपने आसन से हिला न सका । छत्रसाल द्वारा अनेक बार प्रार्थना 
४ करने पर॒ भी अक्षर अनन्य ने पन्ना जाना स्वीकार न किया । इन दोनों के बीच 
¢. निवेदन ओर अस्वीकृति की ये सब घटनाएं पत्रों के माध्यमसे ही हृदं थीं । 
| 


॥ | ॥ दिल्ली-सम्राट्‌ से लोहा लेने तथा हिन्द्‌-धमं एवः हिन्दू-जाति की सुरक्षा 
॥॥ के कारण वीर शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल अपने जीवन-काल मे ही स्वयं 
| ॥। दिल्ली-सम्राट्‌ की अपेक्षा अधिक यशस्वी एव लोकप्रिय हो गये थे। महाराज 


||) छत्रसाल को तो लोग कृष्ण ओर महम्मद के समान ही सममने लगे थे।2 दूसरी 
| | | | ओर महात्मा अक्षर अनन्य भी उस काल के प्रख्यात कवि एवः पहुचे हए ज्ञानयोगी 
॥ | साधक थे । अठारहवीं शताब्दी मे अक्षर अनन्य के समान ज्ञानयोगी साधक 
| | एव निर्गुणमार्गी कवि कोई अन्य नथा । त्रसाल की तलवार ने तत्कालीन 


| ॥ | ॥ एव उनकी कला ने छत्रसालके हदय को भी शांति देने तथा ज्योतित कर देने का 
| विश्वास उत्पन्न कर दिया था। दोनों ही उसकाल के एेसे महान्‌ पुरूष थे, 
|! जिनको राजनीति ओर साहित्य बड़े गौरव के साथ स्मरण करता है । इन दोनौं 
14 के वीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह हिन्दी साहित्य की एक ेसी निधिंदहैः, 
॥ जिसका कोद मूल्य ओका नहीं जा सकता । 


॥॥ दिल्ली-सघ्रादट्‌ के हूदय को दहला दिया था ओर अनन्य की साधना, उनके ज्ञान 
॥॥, ॥ 3. 

| 

। 

1 

| 


॥॥ इस पत्र-व्यवहार का निश्चित समय ज्ञात करने के लिए कों साधन उपलब्धं 
॥। | नहीं हो सका, किन्तु विषय-क्रम के आधार पर अनुमान लगाया जा सकतादहै कि 
| इसका समय सं० १७६१ वि० के पश्चात्‌ ही रहा होगा । सं०° १७६१ वि० तक 
| छत्रसाल का जीवन युद्ध-कार्यो में बुरी प्रकार व्यस्त रहा । उन्हे साधना या 
विवेक की बात करने का अवकाशहीन मिला होगा । अक्षर अनन्य के उत्तर से 


ग्नी 
| ॑ १. राखत है हम टेक उपासना, 
॥\॥ ॑ बात विवेकं हू नहि भरुलानौ। --छत्रसाल का पत्र 
| २. कृष्ण मुहम्मद देवचंद, प्राना छतसाल । 
इन पंचन कौजे भजे, दुःख हूर तत्काल ।, . -लोकश्नूति 
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भी.गह्‌ स्पष्टहो जाता है कि इस पत्र-व्यवहार के समय से बहूत काल पूवं ही 
बे ओरछा छोडकर सवदा चले आये थे । पृथ्वीसिह "रसनिधि' को उपदेश 
देने का समय भी समाप्तप्राय-सा प्रतोत होता है। इस समय श्री अक्षर अनन्य 
तीर्थाटन, देव-दर्शन, राज-सभाओं आदि मे उपस्थित होना पूणेरूपेण त्याग चुके 
थे ओर स्थिर होकर सनका क्षेत्र" (सेँवढा) में निवास कर रहे थे :-- 

'आइबौ जबौ हमारौ नही, सनकादि के धाम में आसन संडो । 

तीरथ देवल राज सभाननि, जात नहीं श्रमना सब चंडी । 

नीके रहै प्रथिचन्द नरेस, सदा यहु आसिष देत अखंडी । 

केवल भक्ति विराजत या महं, जोई कही हम सोई न छंडी॥\ 


श्री अक्षर अनन्य की इस अवस्था को मने साठ वषं की अवस्थासे 
ऊपर ही परिकल्पित किया ह । इस समय तक उनके अनेक ग्रन्थ लिखे जा चूके 
ये । ज्ञानयोग-साघना एवं कला-साधना की उनकी कीति पर्याप्त रूप से फल चुकी 
थी । अनन्य की इसी अनन्यता से प्रभावित होकर छत्रसाल ने उनको अपने यहाँ 
बुलाने के लिए अवेदने करते हुए लिखा था -- 
"हौ अनन्य नाहि अन्य कोउ, अक्षर छता अनन्य । 
हत रस मेँ रस मानिबी, आय कीजिबी धन्य ॥\. 
यह लिखा ही जा चुका ह कि महाराज छत्रसाल अक्षर अनन्य को आमंत्रित 
करने के बहूत पूर्वं प्राणनाथ जी द्वारा प्रचारित धाम-पन्थ मं दीक्षित हो चुके थे। 
वै किसी विशेष साधना-पद्धति के उपासक थे । इसके विपरीत श्री अक्षर अनन्य 
“ज्ञानयोग मारग विहंगम सुगम पन्थ'' को साधना की सवशरेष्ठ पद्धति मानते थे । 
महाराज पृथ्वीर्सिह ^रसनिधि' को उसी का उपदेश दिया गया था; अतएव उन्होने 
महाराज चत्रसाल को उत्तर देते हृए लिखा था :-- 


वाम की टेक तुम्हारे बंधी नृप, दूसरी बात कहै इख पावत । 

काहू कीटेक न राखत ह हम, जसे कौ तैसौ प्रमान बतावत । 

मार्नाहि कोड भलौ कं बरौ, नहि आसरौ काहु को चित्त में ल्यावत । 

टेक विवेक सौ बीच बड़ौ, हमको किहि कारन राज बुलावत ॥' 
~ यहां टेक' शब्द का प्रयोग हठ के अथं मेही किया गया दहै । महाराज 
छल्रसाल घाम-पन्थ में दीक्षित होने के कारण साधना की विशेष टेक ( हठ ) को 
अंसीकार कयि हए थे। अक्षर अनन्य ने उनकी साधना के विरोध में कुछ भी 
कहना उचित नहीं समभा ओर केवल इतना ही कहा कि हमारी आपकी साधना- 
पद्धति नित्त है। आप किसी विशेष साधना-पद्धति को स्वीकार कयि हृए ह ओौर 
उसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य बात कटी जाय, तो आपके हदय को ठेस लगती 





| ॥ 1 


| | 
॥ | | है । हमारी साधना का मागे स्वतन्त्र है ओर किसी प्रकार की टेकंको हम स्वीकार 
| नहीं करते । विवेक की कसौटी पर खरी उतरनेवाली बात को ही सत्य मानते 
| है । इसपर भी यदि कोटं भला-वुरा मान जाता है, तौ उसकी भी उन्हें कोद 
| | ॥ चिन्ता नहीं, क्योकि उन्हे किसी का आश्य लेकर नहीं रहना था । 
| छत्रसाल के आमन्त्रण को अस्वीकार करते हुए अक्षर अनन्य ने अपने पत्र 
मे आगे लिखा :-- 


"जो. धरिये हठ टेक उपासना, तौ चरचा पर चित्त न दीजे। 

|| जो. चरचा पर राखिये चित्त, तौ ग्यान विषे हठ टेक न दीजे। 

| | | जो धरिये उर ग्यान विचार, तौ अक्षर सार क्रिया पुनि लीजे । 

अक्षर में क्षर अक्षर है, कहि अक्षर' अक्षरातीत है तीजे। 

| | जो कहिये निज धाम की गाथ, तौ धाम की गाथ न कामहि आव, 
| ||| अमृत की चरचा करिये, चरचा सुन अमृत भोग न पावै। ` 





प्रापति कौ करनी बरनी, निज अक्षर मभेद गुर समुभावै। 
¶ अक्षर में क्षर अक्षर है, कहि "अक्षरः अक्षरातीत लखावे।\' 


महाराज छत्रसाल ने. अक्षर अनन्य को ज्ञानोपदेश प्राप्त करने केलिए ही 








अपने यहां आने हेतु आमन्त्रण भेजा था; किन्तु छत्रसाल बहुत पूवं से ही साधना- 
पद्धति के किसी विशेष मागं को अपना चुके थे, अतएव विवेक-ज्ञान के सम्बन्ध में 
चर्चा होने पर भी वे अपनी घाम-पन्थ की साधना छोड़ने को प्रस्तुत होते यह्‌ 
सम्भवन था। एेसी दशा में उनके लिए उचित परामश यही था कि यदिवे किसी 
पन्थ-विशेष को मानकर उसका अनुसरण करते है, तो विभिन्न विषयों की चर्चा 
पर ध्यान देना उचित नहीं । इधर-उधर की विभिन्न चचिं के माध्यम से ज्ञान 
की उत्पत्ति नहीं होती ओौर यदि ज्ञान-मा्गं का अनुसरण किया जाय, तोक्रियाके 
संयोगसे ही उसकी पूणेता कौ प्राप्त किया जा सकता है । 


अक्षर अनन्य अपनी इस अवस्था मे स्वयं ही कहीं जाना-आना अथवा राज- 
सभाओं मे उपस्थित होना, आदि त्याग चुके थे । छत्रसाल का निमन्त्रण पाकर भी 
उन्होने पन्ना जाने का विचार नहीं किया, अतएव दोनों के मिलन एवं स्पष्ट तथा 
विस्तृत ल्प से बात करने का अवसर ही नहीं आना था। इस स्थितिमें दोनौंके 
बीच पत्र-व्यवहार का यह क्रम ओर भी अधिक समय तकं चलता रहा। यहं 
पत्र-व्यवहार केवल आमन्त्रण ओौर अस्वीकृति तक ही सीमित न रहा, प्रत्युत दोनौँ 
के सम्मिलन पर तकं ओर विवेकसे भरी जोभी वार्ता हो सकती थी, वह्‌ पत्रींके 
माध्यम से पाठकों के सामने आयी । महात्मा अभ्र अनन्य ने अपने उपर्युक्त उत्तर 
कै साथ कुच प्रष्न भी जोडते हुए चत्रसाल को लिखा : -- ` ८ 
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नारिते होय नहीं नर देह, नहीं नर तें पुनि नारि बखानी । 
जाति नहीं पलट सपनेहु, मरेहु तं भूत चुरल निदानी । 
वयो सखियां निज धाम की राज, भई नर रूप सुरीति हिरानौ । 
वेद सही कधौ वाद सही, हमकौ लिखि भेजिबी एक जुबानी ॥ 
>< >< २८ 
जाति नहीं पलटे नर नारि की, क्यों सखियां नर रूप बखानी । 
जो नर रूप भयौ तौ भयौ, पुरुषोत्तम सौं रति कसिके मानी । 
जो पुरुषोत्तम सौ रति है, तौ इतं कत नारिन सों रस सानी । 
या दुविधा में प्रमाण नहीं, हमको लिखि भेजिबी एक जुबानी ॥ 


 दंडक वन के ऋषि-मुनि श्री रामचन्द्रजी की सुन्दरता पर उनके वनवास-काल 
भे मुग्धहो गये थे ओौर उनके हृदयम प्रेम का उद्य हुभा था) उस अवसर पर 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनकी वह कामना पूरी न कर सके थे ओौर कृष्णावतार 
मे मूनियों को गोपियों के रूप में अवतरित होने एवं उनकी कामना पूरी करने का 
वरदान दिया था। कृष्णावतार-काल की गोपियां उन्हीं ऋषि-मुनियो का अवतार 
कही जाती हैँ । उनके अतिरिक्त कृष्ण-भक्ति-शाखा के भक्त कवि हरिदास, हरिराम 
व्यास, हितहरिवंश को भी ललिता एवं विशाखा सखी तथा वंशी का अवतार माना 
जाता है; किन्तु दूसरी ओर यह भी एक लोक-मत है किं पुरुष अथवा स्त्री-योनि 
में जन्म लेनेवाला प्राणी कभी विपरीत योनिमें जन्म धारण नहीं करता । इसी 
विषय को लेकर “अक्षर अनन्य" ने छत्रसाल से प्रष्न किया ओौर “वेद सही कंघौँ वाद 
सही" का उत्तर चाहा था । 


` महाराज छतव्रसाल यद्यपि धाम-पन्थ के अनुगामी थे, तथापि वह्‌ विवेक की 
परम्परा मे विश्वास करते थे । उनके साहित्य मे राधा-कृष्ण के भक्तिपूरित छन्द 
प्रचुर मात्रा मे मिलते है, जिनमें ज्ञान के प्रति आस्थाका अभाव भी नहीं है । इससे 
मेरा तात्पयं यह कदापि नहीं किं छत्रसाल ज्ञानाश्रयी परम्परा के कवियोमे माने जा 
सकते है, प्रत्युत इसका आशय यही है कि विवेक कै प्रति उनकी अभिरुचि एवं दशंन- 
साहित्य का उनका ज्ञान कम न था । अक्षर अनन्य कै प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होने 
लिखा था ~ 


राखत ह हम टेक उपासना, बाते विवेक हू नाहि भुलानी । 

पवत है चरचां करि अमृत, भूप छता रस मे रस सानी। 

देखत के नर नारि कहावत, जीवै स्वरूप की एक निसानी । 

कारन की तजबोजं करौ, हमसौ सुन लीोजिबी एक जुबानी ॥ 
र< >< > 








वार भयौ पुरुषोत्तम सौ अर, नेह बढ़ावन कौ उर आनी ! 
ब्रह्म प्रताप तं यों पलट तनु, ज्यों पलटे सब रंग में पानी! 
जो नेर नारि कटै हमको, अजहू तिनक्षी मति जात हिरानी । 
श्त चुरल है भूठ सबे, हमसों सुन लोजिबी एक जुबानी । 
महाराज छत्रसाल के उत्तर विशुद्ध रूप से दाशंनिक सिद्धान्तो पर आधारित 
है । प्रथमतः उन्होने अक्षर अनन्य के आरोप धाम की टेक तुम्हार बंधी नुप को 
स्वीकार करते हए विवेक-संयुक्त रहने का उत्तर दिया है। "राखत है हम टेक 
उपासना, बात विवेक हृं नाहि भलानी'-जैसे शब्दों से स्पष्ट है किं घाम-पन्थ की 
उपासना~पष्टति को मानते हृए भी चत्रसाल ज्ञान-मागं में श्रद्धा रखते थे । अक्षर अनन्य 
के स्नी-पुरुष-सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दाशेनिकं दृष्टि से जो सबसे सुन्दर हो सकता 
था, बही दिया गया कि स्त्री-पुरुष-जाति के समस्त प्राणी अपने बाह्य शरीरः 
आवरण के कारण ही विशेष संज्ञा को प्राप्त होते हैँ । उनका वह शरीर नश्वर तथा 
जड है । उसको चेतन बनाये रखनेवाली आत्मा जाति-बन्धनों से रहित है । जिस 
प्रकार जल रंग-गुण-रहित है, उसी प्रकार आत्मा भी स्त्रीपुरुष आदि उपाधियों 
से रहित है । विभिन्न रूप-शरीरों से अपने को आदत कर बाह्य सृष्टि मे उसी प्रकार 
वह रूप-गुण-संयक्त आभासित होती है, जिस प्रकार विभिन्न रंगों से संयुक्त होकर 
निर्मल जल रंगमय दिखाई देता है । स्वरी-पुरुष के रूप मे आभासित होनेवाले बाह्य 
श्रीर-आवरण भिथ्या हैँ ओर आत्मा ही एकमात्र सत्य है । 


यह पत्र-व्यवहार इतने पर ही समाप्त नहीं हो गया, प्रत्युत पत्रों के विषय 
ने स्वयंही दोनों ओर इस धारा को अजस्र रूप से प्रवाहमथी रखने की लालसा 
जाग्रत कर दी । महाराज छत्रसाल को अक्षर अनन्य पर अनन्य शद्धा थी ही, अक्षर अनन्य 
भी चत्रसाल की ज्ञान-गरिमा को स्वीकार करते थे। इसके साथ ही चत्रसाल किसी 
विश्चेष टेक उपासना" को मानकर भी निर्गुण-साघना में विवास करते थे एवं परणं 
ब्रह्म के उपासक ये । उनकी इस स्थिति ने अक्षर अनन्य के हृदय में उनके प्रति 
ओर भी अधिक आकषण उत्पन्न कर दियाथा। पत्र-व्यवहार के कम को बताये 
रखते हुए अक्षर अनन्य ने पूनः छसाल को लिखा :-- 


छत्र नरेस विचित्र महा, अरु संगति धामी बडे बडे भ्यानी । 
शयान अखंड स्वरूप कौ राखत, भाषत पूरन ब्रह्म प्रमानी । 
क्यो श्रिशुपाल कौ ज्योति गई, फिर को हित कान्ह मे आन समानी । 
` खंडित है कि अखंडित है , हमको लिखि भेजिबी एक जुबानी ॥। 


>€ > >< 
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प्रारी सबै छर प कहावत, अक्षर ब्रह्म कौ नाम प्रमानौ । 

जीव सुप्त सुषोपत जाग्रत, ब्रह्म तुरीय दस्ना ठहरानीौ। 

क्यों तिहि में सषनौ श्रम भासत, छत्र नरे विचक्षण ग्यानौ । 

अक्षर है क्रि अनक्षर है, हमकों लिखि भेजिबी एक जुबानी ।। 

श्री अक्षर अनन्य केयेप्रष्न एसे है, जो दाशेनिकों कोभी कुं समय तक 

के लि उलश्छाये रख सकते हैँ । शिश्युपाल-वघ के समय जब श्रीकृष्णचन्द्रजी ने 
उसकी ग्री वा विच्छिल्न कर दी, तब उसके शरीर में से एक ज्योति निकलकर कृष्ण 
के भीतरः प्रविष्ट हो शयी थी । उसी आधार को लेकर ब्रह्म के सम्बन्ध मे “खंडित 
है करि अखंडित है" का प्रश्न किया गया । दूसरे प्रण्न मे जीव की दशाओं को लेकर 
"अक्षर है किं अनक्षर है” का प्रश्न उठाया गया है । महाराज छत्रसाल नें उनका 
उत्तर भेजते हए लिखा था :- 

एक समे पतित्ती पति सो, हठ पुी यही निज धाम कौ बानो । 

कही नहीं करि देन कही भये, सोरहु अंस कला के प्रमानी । 

इतत शिश्चुपाल की ज्योति गई,उततें फिर कान्ह मे आन समानी । 

खंडित है न अखंडित है, हमसौ सुन लोजिबौ एक जुबान ।। 

, 4 4 >< 

दूर करौ दुविधा दिल सौ, सत ब्रह्म स्वरूप कौ रूप बखानौ । 

जागत सुप्न सुषोपति कौ, तनिक तुरिया उनको पहिचानौ । 

तीनहु शरेष्ठ कहे सब वेदन, ओ ऋषि होहु मतौ ठहरानौ । 

कारर ज्यौ भसमासुर तारन, कामिनि सो प्रभु आप दिखानौ ॥\ 

महाराज छत्रसाल की ओर से इनके अतिरिक्त ओौर भी पत्र अक्षर अनन्य 

को लिखे गये होगि ओर प्रष्नोत्तरके ल्प मे बहुत समय तक यह्‌ पत्र-व्यवहार 
चलता रहा होगा । “हमकौं लिखि भेजिबी एकं जुबानी" तथा “हमसौँ सुन लीजिबी 
एक जुबानी" की परम्परा शीघ्र ही समाप्त न हहं होगी । महाराजं छत्रसाल अक्षर 
अनन्थ को “हौ अनन्य नहि अन्य कोड” मानते थे । अक्षर अनन्य पृथ्वीसिह की 
प्रार्थना पर ओरचा छोडकर सेवा आये थे तथा वहां उनके अनेका एकमात्र 
उह श्य प्रथ्वीसिह को ज्ञानोपदेश देना था । इसी प्रषंग में अक्षर अनन्य के चिट्ठा - 
जैते सर्वाीग सुन्दर ग्रन्थ की रचना हो सकी । यदि अक्षर अनन्य महाराज 
छत्रसाल का आवेदन स्वीकार कर कु समय तक पन्ना रहना स्वीकार करते, तो 
कहा नहीं जा सकता कि दोनों की असाधारण प्रतिभा का सहारा लेकर हिन्दी 
साहित्य के क्षेत्र में कौन-सा एेसा ग्रन्थ-रत्न उत्पन्न होता, जिसका मूल्यांकन करते 
समय सुधी जनो की आंखे भी चकचौधियां जातीं । 
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श्री विथोगी हरि ने छत्रसाल ग्रन्थावली" की भूमिका में लिखा है कि “छत्रसाल 
के इस नस्र निवेदन को अक्षर अनन्य ने अस्वीकार नहींकियाहोगा ओर वे उसे 
स्वीकार कर अवश्य ही पन्ना आये होगे ।' श्री वियोगीहरि जी का यह विचार केवल 
अनुमान पर ही आधारित है । छव्रसाल ओर अक्षर अनन्य के ग्रन्थो मे कहीं कों 
ठेसा प्रमाण नहीं मिलता, जिससे अक्षर अनन्य का पन्ना जाना सिद्ध हो सके । प्रसंग 
मे अये हए पत्र-व्यवहार तथा हस्तलिखित ग्रन्थों मेँ प्राप्त प्रमाणो के आघार 
पर भी यही सिद्ध होता है कि अक्षर अनन्य ने छत्रसाल का निमन्त्रण पाकर भी पन्ना 
जाना स्वीकार नहीं किया था । “अक्षर अनन्य के चिट्ठा"” नामक ग्रन्थ मेरे हस्त- 
लिखित पुस्तकों के संग्रहालय में सुरक्षित दै । छव्रसाल को भेजे गये पत्र के प्रारम्भ 
मे प्रसंगकेरूपमे लिखा गयादहै:- 

““म्हांराज छत्रसाल कौ ` बुलौवा आओौ तहां कोँ जुवाब लिखोौ ।' 

इससे प्रमाणित होता है कि यह “बुलौवा अनन्य के लिए छंत्रसाल की 
ओर से भेजा गया आमन्त्रण था, जिसे उन्होने स्वीकार न कर उसका “जुवाब 
ही लिख भेजा था । यदि उस “वुलौवा” को स्वीकार कर अक्षर अनन्य पन्ना गये 
होते, तो उसका “जुवाब'" भेजने की कड आवश्यकता ही न होती । उत्तर मेँ जौ 
कु लिखा गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अक्षर अनन्य ने उन पत्रो के माध्यम 
से अन्य बातों के साथ अपनी अस्वीकृति ही भेजी थी । “तहां कौ जुवाब लिखौ'' के प्रसंग 
मही वाम कीटेक तुम्हार बंधी नृप' उत्तर भेजा गया था। उस पत्रमे अक्षर 
अनन्य ने “मानहि कोड भलौ कं बुरौ, नहि आसरौ काहु कौ चित्त में ल्यावत'' 
लिखकर यह भी स्पष्ट कर दिया था किं अपना आसन छोडकर पत्ना जाना अक्षर 
अनन्य को किसी भी दशा में स्वीकारन था । यहाँ यह्‌ भी स्पष्ट लिख दिया गया 
धा कि हम दोनों का मार्गं अलग-अलग है; यदि आपके विेष पन्थ से अलग कोड 
बात कही जाय, तो आपको उसका बुरा लगता है; किन्तु किसी के बुरे-भले की.हम 
कभी चिन्ता नहीं करते । इस दशा में मुभे पन्ना बुलाने का कोड कारण.नहीं । , , 

इसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर “आयबौ जंबौ हमारौ नहीं" लिखकर 
अनन्य ने अपनी अस्वीकृति को ओर भी स्पष्ट कर दिया. था। -अक्षर अनन्य 
ने स्पष्ट शब्दों मे लिखाधा कि र्मैने तीर्थाटन करना, देव-दशेन, राज-सभाओंमें 
उपस्थित होना, आदि सव कृ त्याग दिया है । “रमना शब्द का प्रयोग कर 
उन्होने अपनी विरति को ओर भी अधिक स्पष्ट कर दिया था। अपने गुरुके 
आदेश का पालन करते हए अक्षर अनन्य अपने आसन से किसी अन्य स्थान पर 
पैर नहीं रखते थे ।^ ये सब प्रमाण इसमें किसी प्रकार का सन्देहं नहीं रहने देते 


१. आसन तें न चलौ विय आसन, आयस दीन गुरू स्वेग्या । 
सोन उलंधि परे हृमपे, भिरि मेरुहि ते गद्ई गुड अण्या ॥ 
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कि अक्षर अनन्य सेवढ़ा छोडकर पन्ना गये ही न थे। सेवढ़ा में रहते हुए भी पृथ्वीरसिहं 
'रसनिधि' को उपदेश देने के लिएवे कभी उनके दरबार में उपस्थित नहीं हुए, 
प्रत्युत यह समस्त कायं “चिट्ठा'” के माध्यम से ही सम्पन्न हुआ था । 


श्री अक्षर अनन्यकीञोर से छत्रसाल को लिखे गये ओौर भी छन्द प्राप्त 
होते है ।ये सभी छन्दपव्रके रूपमेंही भेजे गयेथे। छत्रसाल की लालसा इनसे 
उपदेश ग्रहण करने की थी ही, अतएव अक्षर अनन्यने पत्रों के माध्यमसेही 
उनको उपदेश देते हए लिखा था :-- 
जो करनी करिये अति उत्तम, तौ घर हू बन बन्धन नाहीं, 
जौ लगि नीच करं करनी, तौ अतीत भये धरनी बगसाहीं । 
है करता करनी फल दायक, राज ही नीति की रीति चलाहीं । 
जान यहै मत छत्र नरेस, विवेक विचार बडौ जग माहीं ॥ 
>< त >< 
बाल करं तत ज्वान करे, पुनि वद्ध करं अपनौ बस नाहीं । 
हूर कर नखबारनको,नरज्योंहीकेत्योंही करं तिहि ठहीं। 
या तन कौ करता हरता, सु बनौ तन में समं भ्रम जाहीं। 
जान यहे मत छन्न नरेस, विवेकं विचार बड़ौ जग माहीं । 
>< >८ >८ 
जो अपने मन मे समक्षौ, तौ लहौ सर्वत्र सुपुरन आही । 
जो अपने मन मे नहियां, तौ कहं नहियां बकवाद ब्रथा ही । 
आसति नासति अआपुही मे, मन की रमना गुन दोष भुलाहौ । 
जान यह मत छत्र नरेस, विवेक विचार बड़ौ जग माहीं ।। 


अपने इस पत्र-व्यवहार के कारण अक्षर अनन्य तथा महाराज छत्रसाल एक 
दूसरे के इतने अधिक समीप आ जाते हँ अथवा परस्पर इतने अधिक सम्बद्ध हो जाते 
हँ कि इनको अलग नहीं किया जा सकता । छत्रताल के जीवन के इतिहास में यह 
एक एेसी घटना घटित हदे थी, जिसको इतिहासकार कभी भुला नहीं सकते । महाराज 
छत्रसाल के जीवन पर अनन्य के उपदेशों का प्रभाव भी बहुत अधिकपडाथा। श्री 
वियोगी हरि ने' छत्रसाल प्रन्थावली" में तथा श्री गौरेलाल तिवारी ने अपने ““बुन्देलखंड 
का संक्षिप्त इतिहास” मे इसका उल्लेख बड़े गौरव के साथ किया है । 


श्री रामचन्द्र शुक्ल ने छत्रसाल को भी अक्षर अनन्यका ही शिष्य माना 
है। आपने यह भी लिखा है कि अनन्य विरक्त होकर पन्ना में जाकर 
रहने लगे थे । पन्ना रहने का उल्लेख उपयुक्त प्रमाणो से सिद्ध नहीं होता । यदि 
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इस पत्र-व्यवहार के पूर्वै अनन्य कभी पन्ना रहे हों, तौ इसका भी कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । अनन्य ओर त्रसाल के सामयिक मिलन का उल्लेख ऊपर किथाही 
जाचुका है। 

इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अक्षर अनन्य तथा छत्रसाल के बीच 
अत्यन्त निकट का सम्बन्ध था । पत्र-व्यवहार कै रूप मँ ही संही, प्रश्नोत्तर कीं 
श्कला मे यदि ये दोनों कुछ ओर अधिक कड़ियाँ जोडते, तो वहं पाठकों के मनं कौ 
अपने में स्थिर रूप से बाँध सकतीं, यद्यपि गिने-चुने छन्दं के ये पत्रं भी इस 
काय के लिए पणे समथे है । 








७. ऋअक्षर अनन्य का साहित्यं 


अक्षंर अनन्य की साहित्य-सजना के सम्बन्ध मे विचार करते समय जव 
हम देखते हैँ कि ज्ञानाश्रयी परम्परा का कोडईं भी संत साहित्य को इतनी अधिक 
सरस एवं गाम्भीयपूणं सामग्री नहीं दे सका, जितनी महात्मा अक्षर अनन्य ने 
दीदहै, तो निश्चय ही विशेष गवं का अनुभव होता है। अधिकांश सन्तों ने केवल 
स्फुट पदो तथा साखियों की ही रचना की थी । ्रन्थ-रचना की हृष्टि से लिखी 
गयी ज्ञानाश्नरयी सन्तो की रचनाएं बहुत कम मिलती हैँ । इस ष्टि से महात्मा 
अक्षर अनन्य ही ज्ञानाश्रयी परम्परा के एसे महात्मार्है, जो सफल कवि भीथे। 
इतिहास-लेखकों ने अक्षर अनन्य के निम्नलिखित ग्रन्थों का उल्लेख किया है :- 


१. 
३. 
‰. 
७. 
१६१. 
१३. 
१५. 
१७. 
१६. 
२९१. 
२३. 
२५. 
२७. 


राजयोग २ 
ध्यान योग र, 
विवेक दीपिका ५ 
अनन्य प्रकाश ८ 
अनुभव तरंग १० 
ज्ञानबोध १२ 
दैवशक्ति पचीसी १४. 
योगं शास्त्र १६. 
विज्ञान बोध १८. 
विवेके शतक २० 
विवेक तरंग २२ 
उपासना सार २४. 
अनन्यं यौगं २६. 
श्रीं सरसं मंजीवली २८. 


, विज्ञान योग 


सिद्धान्त बोध 
ब्रह्मज्ञान 


, उत्तमं चरितं 
, प्रेम दीपिका 
, ज्ञान पचास 


भवानी स्तोत्र 
कविंता-संग्रहं 
अकं बत्तीसीं 


. निरधार णतकं 
, वैराग्यं तरंग 


प्रह्लाद चख 
हर सम्वांद 
ज्ञानं योग 


२६. योग शास्त्र स्वरोदय 

उपर्य्‌ क्त ग्रन्थो मे से तीन ग्रन्थ -- १. राजयोग, २. विज्ञान योग तथा ३. विज्ञान 
ब्नोध ~नागरी प्रचारिणी सभा हारा अनन्य-ग्रन्थावली'के रूपमे प्रकाशितं किये गये थे; 
किन्तु ये तीन स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं, वरन्‌ “अक्षर अनन्यके चिट्ठा' नामके एक 
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ही ग्रन्थ के तीन अध्याय अथवा तीन चिट्ठा-माव्रहँ। इन चौदह चिट्ठों में 
से किसी-किसी का स्वतन्त्र नाम भी मिलता है । चतुथं चिट्ठा मे कुल पचीस छन्द 
लिखे गये हैँ तथा “ज्ञान विज्ञान पचीसी'" के नानसे भी उसका उल्लेख किया 
जाता है, यद्यपि इन चिट्ढों से अलग स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमे उसकी एक भी प्रति 
उपलब्ध नहीं । इसके अतिरिक्त "राजयोग" नामक चिटठा स्वतंत्र ग्रन्थ केरूपमें 
इतना अधिक लोकप्रिय रहा है कि अधिकांशतः स्वतन्त्र ग्रन्थ केरूपमें ही उसकी 
प्रतियां की जाती रहीं। इन दोनों ही ग्रन्थों को प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में 
स्पष्ट रूप से “चिट्ढा' ही लिखा गया है; अतएव मँ भी उनके अलग नाम गिनाकर 
ग्रन्थ-संख्या मे जबदेस्ती दद्धि नहीं करना चाहता । 'अनन्य-ग्रन्थावली' में प्रकाशित 
चतुथं ग्रन्थ ज्ञानयोग" अक्षर अनन्य-कृत ज्ञान पंचासिका' है ओौर (ज्ञानयोग' अनन्य 
का इससे भिन्न एक अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थ है । 


उपयुक्त सूची मे दिये गये अश्र अनन्य के समस्त ग्रन्थों का पता नहीं 
लगता । इनके अतिरि कृ एेसे भी ग्रन्थ है, जिनका अब तक किसी इतिहास- 
कार ने उल्लेख नहीं किया । अक्षर अनन्य के प्राप्त ग्रन्थों की सूची निम्न- 
लिखित है :-- 


१. महिमा समुद्र २. उत्तम चरित्र 
३. प्रेम दीपिका ४. भवानी स्तोत्र 
५. गणेशाष्टक ६. अनन्य प्रकाश 
७. सिद्धान्त बोध ८. अक्षर अनन्य के चिट्ठा 
६. विवेक तरंग १०. ज्ञान पंचासिका 
११. शिवशक्ति पचीसी १२. निरधार शतक 
१३. उपासना बोघ १४. ज्ञानयोग 
१५. शृङ्गार योग १६. अक्षर अनन्य कौ साखी 
१७. गणान बत्तीसी १८. हरिहर सम्बाद 
१६. स्फुट पद्य २०. ज्ञान तरंग 
२९१. उत्तर मालिका २२. अष्टांग योग 
२३. विवेक दीपिका २४. वैराग्य तरंग 
२५. भक्ति-भावना 


अक्षर अनन्य के जन्म ओर जीवन के सम्बन्ध में लिखते संमयः संकेत 
कियाजाचुका दै कि प्रारम्भसे ही वे णक्ति-साघधना के अनुयायी' ये । णो्त- 
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तन्तं के अनुसार व्यावहारिक साधना ज्ञान के समान हीः महत्त्वपुणे है; अतएव 
शास्त्रविहित आचार-विचार एवं विधि-विधानों मे भी उनको पूरा विश्वास था। 
अक्षर अनन्यने निगुण ब्रह्मका अपने साहित्यमें जहां भी वणेन किया है, वहां 
स्पष्ट हो जाता है कि उनका संकेत निष्कल शिव-तत्व की ओर दहै तथा 
ज्ञानयोग-साधना के द्वारा आचार-विचारोंसे परे णाक्ततंत्रों द्वारा प्रतिपादित 
अवधूत की सहज-साघना की ओर ही संकेत किया गया है । शाक्त-तंवों मे पशु, 
वीर तथा दिव्य-भाव एवं वेदाचार, वेष्णवाचार, आदि सप्ताचार, जिनका उल्लेख 
अन्यत्र किया गयारहै,के द्वारा साधनाके क्रमिक विकास की ही स्वीकृति है। 
प्रत्येक व्यक्ति जन्मतः पञ्ु-भाव तथा वेदाचार मे उत्पन्न होता है एवं उसे साधना 
की उच्चतम स्थिति पर पहुचने हेतु प्रारम्भिक सोपानों से जरना अनिवाये है। 
वैदिकं आचार-विचार, दढ आस्था, निश्चल धारणा, आदि साधना के सोपान हैँ । 
-अक्षर अनन्य के साहित्य को देखने से यह स्पष्ट हो जाता दहै कि उन्होने शाक्त-तंत्रौं 
के दाशेनिक एवं साघनाम्‌लक सिद्धान्तो को ही इतनी सरलतम शैली मे अभिव्यक्त 
किया है कि वहु सामान्य व्यक्ति के लिए दुर्बोधि न रहे । 


अनन्य की साहित्य-सजेना उनके कवि तथा महात्मा होने का स्पष्ट अतक्यं 
प्रमाण है । वणेनात्मके प्रबन्ध-शैली में महिमा समुद्र", “उत्तम चरित्र तथा प्रेम दीपिकाः 
-जैये काव्य-ग्रन्थों की रचना कै द्वारा आपने एक ओर जहां शिव-णक्ति की पौराणिक 
महत्ता का प्रतिपादन किया है, वहां दूसरी ओर "उपासना बोधः, ज्ञान पं वासिका, अनन्य 
प्रकाशः, ज्ञानयोग, "विवेक तरग', श्द्खार योग" तथा साखी' आदि ग्रन्थोके द्वारा 
तत्ववाद एवं साघनां-सिद्धान्तो का स्पष्ट विवेचन किया गया है । आपके प्र॑बन्ध- 
काव्यो की रचना विद्युद रूप से रीत्यानुसारही की गयीदहै। इन ग्रन्थो के प्रारम्भ 
मे मंगलाचरण की शैली को भी अपनाया गयादहै। यह परम्परा संस्कृत कवियों 
तथा मध्यकालीन हिन्दी प्रबन्ध-काव्यों के रचयिताओं मे विशेष रूप से रही। 
“महिमा समूद्र के प्रारम्भमे संगलाचरणकेसाथही आगे लिखा गया है :-- 


भाषा बानि सुहावनी, सुन्दर छन्द कवित्त । 
पदृत गुनत सीखत सुनत, अटकहि सञके चित्त ।॥। 


सुन्दर छन्द॒ कवित्त' को इस श्रन्य मे सत्य सिद्ध करने का पूणं प्रयत्न 
क्रिया गया है। इस में अक्षर अनन्य ने अनेक प्रकार के छन्दो का प्रयोग 
कियाद, जो उनके पाण्डित्यके विस्तार को प्रकट करता है। नागस्वरूपिणी, 
हंस, पद्मावती, विज्ञेषक, सरस्वती, मुरिल्ल, अरिल्ल, सुन्दरी, प्रिया, विजय, अभीर, 
मृदुल, पदधटिका, त्रिकुट-गति, अमृत-घ्वनि, अमृत-गति, महानराच, लघुनराच, 
| दोहा, सोरठा, छछप्पय, स्वेया, घनाक्षरी, कुण्डलिया, आदि सभी प्रकारके छन्दो 








। 

| 

| । | कैं प्रयोग अक्षर अनन्य द्वारा “सुन्दर छन्द कवित्त” कहने को प्रमाणित करतां 
६॥ है । इन काव्य-ग्रन्थो मे अक्षर अनन्य का पाण्डित्य अपने पूर्णं विकास पर भिंलती 
॑ ॥| है ओरं वे प्रबन्ध-काव्यों के रचयिताकेरूपमेंही दिखाई देते हैँ । 
। 
| 
| 


१. महिमा समुद्र--यह ग्रन्थ एक प्रबन्ध-काव्य के रूप में लिखा गयादहै। 
इसका कथानकं शिवपुराण के काणी-खडसे लियागया है तथा इसमे शिवशक्ति 
॥ की पौराणिक महत्ताका ही प्रतिपादन किया गया है। जलन्धर-वध की कथा 
एवं ध्रुव, कृष्ण, आदि की शिव-भक्ति की कथाओं का वणेन कर शिव-भक्ति को श्रेष्ठ 
|| तथाशिवकोही सर्वश्रेष्ठ देवता सिद्ध किया गया है । इसमें शक्ति-महिमा के वणेन 
| | से सम्बन्धित “उत्तम चरित्र" के कु अंश ज्यों के त्यों पाये जाते है । 
¢ 


२. उत्तम चरित्र--यह दुर्गासप्तशती के भावानुवाद के रूप में लिंखा 
गेया प्रबन्ध-काव्य है । वस्तुतः दुर्गासप्तशती का हिन्दी छन्दो मे अनुवादं करने- 








| | + ह्न 

(| बाले संवंप्रथम कवि महात्मा अक्षर अनन्य हीरहैँ। काव्य की दृष्टि से थह एकं 
|| 4५ अत्यन्त मनोरम तथा सफल प्रबन्ध-काव्य है । इसे पढ़ने से किसी मनोहर काव्य 
| | | | के पठने-जेसा ही आनन्द आता है 1 शक्तिके प्रति अक्षर अनन्य की अनन्य श्रद्धा 
| । से पूरित भावनाओं एवं उनके कलात्मक ज्ञान के सम्मिश्रण से इसकी मनोहारिता 
| । / / द्विगुणित हो गयी है । इसमे भी महिमा समुद्र कौ भांति अनेक छन्दो का प्रयोग किया 
| | ॥ गयां है । 

|| | 


३. प्रेमं दीपिका-भ्रमर-गीत तथा उद्धव-गोपी-संवाद विषय प॑र यहं एकं 
अत्यन्त सफल एवं सर्वांग सुन्दर प्र बन्ध-काव्य है । उदढव-गोपी-संवाद काजौ रूप हे 
| | | श्रेम दीपिका" मे मिलता है, वह हिन्दी के अन्य किसी भ्रम र-गीत-काव्य में उपलब्धं नहीं । 
| हिन्दी के अन्यं भ्रमर-गीत मुक्तक काव्यो के रूप में हैँ । इसके सम्बन्ध मे “आरमेर-गीत 


| | | | कीं परम्परा तथा प्रेम-दीपिका' नामक अध्याय मे अलग से लिखा गया है) 

॥:. ॥ ४. भवानी स्तोत्र-यह एक छोटी-सी रचना है ओर इसमे शक्ति की स्तुति के 
| । || खूप मे स्फुट छंद लिखे गये हैँ । 

| | ¶॥ 

॥}।। ५. गणेश्चाष्टक-इस छोटी-सी रचना मे गणेश की स्तुति के रूपमे आठ ददं 
| || लिंखे गये है । 

॥ । ` ६. अक्षर अनन्य के चिद्‌ठा-अक्षर अनन्य ने अपने शिष्य पृथ्वीर्सिह ^रसनिधि' 
| | | को ज्ञानोपदेण देते हृए चौदह चिट्ठों की रचना की है ओौर यही कारण है कि इन चिद 
॥ | | ॥ को 'ृथीर्सिह मत प्रबोध'के नामसे भी लिखा गया है। इन चिटठों मे साधना- 


| सिद्धांतों ओर ज्ञानयोग तथा राजयोग-साधना का विवेचन तो किया ही गया है, इसके 
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| इनमे अक्षर अनन्य ओौर पृथ्वीसिहं के जीवन के सम्बन्ध मे भी कू महत्त्वपूणं 
तथ्य प्राप्त होने के कारण इसका महत्व ओर भी अधिकं बढ जाता है । जन्म ओर 
जोवन' अध्याय में संकेत किया जा चुका है कि अक्षर अनन! सिधु के तट पर अपना 
आसन जमाकर बैठ गये ये । वहां सेवे कभी कहीं जाते न थे ओर इसी स्थिति में 
ये चिट्ठे लिखे जाकर पृथ्वीसिह के पास भेजे जाते रहे । 


प्रथम चिट्ठा मे अपरिपक्व बुद्धि को पानी के समान तथा लन को 
जजम्नि के समानि कहा गया है । पानी का संसर्गं जिसरंग से होता है, पानी भी 
चसौ रंगमय हो जाता है यही अपरिपक्व बुद्धि की अवस्था है । इसके विपरीत अन्ति 
करे स्वरूपं म परिवर्तन नहीं होता, प्रत्युत अग्निके संसग मे आनेवाली वस्तुओं 
कँ ख्व भी अग्निमिय हो जाता हे । संग-दोषों प्र विजय प्राप्त करनेवाले योगी भी 
जगन्ति के समान टी जयी दै । इसके पश्चात्‌ ज्ञानो ओौर ज्ञानयोगी कै रहन-सहन 
क्तम विवेचन किया गया है। द्वितीय चिट्ठा म प्रेमपूरित ध्यान-समाधि के 
अहेव कौ प्रतिपादित किया गया है । प्रेमरहित साघना को तंलरहित दीपक 
के सभि कहां गया रहै) ब्रह्म सर्वैरूप है, अतएव साघक उसके किसी भी रूप 
का चिन्तन करने के लिए स्वतन्त्र है । तृतीय चिट्ढा के प्रारम्भ मे तामस, राजस, 
सात्विक, अवधूत ओर पूणं ज्ञान का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसके पश्चात्‌ 
कायिक, वाचिक ओर मानसिक भक्ति का उल्लेख है । इसमे भी प्रेम के महत्त्व पर 
अनवरत रूप से जोर दिया गया है। जब तक प्रेम की उत्पत्ति हदय मे नहीं 
होती, तभी तक नियमों का पालन अनिवार्यं रहता है; किन्तु प्रेम के उदय के साथ 
ही उसमे नियमों का उसी प्रकार विलयन हो जातादटै, जिस प्रकार नदियों 
करा सरित्पति में । चतु्थं॑चिदट्ठा में ब्रह्म की सर्वैरूपात्मकता के प्रतिपादन के 
साथ ही अपने पक्ष का समर्थेन ओौर अन्य पक्लौ की निन्दा करनेवालो की भत्संना 
की गयी है एक सूत्र से निमित तीन सूत्रमय यज्ञोपवीत की भांति ही ब्रह्मा, विष्णु 
ओर रुद्रं अलग-अलग प्रति भासित होते हुए भी एक अदय शिव-शक्तितत्वके ही रूप 
है । निरणि, सगुण, ज्योति, शून्य अथवा किसीभी रूप मे उस आद्या-शक्ति का 
तवन्तंने किया जा सकता है । उसके भूलं रूप मे भेद-विभेदों कौ कल्पना केवल युगो 
वौ चंरिवत्तित विचारवाराओं का ही परिणाम है । पचम चिट्ा में पुनः प्रेमके 
मेहत्व के साथं सहज-साधना तथा राजयोग-साधना का समथेन है । अनेक विचारकों 
त परेम कौ असिधार, पारावार, विकराल नदी-जैसा माना है, किन्तु अक्षर अनन्य 
के मतानुसारं प्रेम के सम्बन्ध मे इस प्रकार की कल्पनाए उन्हीं ने की है, जिन्होने 
वेम का रहस्य समा नहीं ओौर जिनको प्राणाधार प्रियतम के मिलन-सुख की 
उपलन्वि न हो सकी । आपने स्वयं प्रेम को श्रष्ठतम अमृते के रूपमे स्वीकार 





| 
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॥॥ किया है । षष्ठ चिट्ढा में विष्णु के नाभि-कमल से बह्मा ओर तत्पश्चात्‌ ऋषि-मुनि 
| | एवं सृष्टि-उत्पति का उल्लेख कर कहा गया है कि नर ओौर नारायण कौ परम्पराएक 
| | | ही है, किन्तु अज्ञानवश जीवात्मा अपने को भूल बैठी दहै । किसी सतगुरुकी कृपा 
14 से जब यह ज्ञान हो जाता है, तब वह स्वयं को पहचान लेती है ओौर यही साघना 
॥. अष्टम चिट्ढा में तिलक-माला आदि बाह्याडम्बरो-सहित उपासना-पडढति को प्युपंथ, 


1 वेद -स्मृति-प्रतिपादित रीत्यानुसार भक्ति-साधन को नरप॑थ, वासनारहितः होकर 
संयम ओौर नियमसहित उपासना को मुनिपंथ तथा समता-समाधि को सिद्धपंथ 


| 

| 

| 

॥ | की चरम सिद्धि है । सप्तम चिट्ठा मे भजन के महत्त्व का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ 
| 

| 

| कहा गया है । नवम ओौर दशम चिट्ढा में पुनः राजयोग के महत्त्व को प्रतिपादित 
| 


| 

| | | | किया गयादहै। एकादश चिट्ढा मे गृरुप्रतीति, धर्माचरण, नियम-पालन, प्रेम, । 

| । 4 निश्चल-धारणा, आराध्य मे चित्त की स्थिरता तथा इष्ट के प्रति अभेद-बुद्धि | 

1 | | को ज्ञान की क्रमणः सात सीदियां कहा गया है । अक्षर अनन्य क्रियारहित ज्ञान | 

| | ( को किचित्‌ भी महत्व नहीं देते । द्वादश चिट्ठा में उन्होने “उद्यम गति'की 

||}॥ श्रेष्ठता प्रतिपादित कीदहै ओर त्रयोदश चिट्ठा में विश्वरूप के वणेन के साथ सवं- 
| | समता" के भाव पर बल दिया गया है । "राजयोग" नामक चतुदश चिदट्ढा में सहज- 


साघना का विवेचन किया गया है । 





(३ | | | उपर्युक्त चौदह चिट्ढों मे अक्षर अनन्य ने स्थान-स्थान पर शिव-शक्ति के अद्रय 
(| | | रूप तथा शाक्त-तन्त्र-प्रतिपादित व्यावहारिकं साधना-सिद्धान्तौं के प्रति अपनी 

दृढ़ आस्था को स्पष्ट कियाहै। चिदट्ूढा की रचना का उहुश्य ही पृथ्वीसिहं को 
ज्ञान का उपदेण देना था, अतएव स्वभावतः विषय का विवेचन अत्यन्त सरल ओौर 
| सुमधुर शैली में हज है । विभिन्न मत-मतान्तरों के भमेले मे उलभे हुए साधक के 
हृदय मे जितनी भी शंकाएं उत्पन्न हो सकती है, उन संब का इन चिट्ठो मे सहज 
१। ही समाघान हो गया है। | 


नि ०9 
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७. अनन्य प्रकाज्ञ--अनन्य प्रकाश" अक्षर अनन्य की प्रौढ रचनाओमेसेहै। 
इसमे सवैया, दोहा, दंडक, अरिल्ल, हंस, गीतिका, आदि छन्दो मे लिखे गये ११६ छन्द हँ । 
अक्षर अनन्य ने अपनी मान्यताओं के प्रतिपादन हेतु पौराणिक, शास्त्रीय एवं ओौपनिषद्‌ 
सभी विचारो को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, जिसका एकं सुंदर परिणाम 
यह भी हुआ है करि उनके वण्यं विषय का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हौ गया है । "अनन्य 
प्रकाश" मे प्रारम्भ में विभिन्न दाशंनिक मान्यताओं एवं धार्मिक आस्थाओं द्वारा प्रति- 
पादित सृष्टि-रचना-सम्बन्धी सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है । अक्षर अनन्य ने 

“सवेदा जक्त वा तत्व माहि' तथा जैसे समुद्र लहर सुभाय, त्यौ करता महं संसार 
आय' कहकर शाक्त-सिद्धातों को ही स्वीकार किया है । इसके पश्चात्‌ आत्म-तत्व की 
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सर्वन्यापकता का प्रतिपादन अौैर जातिवाद की निरर्थकता को स्पष्ट किया गया है 
वर्ण-मेद की निस्सारता के सम्बन्ध में अक्षर अनन्य ने जो तकं उपस्थित क्यिरहै"वे 
विशेषतः द्रष्टव्य है । यदि वणं (रंग) के आधार पर गौर वणं ब्राह्मण का माना जाय, 
तौ बगला पक्षी का भी वही वणं होता है । देह के साथ वणै-व्यवस्था का कोड संबंध 
नहीं है; क्योकि पंचभूतों से ही समान रूप से सभी विग्रहो की रचना हृदे है । 


इसके पश्चात्‌ चतुधिघ मृक्तियों पर विचार किया गया है । विविध उद्धरणों 
के आधार पर अक्षर अनन्य ने उन मूक्तियो को स्वीकार करने से इनकार कियाद, जो 
आगवत-सम्प्रदायों को मान्य रही है तथा आत्म-तत्व की उपलब्धि को ही आपने 
मुक्ति माना है । चेतन का ज्ञान ओौर अविद्या का विनाण होने से जन्म-मरण से उसी 
प्रकार मुक्ति मिल जाती है, जिस प्रकार भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं । ` सै तिक 
हृष्टि से "अनन्य प्रकाशः मे स्वातन्त्य, सिसृक्षा, सृष्टि के उदय, आदि छत्तीस तत्वों के 
उदय, त्रिगुणात्मिका प्रकृति-शक्ति तथा सदाशिव-तत्व काही वणेन किया गया है । 
विभिन्न दर्शन-शास्त्रों एवं पुराणों द्वारा मान्य सृष्टि-सिद्धांतौं को अमान्य ठहराकर 
उन्होने शाक्त-तन्त्र दारा प्रतिपादित सिद्धांत को स्वीकार कर कहाहैकि सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय सब कुछ परमतत्व में ही विद्यमान रहता है । ग्रंथ का प्रारम्भ सृष्टि-उदय के 
वर्णन तथा अन्त मुक्ति की व्याख्या के साथ हुजा है । इस प्रकार अनन्य प्रकाश शाक्त- 
सिद्धांतों का विवेचन-ग्र॑थ है । 


८. शिवशक्ति पचीसी--'शिव शक्ति पचीसी' अथवा 'दैवशक्ति पचीसी' के 
नाम मे भी उल्लिखित इस पुस्तिका मे यद्यपि कुल सत्ताईस छंद है, कितु इसका 
विषय इसके महत्त्व को कई गुना बढ़ाकर निस्संदेह॒ पठनीय बना देता है। इसमे 
दैवशक्ति के रूप मेँ शिवशक्ति का समर्थन ओर क्थ्य के प्रमाण में अनेक 
पौराणिक कथाओं एवं लौकिकं तथ्यो को उद्ध.त किया गया है । अक्षर अनन्य की 
दैवशक्ति भाग्य, दैव अथवा कोई देवता विशेष नहीं, प्रत्युत हरि, हर, ब्रह्मा, 


१. अंतर के साधं होत भ्र॑तहकरन सुद्ध, ब्रह्म के विचारं ते भिटत रम कूपहै। 
सदा सर्वःय सवं गति जो ˆअनन्य' भने, चेतन कौ चीन्हे होत चेतन स्वरूप है ॥ 


>< >€ >€ 


जानं चेतन रूप कौ, मिटे अविद्या भमं। 
भजो बीज जमे न जिमि, इमि उपजं नहिं कमं ॥ 
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सुर, असुर को अपने नियन्त्रण मे रखनेवाला परमशक्ति-तत्व ही है ।? राम्‌-कृष्ण- 
जैसे ईश्वरावतारों, चन्द्र-सूयं-जंसे देवों तथा इन्द्र-जैसे देवराज को भी प्रमाण में 
उद्धत किया गया है । सुघापायी विष्णु को अवतारो के रूपमे भव-बन्धन से मुक्ति 
नहीं ओर विषपायी शिव इस बंघन से स्वेथा मुक्त हँ । विष्ु-जंसे सहायक ओौर 
वृहस्पति के समान मन्त्री होते हुए भी देवराज इन्द्र दानवो के आक्रमण-भय से निश्चिन्त 
नहीं; महाकाल को भी बांधकर अपने नियन्त्रण में रखनेवाले लंकाधिपति को बंदररो ने 
मार डाला; भीष्म, द्रौण ओर विदूर-जैसे महापुरुषो की उपस्थिति मे भी द्रौपदी 
को भरी सभाम नंगी करके घसीटा गया; अंगरहित काम प्रत्यंचाविहीन पृष्प-घनु खे 
बड़े देवताओं ओर इन्दरियविजेता ऋषि-मुनियों को भी अपने अधीन कर लेता हैः; 
कुरूप कुव्जा को राज्य-भोग का सुख ओर राधिका को आजन्म शोक भोगना पड़ा । 
इन प्रमाणो से यही सिद्ध होतादहै कि कर्ता ओौर कमं की मर्यादा को तोड़कर असंभव 
प्रतीत होनेवाले कार्यो की कर्ता-णक्तिओरहीदहै।* उस शक्तिको ही देवशक्तिके 
नाम से कहा जाता है । 


'शिवणक्ति पचीसी' की विषय-भूमि यद्यपि सन्त-परम्परा की भूमिकाओं से 
अलग है ओर उसमे साधना-सम्बन्धी किसी अंग का विवेचन भी नहीं किया गया है, 
तथापि क्रियाशक्ति के वणेन के कारण अपने विषय की यह एक अनूठी कृति ही भानी 
जायगी । पौराणिक कथाओं के अतिरिक्तं प्रत्यक्ष विश्व-जीवन की घटनाओं के 
उदाहरणों ने विषय को ओौर भी अधिक रोचक बना दिया है। 


९. उपासना बोध-'उपासना बोध' में अक्षर अनन्य ने शाक्तागमो द्वारा मान्य 
छत्तीस तत्वों में से शु विद्या-तत्व का ही विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । अविद्या 
के द्वारा उत्पन्न भेद-वुद्धि को जब तक विद्या के सहारे समाप्त नहीं किया जाता, तब 
तक जीव के लिए शिव-लूप की प्राप्ति सम्भव नहीं । माया तथा पंच-कचुकों द्वारा 
उत्पन्न अल्पज्ञत्व तथा अल्प-कतु त्व बुद्धि को भी शुद्ध विद्याकेद्वाराही दूरकियाजा 
सकता है । केवल सैतीस छन्दो मे लिखी हुं यह पुस्तिका अक्षर अनन्य की प्रौढतम 
रचनाओं मेँ से है । अक्षर अनन्य के पूववर्ती जितने भी सन्त हुए है, उनकी हष्टि केवल 
भक्ति-मागं मे प्रविष्ट आडम्बर को ही देख सकी थी । ज्ञानयोग-साघना मे भी 
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१. देव शक्ति शिव शक्ति, दुतिय राहि शक्ति जासुवर । 
हरि ब्रह्मा सुर असुर, सकल आधीन तासु उर, 
जा गति समुक्षि न परत, समुक्षि तब परत करत जब । 
नेति नेति स्र ति कहत, धरत मुनि गन अचरज सब ॥ 


२. जैसी जहां न संभवे, तसी तहां जु होय । 
कर्ता कमं सख्जाद नहि, देव शक्ति है सोय ॥ 
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आडम्बर ओर मिथ्याचार का प्रवेश सम्भव दहै, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी । 
कर्मन्दरियो पर संयम रखकर इन्द्रिय-भोगों का मनसा स्मरण करनेवाले को 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में मिथ्याचारी कहा गया है ।१ इसके पश्चात्‌ इस विषय की चर्चा 
मे चली ही नहीं । अक्षर अनन्य की सूष्ष्म हृष्टि ज्ञान-मागं मे घृसे इए 
आडम्बर पर भी की थी ओौर यही कारण दै कि उन्होने उसकी भी स्पष्ट शब्दो म 
भत्सना की है । मिथ्या बकवाद को ज्ञानः मानने से आपने साफ इनकार कर दिया 
है । ओौपनिष्द विचारधारा के अनुसार भी जिस विद्याके द्वारा अविनाशी परब्रह्म 
काज्ञान होता है, वही विद्या है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरु, छंद, ज्योतिष, आदि 
्ञेष सभी विद्याएं अपरा विद्या के अंतगंत मानी गयी हैँ ।२ एकत्वं अथवा अनेकत्वं 
कौ भावना भी अविद्या के कारण उत्पन्न होती है । आपकी मान्यता है कि आत्म- 
तत्व के सम्बन्ध में मात्र एकत्व अथवा अनेकत्व का ज्ञान पर्याप्त नहीं । वह केवल 
श्रोतव्य अथवा मन्तव्य ही नहीं, निदिध्यासितव्य भी है । निदिध्यासन से रहित श्रवण 
आओौर मनन तत्वज्ञान की अपूर्णं साधना हैँ । जिस प्रकार स्वणे-सुमेरु का मात्र ज्ञान 
प्राप्त करनेसे हीकिसीका दारिद्रय नष्ट नहीं हो जाता, उसी प्रकार आत्मा के 
एकत्व अथवा अनेकत्व के मात्र ज्ञान ने साधना की सफलता नहीं । परमावस्था की 
प्राप्ति हेतु 'करनी' तथा 'साधन करी भी नितांत आवश्यकता होती है ।- 

आत्म-तत्व के साथ ही ब्रह्मा ओौर विष्णु प्रभृति देवों के सम्बन् मे लुता 
ओर गुरुता की चर्चा, अपने मत॒ ओर पंथ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तथा इनके 


१. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः सः उच्यते । -- श्रीभद्‌ भगवद्‌गीता, ३-६ 
२. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथवं वेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
योतवघमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । मुण्डकोपनिषद्‌, १-५ 
३. कहा एक जानं कहा सरतु अनेक जाने, 
जानिबौ वहै है जाहि जानं सब जानिये । 
>< >€ >€ 
"अक्षर अनस्य' जे सँ सोने कौ सुमेरु जानं, 
टे न दरिद्र बाढ संपति न थान है । 
८ >< >< 
जानिघौ वहै है जानि कं जो करतूत कर, 
बिना करतूत ग्यान मिथ्या बकवाद है । 


>< >< र< 


जगति के साधं बिन! अकले न काम आवें, 
भांड फौसौ नकले न जोगी सौ विचारिये । 
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व्याज से अपने मठो की स्थापना कर॒ विद्रे षमूलक भावनाओं का जन्म भी अवि 
काही परिणाम है” वेद, शास्त्र, पुराण ओर स्मृतियां भी अलग-अलग मतो का 
निर्देशन करती हैँ; अतएव यह सब श्रम-जाल है । ब्रह्म स्वयं मायारहित निर्गुण है 
अथवा सगुण, वह कर्ता है अथवा कमं, ज्योति है अथवा शून्य अथवा राम-कृष्ण, किसं 
रूप मेँ उसका अस्तित्व प्रधान है, एेसे सहस्रविध मतो की कोई सीमा नहीं; अतएव 
इन सबका परित्याग कर विद्या के द्रारा भेद-बुद्धि का अन्त ही श्रेयस्कर है। 





"उपासना बोध' मे अक्षर अनन्य ने केवल उपासना" कै एक नये सिद्धांत का 
निदेशन कियादहै। गरु के उपदेशों का विस्मरणन करते हृए निरन्तर एक समान 
साधना मे रत रहना, मनसा-वाचा-क्मणा अपने को विषयजन्य दोषों से मुक्त 
रखना, फल ओर सिद्धि की कामना से रहित रीति ओर प्रीतिपूवेक 
आराधना ही केवल उपासना है । वरदान-प्राप्ति की आशा लेकर उपासना करनेवाले 
साधके भिक्षु, फल को आशा लिये हुए साधक "चाकर", दुख-सुख की चिन्ता से युक्त 
उपासक 'दास' तथा दम्पति के समान प्रेम-भावना से पूरित उपासक आशिक" के 
समान दहं । साधनाकी दृष्टिसे ज्ञान अथवा भक्ति किसीभी मागे कौ अपनाया जा 
सर्कता है ।* ज्ञानयोग मे साधक आत्म-बल के सहारे स्वयं चेतनं स्वरूप की स्थिति प्राप्त 
करता है तथा भक्ति-पथ का अनुगामी परब्रह्म का अपना' होकर रहता है । इसके 
अतिरिक्त अन्य विविध मत-मतान्तरो में उलकर रह जाना व्यर्थं है । संक्षेपतः शुद्ध 
विद्या की साधना ही "उपासना बोध' का व्यं विषय है । 


१०. विवेक तरंग-यद्यपि इस पुस्तिका में केवल तीस छन्द लिखे गये है, तथापि 
यह लघु इति भी व्यं विषय एव सुन्दर अभिव्यक्ति के कारण ज्ञानाश्रयी 
परम्परा की सुन्दरतम रचनाओं मेंसे है । दृश्य जगत्‌, चर, अचर, सुर, सुर, ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, आदि सभीमे जो सत्चिद्रूपिणी शक्ति व्याप्त है, उसी का विवेचन 
अत्यन्त मधुर शेली मे किया गया है । वह चित्‌-शक्ति ही परमात्मा तंथा जीवात्मा 
केरूपमें स्थित है तथा समस्त संसार उसी में प्रतिबिम्बित है । आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथ्वी में तन्मात्राओंके रूपमे वह्‌ चित्‌-शक्ति ही व्याप्त है । स्वयं निष्कल ` होते 
हृए भी सगुण, साकार तथा काष्ठ में अग्नि के समान वही सवं त्र व्याप्त है । चिद्रूपिणी 


१. कोऊ कहै ब्रह्म बड़ो कोऊ कहै बिष्नु बड़ौ 
कोऊ कहै सद्र बहौ यहै टेक धरिबो। 
बड़े बडे देवनि की सुनि कं बड़ाई ग्रन्थ 
आपु आपु थापि मठ अपुस में लरिबो।। 

२. दो मे एक कीजे ग्यान पच्छ कं भगति पच्छ, ॑ 

अक्षर अनन्य' सत्य भाषे मोहि खादि है । 
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शक्ति के सर्वत्र व्याप्त होने के कारण सब कुछ सजीव चंतन्यवत्‌ प्रतिभासित होता 
है । साधना-रत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह्‌ इस चित्‌-शक्ति का सवबमें 
अनुभव करे । वैष्णव मतानुयायी विष्णु को वैकुठ्वासी मानते रै; शैव कंलाश को 
शिव का निवासः मानते है; राघावल्लभी इन्दावन मे तथा रामोपासक अयोध्या में 
ही उसका आवास मानते है; किन्तु ये सब मत उन्हीं व्यक्तियों अथवा विचारकों के 
है, जो उस परमतत्व को एकदेशी मानते है । जिस ॒परमतत्व में कोटि-कोटि ब्रह्मांड 
विद्यमान रहते है, उसे एकदेशी मानना अज्ञान कीही अवस्था है । साधक की जिस 
किसी के प्रति अनुरक्ति हो, उसी मे उसे उस चित्‌-शक्ति की व्याप्ति का अनुभव 
करना चाहिये । अन्तर्व्यापी ओर सवेव्यापक ब्रह्म को बाहर खोजने मे प्रयत्नरत 
व्यक्ति स्वयं अपने गले मे घड़ा बांधकर इब मरते है । सभी प्राणियों में सम-हष्टि 
रखकर शिवशक्ति की आराधना ही श्रेयस्कर है । वैदिक आचार-नियमो का पालन 
करते हुए, फल-प्राप्ति की आशा का परित्याग कर साधक के लिए जागतिक कमं करते 
हृए अपनी साधना म रत रहना ही कल्याणकर है । 


भविवेक तरंग" मे अवतारवाद के प्रति अनास्था प्रकट करते हए अवतारो में 
चित्‌-शक्ति की सत्ता को ही स्वीकार किया गया है । समस्त देवता, चर, अचर, जीव, 
जगत्‌ कारण-रूप चित्‌-शक्ति मे उसी प्रकार विद्यमान रहते है, जिस प्रकार बीज में 
क्न । सर्वत्र व्याप्त चित्‌-शक्ति के स्थान पर जो साधक एकदेशी देवी-देवताओं की 
आराघना करते है, वे मानो बीज के स्थान पर शाखा तथा पत्तों को ही सींचते है । ` 
मूल-रूप चित्‌-शक्ति को छोड़कर शाखा-पत्तो के रूप देवों की आराधना व्यथं है । 
जिसमें ण होति है, उसी में दोषों का विद्यमान रहना भी सत्य है ओर गुणरहित 
सर्वथा निर्दोष है, अतएव सगुण के स्थान पर निष्कल शिव-तत्व की उपासना ही 
श्रेयस्कर है । 


(विवेकं तरंगः मे सत्‌-चित्‌-शक्ति का शुद्ध निर्गुण ब्रह्म के रूप मे जैसा सजीव 
वर्णन किया गया है, वैसा कदाचित्‌ ही किसी दूसरे क्वि की रचनाओं मे उपलन्च 
होता हो । इस शुष्क विषय को इतना सरस ओर सरल बना दिया गयाहै किं वह्‌ 
सहज बोधगम्य तो हो ही गया है, साथ ही उसमें काव्य का पूणं आनन्दं आता है । 
इस क्षेत्र मे इस प्रकार की अनुपमेय सफलता अक्षर अनन्य-जैसे प्रतिभाशाली कवि 
ओर पहुचे हुए महात्मा के लिए ही सम्भव थी। 

११. ज्ञान पंचासिका-जिस प्रकार "विवेक तरग' मे सत्‌-चित्‌-तत्व का तथा 
“उपासना बोध" मे शुद्ध विद्या-तत्व का विवेचन किया गया है, उसी श्रकार ज्ञान पचासिका 
0 = ४ 


१. सौचं जिमि मूल डार पात फल पल सुखी, 
पात पात सच उतपात मक्च परे को, 
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की रचना परकरति अथवा माया-गक्ति के विस्तृत विवेचन हेतु की गयी है । मायाशक्ति 
भी शिव-तत्व के साथ अद्रय रूपमे स्थित चित-णशक्ति का ही रूप है, अतएव माया 
तथा सत्‌-चित्‌-रूप शिव में कोटं अन्तर नहीं । यह्‌ त्रिगरणात्मिकाहै ओौर इसी के कारण 
श्य जगत्‌ मे वैविध्य दिवाईं देता है । राम-रावण, कृष्ण-कंस, सुर-असुर, नाग-किन्नर 
सभी त्रिगणात्मिका मायाके ही कारण अलग-अलग प्रतिभासितं होते हैँ । मायाजनित 
इस भेद-बुद्धि के समाप्त होने के साथ ही आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त परिपूर्णं 


चित्‌-तत्व का ज्ञान होता है । ब्रह्म ओर माया मेँ अभेद दृष्टि तथा समस्त चराचर कौ 
माया से परे सत्‌-चित्‌-ूप में देखना ही पूणे ज्ञान है । 


इस पुस्तक का प्रकाशन अनन्य प्र॑थावली' में ज्ञानयोग' के नाम से तथा धौल- 
पुर से अनन्याधं शतक' के नामसे हो चुका है; किन्तु प्राचीन लिपियों मे इसका नाम 
ज्ञान पचासिका' ही प्राप्त होता है । इसमें ज्ञानयोग-साधना के विस्तृत विवेचन तथा 
पचास छन्द होने के कारण ही उपर्युक्त नाम देने में सम्पादकों एवं प्रकाशकों को विसी 
प्रकार कौ असंगति प्रतीत नहीं हुई । वास्तव मेँ ज्ञानयोग” अक्षर अनन्य की दूसरी ही 
स्वतंत्र कृति है । श्ञान पंचासिका' मेँ एक दोहे को सम्मिलित कर कुल इक्यावन छन्द 
है, तथापि वण्ये विषय का विवेचन निस्सन्देह रूप से पणं है । इस रचना में दानिक 
तत्ववाद का विवेचन इस सीमा तक ऊंचा चला गया है कि अक्षर अनन्य आचार्यो 
की श्रेणी मे चले जाते है| 


न्याय, वेदान्त, योग, सांख्य, मीमांसा ओर वैशेषिक दर्शनों के साथ ही शंकर, 
बल्लभ, रामानुज, मध्वादि आचार्यों तथा जेन-बौदढ-द्शनों द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत 
अक्षर अनन्य के सामनेथे। इन सभी दर्शनों में ब्रह्म का विवेचन करते समय 
बाल कोखाल निकाली जा चुकी थी, फिर भी अक्षर अनन्य को इनमें से कोई 
भी मागे केवल इसीलिए स्वीकायं न हो सका कि उनमें दूसरों की निन्दा कर अपने 
मत के समथन की चेष्टाएं की गयी हैँ ओर अनन्य के अनुसार इस प्रकार के भगडे- 
बखेड़ो मे कोड सार नहीं । तामस ओर राजस के समान ही सात्विकं साधना-प्रणाली 


भी उनकी दृष्टि मे पूणं नहीं ओर उनकी दृष्टि किन्हीं विशेष मान्यताओं अथवा 


आस्थाओं से भी आगे बढ़कर ज्ञान पर भी नहीं, प्रत्युत पूणं ज्ञान" पर ही जाकर 
टिकी हं । ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवता ओौर मनुष्य-मात्र मँ समत्व-भाव, निगुण 
ओर सगरेण में अभेद-वुद्धि, घर ओर वन, सन्त ओौर असन्त, सभी मे सम-भाव रखते 
हुए परमतत्व के व्याप्त रहने की अनुभूति ही "णं ज्ञान" की स्थिति है । प्रतिमा- 
पूजन की पदति तो केवल मूर्खो के लिएहै। अवतार-कथाओं मे विश्वास कर 
तीथाटन आदि करना मध्यम तथा ज्योति-रूप ब्रह्म का ध्यान करते हृए आत्म-तत्व के 
विचार में रत रहना उपासना की उत्तम प्रणाली है । किन्तु पणं ज्ञान" के स्तर तक 
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पह हृए साधक के लिए समस्त चराचर विश्व शिव-शक्ति-रूप ब्रह्म से प रिव्योप्तं 
ह । ब्रह्म एक-अनेक से परे व्योम के समान अखंड है । + यदि उसे बैकुठस्थ माने, तो 
बह चराचर में व्याप्त नहीं रहता; सुर-रंजक तथा असुर-संहारक मानें, तो समद्रष्टा 
निरपेक्ष नहीं रहता । वह केवल क्ूंजविहारी ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक अणु-परमाणु 
मं विहरित है । तिर्गृण-सगुण रूप भी वही है; शून्य, ज्योति, व्यापक, मंत्र, ईश्वर, 
जीव, ब्रह्म ओर माया सब कुचं वही है । > यह केवल माया का परिणाम हँ कि वह्‌ 
बहुविध प्रति भासित होता है । जिस प्रकार ज्वाला शन्दसे अग्नि का नारी-रूप 
ओर वैश्वानर शब्द से अग्नि के पुरुष-रूप की कल्पना होती है उसी प्रकार ब्रह्म 
अगर माया शब्द से भी उसी एक परमतत्व की अभिव्यक्ति होती है ।3 आतिश भौर 
आग मे जिस प्रकार शब्द-मेद के अतिरिक्त कुछ भी अन्तर नहीं, उसी प्रकार सदाशिव 
ओर खदा एक ही तत्व के नाम हैँ ।* उसी परमतत्व कौ राम, कृष्ण, गोपाल, 
अहन्‌, भगवान्‌, ईश्वर, आदि विविघ नामों से कहा जाता है; किन्तु सरवज्ञ पुरुष सभी 
को शिव-शक्तिमय देखता है । वेदान्त के ब्रह्य, न्याय के कर्ता, बौदों के बुद्ध, पतंजलि 
के "पुरुष", जैनियों के अर्हन्‌ ओौर वैशेषिक आदि दशनो द्वारा प्रतिपादित तत्वों 
मे किचित्‌ भी भेद नहीं । ^ वही कंस ओौर कृष्ण तथा राम ओौर रावण भीदहै। 
उसे अखंड, विराट्‌, सूक्ष्म, स्थूल कुचं भी नहीं कहा जा सकता । 
(ज्ञान पंचासिका' मे अक्षर अनन्य के साघना-सिद्धातों का भी संकेत मिल जाता 

है । यद्यपि इस विषय पर अक्षर अनन्य के साधना-सिद्धान्त' अध्याय में विस्तृत 
रूप से लिखा गया है, तयापि यहां यह संकेत कर देना आवश्यक है कि अक्षर 
अनन्य ने ज्ञान पंचासिका' में धर्म, सत्संग, भक्ति, चित्त-शुद्धि, विवेक, अनुभूति ओर 


१. व्योम समान अखंडित ईस्वर, 
जैसोई ऊपर तसोई नीचं । 


२. आहि निगुन अआपुहि सरगुन, आपुहि निर्भय भेद बताया । 
आपुहि ज्योति है अगपुहि सुन्न है, आपुहि व्यापि चराचर माया । 
आप्‌ हि मंत्र (अनन्यः भने, सिवसक्ति अखंड परापर छाया । 
आपुहि ईस है आपुहि जीव है, आपुहि ब्रह्म है आपुहि माया ॥ 

३. ज्वाला कहें जुवती सी लगे, वेसान्दुर मे पुरुषारथ आया । 
एक ही तत्व के रूप सबे, भल वाही सो ब्रह्म कहौ मल माया ॥ 

४. आतिश्ञ आग “अनन्य' भने, जग जोई सदाशिव सोई खुदा दहै । 

५. ब्रह्य स्वरूप वेदान्त कहै, अरु न्याय कहै करता उर सूरे । 
बौध कहै प्रभु बुद्ध स्वरूप, पतंजलि योग स्वरूपहि रूर । 
जेन कहै अरिहंत स्वरूप, विशेषिक के जगदीशहि रूरे । 
तत्व स्वरूप “अनन्य' भने, प्रभु सवं प्रभा पुरुषारथ पूरे ॥ 








६८ 


ज्ञान को परमतत्व की उपलन्धि के लिए क्रमिक विकास की स्थितियोंके रूपमे स्वीकार 
करिया है ।१ 


१२. ज्ञानयोग--्ञानयोग' अक्षर अनन्य की एकं एसी विशिष्ट एवं प्रौढतम 
रचना है, जिसे उनके विचारों ओर सिद्धांतों का मान-चित्र कहा जा सकता है । काव्य 
कीदृष्टि से भी इसमे जो लालित्य, सरसता एवं शैली-माधुरयं है, सन्त-साहित्य मे 
उसका दूसरा उदाहरण उपलन्च नहीं । इसे साधना, सम्बोधन, धारणा, अनहद-नाद 
ओर विराट्‌-ब्रह्म, पाँच प्रकरणों मे लिखा गया है । 

मीमांसा ओर न्याय-दशेन “शब्द को जिस रूप में स्वीकार करते है, उसी 
के अनुरूप, किन्तु किन्हीं अर्थो में उनकी अपेक्षा भी अधिक महत्त्वपुणं रूप में शाक्त- 
दशन “शब्द” को स्वीकार करता है । “शब्द अनादि-अखंड है । वाणी के दौरा 
जो प्रकट किया जाता है, वह शब्द का स्थुल रूप है तथा जिह्वा, तालू, ओष्ठ, दन्त 
भौर वायुके संघात से उत्पन्न होता है । उच्चारण की क्रिया बाह्य क्रिया-मात्र है । 
जिस शब्द का हम उच्चारण करते है, वह शब्द ओर अथं दोनों ही रूपों मे हमारे 
मन में पहलेसे ही विद्यमान रहता है। यदि एेसान हो, तो उसका उच्चारण भी 
सम्भव नहीं । जो वस्तु अथवा जो नाम-रूप हमारे मन में कभी नहीं रहता, उसके 
उच्चारण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते । दीपक जलाने से हमे घट-पटादि वस्तुणएं 
दिखाई दे जाती है, किन्तु दीपकं जलाने से पूवे तथा उसके बुभ जाने के पश्चात्‌ भी घट- 
पटादि का अस्तित्व वतेमान रहता है । उसी प्रकार शब्द के उच्चारण से जो रूप-अथं 
हमारे मन मे पहले से ही विद्यमान होता है, वही प्रकट होता है । शब्द के परा, मध्यमा, 
पश्यन्ती, वेखरी चार भाव है । जिस किसी नाम-रूप की कल्पना संभव 
है, वह परावाणी के रूप में नित्य वतमान है; अतएव चित्‌-णक्ति ओर परावाणी 
मे कोई भेद नहीं माना गया । यही वाणी सामान्य स्पन्दन के दवारा, फिर विरोष 
स्पन्दन तथा अन्त में स्पष्टतः उच्चरित शब्दों के रूपमे प्रकट होती है। परावाक्‌ 
का स्थान मूलाधार चक्र मे कुण्डलिनी मेंदहै। जब परावाक्‌ किचित्‌ स्पन्दनशील 
होती है, तब इसी सामान्य स्पन्दन को, जिसका कु अथं नहीं होता, पश्यन्ती कहते 
ह । मूलाधार से मणिपूर चक्र तक इसका स्थान टहै। इसके पश्चात्‌ ही वाणी का 
मन ओर बुद्धि के साथ संयोग होता है । बुद्धि में प्रकट होते ही उस सामान्य स्पन्दन 
से उदभूत शब्द का अथं मन में प्रकट होता है। मन के साथ जव उस अर्थ-रूप 


१. धमं विना सतसंग नहीं, सतसंग बिना हरि भक्ति न आसं । 
भक्ति बिना उर सुद्ध नहीं, उर सुद्धि बिना नहि बुद्धि बिलासं । 
बुद्धि बिना उनमान नहीं, उनमान बिना नहिं ग्यान प्रकासे । 
ग्यान बिना सु अनन्य' भने, परमातम तत्व सङूप न भासे ॥ 
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का अधिक समय तक संयोग बना रहत है, तब मन तदाकार हो जाता है 1 यदि कोड 
व्यक्ति आराध्य देवता के नाम-रूप का स्मरण कर्ता है, तो वह तद्रूषहो जाता है 
तथा इसी प्रकार मन किसी भी अरूप के साथ तदाकार होता है । मन किसी 
श्री जागतिक नाम-रूप-अरथे के साथ संयुक्त न हो तथा परावाक्‌ को ही चित्‌-शक्ति 
के रूप मे अनुभव करता रहे, यही अक्षर अनन्य का "ज्ञानयोग है 1 मध्यमा वाणी 
क्के रूपमे मन मे नाम तथा अथं में विषयवस्तु का रूप विद्यमान रहता है । इस 
प्रकार मन ग्राहक-ग्राह्य, वाचक-वाच्य प्रकाशक-प्रकाश्य रूप है । 


मेन्द्र आदि आचार्यो ने पश्यन्ती, मध्यमा तवः वैखरी अर्थात्‌ त्रयी-वाक्‌ 
की चर्चा करते हुए पश्यन्ती वाक्‌ को ही ब्रह्ममय आत्म-तत्व माना है { परावाक्‌ 
निस्पन्द होने के कारण ही वैयाकरणो ने उसे स्वीकार नहीं किया 1 इनका सम्बन्ध 
कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरसेहै। स्थूल रूपमे शब्दों का उच्चारण आहत अथवा 
संघात से होता है, किन्तु वही वाणी स्थूल रूप से प्रकट होने के पूव भी विद्यमान 
रहती है, अतएव उसे “अनाहत वाणी'' कहा जाता है । यही सन्तो की वाणी में 
“अनहद वाणी' है । 


ज्ञानयोग के प्रथम प्रकरण मे परावाक्‌ क्री ओर संकेत करते हुए अक्षर 
अनन्य ने कहा है कि यही वाक्‌ कार, सक्षम ओर विराट्‌ रूप मे बाहर-भीतर सरवेत्र 
व्याप्त है" तया अनहद बाणी का आलाप सुननादही ज्ञानयोग है ।२ उन्होने इसे 
“शिवनाद" के नामसे भी अभिहितं किया है 1 परावाक्‌ केरूप मे वहु समस्त 
सिद्धान्तो, शास्त्रो, वेदो का बीज-रूप है तथा सब कुछ उसी के अथं में निहित दै।- 
निस्पन्द परावाक्‌ ही चित्‌-शक्ति है तथा स्पन्दयुक्त शब्दों के माध्यम से प्रकट होने 
पर वही रूप ्रहण करती है। उसका ज्ञान होते ही वेद-पुराण कहानी के समन 
प्रतीत होने लगते है तथा ओर कु जानना शेष नहीं रहता ।* 


साधना-प्रकरण मे सर्वप्रथम ज्ञानयोग की श्रेष्ठता प्रतिपादितं करते हए 
परावाक्‌ को आगम, निगम, रामाय; भगवत, वाममा्ग, भक्ति, योग आदि स भीसे 


` "1 
१. काररणं ही सुक्षम विराट तिह रूप ध्यान, 
बाहर ही भीतर प्रगट छबि हेर है । 


२. अक्षर अनन्य ग्यान जोग की जुगति यहे 
बानी अनहद कौ अलाप अवलोकिबोौ । 


३. गुरु कौ सबद रथान रूप है सबद ब्रहम, 
सकल सिद्धान्त वेद वाही के अरथ मे) 


४. जानत जाहि रदै नहि जानिबो, लागत बेद पुरान कहानौ । 
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प्रे मानकर उसे ब्रह्मज्ञान काभी मूल तत्व माना गया दै ।१ भक्ति माग में नवधा 
विधि तथा हठयोग में यम, नियम, आसनादि अष्टांग साधना -विधान की आवश्यकता 
रहती है, किन्तु ज्ञानयोग मे न पूजा-अर्चना की ही आवश्यकता है, ओर न यम-नियम- 
व्राटकादि साधन की अथवा आसनबद्ध होकर बैठने की ।२ जिस प्रकार पिपीलिका 
मन्द गति से चलकर, श्रम के द्वारा अत्यन्त लम्डी अवधि मे अपने गन्तव्य तक पहुंच 
पाती है, उसी प्रकार साधना की अन्य प्रणालियां है, किन्तु ज्ञानयोग “विहंगम सुगम 
पथ" है, जिसमे न श्रम करनेकीओौरन दीर्घावधि तक साधना-रत रहने की ही 
आवश्यकता है ।3 


सम्बोधन-प्रकरण मे मनोनिग्रह पर जोर दिया जाकर नाना मतोंके भगडो- 
बखेडों मे न पड़ने का निदेश किया गया है। जिस प्रकार अनेक जडी-बूटियों के 
सेवन से लाभ नहीं ओर मात्र संजीवनी से अमरत्व की उपलन्धि होती है, उसी प्रकार 
सर्वत्र व्याप्त चित्‌-शक्ति अथवा परावाक्‌ की ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ वेदों ओर पुराणों 
की, आवश्यकता नहीं रहती । अतएव साधक के लिए सुगम उपाय यहीदहै कि उसे 
वेदान्त, सांख्य, न्याय एवं विविध प्रन्थ-पन्थों की चर्चा का परित्याग कर ज्ञानयोग. 


, १. आगम कौ तत्व आदि देव सिव सक्ति जान, 
निगम कौ तत्व ब्रह्य त्रिपदी रतन है । 


रामायन तत्व राम नाम कौ महृत्तम है, 
भागवत तत्व कृष्न पातक पतन है । 


वाभिनी कौ तत्व भामिनी ह उतपत्ति रूप, 
` भेगति कौ तत्व प्रेम दविधा हतन है । 
जोगनि कौ तत्व पौन साधन (अनन्य भनै, 
ग्याननि कौ तत्व ग्यानजोग कौ जतन है ।। 


एक भक्तिजोग भक्ति भाव नव अंग भप, 
पांच अंग पद्धति सों विधि सौं अराधिनौ। 


दूजौ हठ्जोग आठ अंग है विधान जाकौ, 
कठिन कलेस पौन आसन कौ बांधिबोौ । 


तीजोौ ग्यानजोग सिद्धि मारग सहज रीति, 

नहीं हठ धमं कमं करनी कौ नांधिबो । करे 
अक्षर अनन्य' गुरु अक्षर अवार धार, 

सारासार सोधन सुरति ही कौ साधिबौ ॥ 
ग्यानजोग मारग विहंगम सुगम पंथ, 

ग्यान ही के बल ध्यान ही में मनमेलदहै॥।. 








७२ 


प्रतिपादित “सुरति ध्यान" में लीन रहना चाहिये । १ इसी से अविद्या का अन्धकार 
नष्ट होता है एवं कर्म -बन्धन से मुक्ति प्राप्त होती है । “सुविद्या अर्थात्‌ शुद्ध विद्या 
करौ साधना के बिना अविद्या का पाश हुटता नहीं ओर जब तक अविद्या से मुक्ति नहीं 
मिलती, तब तक त्याग-वैराग्य से कोद लाभ नहीं होता । = 


चित्त को बाह्य उत्तियो से रोककर स्थान-विशेष मे बंधने को ही ज्ञानयोग 
करौ धारणाके रूपमे स्वीकार किया गया है। इस स्थिति में पहुचे हए साधक को 
खाने, पीने, चलने, आदि प्रत्येक अवस्था मे चित्तदरत्तियों को साध्य पर केन्द्रित 
करना चाहिये । तीर्थाटन, देवकथा-श्रवण, वेदाध्ययन, आदि की उसे कोई आवश्यकता 
शेष नहीं रहती । बुद्धि की दृढता ही संयम है, हदय में चेतन ब्रह्मयके अतिरिक्त 
किसी अन्य का ध्यान न आना ही नियम है, चित्त की एकाग्रता ही त्राटक है, सुख- 
दुल से निःशेष विरक्ति ही दृढ़ आसन है ओर ध्वनि-ध्यान मे रत रहना ही ध्यान 
है । इसी के पश्चातु "गुरु अक्षर में तन्मय होकर चित्त-समाधि की अवस्था में पटुचा 
जाता दहै, | 


चित्त-समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ ही साधक को शिव-नाद का भास होता है, 
जिसके परिणाम-स्वरूप वेद-पुराण सारहीन कहानी-सहश प्रतीत होने लगते हैँ ।‡ 
परावाक्‌ ही ज्ञान-रूप, अनादि-सिद्धि, निर्गण-हूप, गुणाधार, व्रिगण, त्रिदेव ओर 
त्रिलोक है तथा त्रिवेद, त्रिपद, त्रिसन्ध्या सब कुच उसी की व्याख्या-मात्र है ।~ उसका 
ज्ञान प्राप्त होने से साधक “जनजान अवस्था मे आजाता तथा उस अक्षर का 
एकं बार स्मरण हो जानै पर वहं कभी विस्मृत नहीं होता । अन्य समाधि एक बार 


१. वेदओ वेदान्तसौँहै वाद न विवाद कदु 
सांख्य की न सीख न्याय मत सौ न न्याव है । 
नाना भ्रन्थ पस्थन के चरचा चबाव छड, 
जेसो जहां कहौ तहां तेसौई प्रभाव है \ 
आपको न सुभं तोलो बभ कहा काज सर, 
सुभ निहि अंजन सों कीजे वह दाह, 
"अक्षर अनन्य' गुर अक्षर सुरति ध्यान, 
ग्यानजोग को तौ सरवग्यता सुभवदहै\। 
२. जाकी धुनि सुनि ओर सुनिबौ न सन अवं, 
बेद ह परान ग्रन्थ लगत कहानी है । 
३. बानी अनहद ग्यान भूरत अनादि सिद्धि, 
¦ 1 निशुन सरूप सब गुनन के गथ मे। 


त्रिगुन {तरदेवता त्रिलोक हं त्रिवेद आदि". ` 
नरिषद त्रिसन्ध्या सब वाही के अरथमे॥ 











। 
| । 
| | ॥ 


| | लग जाने परभी भंग हो सकती है, किन्तु ज्ञान-समाधि" के लग जाने पर किसी 
| भी अवस्था मे उसका खुलना सम्भव नहीं । १ 


शब्द-ब्रह्म का ज्ञान होने पर साधक को विराट्‌ ब्रह्मकी अनुभूति होती है । 





। ॥| शरोरूपिण्ड ओर ब्रह्माण्ड मे कोई अन्तर नहीं । मूलाधार चक्र ही पृथ्वी है, मणिपूर 
11 1 चक्रहीनीरदहै, उदर की रिक्तताही आकाश है, नाभि-कमल मे अग्निका निवास 

| ॥ | है गौर प्रत्येक अंग में वायुका संचार है। दोनों नेत्र ही रवि-शशि है, व्रिगृणही 
| ॥| गरूजन-स्थिति-संहार-शक्तियां है ओौर आत्मा ही निर्गुण ब्रह्म है, रोमावलि ही वनस्पतियां | 
| | | ॥ है तथा रक्त-संचारिणी वमनियां ही सरिताएं हँ। इस प्रकार की अनुभूति होने पर 
| 


साधक पूणे स्थिति को प्राप्त कर लेता है । 


|| | जिस प्रकार समस्त सरिताएं सागर में जाकर विलीन हो जाती है, उसी 
| प्रकार ज्ञानयोग की साधना में समस्त साधन समा जाते है । भक्ति, योग, ज्ञान आदि 
। के मागं अलग-अलग हँ; किन्तु ज्ञानयोग में तीनो मतो का समन्वय है । 





॥ |. ५ १२. गुणान बत्तीसी--'गणान बत्तीसी' भक्ति-परम्परा की पद-रचना-गेली 

मे लिखित बत्तीस पदों की छोटी-सी पुस्तिका है, तथापि उसमें निर्गण-परम्परा 
का पणंरीत्या निर्वाह किया गया है । अक्षर अनन्य ने प्रारम्भ मे णिव-णक्ति को ही 
चेतन ब्रह्म मानकर उनका स्तवन किया है। तुलसी, सूर, मीरा के पदों में 





क 1 
नन्दः <~ ~ <-> ~ 


। † वां 
|| अन्तकचाज) का अम्बार्‌ लग जाता है मौर शबरी, गीध, अजामिल, णिका, 
॥ | द्रौपदी, अहिल्या आदि के उल्लेख के बिना षदो की रचना सम्भव ही नहीं प्रतीत होती; 
॥॥ परन्तु अक्षर अनन्य के पद उसी प्रकार की भूमिका पर आधारित नहीं । कबीर ने 
6 । 1 भपने पदों में ज्ञान ओौर गालियों को समान रूपसे स्थान दिया है, किन्तु अक्षर | 
| | ॥ अनन्य ने श्रद्धा ओौर ज्ञान से पूरित भावनाओं के आधार परटढोस सामग्री -संयुक्त । 


पदोकी ही रचना की है । ^ईस्वर विन कबहु सुख नाहीं", "मन रे नहीं ईस्वर दूर | 
भक्ति बिन जीवन कौ फल कौन-जैसी भावनाओं का ही इन पदों मे समवेश है त 
इसी के साथ आपकी साधना-पद्धति के भी संकेत इसमें प्राप्त हो जाते टै । निविकल्प- 

समाधि की स्थिति की स्पष्ट करते हृए आपने कहा है कि हम पण्डित, मुखे, धनी 

अथवा दद्द्री कृच भी नहीं है, प्रत्युत इन सवमें मुभे कोई अन्तर दिखाई नहीं 

देता । राग, वैराग्य, राजयोग, हव्योग के सम्बन्धं मं सोचने-विचारने की भी 
आवश्यकता नहीं प्रत्युत तत्व-नाम के ऊपर इन सबको न्यौावर किथा जा सक्ता है । 


| 


^ ककर 


~~ -----~ "~~ चक्र दने 


(यः क क यः 
ग 





१. अक्षर ओर पदं बिसरं, वह अक्षर तौ बिसरंन विसारं, 
ध्यान समाधि लगे ओौ खुले, यह ग्यान समाधि टर नहि टारे | 


+ ॥ मी 


छक शनक, ' | 
4 
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॥ | 

| 
¢ । 
| | 
9, 
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| 

॥ | 
| 
। 
| | 
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, नियम, धमे, व्रत आदि का पालन न कर हम केवल सहज-उपासना-मागे के 
अनुसर्ता है । “गुणान बत्तीसी' मे ्रद्धापूरित उपासना पर हौ बल दिया गया है । संकेत 
किया जा चुका है कि अक्षर अनन्य की मान्यता थी किं साधक ज्ञान अथवा भक्ति किसी 
भी माग का अनुसरण कर सकता है । "गुणान बत्तीसी' मे आडम्बर ओौर मिथ्याचार- 
विरहित भक्ति काही प्रतिपादन किया गया है । 


इस पुस्तक में पदों के साथ कान्हरौ, काफी, सोरठ, नट, वसन्त, विहागरौ, 
अडानौ, कल्याण, सारंग, मल्हार, मारू, मालव, भीमपलासी, गौरी आदि विविध 
रागो का उल्लेख मिलता है । इनसे सहज ही इस निष्कषं पर पहुचा जा सकता 
है कि काव्य-शास्त्र पर ही नहीं, वरन्‌ संगीत-कला पर भी अक्षर अनन्य का 
अधिकारथा । 


१४. निरधार शतक --निरधार एतक' के एक सौ दोहो में से प्रत्येक दोहा 
एक-एक मणि के समान है । इन दोहों मे नीति, भक्ति, ज्ञान ओर अक्षर अननं 
के साधना-सिद्धान्तों का सुन्दर संकेत प्राप्तं होता है । ज्ञानाश्रयी परम्परा के अन्य 
कवियों ने भी साखियों के माध्यम से नीति-सम्बन्धी अपने विचारों को अभिन्यक्ति 
दी है, किन्तु उनके विचारों में सामंजस्य तोहैही नहीं, साथ ही वे अत्यधिक उच्छं खल- 
से दिखाई देते है । अक्षर अनन्य की नतो साखियों मेही यह दोष दहै ओर न 
'निरधार णतक' के दोहो मे ही 1 इन दोहों मे किसी एक विषय का क्रमबद्ध विवेचन 
नहीं दै, अतएव यहां उनके सम्बन्ध मे अधिक लिखना संगत प्रतीत नहीं होता । 


१५. उत्तर मालिका- “उत्तर मालिका की कोई भी पूणं प्रति उपलन्ध नहीं 
हो सकी, अतएव इसके आकार-प्रकार के सम्बन्ध मे अधिक कुदं कहना मेरे लिए 
सम्भव नहीं । प्राप्त अंशो के आधार पर स्पष्ट हं कि इसमें कृष्ण-अर्जुन की 
पारस्परिक वार्ता ओर प्रश्नोत्तर-शैली के माध्यम से नीति एवं ज्ञान से सम्बद्ध विषयों 
करौ चर्चा की गयी है । कतिपय उदाहरणो से ही पाठकों को इसकी विषय-वस्तु ओर 
जनैली का परिज्ञान हो जायगा : - 


पंडित को जु ब्रह्म रस लोन । मूरख को विद्या कर हीन । 

विद्या कौन वेद अनुसार । सारासार विवेक विचार \ 

जीवत को जाकौ जस लोक । मृतक कौन अजसौ संसोक । 

अमृत कह। गुर मंत्र विसेष । विष कह गुरू अवज्ञा लेख । 

निरबन्धन कौ कहा विचार । जग मिभ्या साचौ करतार । 
१६. सिद्धान्त बोध--सिद्धान्त बोध' की रचना विभिन्न साधना-पद्धतियो के 
विवेचन तथा शाक्त-सिद्धान्तों के प्रतिपादन के उदश्यकीटष्टिसेदी की गयी है। 
अपना मत स्पष्ट करते हृए आपने लिखा है क्रि आराधना की त्रिविव पडतियो-- 











। 1 


भक्तियोग ओर ज्ञान-में जिसके प्रति आस्था हो, साधक को उसी का अनुसरण 
करना श्रेयस्कर है ।१ वस्तुतः उपासना के इन तीनों मार्गोमे प्रत्यक्ष वैविध्य 
प्रतिभासित होने पर भी इनके द्वारा एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है ।२. इसी 
उदृश्य को हष्टिगत रखते हुए भक्ति, योग॒ ओौर ज्ञान, तीनों मार्गो का विशद 
विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है । यह विवेचन पूर्णतया शास्त्रीय सिद्धान्तो षर 
ही आधारित है। गुरु-शासन के प्रति अविचल आस्था होने के कारण गू रु-शिष्य- 
घमे-वणेन से इस ग्रन्थ का प्रारम्भ किया गया है । जिस प्रकार रोग-विक्ेष 
की ओौषधि का ज्ञाता सफन चिकित्सक नहीं, उसी. प्रकार योग-निशेष के 
उपदेशक को सद्गुरु नहीं माना जा सकता । जग, जीवन, स गरुण, निर्गुण, माया ओर 
तुरीयावस्था सभी का सम्यक्‌ ज्ञाता ही पूर्णं गरु होने का अधिकारी है । दया, क्षमा, 
सन्तोष, सत्य, समहष्टि, निष्कपट भाव एवं यथोचित उपदेश देना ही गुरुके सात 
लक्षण हँ । इसी भ्रकार आज्ञा-पालन, अटल-आस्था, णील, सत्य तथा गरु को स्वयमेव 
इश्वर मानकर उसकी सेवा में रत रहना शिष्य के लक्षण कहे गये हैँ । इसके 
अतिरिक्त वणं-घमं, आश्रम-घमं, युग-घमं, देश-वर्म, कुल-ध्मं आदि का वर्णन किया 
गया. है । अक्षर अनन्य ने आराध्य देवों मे शिव-शक्ति को ही सर्वोपरि माना हैः; 
अतएव शिव-शक्ति तत्व का विवेचन विस्तारपूवेक किया गया है । 


अज्ञान की विविध अवस्थाओं में पड़कर जीव अनेक दुख-तापों को सहन 
करता, हंजा जन्म-मरण के बन्धन में पडा रहता है । अज्ञान की सात दशाओं बीज- 
जाग्रता, जाग्रता, महाजाग्रता, स्वप्न, स्वप्न-जाग्रता, जाग्रता-स्वप्न तथा सुषुप्ति-पर 
विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही ज्ञान का उदय होता है । भक्ति, योग अथवा ज्ञान 
किसी भी मागे का अनुसरण कर साधक सिद्धि प्राप्त कर सकता है । 


| गुरु-आस्था, तन्मयता, शील, तुष्टि, वैये, उत्साह, सत्य, दया, दम तथा आराध्य 
मे चित्त का स्थिर रहना ही भक्ति के दस लक्षण हैँ । भक्ति के कायिक, वाचिक ओौर 
मानसिक त्रिविध रूप ह । इनमे से क्रिसी भी पद्धति का अनुसरण करने से सिद्धि- 
प्राप्ति सम्भव दहै। 


भक्ति के पश्चात्‌ अष्टांगयोग का वर्णन किया गया है । हिसा, ममत्व, लोभ, 
मिथ्या-वचन ओौर पर-नारी का परित्याग ही यम है! आहारः; निद्रा का नियमन तथा 
ईश्वराराधना ही नियम है । स्थिर बैठने को ही आसन कहा गया है ओौर सिद्धासन 


१. प्रभुकीत्रिविधि अराधना, भक्ति जोग अरु ग्यान । 
अधिकारी जो जासु कौ, ताकहं सो परवान ॥ 


२. भक्ति जोग अरु ग्यान मत, यह विधि कहे 'अनिन्न' । 
. ` सिद्धि भये षद एकहै, मारग में सत भिन्न ।। 
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ही श्रेष्ठ आसन है । चंचल चित्त को स्थिर कर नासाग्रहष्टि होकर साधनावरस्थित 
होना ही प्रत्याहार तथा श्वास प्रश्वास रोकना ही प्राणायाम है) प्राणायाम-वणेन के 
समय अक्षर अनन्य ने कुम्भक, रेचक, पूरक, आदि का विस्तार-सहित वर्णेन किया है । 
शुभाशुभ कर्मफलं ते मन को निरासक्त करना, सिधि एवं असिद्धि मे अडिग रहना 
तथा चित्त को उपास्यमे स्थिर करना ही धारणा है । गरु-शासनानुसार अविचल 
चिन्तन ही ध्यान है । अक्षर अनन्य ते इन्टीं के साथ षट्चक्रं का भी विशद वणन 
कियादहै। 


अष्टांग योग के पश्चात्‌ ज्ञानयोग-साधना का वर्णन किथा मया है) तत्व-रूप 
चेतन ब्रह्म का परिज्ञानं हीज नयोग-साचना का स्वरूप रै । प्रारम्भ मे लान की 
सप्त भूमिकाओं का वणेन किया गया हं । दर्वारनाओं का त्याग तथा पुण्य कार्मोके 
प्रति निष्ठा ही ज्ञान का प्रथम स्तर है । आत्म-गुद्धि के साथ कर्ता, कम आदि के 
सम्बन्ध मे जिज्ञासा, स्वयं को शरीरः, इन्द्रिय, कर्म, बुद्धि, अहंकार से परे समना, 
सृजन, संहार आदि के मूल कारणादि पर विचार करना ज्ञान कै दूसरे स्तर अर्थात्‌ 
'(विच्चारणा" की अब्रस्था है । गुरु-अनुशासत न स्थिर रहकर उसी मागं का अनुसरण 
करना, इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखकर ईष्टा राचन, ते तन्मय रहना ही “तनुमानसा ` 
नामक तीसरी अवस्था है । मन की अथरिपक्वता की समाप्ति, सुख-दुख, हानि-लाभ 
तते विरक्ति तथा शिव-शक्ति के ध्यान ते चित्त को स्थिर केर देना ' “सत्त्वापत्ति ' 
चतुथं स्तर है । आत्मा मे परब्रह्म के अस्तित्व का आभास, सन्देहो कौ निदत्ति ही 
ज्ञान का पंचम स्तर “असंशय है । मुक्ति, भक्ति, सुख, स्वर्गादि सभी के प्रति 
उदासीनता, संग्रह व त्याग, राग-विराग एवं अन्य समस्त पदार्थो का अभावदही 
“पदा्थाभाव"' की छठी भूमिका है । दन्द्र-भाव की समाप्ति, अद्र॑त मे निष्ठा, पिण्ड 
ओर ब्रह्मांड मे समत्व कौ भावना ही तुरीयावस्था है इस अवस्था मे पहुचने पर ही 
साधक पूर्णं ज्ञान की अवस्था मे पहुंचता है । मोह ओर ममत्व का त्यात, निष्काम 
क्म, राग-दोषों से मुक्ति, निवन्धन, पाप-पुष्यों मे अनासक्ति, यही वैरान्यके 
लक्षण टै, 


(कि 


वैसे उपासना के भक्ति, योग ओर ज्ञान ही भरमख मागं दै, किन्तु अक्षर 
अनन्य ने इनं सबसे आगे एक चतुर्थं मागे काभी संकेत ` सिद्धान्त बोध! मे किया है। 
आषिकी मान्यता है किं यदि उपयुक्त तीनों मार्गो मसे किसी का भी अनुसरण करना 
किसी व्यक्ति के लिए दुष्कर है, तो उसे “सर्वज्ञ गुरु के अनुशासन मे रहकर उसी के 
उपदेशों का पालन करना श्रेयस्कर है । सवेप्रथम गुरु-भक्ति मे अपने मन को लगाना 
चाहिये । गूर-मक्ति से पाप-कर्मो से छुटकारा मिलता है । पाप-कर्मो से मुक्ति मिलने 
पर सद्बुद्धि का विकास, बुद्धि-विकास से ज्ञान का विकास, ओर ज्ञान-विकास मे 
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हृदय भें शिव-शक्ति की अनुभूति, तत्पश्चात्‌ उसके सवेव्यापक होने की स्थिति 
ओर परिणामतः साघक, शिव ओौर जीव के एकत्व कौ स्थिति तक पहुच जाता है । 
अक्षर अनन्य के अनुसार “सिद्धान्त बोध" के द्वारा लोक, वेद ओर गुरु-पन्थ तीनों का 
ज्ञान सहज ही हो जाता है । 


१७. ज्ञान तरंग- ज्ञान तरंग में यद्यपि कुल २५ छन्द हैँ, तथापि उसका 
प्रत्येक छन्द निश्चित रूप से विचार-गाम्भीययं का एक सुन्दर उदाहरण है । अक्षर 
अनन्य की अन्य रचनाओं का उल्लेख करते हए यह संकेत किया जा चुका 
हैकिवेब्रह्म को एकदेशिक नहीं मानतेथे भौर इसी कारण उन्होने उसकी सर्वं- 
व्यापकता, सर्वरूपात्मकता पर सबसे अधिक जोर दियाहै। श्ञान तरंग'मेभी 
आच्योपान्त केवल ब्रह्म की स्वैरूपात्मकता का ही प्रतिपादन किया गया हे । स्थावर, 
जंगम, देवता, असुर, राम, कृष्ण, रावण, कस किसी भी नाम से उसे पुकारा जा सकता 
है । कर्म-फलों का नियामक ओौर भोक्ता सब कुछ वही है । विविध मान्यताओं के 
अनुसार उस एक ब्रह्म से विविधरूप हश्य-प्रपंच की उत्पत्ति हई ओर यह्‌ विश्व 
उससे अलग प्रतिभासित है, किन्तु ज्ञानियों के लिए इन समस्त विविध रूपों में वल 
वही ब्रह्म है । बीज ओर दृक्ष के समान ही ईश्वर अओैर विश्व एक-दूसरे मे समाये 
हए हँ । त्रिगुणात्मिका माया-णक्ति से प्रभावित ज्ञान, ध्यान, भक्ति, वैराग्य, काम, 
कोध, लोभ, मोह आदि मेँ फसे हुए व्यक्ति अपने अलग-अलग विचारों से अलग- 
अलग भूमियों की रचना करते हैँ ओौर केवल यही कारण दहै कि ब्रह्म से परिव्याप्त 
विश्व के एक होने पर भी वह वैचित्र्यमय दिखाई देता है । 


अक्षर अनन्य ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि कर्म, धर्म, पुण्य, पाप, 
आदि सब का विचार त्याग देना ही साधना की सफलता है। ज्ञान तरंग'मेंहइसेही 
स्पष्ट करते हुए लिखा गया टै कि गुभादुभ कर्म, ज्ञान, अज्ञान, मुक्ति ओौर बन्धन, 
पाप, पुण्य, लोक, वेद सबको पूर्णरूपेण भुलाकर अबोध की स्थिति में आ जाना 
चाहिये । अबोध ओर पूणे प्रवद मेँ कोई अंतर नहीं । रूप, गुण, नाम, काम आदि जो कुछ 
भी है, सब कुछ उसी का है; अतएव एक के प्रति अनुरक्ति ओर दूसरे के प्रति विरक्ति 
अज्ञान का उदाहरण है । जिस विश्व को सब लोग दुख-रूप भवसागर कहते है, वह॒ 
तो विश्वरूप शिव-शक्ति का विलास-मात्र है। पाप ओर पुण्य भी स्रममात्र 
है ओर इसी प्रकार बन्धन ओर मुक्ति भी भ्रम के अतिरिक्त कुंभी नहीं; क्योकि 
वहं आत्मतत्व तौ सदव ही मुक्ति ओौर बन्धन से भी मुक्त रहता है । 

संद्धान्तिक दृष्टि से श्ञान तरंग" में शिव-शक्ति के विश्वात्मकं एवं विश्वोत्तीणं 
रूपका ही वणेन किया गया है । समस्त चराचर जगत्‌ एवं अखिल ब्रह्मांड 
शक्ति की स्फुरणा के परिणाम तथा उसी तत्व के व्यापक रूप है । हश्य जगत्‌ में 
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उस तत्व के अतिरिक्त अन्य कुच भी नहीं; अतएव रागद्वेष की भावना भी परित्याज्य 
है । विश्व को शिव-शक्तिमय तथा उसी कारूप समभनेवाला ही सच्चा ज्ञानी है । 


१८. श्छ गार योग--निस्संदेह रूप से शरुङ्गार योग अक्षर अनन्य की उन 
विलक्षण कृतियो में से है, जिसका उदाहरण ज्ञानाश्चयी परम्परा के किसी भी अन्य सत 
कवि के साहित्य मे उपलब्ध नहीं है । यह रचना अक्षर अनन्य की काव्य-प्रतिभा, 
उक्ति-वैचित्य, भाव-प्रवणता, विलक्षण कल्पना ओर रौली-माधुये का उत्कृष्टतम 
उदाहरण मानी जा सकती है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानयोग-साघना 
के वर्णन को अत्यंत मधुर, आकषेक एवं सरस बनाने मे संतश्परम्परा मे सबसे अधिक 
सफलता अक्षर अनन्य कोही मिलीदहै। भापकी अधिकांश रचनाओं के प्रारम्भ 
मे इसका संकेत किया गया है कि निर्गुण अथवा बोधगम्य न होने के कारण ही वे उस 
तत्व को सरल-सुबोघ बनाने के लिए आकुल थे । उन्होने इस बात का भली भांति 
अनुभव किया थाकि निर्गुण ब्रह्म ओर ज्ञानयोग की साधना कोन सम सकने के 
कारण ही सामान्य व्यक्ति सगुण के प्रति आङ्ृष्ट होता है । पूवैवर्ती संतो ने निर्गुण- 
साधना का जो विवेचन किया है, वह ठेठ शैली ओर भाषा में होने के कारण अधिक 
आकषक सिद्ध नहीं हो सका; अतएव उद्देश्य-पूति के लिए अक्षर अनन्य" ने श्वङ्खार- 
वर्णन का सहारा लिया :- 

सगुन प्रीति संसार नर, निगुन न समुक्षत मूढ़ \ 
तातं मिस सिगार के, कहौं ग्यान गति गूढ ॥ 

इस (सिगार के मिस" मुग्धा ओर नवागत दृलहिन कौ प्रेम-क्रीडाओं, अभिजात- 
वर्मीय शीलवती नायिका की चेष्टा्ओं, प्रियतम के अंक से लिपटी हुई, किन्तु स्वप्न- 
जनित शमम मे इबी हृद प्रेयसी की मनोदशाओं, आदि का बडी ही मनोरम शेली में 
वर्णन किया गया है; किन्तु इन सबका उद्देश्य ज्ञानयोग-साघना का स्पष्टीकरण रहा 
है ओर इसमें अक्षर अनन्य को आश्चर्यजनक सफलता भी मिली है । संत-परम्परा के 
अन्य कवियों ने भी यद्यपि विरह-वर्णन के नाम से आराध्य प्रियतम से मिलने की 
व्याकुलता अभिव्यक्त की है, किन्तु उनका विरह-वर्णन आत्माभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
ज्ञानयोगी साधको के लिए किसी प्रकार का संदेश नहीं । इसके विपरीत अक्षर अनन्य 
ने श्ुङ्खार-व्णेन का सहारा ज्ञानयोग-साधना के विवेचन हेतु ही ग्रहण किया था। 
साधना का जो माग उन्होने अपनाया था तथा अवरुत की जिस सहज-दशा कौ वे पहुचे 
हुए थे, उसमे प्रियतम के विरह में रोने-चीखने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी । उनकी 
एक भी पंक्ति एेसी नहीं मिलती, जिसमे जीवात्मा जओौर परमात्मा के भेद को भृलकर 
भी स्वीकार रिया गया हौ । 





शृङ्गार योग' कौ रचना कुंडलिनी-णक्ति एवं सुषुम्ना-साधना के उदेश्य से 
की गयी है। इडा, पिगला एवं सुषुम्ना नाड्यो को नारी' शब्द से अभिहित कर 
उसकी साघना तथा कूंडलिनी-शक्ति के जागरण कासंदेश ही श्ुङ्खार योग का आधार 
है । ब्रह्मांड में महा-कुण्डलिनी के रूपमे व्याप्त शक्ति ही पिण्ड में कुण्डलिनी के 
रूपमे विद्यमानटहै । मूलाधार चक्रमे स्वयंभू लिग की स्थिति है तथा वहीं 
कुण्डलिनी -शक्ति का निवास है । साधना के द्वारा जवं यह शक्ति जाग्रत होती है, तब 
सुषुम्ना के मागं से ऊपर को उठती हुईं तथा षट्चक्रं का भेदन करती हई सहस्रार- 
स्थित शिव से मिल जाती है। शिवशक्ति के इसी मिलन को सामरस्य कटा जाता 
है तथा यही निर्वाण की स्थिति है । इसी अवस्था की ओर संकेत करते हुए अक्षर 
अनन्यने भृङ्गार योग में "बुधि" (शक्ति) ओौर बोध" (शिव) के महामिलन को कामिनी- 
कामी.के मिलन के समान कहा है -- 

चित्त तह मन वृत्त ॒तही, करतुत्त तहीं मनसा विसरामी । 

नेन तहं मुख बेन तहं, सुख पूरन प्रेम भये परनामी। 

अक्षरः श्री गुरु अक्षर की, धुनि ध्यान निरंतर अन्तरयामौ \ 

योग संयोग की एक दसा, बुधि बोध मिले निमि कामिनी कामी । ` 


पिण्डमें ही कुण्डलिनी-णक्ति का निवास होते हृए भी सिद्धि-प्राप्ति हेतु बाहर 
भटकना उसी प्रकार विभ्रमित होना है, जिस प्रकार पति के साथ लेटी हृदं पत्नी 
स्वप्नावस्था मेँ उससे बिदयुडकर भटकती है । जागने पर जिस प्रकार पत्नी का पति 
से बिदुडने का म्रम दुर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानयोग-साधना से बुद्धि (शक्ति 
अथवा जीवात्मा) तथा बोध (शिव) की समरस अवस्था अर्थात्‌ अभेद का ज्ञान 
होता है :- 

सोवत संग परी पिय के, सपनं बिच्धुरी चित भमं बढ़े अति, 

चौक परीन टरी उरते, थिर चित्त भई गर लाय लईं पति, 

यों महि मोह महा भरम नींद, लहै सपनौ जय सोच थकी रति । 

जाग्रत योग अनन्य' भन, बुधि बोध वियोग न ग्यान यहै गति ।। 


इड़ा, पिगला तथा सुषुम्ना नाडियों का वर्णन भी इसी प्रकार शृङ्घार- 
शैली में किया गया है । जिस प्रकार बालिका, कुमारिका, किशोरिका, मुग्धा, मध्या, 
प्रीढा तथा स्वकीया, परकीया, समानिका, अधीरा, धीरा, सादरा, अनादरा एक ही 
नायिका की विविध दणाणएं है, उसी प्रकार ज्ञानयोग के निर्गुण-तत्व कौ सगुण रूप 
में स्वीकार करने पर उसके अनेक रूपों की कल्पना होती है । आराध्य कै प्रति साधक 
का अनुराग ठीक उसी प्रकार होना चाहिए, जिस प्रकार कामी पूरुष तथा कामिनी 
स्वरी के बीच होता है । संक्षेपतः शशुङ्खार योग" की भावभूमि यही है । 
























७६ 


१९. हरिहर सम्वाद- -ईइस ग्रन्थ का उल्लेख "योगशास्त्र के नाम से भी किया 
गया है । योग-शास्त्र की जिज्ञासा से प्रेरित होकर कष्ण ने कंलाश पर जाकर शिवजी 
से अपनी जिज्ञासा-पूति के लिए प्रश्न किये तथा उत्तर मे शिवजी ने योग-साधना की 
जटिल प्रक्रियाओं को सरल शब्दों मेँ स्पष्ट किया कि विषय वासना ही जीव कै 
आवागमन के बन्धन में बंघने का मुख्य कारण है; लोभवश ही जीव बन्धन मे पडता 
है; अविद्याही जीवको पूरणं ब्रह्म से अलग रखती है तथा ब्रह्य के साथ एकाकार 
होने का एकमात्र साधन विद्या ही है; देवपूजा, स्नान, दान अथवा तीर्थाटनं से 
मुक्ति प्राप्त नहीं होती; इसलिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है । विष्णु, शिव अथवा 
किसी देवी-देवता की उपासना ज्ञान नहीं, अपितु आत्मानुभूति ही ज्ञान है, 


ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के अतिरिक्त ज्ञानयोग-साधना की श्रेष्ठता 
का भी इसमें प्रतिपादनं किया गया है । मनुष्य देवताओं की, देवता ईश्वर की ओौर ईश्वर 
ताद की उपासना करते हँ ओर नाद भी अनहद नाद मे विलीन हो जाता है । ग्रन्थके 
प्रारम्भमें ही कहा गया है कि पुराणों में केवल देवताओं ओर राजाओं का इतिहास है 
ओर वेदों मे कमं के महत्व का प्रतिपादन है 1 जीव-सींव के मिलन का ज्ञान एकमात्र 
योगशास्त्र केद्वारा ही होता दहै। इस ग्रंथ द्वारा प्रतिपादित योग-साघना स्पष्टतः 
शब्द-साधना अथवा परावाणी की साधना है । 


२०. अक्षर श्रनन्य की साली --यद्यपि ज्ञानाश्रयी परम्परा के लगभग सभी संतो 
ते 'साखी' की रचना की है, तथापि एेसा प्रतीत होता है कि उनके दोहे समय-समय पर 
स्फुट रूप मे ही लिखे जाते रहे थे ओर उनकी कों क्रमबद योजना नहीं थी । अक्षर 
अनन्य की साखी उनके स्फुट दोहो का संकलन नहीं, प्रत्युत वह एक सुनियोलित 
रचना है । अन्य रचनाओं के समान ही इसका प्रारम्भ भी गरु तथा शिवशक्ति के 
महिमा-वणेन से किया गया है । शिव-शक्ति-तत्व के अभेद का वणेन, साधना- 
सिद्धान्तो का वर्णन तथा सिद्धान्तो की सरल व्याख्या ही इन साखियों का विषय 
है । इनमें आचार व्यवहार विषयक दोहो की संख्या भी कम नहीं है, तथापि उनके 
माध्यम से. भी अक्षर अनन्य ने नीति का नहीं, प्रत्युत साधनामूलक आचार काही 
निर्देश किया है । इन साखियों मे उन्तीस दोहो के पश्चात्‌ नियमित रूप से एक सोरठ 
लिखा गया दहै, जो इसके सुनियोजित रचना होने का प्रमाण है। साखियों की 
संख्या तीन सौ अडतीस है तथा इनमें शाक्त-दशेन एव साधना-सिद्धान्तो का परणं 
. विवेचन प्राप्त हो जाता है) 

२१. वंरास्य तरङ्क--'वैराग्य तरग' यदपि सत्रह छन्दो मे लिखी गयी छोटी- 
सी पुस्तिका है, तथापि विषय-निरूपण की दुष्टि से इसमें किंसी प्रकार की अपूणेता 
का सन्देह नहीं होता । रागादि दोषों को विकार मानकर उनके प्रति विरक्ति 
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की भावना उत्पन्न करना ही रचना क! उदहश्य दहै । अक्षर अनन्य की मान्यता थी 
कि मात्र संसार-विषयों के प्रति विरक्ति ओर उदासीनता पर्याप्त नहीं, प्रत्युत 
समस्त विषयो से विरक्त हो जानाही वैराग्य की पूर्णता है । इसमें पूणं वैराग्य प्राप्त 
करने की दिशामें संकेत किया गया है। 


२२. विवेक-दीपिका-- "विवेक तरङ्ग" तथा वैराग्य तरङ्ख' मेँ प्रतिपादित 
विषब को ही 'विवेक-दीपिका' में कु ओर अधिक विस्तार से स्पष्ट किया गया है । 
विविध साघना-पद्तियों के प्रति संकेत तथा शिव-शक्ति की महत्ता का वर्णेन ही 
इसका प्रतिपाद्य विषय है । 


२३. भक्ति-भावना-यह एक अत्यंत छोटी सामान्य रचना है । एेसा प्रतीत 
होता है, जैसे किंसी राजा अथवा अन्य को भेजे गये "चिट्ढा' के रूपमे ही इसकी भी 
रचना की गयी होगी । इसके अन्त में “अक्षर अनन्ब" ने राजां को धर्मोपदेश देने से 
सम्बन्धित अपनी नीति ओर उदश्य के प्रति जो संकेत किया है, उससे प्रतीत होता 
है किं इसकी रचना पुस्तक केलूपमेंनहीं की गयी थी। 


२४. अरष्टाग योग-'अष्टांग योग' ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया “अक्षर अनन्य' 
का सर्वाधिक महत्त्वपणं ्रन्थहै। प्रारम्भमें अष्टांग योग का विवेचन किया गया 
है ओर तत्पश्चात्‌ शंका-समाघान-शैली मे विभिन्न विषयों पर विस्तृत रूप से 
विचार किया गया है । इसमें एेसे अनेक विषयों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके 
द्वारा भक्ति की विभिन्न परम्पराओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता । नि.सन्देह रूप 
से अष्टांग योग ॒ज्ञानाश्वरयी परम्परा की ही नहीं, प्रत्युत ब्रजभाषा गद्य मे लिखी गयी 
मध्यकाल की एकं एेसी रचना है, जिसे उस युग की सबसे अधिक महतत्वपूणं कृति माना 
जा सकता है । इसके सम्बन्ध मे अन्यत्र लिखा गया है । 

२५. स्फुट पद्य -- उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त अक्षर अनन्य के अनेक स्फुट 
छन्द भी प्राप्त होते हैँ । यद्यपि स्वयं अक्षर अनन्य ने इस नामसे किसी ग्रन्थ का 
प्रणयन नहीं किया, तथापि प्राप्त सभी छन्दो को संकलित कर स्फुट पद्य" अथवा 
अक्षर अनन्य को कविता' नाम से इनकी प्रतिलिपियाँ उपलन्ध हैँ । म्रन्थावली में इन 
समस्त छन्दो को एक ही स्थान पर संगृहीत कर दिया गया है । 

उपर्युक्त ग्रंथो के अतिरिक्त भी इतिहासकारों ने अक्षर अनन्य के जिन 
ग्रन्थों का उल्लेख किया है, उनमें से अधिकांश का उल्लेख नामान्तर-मात्र से हौ गया 
प्रतीत होता है। उदाहरणा संकेत कियाजाचुकाहै कि नागरी प्रचारिणी सभा' 
द्वारा प्रकाशित “अनन्य-्रन्थावली' मे "राजयोग", “विज्ञान योग", ओर “विज्ञान बोध' के 
नाम से जिन ग्रन्थो को प्रकाशित किया गया है, वे कोड स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं, प्रत्युत 
चौदह अध्यायो मे लले गये अक्षर अनन्य के चिट्ठा' नामक ग्रंथ के तीन अध्याय-मात्र 
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हैँ । "विज्ञान योग को ही कहीं-कहीं "विज्ञान बोध! के नामसे लिखागया है। इसी 
प्रकार “विवेक शतक' ओर "विवेक तरंग" नामक दोम्र॑थों का जो उल्लेख भिलता 
है, वह भी म्रममूलक प्रतीत होतादहै। "विवेक तरंग' अथवा "विवेक तरगिणी 
के साथ-साथ 'निरधार शतक' नामक ग्रंथ अवश्य उपलब्ध होता है जर सम्भवतः इसी 
को "विवेक शतक' के नाम से लिखा जाता रहा । इसी प्रकार "उपासना बोध' को भी 
(उपासना सार'के नाम से लिखाजाता रहा तथा ये अलग-अलग ग्रंथ मान 
लिये गये । योग शास्त्र' ओर (हर सम्बाद'नाम से जिन दो ग्रन्थों का उल्लेख मिलता 
है, वह भी निराधार है । वस्तुतः अक्षर अनन्य ने योग शास्त्र हरिहर सम्वाद' नाम 
से एकं ही ग्रंथ की रचना की थी । सरस मंजावली', अंक बत्तीसी' ओर श्रह्लाद चरित्र" 
नामकं अक्षर अनन्य के कोड भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं । इसी प्रकार “ध्यानयोग , अनुभव 
तरंग", ज्ञान बोल", ब्रह्मज्ञान" ओर “योगशास्त्र स्वरोदय' के सम्बन्ध में कहा जा सकता 
है । यह भी सम्भवदहै किये किसी दूसरे ही अनन्य की रचनाएं हों । 

अक्षर अनन्य के साहित्य एवं उनकी रचना-प्रक्रिया को देखते हुए यह निस्सन्देह 
कहा जा सकता है किन तो उनकी वाणी अन्य सन्तों के समान अटपटीही दै ओर 
न विचार ही ऊबड़-खाबड़ तरीके से व्यक्त किये गये हैँ । प्रत्येक रचना का अपना 
अलग विषय है तथा उसका निर्वाह जिस सफलता के साथ किया गया है, उसके 
आधार परवे कवि ओौर महात्मा दोनों ही रूपों मे संत-परम्पराके शिरोमणि कहे 
जा सक्ते हैँ । 





















































५. भ्रमर-गीत की परम्परा ओर प्रेम-दीपिका 


प्रेम-दीपिका", ' महिमा समुद्र", ओर "उत्तम चरित्र महात्मा अक्षर अनन्य की 
उन अमर कृतियों मेँ से है, जो उन्ट प्रबन्घ-काव्य के प्रणेता कवियों की श्रोणी में 
बैठा देती ह । ज्ञानाश्चयी परम्परा के जितने भी महात्मा अथवा कवि हए है, उनमें 
अक्षर अनन्य के अतिरिक्त कोई भी एेसा नहीं है, जिसने किसी प्रबन्ध-काव्य को रचना 
की हो । वस्तुतः इस परम्परा के समस्त महात्मा कवियों ने काव्य के किसी उद्‌ श्य 
को लेकर प्रथो का प्रणयन नहीं किया, प्रत्युत उनकी विद्रोह भावनाएं ही उनकी 
टेडी-तिरछी प॑क्तियों के माध्यम से निकल पड़ीं । इस परम्परा में महात्मा ही अधिक 
उत्पन्न हृए दँ ओर कवियों कौ संख्या नाममात्र कोहीरहीहै। एसे कवियोंमें 
श्री महात्मा अक्षर अनन्य तथा सुन्दरदासजी का नाम उल्लेख्य है । इस परम्परा के 
सभी कवियों के काव्य वौ अनुपलब्धता के कारण महात्मा सुन्दरदासजी के काव्य मे 
ही कलात्मक सौन्दर्यं स्वीकार किया जाता रहा है, जब कि अक्षर अनन्य का काव्य 
गत सौन्द्यं सुन्दरदासजी की अपेक्षा कदं गना अधिक दहै ओौरज्ञानाश्रयी परम्परा 
मे केवल महात्मा अक्षर अनन्य ही एेसे है, जिन पर कलात्मक सौन्दये की दृष्टि 
से विचार कियाजा सकता है। दुर्भाग्य से अक्षर अनन्य का साहित्य अब तकं 
प्रकाश में नहीं आ सका, अन्यथा इतने उत्कृष्ट ग्रन्थों कौ रचना करनेवाला यह 
महात्मा इस प्रकार अन्धकार मेनं रहता । मेरा विश्वास है कि इनके साहित्य के 
प्रकाशमें अतिही कबीर की निर्गुण-साधना के विवेचन तथा सुन्दरदासजी की 
कलात्मक मधुरता के सम्बन्ध मे दिये गये आचार्यो के मत मे अवश्य परिवतेन हो 
जायगा । | 

महात्मा कबीर ने हिन्दी साहित्य में नि्गुण-साधना की जिस धारा को 
अनवरत रूप से प्रवाहित रखना चाहा था, वह॒ उनके अक्वड़पन तथा कला २ 
अपरिचितं होने के कारण निर्बाध रूपसे प्रवाहित नहो सकी । उस परम्परा मे 
जितने भी अन्य महात्मा हए, उनमें कबीर के समान भी प्रतिभा न थी; अतएव 
निर्गण-परम्परा की वह धारा कबीर के पश्चात्‌ ही अवरुद्ध होने लगी धी । इसके 
अतिरिक्त उस परम्परामें कोई महात्मा एेसा नहीं हआ, जिसका कला एवं 
पाण्डित्य पर पूणं अधिकार रहा हो । साधारण समाजने कबीर की परम्परा को 
भले ही स्वीकार किया हो, किन्तु उनके दवारा प्रतिपादित शृषहुप बास तं पातला तत्व 
को समाना अत्यन्त कठिन था । कबीर के परवर्ती महात्मा उतना भी न कर सके, 
जितना स्वयं कबीर ने अपनी अटपटी वाणी के सहारे किया था । ज्ञानाश्रयी 
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का यह अभाव लगभग दो-ढाई सौ वर्षो तक चलता रहा ओर उसकी पूर्तिं 
अठारहवीं शताब्दी मेँ श्री अक्षर अनन्य के साहित्य से हई । ज्ञानयोग-साघना तथा 
निर्गुण-तत्व का जसा स्पष्ट विवेचन अक्षर अनन्य के साहित्य में मिलता है, वेसा उस 
परम्परा के अन्य किसी भी महात्मा के साहित्य में प्राप्त नहीं होता । ` 
्रेम-दीपिका' अक्षर अनन्य का एक प्रबन्ध-काव्य है, जो म्रमर-गीत के विषय 

कौ लेकर लिखा गया है। इस पुस्तक को अवधवासी लाला सीतारामजी नै 
"हिन्दुस्तानी एकेडमी' से सन्‌ १६३५ न प्रकाशित करायाथा । श्री अक्षर अनन्य के 
पूवं सूरदास तथा नन्ददास के भ्रमर-गीत लिखे जा चुके थे ओर उनका पर्याप्त 
प्रचार भी हो चुका था। इनके अतिरिक्त भक्ति-काल के अन्य कवियों ने इस विषय 
पर जो कु भी लिखा, उनके सम्बन्ध मे यहाँ पर इसलिए विचार नहीं करना चाहता 
कि उन्होने उसके सम्बन्ध मेँ सूरदास तथा नन्ददास की भांति स्वतन्त्र रूप से कोड 
ग्रन्थ नहीं लिखा । महात्मा सूरदासजी ने अपनी प्रतिभाका सहारा लेकर भ्रमर 
गीत को एक से सचि मे ढाल दिया, जो भागवत से अलग हिन्दी साहित्य की 
एक मौलिक वस्तु बन गयी, ओर जिसकी समानता आज भीनहींकीजा सकी । 
श्रीमद्भागवत के सम्बादमें न तो गोपियों के विरह की तीव्रता ही दिलाई 
गयी ओर न उद्धव के समाने मेही कु विशेषता दै । सूरदासजी स्वयं कृष्ण के 
सौदरथ॑रूप के उपासक ये, अतएव वे गोपियों की विरह-वेदना का सब से सुन्दर 
चित्र खींच सके । सगरणोपासक एव कृष्ण के सगुण सुन्दर रूप के प्रति श्रद्धा होने 
के कारण वे गोपियौ की प्रेमलक्षणा-भक्ति को ही अधिक स्पष्ट केर सके । ब्रह्मा के 
निर्गुण रूप के प्रति एव निर्गृण-उपासना के प्रति उनके हदय में कोड स्थानन था, 
अतएव उनके भ्रमर-गीत में हमे अच्छी प्रकार यह भी देखने को नहीं मिलता कि 
कृष्ण ने गोपियों क पास उद्धव हारा क्या संदेश भिजवाया था ओर ब्रज मे जाकर 
उद्व ने गोपियों को क्या समाया । केवल दो-एक पदोँमें ही इसका संकेत-मात्र 
किया गया है । श्रीकृष्ण ने उद्धव से जति समय कहा धथा:-- 

ऊधौ तुम यह निहचे जानौ । 

मन, बच, कम तँ तुमहिं पठावत, ब्रज कों तुरत पलानौ ! 

पूरन ब्रह्म श्रकल अविनासी, ताके तुम हौ ज्ञाता । 

रेख न रूप जाति कुल नाहीं, जाके नहिं पितु माता । 

यह मत दै गोपिनि कौ आवह, बिरह नदी मै भासत । 

'सुर' तुरत तुम जाइ कटौ यह, ब्रह्म बिना नाहि असत ।\ 

उद्धव यह्‌ सन्देश लेकर गोकूल के लिषए प्रस्थान करदेते हैँ । गोकुल पहुंचने 

पर जब समस्त गोपिकाएं उनका सन्देश सुनने के लिए एकत्र हो जाती है, उस 
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समय उद्धव ने गोपिथों को जो कु भी उपदेश दिया होगा, उसका भी उल्लेख सूरदास 
जी ने अधिक स्पष्ट नहीं किया । उद्धव के द्वारा केवल कृच ही पंक्तियां कहलायी गयी 
है, जिनमे उन्होने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने तथा निराकार ईश्वर से प्रेम करने 
का उपदेश दिया है । उनमें भी कोई एेसी बात नहीं कही गयी, जो निर्गुण-साघना, 
योग-माग तथा निराकार ब्रह्म के स्वरूप को अधिक स्पष्ट कर सके । वे संक्षेप मे कह 
देते है : - 
जो ब्रत मुनिवर ध्यावहीं, पर पार्वाहि नाहि पार । 
सो ब्रत सीखौ गोपिका, हो छांडि विषय विस्तार । 
न >€ >८ 
अविगत अगह अपार आदि अविगत है सोई ' 
आदि निरंजन नाम ताहि रंजे सब कोई, 
नेन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म कौ बास 
अबिनासी बिनसे नहीं, हो सहज ज्योति परकास । 
इसके अतिरिक्त निर्गण-~साघना तथा निराकार ब्रह्म के सम्बन्ध में अधिक कुछ 
नहीं कहा गया ओौर यह भी इतने सूखे-सूखे ठंग से कह दिया गयादहै कि उसमेनतौ 
साधना का ही स्पष्टीकरण हुआ ओर न कलात्मक सौन्दयं ही उत्पन्न हौ सका । एेसा 
प्रतीत होता है कि सूरदासजी का मन स्वयं ही निर्गुण-साघना के विवेचन में रमतान 
थां । अमर-गीत मे केवल गोपियोंके वाक्यों के माध्यमसेही पाठकों को यह्‌ ज्ञान 
होता है कि उद्व ने गोपियो से क्या कहा था । कहने का तात्पयं यह्‌ कि सूरदासजी 
ने कृष्ण द्वारा भेजे गये तथा उद्धव द्वारा कह गये सन्देश को स्पष्ट नहीं लिखा । 
उनके सन्देश का तथा उद्धव के विचारों काज्ञान हमे गोपियों के उत्तर-प्रत्यत्तर से 
| ही होता है । किन्तु उन पदों से निराकार ब्रह्म एवं निर्गण-साघना के सम्बन्ध में 
1 पाठकों की जिज्ञासा शान्त नहीं होती । इतना अवश्य है कि गोपियों की विरह-वेदना 
(1 ~ की अभिव्यक्ति सूरदासजी के पदों मे इतनी तीव्रता एवं उत्कृष्टता के साथ मिलती है 
|| कि पाठक स्वयं गोपियों की वेदना मँ अपने को भूल जाति हैँ ओर उनमें उद्धव के संदेण 
|| के प्रति कौई जिज्ञासा नहीं रहती । जब हम देखते हैँ किं गोपियां उद्धव से 
¶॥. कहती है :- 





ऊधौ हरि काहे के अन्तरजामी । 
` >€ >< >< 
काहे कौं रोकत मारग सुधो | 
सुनहु मधुप निगु न कंटक ते, राजपंथ वर्यौ रूधो ।। 
>< म 


८ >< 
जोग की गति जु सुनत, मेरे अंग आगि ब । 
>< >< 26 








८१ 
जोग हमको भोग कुबजहि, कौन सिख सिखई । 
>< > >< 


ऊघौ ब्रज की दसा विचारौ | 
ता पां यह सिद्धि अपनी जोग कथा विस्तारौ ॥ 

गोपियों के इन्हीं उत्तरोंसे हम समभ सक्ते हैँकि उद्धव ने गोपियोंसे 
हरि के अन्तर्यामी होने की बात कही थी, निर्गुण का उपदेश दिया था ओौर उन्हे 
योग-साधना की ओर प्रेरित किया था। सूरदासजी स्वयं इतने भावुक तथा प्रेम- 
लक्षणा-भक्ति के अनुगामीथेकिवे स्वयं भी उद्धव द्वारा निर्गण-मागे तथा योग- 
साधना की बात कहलाना भूल गये । इस प्रकार सूरदासजी के भ्रमर-गीत में गोपियों 
के प्रेम-पक्ष कीही प्रधानता रही ओौर उद्धव का सन्देश कहीं लिखा ही नहींजा 
सका । श्रीमद्‌ भागवत में भी इसका विस्तार से उल्लेखं नहीं किया गया । वहां पर 
केवल घटना-व्णेन की ही प्रधानता थी । हिन्दी साहित्य में इस विषय पर नन्ददास की 
लेखनी सबसे पहले चली थी ओर उन्होने "सुनो ब्रज नागरी' तथा सखा सुन स्याम के 
जैसी शैली में साघना-सम्बन्धी तर्का को प्रमुख स्थान दिया । यदि सूरदासजी-जैसे 
महान्‌ प्रतिभाशाली कवि का ध्यान ज्ञान-पक्ष के वणेन की ओरमभी गया होता ओर 
यदि वे उसमे भी उतने ही सफल हुए होते, जितने कि वे गोपियों के प्रेम-पक्तके 
वर्णन में हुए है, तो निश्चय ही अ्रमर-गीत-जैसा विलक्षण काव्य कोड दूसरा न होता; 
किन्तु सूरदासजी का ध्यान उस ओर गयादही नहीं। उस काल कै अन्य कवियों 
ने, जिन्होने ्रमर-गीत के विषय को मानो रीति-पालन के अथंही चुजारहै, इस 
सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखाही नहीं । अतएव सूरदास एवं नन्ददास के परवर्ती 
मध्यकालीन कवियों में श्री महात्मा अक्षर अनन्य ही एेसे महाकवि हुए, जिन्होनि 
श्रमर-गीत विषय पर अपने एक स्वतन्त्र म्र॑थ की रचना की। प्रेम-दीपिका' इसी 
विषय पर लिखा गया एक प्रबन्ध-काव्य है । प्रेम-पञ्न एवं विरह्‌-वेदना की अभि- 
व्यक्तिमें भी श्री अक्षर अनन्य को उल्लेखनीय सफलता मिली है, तथापि ज्ञान-पभ्न को 
बहुत ऊचा उठाकर उसे स्पष्ट कर देने काश्रेयभी इन्हें ही अधिक है। यही कारण 
है कि श्रेम-दीपिका' अपनी कुं नवीनता ही लेकर पाठकों के सामने आयी । 


'्रेम-दीपिका' की सर्वप्रथम विहेषता यह टै कि यह्‌ अन्य श्रमर-गीतो के 
समान मुक्तक काव्यन होकर एक प्रबन्ध काव्य है । इस प्रबन्ध का तारतम्य जोड़ने 
के लिए तीन घटनाओं को संयुक्त कर दिया गयादहै । पहले ध्रमर-गीत के रूपमे 
गोपी-उद्धव-संवाद को लिखा गया है, द्वितीय घटना में श्री बलराम का 
गोकुल जाकर गोपियों के साथ रमण करने का उल्लेख.है, ओर तृतीय घटना 
मँ सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र मे श्रीकृष्ण का समस्त ब्रजवासियों से मिलन 
का वर्णन है । अक्षर अनन्य ने उपर्युक्तं तीनों घटनाओंको एक सूत्र मेँ बाप दिया 
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है । जव उद्धव ब्रज से लौटकर गोपियों की विरह-व्यथा श्रीकृष्णं को सुनाते है तब 
उसे सुनकर बलराम के हदय में गोकुल जाने की लालसा जाग्रत हो उठती है ओर 

वे गोकुल को प्रस्थान कर देते हैँ । इसी प्रकार जव बलराम लौटकर श्रीकृष्ण से ब्रज 
जाने का निवेदन करते है, तब श्रीकृष्ण सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरक्षेतर मे गोप-गोपियो 

ते मिलने का निश्चय कर लेते ह ओर पर्व-काल उपस्थित होने पर कुरुक्षेत्र मे जाकर 
सवसे मिलते हैँ । इस प्रकार प्रेम-दौपिका म गोपी-कृष्ण के अन्तिम प्रेम-मिलन तक का 
वर्णन आ जाता है । 'प्रेम-दीपिका' की एक ओर विशेषता यहं है किं इसमे उदव के 
निर्गृण-ज्ञानयोग का भी उतना ही सशक्त वर्णन है, जितना गोपियों के प्रेम-भाव का। 
तकंपूणं शैली मे योग-साधना का वर्णन सवंभ्रथम नन्ददास ने अपने ^भंवरगीत' मे किया । 
त्रेम-दीपिका की यह सफलता अक्षर अनन्य के महात्मा ओर कवि दोनों होने मे किसी 
प्रकार का सन्देह रेष नहीं छोडती । पटच हए ज्ञानयोगी होने के कारण वे उद्धव 
के निरगण-साधना-सम्बन्धी संवादो को भी उतने ही अच्छे ठंग से लिख सके, जितनी 
अच्छी रीति से उन्होने गोपियों की प्रेम-मावनाओं का वणेन किया । सूर के 
अमर-गीत में उदव-गोपी-संवाद की अपेक्षा गोपियों की विरह-व्यथा का वणेन ही 
अधिक मिलता है । उद्धव-गोपी-संवाद मध्यकालीन कवियों मे केवल नन्ददासं ओर 
अश्र अनन्य ने लिखे । इन दोनों मे भी अक्षर अनन्य की प्रेम-दीपिका नन्ददास के ` 
(भंवरगीत' की अपेक्षा कहीं अधिक सफल ओौर सुन्दर बन पड़ी है । श्रेम-दीपिका' की 
एक ओर भी विज्ञेषता यह्‌ है कि उसका उद्धव-गोपी-संवाद केवल गोपियों कौ विरह्‌- 
व्यथा की अभिव्यक्ति एवं उद्धव का सान्त्वना देना मात्र ही नहीं है, प्रत्युत इस 
संवाद के व्याज से सगण जओौर निर्गुण-उपासना-पद्धति का बड़ा सुन्दर विवेचन किया 
गया है । श्री सूरदास की गोपियां जब “निर्गुन कौन देस कौ वासी'' या “हमसौ कहत 
कौन की बाते" आदि कहती है, तब एसा लगता है कि गोपियां उद्धव के ज्ञानयोग 
एव उनके द्वारा उठाये हृए प्रसंगो का गमभ्भीरतापूवेक उत्तर नहीं देती, प्रत्युत अपने 
भावुक हृदय से उन प्रसंगो का मजाक-सा उडाती है । वे स्वयं कहती है : - 


~ र > => - ड = `~ : < 4 
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मधुकर भली करी तुम अधे । 
वै बातं कहि कहि या दुख मेँ ब्रज के लोग हंसाय ।\ 


इस प्रकार सूरदासजी की गोपियां उद्धव के द्वारा दिये गये सन्देश को निर्गण- 

` साधना अथवा निराकार ब्रह्म के प्रति चितन करने का सन्देश नहीं मानतीं ओरन 

तकं से उनका खंडन ही करती दै, बल्कि उस प्रसंग को वे केवल एक चलती हुड बात 

मानती है । गोपियां भी सगुण ओर साकार कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का कोई साधना- 
` मूलक कारण नहीं बतातीं; वे केवल अपनी विरह-व्यथा को प्रकट करती हैं । सूरदास 
जी ईश्वर की सौद्य-शक्ति के उपासक ये ओर ईश्वर के प्रेममय खूपकी साधना 


+ 
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कं ही मानते थे; अतएव उनके द्वारा गोपियों कौ जिस प्रेम-पीड़ा का वर्णन हुआ है, 
वह अत्यन्त स्वाभाविक है । उनकी लेखनी से उद्धव-गोपियों के साधनामूलक संवादं 
की अपेक्षा रखना अधिक समीचीन नहीं । श्री अक्षर अनन्य निराकार ब्रह्म के 
उपासक ये; ज्ञानयोग ही उनको सावना का मा्म॑था; अतएव उनकी प्रेम-रीपिका 
मे भी सूर की गोपियों की विरह-व्यथा खोजना उचित नही । गोपियों की व्यथा का 
जो वणेन सूरदासजी के काव्य रे मिलता है, वह अन्यत्र नहीं मिलता ओर ठीक उसी 
प्रकार साधना के सम्बन्ध मेँ श्रेम-दीपिका मे जो तकं-संगत विवेचन मिलता है, वह्‌ 
अन्य श्रमर-गीतों मे प्राप्त नहीं होता । 

जिस प्रकार अरमर-गीत की रचना में सूरदासजी का उद्य गोपियों 
की विरह-व्यथा का वणन था, उसी भ्रकार प्रेम-दीपिका' की रचना में अक्षर 
अनन्य का उद श्य गोपी-उदढव-संवाद के व्याज से सगुण ओर निर्गुण-उपासना- 
पद्धति का स्पष्ट विवेचन करना चा । प्रेम-दीपिका' मे उद्धव निराकार ब्रह्म 
एवं उसके स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हए निगण-साघना की विशेषता बताते 
है, तो उनका जोरदार खण्डन करती हृई गोपयां साकार एवं सगरण-ल्प वे 
विशेषता का उल्लेख कर अपनी तरमलक्षणा-भव्ति का प्रतिपादन करती ह । यहं 
बात श्रीमद्‌भागवत तथा सूरदासजी के आमर-गीत मे नहीं आने पायी । नन्ददासजी के 
"भंवरगीत' की अपेक्षा भी वेम -दीपिका' का यह विवेचन अधिक स्पष्ट एवं मनोरम 
है ओर यह ' त्रम-दीपिका' की सब से बड़ी विशेषता है । 

श्रीमद्भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण को मथुरा मे अपने माता-पिता का 
स्मरण कर कृं दुःख हुआ धा । गोपियों का भी स्मरण उन्हँ हआ था ओर उन्होनि 
उद्धव को विशेष रूपसे ब्रज मे इसलिए भेजा था किं वहां जाकर वे माता- 
पिता को आनन्दित करे ओर गोपियों की विरह-जनित पीड़ा को शान्त करे । 
तात्पयं यह है कि भागवत्‌कार ने अमर-गीत के प्रकरण मे किसी प्रकार की 
अविति-भावना का संकेत नहीं किया । उससे यह भी अधिक स्पष्ट नहीं कि कृष्ण 
ने उद्धव को गोपियों के लिए योग-साधना या निगंण-उपासना का उपदेशदेने का 
निदेश दियाथा। यहां केवल इतना ही कहा गया हैकिङ्ृष्णका सन्देश देकर 
गोपियों की विरह-व्यथा को शान्त किया जाय 1 


~ 
१. गच्छोडढव व्रजं सौम्य, पित्रोनौ' प्रीतिमावह्‌ । 
गोपीनां मद्वियोगाधि मत्सन्देेविमोचय ॥\ 
ता मन्मनस्का मतप्राणा मदर्थे त्यक्तदंहिकः \ 
चे त्यक्तलोकधर्मादच मदर्थे तान्विभम्यहम्‌ \\ 
मथि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः \ 
स्मरन्स्योऽङ्धः विमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविह्वलाः \। 
घारयन्त्यतिङृच्छण प्रायः प्राणान्कथचन । 
` प्रत्यागमन स॒न्देलेबेट्लव्यो मे मदात्मका ॥ -श्रीमद्‌भागवत, १०।४६।२।९ 
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आगे चलकर उद्धव ने गोपियों को कृष्ण काजो संदेश दिया है, 
उसमे अवश्य निराकार ब्रह्म की ही चर्चा की गयी है; किन्तु वहाँ पर भी निराकार 
बरह्म तथा निर्गुण-साधना का स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया है । गोपियाँ भी अपने 
प्रियतम कृष्ण का ही स्मरण करती हैँ! श्रीमद्‌ भागवत या सूरदास की गोपियों के लिए 
श्रीकृष्णचन्द्रजी प्रियतम के रूपमे पहले हैँ आर पश्चात्‌ मे लीलामय ईश्वर के 
सगण अवतारकेरूप मे अति हैँ ।१ सूरदासजी के ्रमरगीत में उद्धव के ब्रज अनि 
का कारण केवल गोपियों की विरह-व्यथा को शान्त करना ही नहीं, प्रत्युत कृष्ण 
काहूदय स्वयं भी ब्रज कास्मरण कर बेचैन हो उठता है । उन्हें वहां की मनोरम 
प्रकृति का, गोप-गोपियों का, नन्द-यशोदा कास्मरणहो आतादहै तथा ब्रज की 
समस्त प्रेम-क्रीडाएं उनकी स्मृति में बार-बार लौट आती हैँ । सुन्दरता-संयुक्त मनोरम 
वस्तुएं स्वयं उदीपन बनकर उनकी व्यथा में वृद्धि करती हैँ। इन्ही कारणोंसे 
उनके हृदय में गोपियों को भी सान्त्वना देने का विचार उक्ता है ओर वे उद्धव 
कै ब्रज जाने का प्रस्ताव रखते हैँ। वे उदव को संदेश देते हुए कहते 
है कि मुभे ब्रज का विस्मरण नहीं होता ओर यहां मेरा मन तनिक भी नहीं रमता; 
यही इच्छा होती है कि इसी क्षण ब्रज को लौट जाऊं । गोप-गोपियों से अलग 
होते समय मुभे अत्यन्त दुःख हुआ था। सोते-जागते, चलते-फिरते एक क्षण के 
लिए भी मेरा मन नहीं रमता । राधिका का एवं लता-कुजोंमे की गयी क्रीडाओंका 
स्मरण कर मेरे हृदय की वेदना अधिकाधिक बढ़ जाती है ।* यह संकेत किया 





४ ताः कि निका: स्मरति यासु तदा प्रियाभिः 
वृन्दावने कुमुदकुन्दशज्ञांकरम्ये । 


रेमे क्वणच्चरणनूपुररासगोष्ट्या- 
म॑स्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ।। 


अप्येष्यतीह्‌ दाश्ाहस्तप्ताः स्वकृतया शुचा । 
सजीवयन्नु नो गत्रेयंयेन््रो वनमम्बुदेः ॥ 
गत्या ललितयोदारहाखलीलावलोकनंः । 
माध्व्या गिराहूतधियः कयं तं विस्मरामहे \। 


--श्रीमद्‌ भागवत, १०।४७।४३,४४,५१ 


२. हरि गोकुल की प्रीति चलाई । 
सुनह॒ उपंग-सुत मोहि न॒ बिसरत, ब्रजबासौ सुखदायौ । 
यह चित होत जाडं मे अबही, इहां नहीं मन लागत । 
गोपी ग्वाल गाइ बन चारन, अति दृख पायो त्यागत । 
कहं माखन-रोटी, कहं जसुमति जं वहु कहि-कहि प्रेम । 
शुर' स्याम के बचन हंसत सुनि, थापत अपनो नेम ॥ 
--सूरसागर (ना० प्र स०), ४०४९ 
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ही जाचूकाहै ङि उदवकी ओर से दिया गया संदेश भ्रमर-गीत मे स्पष्ट नहीं मिलता 
तथा उनके संदेश की परिकल्पना हमे गोपियों के उत्तर सेही करनी पड़ती है। 
गोपियों के उत्तरसे यहभी स्पष्टहै कि वे अपने प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण सेप्रेम 
करती थीं ओर उन्हीं का वियोग उन्हे व्यथित कर रहा था । उनकी भावनाणएं 
सगुण-भक्तिमूलक कारणों पर आधारित नहीं । यही कारण हैकिं सूरदासजी के 
ज्रमर-गीत मे साघना-सम्बन्धी विवेचन नहीं आ सका । 

वेदान्त-दशेन के अनुसार मुक्ति चार प्रकार की मानी गयी है-- १. सालोक्य, 
२. सामीप्य, ३. सारूप्य, ४. सायुज्य । प्रथम तीन प्रकार की मुक्ति में साधक की 
आत्मा अपना अस्तित्व पूणेतया खोकर ब्रह्मा मे विलीन नहीं होती ओर अपना 
अलग अस्तित्व रखती है; परन्तु चतुथं प्रकार की अर्थात्‌ सायुज्य-मुक्ति मे साधक 
की आत्मा का परमात्मा में पूणं विलयन हो जाता । प्रथम तीन प्रकार की 
मृक्तियों मे पूनजेन्म की भी सम्भावना रहती है, किन्तु सायुज्यमुक्ति में 
पूनजेन्म का कोई भय नहीं रहता । प्रथम तीन प्रकार की मुक्तियाँ सगुणमार्गी 
भक्तों को तथा सायुज्य-मुक्ति केवल ज्ञानयोगी ाधकों को ही प्राप्त होती है। 
श्रेम-दीपिकाः की रचना का प्रारम्भ इसी विषय को लेकर हृभा है। यह पहले ही 
लिखाजा चुकाहैकि इसकी रचनाका उदट्‌श्य सगुण ओर निर्गुण-साधना का 
विवेचन था । प्रेम-दीपिका' के श्रीकृष्ण को श्रीमद्‌भागवत या सुरदासजी के कृष्ण के 
समान गोपियों का वियोग व्यथित नहीं करता । उन्हँं इसकी भी चिन्ता नहीं कि 
गोपियों को उनके वियोग के कारण अत्यन्त कष्ट होरहा होगा ओर उनको 
सान्त्वना देने की आवश्यकता है । इन सबसे अलग उन्हें इसी बात की चिन्ता 
होती है कि गोपियो ने अब तक उनकी सगुण-मक्ति-साधना-पद्धति के अनुसार 
उपासना की थी । उन्होने कृष्ण को सगण ईश्वर का लीलामय अवतार मानकर 
उनकी भक्ति की, अतएव उनको प्रथम तीन प्रकार की मूुक्तियां ही प्राप्त हो 
सकेगी । उन मुक्तियो को प्राप्त करके भी गोपियों को पुनजैन्म के चक्रमे बार-बार 
आना पड़ता ओर वे सांसारिक बन्धनो से मुक्त नहीं हौ सकतीं तथा उनकी आत्मा 
कृष्ण की आत्मा में लीन नहीं हो सकती । सायुज्य-मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 
गोपियों को ज्ञानयोग का अनुसरण कर निर्गृण-साधना की पद्धति का अपनाना 
आवश्यक था । प्रेम-दीणिका' में अक्षर अनन्य प्रारम्भ से इसी आधार को लेकर 
आगे बठुं । इसमें श्रीकृष्ण उदव को ब्रज जाने के लिए कहते हँ ओर उसका 
प्रयोजन भी स्पष्ट कर देतेहैँ।वे कहते हैँ किह उद्वव, तुम ब्रज की विरह- 
व्याकूल गोपियों को सान्त्वना देने के लिए, उनको प्रबोधन देने हेतु ब्रज चले 
जाओ । गोपियों ने मुभसे बहुत अधिक प्रेम किया है ओौर उनसे विद्धुडने के पश्चात्‌ 





मैने उनका कभी स्मरण भी नहीं किया; तुम उनको मेरे उपदेशों से अवगत कर 
उनका दुःख-समुद्र से उद्धार करो । उनको भली भाति सममादो कि ईष्णचन्द्र 
तुमसे कभी भी दूर नहीं है काम-क्रीडाओं में आसक्त रहनेवाली गोपियों ने मुभे 
नन्द-सुत सगण-स्वरूप मानकर मेरी अधिक सेवा की । उसके परिणामस्वरूप 
मैने उनको प्रथम तीन प्रकार की मुवितरयां प्रदान कर दीँ । गोपियां सगरृणोपासिका 
एवं भक्तिमागै की अनुगामिनी होने के कारण सायुज्य-मुक्ति कौ अधिकारिणी 
नहीं; अतएव तुम जाकर उन्हें ज्ञानयोग का उपदेश देते हुए बतला दो कि 
कृष्णचन्द्र विषय-विकार, जन्म-मृत्यु आदि गुणों से रहित शुद्ध-बुद्ध॒निरजन- 
ब्रह्म है ।२ इसे प्रकार सववेव्यापक निराकार ब्रह्मका ज्ञान कराकर गोपियों की विरह- 
व्यथा को शान्तं कर देना । ज्ञानयोग के आधार पर आत्म-तत्व को सम लेने 
पर कर्म-फल से मुवित प्राप्त होती दै ओर विषय-विकार नष्ट हो जाने पर उपास्य 
के वियोग का अनुभव नहीं होता।- 

मुक्ति के संबंध में वेदान्त-दशेन का मतै किज्ञान का आश्रय लिये बिना 
किसी की मृक्ति नहीं हो सकती ।४ इस मुक्ति से अभिप्राय सायुज्य-मृक्तिसेदहीरहै, 
जो अद्रौत वेदान्त के अनुसार सर्वश्रेष्ठ समभी गयीरहै। इसे प्राप्त करनेके 
लिए आत्म-तत्व का ज्ञान होना ही अनिवायं अथवा एकमात्र साधन है । 


१. माधौज्ञ्‌ इक दिन कही, मधुकर सों सतभाव । 
गोपी गोप प्रबोध कौ, तुम ब्रज मंडल जाव । 
ब्रज मंडल जाव, प्रेम अति ही उन कीर्हौ । 

जबतें भयो विद्योह, सोध हम कबहुँ न लीनौ ) 
तुम मम मत दरसाय, हरयो दुख सिन्धु अगाधो । 
कहियो सबसों यहै, दूर तुम तं नाहि माधौ॥ 

, विषया मदमाती त्रिया, काम केलि भ्रासिति । 
सुन्दर पुरुष विचार कं, करी हमारी भक्ति । 
करी हमारी भक्ति, नन्द सुत गुन सुख दायक । 
तीन मुक्ति हम दीन, नहीं चौथी कहं लायक । 
तातं तुम परवीन, जाय दीजो निज सिखया । 
कुष्ण निरंजन देव, नहीं जानौं नर विषया ॥ 


, विषय वासना त्रियन कौ, करियो मन तं दूर । 
सुद्ध ब्रह्म दरसाय कं, रहौ सवं भरपूर । 
रहौ सवं भरपुर, तासु उपदेसन कीजो । 
मम सेवा फल जान, यहै उनको सिख दीजो । 
ज्ञान योग निज बोध, मिटे कमेक उपासना । 
विरह भिटे सुखं होय, मिटे सब विषय वासना ।। 


. ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । 











६१ 


कठोपनिषद्‌ मे यमराज ने नचिकेता से कहा था किं जिस प्रकार मेधो द्वारा बरसाया 
हृभा जल सब ओरसे सिमटकर सर-सरिताओं के निर्मले जल मे मिलकर स्वयं 
निर्मल बन जाता है, उसी प्रकार “एक पुरुषोत्तम ब्रह्म ही सब कु दहै' एेसा 
जाननेवाला साधक उसी रूप मे मिलकर तद्रूपहौो जाताहे। ` मुण्डकोपनिषद्‌ में 
कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हई नदियां अपने नाम-रूप को छोड़कर समृद्र मे 
विलीन हो जाती हैँ ओर अपना अस्तित्व ललोकर उसी के साथ एकाकार हो जाती 
है, उशी प्रकार ज्ञानी पुरुष नाम-रूप से मुक्त होकर उस परात्पर पु ब्रह्म मेही 
लीन हो जाता है। र हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध ज्ञानमार्गीं महात्मा कबीर भी 
इसी मुक्ति में विश्वास करते थे । ~ इसप्रकार ज्ञानयोग तथा इस परम्परा के 
अनुगामी ज्ञानयोगी साघकों का मृक्तिके इसी सिद्धान्त मे विश्वास रहा दहै। श्री 
महात्मा अक्षर अनन्य भी ज्ञानयोगी होने के नाते मृक्तिके इसी रूप को श्रयस्कर 
मानते ये । संसार के बन्धनों से मुक्त होने के लिए उन्होने अपने ग्रंथों मे स्थान-स्थान 
परज्ञान का आश्रय लेने के लिए उपदेश दिया है; अतएव प्रेम-दीपिका' के ष्ण भी 
उदधवके द्वारा गोपियोंके पास सायुज्य-मक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञानयोग का 
सहारा लेने का संदेण भेजते है। प्रेम-दीपिका' में उद्धव द्वारा यह संदेश 
भी पहुंचाया गया है कि ज्ञानयोग का अनुसरण कर आत्म-तत्व का बोध 
होने पर कर्म-फलों से मुक्ति मिल जाती है ओौर इस प्रकार वियोग-जनित पीड़ाका 
णमन हो जायगा । यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होतादहैकि 
ओैपनिषद्‌ सिद्धान्तो के अनुसार जानमागं के साधकों को किसी प्रकार का शोक-मोह 
नहीं होता । श्वेताश्वत रो पनिषद्‌ में कहा गया है कि वह सृष्ष्म से सूक्ष्म तथा गृरुसे 
गुरुतर परमात्मा इस जीव की हृदय-रूप गृहा मे छिपा हआ है । द श्य-रूप समस्त 
विश्वप्रपंच की रचना करनेवाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्परहित 
परमेश्वर को तथा उसकी महिमा को जान लेता है, वह्‌ सब प्रकार के दुखों से मूक्त 


१. यथोदकं शुदधेशुद् मासिक्तं तादृगेव भवति । 
एवं मुनेविजानत भ्रात्मा भवति गोतम \। -कठ०, २।१।१५ 


२. यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपं विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषम्‌पंति दिष्यम्‌ ।\ 
-मृण्डक०, ३।२।८ 


३. जहां जरा मरा व्याप नहीं, मजा न सुणिये कोई । 
चल कबीर तिहि देसे, जहा बैद विधाता होड । 
मरता मरता जग मुआ, भ्रौसर मुभान कोई । 
कबीर ठेसे मरि मुज, जा बहुरि न मरणा होई ॥\ 


कवी र-ग्र॑थावली (चतुथं संस्करण), प° ७६ 
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६२ 


होकर आनन्द-स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है । ” मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार 
जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, बह महात्मा स्वयं ब्रह्म ही 
हो जाता है, उसके कुल में ब्रह्म को न जाननेवाला कोई भी उत्पन्न नहीं होता 
ओौर वह शोक से परे हो जाता है; पाप-समुदाय सेतर जाता है, गहा-ग्रन्थियों से 
मुक्तं अर्थात्‌ जन्ममृत्यु से रहित स्वयं ब्रह्म हौ जाता दहै। ईशावास्थो पनिषद्‌ में 
आत्म-तत्वविदों के लिए तत्र को मोहः कः शोकः' कहकर शोक-सन्ताप कौ स्थिति 
ही समाप्त कर दी गयी है । इन उपनिषद्‌ -मंत्रों से यह भी सिढ हो जाता है कि ज्ञान 
मागं का अनुसरण कर साधक जव स्वयं उपास्य के साथ तद्रूप हो जातारहै, तब 
वियोग कौ स्थिति उत्पन्न होने की कोई शंका ही नहीं उठायी जा सकती । इसमें ठीक 
वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका अनुभव मीरानेकियाधा:- 


जिनके पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजत पाती । 
मेरे पिया मेरे हिरदय बस्तदहँना कहु आती जातौ 


कवीर ने ओर भी जोरदार शब्दों मे कहा हैकिं हमारा प्रियतम 
स्वयं हमारे हदय में ही स्थित दै, हमे किसी के वियोग को सहने का प्रष्न 
ही नहीं ।3 श्री महात्मा अक्षर अनन्यने भी अपने ग्रन्थो में स्वीकार कियाहैकि 
ज्ञानयोगी किसी भी क्षण अपने आराध्य प्रियतम परब्रह्मसे विलग होकर नहीं 
रहता । आपने लिखा है कि जिस प्रकार स्वप्न कौ अवस्था मे कोर प्रियतमा अपने 
प्रियतम से वियुक्त हो आकुल होकर जाग पड़ती है तथा जागने पर उसका प्रियतम 


१. अरोररीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पयति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमान मीश्चम्‌ ।\ -्वेताश्वत र, ३।२९ 


२. सयो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मंव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले 
भवति । तरति श्ञोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विम्‌ क्तोऽमृतो भवति ॥ 
-मुण्डक०, ३।२।६ 


३. हमन है इदक मस्ताना हमन को होहियारी क्या । 
रहँ आजाद या जगसे हमन दुनिया से यारी क्या। 
जो विदे है पियारे से भटकते दरबदर . फिरते । 
हमारा यार है हममे हमन को इन्तजारो स्या । 
खलक सब नाम अपने को बहूत कर सिर पटकता है । 
हमन गुरु नाम साचा है हमन दुनिया से यारी क्या। 
न पल बिदधृडे पिया हमसे न हम बिद्धुडे पियारे से 
उन्हींसे नेह लगीहै हमन को बेकरारी क्या) 
कवीरा इहक का माता दृई को दूर कर दिलसे। 
जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बो भारी क्या॥ 

-शब्दावली, पृष्ठ १६-१७ 
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उसी के पास मिलता है, उसी प्रकार अज्ञान के भ्रम में पुरुष अपने आराध्य ब्रह्मसे 
अलग होकर रहता है, किन्तु जैसे ही उसे आत्म-बोध होता है तथा ब्रह्म की 
अपने से अवियुज्य स्थिति का ज्ञान होता है, वह अपने प्रियतम ब्रह्मसे मिल जाता 
है । अद्रौत की यही भावना प्रेम-दीपिका' का आघार है। 


प्रेम-दीपिका' के उद्धव ब्रज मे पहुचकर नन्द-यशोदा एवं गोप-गोपियों को 
लीलामय कृष्ण के सगण-रूप के उपासक अथवा सगुण-भक्तके रूप में ही देखते है । 
वे उनको सूरदास, नन्ददास आदि के उद्धव के समान कृष्ण की प्रेमी-प्रेमिकाओं की 
भांति नहीं मानते । उद्व नन्द-यशोदा को सम्बोधित करते हुए कहते हैक 
हे महान्‌ सौ भाग्यशाली ब्रजराज, आप धन्य हँ । आप समस्त भक्तों के शिरोमणि है; 
क्योकि आपने जगत्पिता श्रीकृष्ण के प्रति अटल अनुराग रखा है । श्रीकृष्णचन्द्रजी 
से इस सृष्टि का सुजन होता है तथा उनके प्रति तुम्हारे हृदय में पूणं प्रेम विद्यमान 
है ।१ तत्व-ज्ञान पर विचार कर उनके परम-रूप का भी ध्यान कीज्यि।वे 
सत्‌-चित्‌-रूप होने के कारण समस्त चर-अचर वस्तुओं म विद्यमान रहते हँ ओर 
तुमसे भी दूर नहीं । वे अनादि, अजन्मा ओर सांसारिक स्नेह-सम्बन्धों से सर्वेथा मुक्त 
है । केवल भक्तिके वशमे होकर कुछ अवधि तकवे तुम्हारे पास रहे। जिस 
प्रकार विस्तृत आकाश मेंकेवल एक ही शशि की स्थिति है, किन्तु उसका 
प्रतिबिम्ब अनेक घटों मे पडनेके कारण वह्‌ अनेक रूपों में प्रतिभासित होतादहै, 
उसी प्रकार बीज-रूप विराट्‌ आत्मा विभिन्न आकार-संयुक्त शरीरो में प्रविष्ट होकर 
अपने को प्रतिभासित करती है। 


श्रीमद्‌ भागवत के अनुसार निर्गुण-उपासना का सन्देश उद्धव ने सवेपथम 
ब्रज मे नन्द ओर यशोदा को दिया । ब्रज की गोपिकाओं से उद्धव की भेट दूसरे दिन 


१. बोले वचन प्रवीन धन्य ब्रजराज संभागे। 
सकल सिरोमनि भक्त जक्त पति सों भ्रनुरागे । 
जक्त पिता जगदीस भयौ जिनतं जग ङेखौ । 
तिनसों पूरन प्रेम आज तुम्हरे हम देखौ ।। 


२. तातं वे श्रीकृष्न ज॒ तुमसं नहीं दूर । 
पूरन प्रेम प्रतापतं रहँ हृदय भरपुर । 
रहँ हदय भरपुर मूल तत ग्यान विचारौ । 
व्यापि र्यौ सब माहि नाम श्रद्रंत निहारो । 
तात मित्र पितु मात नहीं उनकी ये बातं। 
भक्ति हेतु कषु काल बसे तुम्हरे गृह तातं ॥ 


३. को काकौ माता पिता, को काकौ सुत होय । 
श्रातम एक अनेक है, ज्यौ घट घट ससि होय ॥ 
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प्रातःकाल यमुना जाते समय हुई । ये गोपियां स्वयं ही अपने ज्ञान-बल से उद्धव 
को कृष्ण के सन्देशवाहक के रूप में पहिचान जाती टै । श्रेम-दीपिका' मे भी 
श्रीमद्‌ भागवत के समान ही प्रातःकाल गोपियां नन्द-गृह के द्वार परा जाती हैँ 
ओर कृष्ण के वियोग की पीडा कहने लगती है । वे यहं भी शषमभ जाती रै कि 
उद्धव उनको ज्ञान-मा्मं का उपदेश देने के लिए आये हैँ । वे खीककर कहने लगती 
है कि हे उद्धव, तुम प्रेम के विषय में अत्यन्त अज्ञानी हो ओर उसके रहस्य को नहीं 
जानते । किसी पिपासाकुल प्राणी से वेद-मंत्रों के कहने से उसको शान्ति नहीं 
मिलती । इसी प्रकार हमारे लिए तुम्हारा ज्ञानोपदेश भी व्यथं हीहै। " श्रीकृष्ण 
समस्त प्राणियों पर दया करते है ।२ हम उस दिवस की प्रतीक्षा कर रही है, जब हम 
फिर से श्रीकृष्णचन्द्रजी की मुरली की मधुर ध्वनि सुन सरकंगी । उसकी मनोहर 
ध्वनि हमारे हृदय मे बसी हुई है ओर निकलती नहीं । इस कारण हमारे प्राण भी 
बडी व्याधि में फंस गये है । इस विपत्ति को सहने मे अक्षम होने के कारण वह 
रहना भी नहीं चाहते ओर साथ ही भविष्य की आशाओं के कारण निकलना भी 
नहीं चाहते ।' 


गोपियो की इस व्याकुलता को सूरदासजी के उद्धव ते प्रेम-जनित वियोग कौ 
पीड़ा समभी थी; किन्तु श्रेम-दीपिका' के उद्रवने उसे गोषियों की सगण-भक्ति 
की तीव्रताही स्वीकार की। उनके लिए वह व्याकुलता गोपियों द्वारा की गयी 
तन, मन, वचन, कर्म से संयुक्त सर्वागपूणं भक्ति का ही परिणाम थी, जिससे 
उद्धव को भर्वति के विरोध में अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का अवसर मिला। 
उन्होने कहा, श्रीकृष्णजी को तुम अपनी आत्मा का ही रूप समो ओर ज्ञान-मागे का 
अनुसरण कर अपने वियोग की व्यथा का शमन करो। वहं पूणं ब्रह्म विश्वात्मा 
तुमसे दूर एवं अलग नहीं ओर सृष्टि के समस्त चर-अचर प्राणियों मे निरन्तर व्याप्त 
है । तुम उसी विराट्‌-स्वरूप सर्वेव्याप्त परब्रह्म का ध्थान करो, जिसका ध्यान 
समस्त मुनि एवं ऋषिगण किया करते हैँ । ज्ञान-मागे के अनुसार निर्गुण-निराकार 
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उससे साधक का अविच्छेद्य सम्बन्ध स्थापित हो 





१. कह जानौ तुम मेद, कहा किये श्रलि सुधौ । 
प्यासे सौं कहि वेद, होत सन्तोष न ऊधौ । 


२. करुना सिन्ध कहाय करत करना कत ऊधो । 


३. श्री माधो की भूरली, कब सुनिहै हम कान । 
जा सुनि कं इस बस भई, मनतं टरत न तान । 
मनतं टरत न तान, भयो श्रधफर कौ जियरा । 


ना यहि कद न रहे, होत व्याकुल भ्रति हियरा ॥! 
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जाता है ओर उससे एक क्षण के लिए भी उसका वियोग नहीं होता ।' १ इतने मे एक 
भमर वहां आ पहुचता है। गोपियां उसे उपालम्भ देती हई व्याज से पाखण्ड 
तथा बाह्य आडम्बरों की निन्दा करती हैँ। वे कहती हैँ कि जिस प्रकार 
अपना तन-मन-प्राण अपित कर चकोर एकाग्रतः शशि की ओर उन्मुख होकर 
उसी का ध्यान करतां है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी श्रीकृष्ण की ओरसे किसी 
दूसरी दिशा में हटता नहीं; किन्तु जिस प्रकार चन्द्र ओर चकोर का सत्य, अटल 
तथा अकरत्रिम अनुराग कौवे की समसे परे है, उसी प्रकार प्रेमलक्षणा-भक्ति 
का रहस्य निर्गृण-ज्ञान की डींग हांकनेवालों को ज्ञात नहीं हौ सकता । स्वार्थी 
ओर पाखण्डी वृत्ति के पुरुषों को इसका रहस्य प्रकट नहीं होता ।? 


अभी तक उद्धव को गोपियोंसे श्रीकृष्ण का संदेश कटने का अवसर ही नहीं 
मिलाथा। अपनी ओर से एक-दो बाते जो उन्होने कही थीं, उनका साधारण उत्तर 
गोपियो नेदे दियाथा। गोपियोँं की प्रेमाकूल अवस्था एवं उनके स्थिर-अटल 
अनुराग को देखकर उद्धव विस्मित होकर रह गये ओर उन्होने श्रीकृष्ण का सन्देश 
गोपियों से कहने तथा अपना ब्रह्यज्ञान प्रकट करने की आवश्यकता समभी । उद्धव 
ने गोपियों को सवेप्रथम यह बतला दिया कि रँ तुम्हारे आराध्य प्रियतम श्रीकृष्ण 
का स्नेही सखा एवं नि्गुणमार्गी सन्त ह ।3 इसके पश्चात्‌ उन्होने श्रीकृष्ण का 
संदेश उन्हीं के शब्दों मे गोपियों को सुनाते हृए कहा, “यदि तुम ज्ञानपूर्वकं विचार कर 
देखोगी, तो समभ सकोगी किं मुभमे ओर तुम सवबमे कोई भेद नहीं। मँ 
निरंतर ही तुम्हारी अन्तरात्मा में निवास करता हूं । संयोग-वियोग, अनुराग-विराग 
आदि विषयोसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । तुम यदि योग-समाधि का आश्रय 


१. पुरन भक्ति निहार हिय, सुनहु सकल ब्रज नार । 
जिन तन मन वच कमं करि, सुमिरे कृष्न मुरार । 
सुमिरे कृष्न मुरार, पुरुष पुरन परभातम। 
वे तुमतं नहि दूर, जान उनहीं को श्रातम। 
धरि उर ब्रह्मग्यान, तजौ यह बिरह विसुरन। 
देखौ चित्त विचार, ब्रह्म सबमे परिपुरन॥ 


२. ससि चकोर कौ भाव कहा कौवा पहिचान । 
> >< >< 

तु स्वारथ को मीत है, रह पाखण्डन पूर । 
कपटी करूर कठोर श्रति, त्‌ रह हमतं दूर), 


३. जग मोहन भीकृष्न, तुम्हारे कन्त ज़्‌ । 
तिनको हौं लघुदास, स्नेही सन्त ज़ ।। 
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लेकर समभने का प्रयत्न करो, तो तुम्हँ ज्ञात हो जायगा कि म सृष्टि के ¦ 
प्राणियों मे निरन्तर रमनेवाला राम हू । यदि तुम्हारी यह कामना है किरम एकक्षण 
के लिए भी तुमसे विलग न होऊं, तौ ज्ञानयोग का अवलम्बनं ग्रहण करो 1१ 

श्रीकृष्ण का यह सन्देश सुनकर गोपियों ने बड़ी वेदना के साथ कहा किं अब 
कृष्ण हमसे दूर हो गये है; इस पर भी उनके हारा की गयी क्रीडाएं, रास-विलास हमसे 
भुलाये नहीं जाते । यह भी एक विडम्बना का विषय है कि वे स्वयं तौ वहां अनेक 
नारियों के साथ विहार करते है, ओर हम सब नारियोंकोयोग का सन्देश भेजते हैँ । 
इसके पश्चात्‌ गोपियों ने बड़े व्यथित हदय से कहा क्रि यह अच्छा ही है कि कृष्ण अपने 
माता-पिता से जाकर मिल गये; वे द्वारका के अधिपति रहै; उनका सुयश समस्त 
दिशाओं मे व्याप्तः है तथा रुकिमिणी के समान सुन्दरी उनकी महारानी बनी है; किन्तु 
हे उद्धव, हमे उनके इस नव-उत्थान तथा नव-विहारों से, आमोद-प्रमोद से क्या 
प्रयोजन है । हमारे हृदय में उनका स्नेह ही जीवन का एकमात्र सहासा है । यदि किसी 
आत्मीय प्रियजन को आंखों से देखना असम्भव होता है अथवा उससे मिलना सम्भव 
नहीं, तो उस दशा मे उसकी कुशलता तथा उत्थान का समाच्तार्‌ अपने कानों से सुनने 
मे ही आनन्द होता दै ।- 


१. हमहि तुमहि कट भेद नाहि, देखौ भ्यान विवार । 
हम तुमत ेसे रमे, ज्यौ सब मर्ह विहार । 
तुम सबहो मेरी कला, देखौ श्रापहि श्राप । 
श्रातम ग्यान विचार कं, तजौ विरह सन्ताप । 
विरह विषय मेरे विषय, तुम जनि जानहु वाम । 
देखो जोग समाधि धरि, हौं नित रमता राम । 
जो तुम मोहि चाहत सदा, भावत नेक न दूर । 
तौ देखो हिय कमल पे, जोग ध्यान भरपूर \ 
२. श्राप महाभोगो उत भोगिबे श्रनेक नारि । 
नारिनि कौ जोग के संदे दे पठये है। 
>< 


>< > 

हमकौ पठायो जोग भोग करं श्रौरन सो, 

नवल विहारी के नवल नेह नये री\ 

३. भली भई अधौ उन मथुरा मे कंस हन्य, 

भली भई तात मात मिलौ सब गोतदहै। 
भली भई द्वारकाके देस के नरे भये, 

भली भई जस कौ दिसान में उदोत है । 
भली भई जोपे श्री रुकिमिनि सी रानी बरी, 

हमरे तौ उनके सनेहई को सोत है। 
कहा कीजे श्रक्षर' जो श्रांखिन न देखिये तौ, 

प्रापने के कानन सुई सुख होत टै \\ 





| 


१० 
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श्रीकृष्ण का संदेण गोपियों को पहले ही सुनाया जा चूका था, किन्तु निर्गुण- 
साधना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने की उद्धव की लालसा अभी 
शान्त नहीं हुई थी । वे भली प्रकार से देख चकेथे किं गोपियां सगुण-भक्ति के मागे 
मरै कितनी बडी-चदी थीं । उनकी पूण-भक्ति को देखकर सन्त उद्धव अपने ज्ञान- 
योग की तथा निर्गुण-ब्रह्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने से भला कंसे रुक सकते 
ये 1 अपने निर्गृण-ब्रहमज्ञान पर उन्हं अभिमान था । यह भी कहा जाता है किं 
श्रीकृष्ण ने उद्धव के इसी अभिमान कनो समाप्त करने के लिए उन्हे व्रज भेजा 
था। उद्धवने जैसे ही गोपियों के मूख से ङृष्ण के तात मात मिल्यौ' की बात 
सुनी, उन्हें अपने निर्गुण एवं मोह-ममता आदि विकारो से रहित ब्रह्म के सम्बन्ध 
मे कहने का अवसर मिल गया । उन्होने कहा, “कृष्ण निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म है; 
बे मातु-पितु आदि समस्त अव-बन्धनों से रहित है, अज, अनादि, अनन्त होते हए 
स्वयं आनन्द-स्वरूप है, कामादि विकारो से रहित होकर भी सृष्टि के समस्त 
प्राणियों की कामनाएः पूरी करते हैँ ओर केवल अपने प्रिय भक्तों की इच्छा-पूति के 
लिए दही वे संसारमें जन्म धारण करते हैँ । ब्रह्म चर-अचर, जड-चेतन सभी में 
निरन्तर व्याप्त रहता है ओर किसी से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता । 
इस प्रकार उस सवव्यापक ब्रह्म से वियोग का अनुभव करना स्वयं अपना श्रम्‌ है । 
हे गोपियो, तुम योग का आश्रय लेकर आत्मतत्व १ चिन्तन करो । तुम्हारी आत्मा 
स्वयं ही तुमसे किसी भी दशा मे दूर नहीं हो सकती । ई: 

आत्मा के दूर होने की बात का गोपियों ने उद्धव को मृंहतोड़ उत्तर दिया । 
उन्होने कहा कि हमारी आत्माएं श्रीकृष्ण की आत्मा में इस प्रकार विलीन होकर 
तद्रूप हो गयी है कि अब उन्हं पनः अलग करना असम्भव दै । जिस प्रकार समुद्र 
के अगाध जल मे छोटे जलसीकर मिलकर अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार 
हमारी आत्माएं श्रीकृष्ण सरे अलग होकर लौट नहीं सकतीं । + जिस प्रकार 
निर्मल वारि के मथने से मक्डन नहीं निकलता, उसी प्रकार तुम्हारे निर्गुण-ब्रह्म पर 
विचार करना व्यथं है । भित्तिका जाघार लिये बिना अथवा फलकं के विना किसी 
चित्र का अस्तित्व रह नहीं सकता, जिह्वा की सहायता के बिना बेद-पाठ असम्भव है; 


न 
१. श्रातम हमारे ऊधौ हममे हराय गये, 
सागर मे बंद फेर कंसे पाइयत टै । 
सहज समाधि हम रांची स्याम सुन्दर सौ, 
रोम रोम रमत रमन ध्याइयत है । 
क्षरः सो श्रांखिन में स्वच्छं छवि छाय रही, 
सूद्चत ने श्रान कान्ह. रूप भाइयत है । 
एेसौ निज जोग है विहंगम हमारौ ग्यान, 
शरापुन पिपील श्यान क्यो दिद्ाइयत है ॥ 





६२ 


उसी प्रकार सुगुण ओर साकार के विना निर्गुण ओर निराकार की कोई स्थिति नहीं। 
गगन-तरु पर चदने की कल्पना के समान ही निर्गुण एवं अस्तित्वविहीन ब्रह्म-तत्व 
का चिन्तन करना अथेविहीन है ।१ प्रेम-समाधि तथा प्रेमलक्षणा-भक्ति के द्वारा 
आत्मा तथा ब्रह्म के एकरूप होने का इतना सुन्दर, सशक्त एवं माधुर्यपूणं वर्णन 
हिन्दी साहित्य के किसी भी अन्य कवि की रचनाओं मे उपलब्ध नहीं होता । 
अक्षर अनन्य को मान्यता थी कि अहं जब ब्रह्य के साथ तदाकार हो जाता 
है, तब साधक 'सोऽहप्‌' की स्थिति से ऊपर केवल "अहं'-रूप होता है । “आतम 
हमारे ऊधौ हममे हिराय गये" द्वारा इसी भाव को अभिव्यक्त करिया गया है । गोपियां 
कृष्ण को अपनी आत्मा से अलग नहीं मानतीं ओर यही कारण है कि उन्होने हमारी 
आत्मा हममे विलीन हो गयी '-जँसी बात कटी । यहां निश्चल धारणा के पश्चात्‌ सहज- 
समाधि की अवस्था के प्रति अत्यन्त लालित्यपूणं शैली मे संकेत किया गया है । 
प्रेम को अक्षर अनन्य ने साधना की सफलता के लिए अनिवायं माना है तथा गोपियों 
ने भी प्रेम-मार्गं का अनुसरण किया था । सगुण-मार्गी होने के कारण सूरदास निर्गुण 
ब्रह्म का विवेचन करने मे भले ही पीछे रह गये हों, किन्तु निर्गणमार्गी ज्ञानयोगी 
होकर भी अक्षर अनन्य नै प्रेमलक्षणा-भक्ति का जो विवेचन किया है, वहु निस्सन्देह 
रूपं से ए्लाघ्य है । 


यह्‌ बताया जा चुका है कि गोपियों को सायुज्यमुक्ति प्रदान करना ही 
श्रीकृष्ण का उद्‌ष्य था ओौर इसी कारण उन्होने उद्धव को गोपियों के पासं भेजा 
था; किन्तु प्रेम-भक्ति का आश्रय लेनेवाले भक्त-साधक सायुज्य-मुक्ति की चिन्ता 
नहीं करते । उनका स्वर तो महात्मा तुलसीदासजी के स्वर मे ही मिला 


होता है :- 


भ्रथं न धमं न काम रुचि, पद न चहँ निवनि। 
जन्म जन्म सिय राम पद, यह बरदान न श्रान॥ 


भक्तों के हृदय मे अपने प्रियतम-आराध्य के प्रति अनन्य एवं अटल प्रेम 
होताहै। वे अपने आराध्य की पद-भक्तिके स्थान पर किसी भी मुक्ति-भुक्ति की 


ऊधौ ज्‌ तुम्हारे यह निगुन में सार कहा, 
पानी के मथे तं कहु माखन कठत है । 
देखौ घो विचार बिना भीत कहाँ चित्र होत, 
जीभ बिना जीव कोऊबेद ना पठत है । 


श्रक्षर' श्रनेक भांति कहिये कहां लौं भ्रौर, 
बार बार कहै बकवादऊ बहत है । 
बिन ही श्रकार निराकार कौ प्रकार वहै, 


गगन तरोवर पै धाइ को चढत है॥ 
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। कामना नहीं करते । निरन्तर आराध्य के चरणों मे अनुराग बने रहने तथा जन्म- 
। जन्मान्तरो तक भक्ति-सुख की प्रापतिमे वे किसी भी प्रकार की मुक्ति पर धूल 
। फक देते है । भक्तों को सायुज्य-मुक्ति के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं होता । इसी 
+ विचार से श्रेम-दीषिका' की गोपियां भी कहती ह कि हे उद्धव, यदि तुम ज्ञानयोग 
॥ कै बिना मुक्ति नहीं मानते, तो हम उस ज्ञानयोग के माध्यम से प्राप्य मुक्ति को 
। भी उसी प्रकार से त्याज्य ओर हेय मानती दै, जिस प्रकार किसी भी अन्य अस्पृश्य 
, एवं घृणास्पद वस्तु को । दमे उ.पने आराध्य के प्रेम के स्थान पर किसी रूली-सूखी 
भुक्ति की सामना नहीं ।'' 
यदि ईश्वर के सगृण-स्वरूप को श्रष्ठ समा जाय, तो श्रीकृष्ण सगण-्रह्य 
के स्वरूप है, उनके गुणों की कोई सीमा नहीं । यदि निर्गुण ओर निराकार ही 
। प्रधानदहै, तो श्रीकृष्ण निर्गृण तथा निलिप्त भीरहै। निर्मण ओौर सगुणमें किसी 
प्रकार का भेद नहीं । शास्त्रीय वाद-विवादों मे पड़ने के कारण ही उस अभेद-तत्व 
नै भेद उत्पन्न हो जाता है । 
यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका कि प्रेम-दीपिका' मे उद्धव के सन्देश 
करी विशेषता यही है कि उन्होने अन्य भ््रमर-गीतों के समान केवल निर्गण काही 
उपदेश नहीं दिया, प्रत्युत गोपियों कौ ज्ञानयोग-साघना की ओर प्रेरित कर 
उन्हे सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया ा। गोपियों द्वारा भक्ति-पक्ष 
का प्रतिपादन सुनकर उद्कवने एक बार फिर उनको मुक्ति-प्राप्ति की ओर मोडना 


१. जो पे तुम ऊधो कदाचित पुनि सौ कौ, 
ग्यान जोग ध्यान बिना मुक्ति नाहि होत है, 
ताकौ तुम ज्वाब सुनौ हमरौ विचार यहे, 
भव्ति रस मुक्ति हम ्छांडी जिमि घछोतहै) 
'्मक्षर श्रनन्य' कोटि मुक्ति वारौ प्रीतम पे, 
जिनकी मरति कोटि जोतिन कौ जोत है । 
निर्गुन ही सगुन कौरूप श्रौर कौन गनं, 
मोहन के श्रागे जैसे मोतिन मे पोत है \\ 
२. जो पे कहौ सर्गनतौ सर्गुन प्रतच्छं ही हैः 
जिनके गुनन कौ न वारपार यपेखिये । 
जो पं कहौ निर्गुन तौ निगुंन निलेप सदा, 
की कहौ तौ गुन उनमें न देखिये । 
निर्गुन ही सगुन ते नन्यारो है श्रनन्य भते, 
परम पुरुष वेद भेदन मे जेखिये । 
रसे प्यारे प्रभुतं हमारौ प्रेम जोग ऊधो, 
ग्यान जोग बीस बिसे दष सौ बिसेषिये \\ 





चाहा ओर स्पष्ट कहा कि तुम विषय-वासनादि विकारो को अपने हृदय से निकाल । 
दो ओौर मृक्तिका मार्गं ग्रहण करो। जिस क्षण तक हृदय में विकारो की स्थिति रहती . 
है, उस समय तक मुक्ति की कल्पना भी व्यर्थं है ।१ | 


उद्धव गोपियों से सायुज्य-मृक्ति के उसी स्वरूप का उल्लेख करते ह, जिसे ` 
प्रणी विश्व-प्रपंच से अलग होकर शरीर त्याग कर प्राप्त करतादहै। वे अद्र॑त- ` 
वेदांत-प्रतिपादित निरानन्द मूक्तिको ही स्वीकार करते है, किन्तु गोपियां उसके 
विरोघ मे जीवन-मृक्तिके पक्ष का समथेन करती हँ । जीव का विनाश होने पर ब्रह्य 
के साथ तद्रूप होकर निरानन्द मृक्ति प्राप्त करने की गोपियों के सम्मुख कोई 
महत्ता नहीं । उनके अनुसार योग, संयोग, ज्ञान, वैराग्य तथा जीवन की समस्त क्रियाओं 
एवं साधनाओं का उदश्य जीव-सुख की प्राप्ति है, जिसे भक्ति-माग में स्वीकार 
कियागयादहै । ज्ञानयोग की साधना द्वारा शरीरसे विलग होकर यदि निरानन्द 
मुक्ति की प्राप्ति होती है ओर जीव किसी सुख का अनुभव नहीं कर पाता, तो वह 
मुक्ति व्यथं एवं मृत अवस्थाके ही समान है।> भक्ति-योग ओौरप्रेम-योगकी 
जिस साधना को गोपियोंने अपनायाथा ओौर जिसे निर्गृणमार्गी उद्धव विषय- 
वासना मानते है, उसे गोपियां किसी प्रकार का विषय-विकार नहीं मानतीं।वे . 
अपने प्रेम-योग ओर रस-रीति को साधना का सफल मार्गं मानती दहै ।3 ज्ञानयोग 
ओर भक्तिकी परम्परा मे विषय-विकार आदि के सम्बन्ध मे भी अलग-अलग 


१. बिरह विकार कों निकारो उर श्रन्तर तं, 
छांडि कं कुमति गहौ मारग मुक्ति कौ \ 

>< >€ >< 

बेद ह पुरान भेद चरचा बिचार देखो, 
विषय भुञंग तोलौं मुक्ति न जानिये । 

करनी तौ कीज ऊधौ जीव ही के सुख काज 
म्‌कति कहां है जहां जोव ही कौ नसदहै । 

मुक्ति को दसा हरि दासनि मुकति देत 
श्रापुन करत केलि कमला निवास है । 

तिनके बिहार कंसं किये बिकार ऊधौ 
भल सार प्रम प्रीति रस रास है । 

मुकति की गति जैसं बेसुध मृतक दसा, 
जीवन मृकति साचौ भगति बिलास है ॥ 

बिषयी कहावं ठर ठौर मन ल्यावे ऊधौ 
एकं मन ल्यावे सोतौ सुधा गुन गीति है । 

संब कौं निसार हये हरि के बिहार वसं 
सारन कौ सारतौ हमारं रस रीति है ॥ 
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विचार व्यक्त किये जाते हैँ । उपनिषदों ने विश्व एवं जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रत्येक विषय को माया स्वीकार किया है ओर यहाँ तक कि बेद-शास्त्रों मादिको 
भी अपरा विद्या" मान लिया है; किन्तु भक्ति-परम्परा में भजन, कीतेन आदि साघना 
की विशुद्ध एवं सही पद्तियाँ हैँ । इसका कारण यह है कि ज्ञान-मागं जहां ब्रह्म 
को जानने तथा “आत्मानं विद्धि का सन्देण दैतारहै, वहां भक्तिमे सेवा-पृजा पर 
ही बल दिया जाता दहै । गोपियों ने कृष्ण को अपने आराघ्यके रूपमे मानाथा। 
वे उन्हें भूलकर अपने हृदय को किसी अन्य दिशामे नहींले जाना चाहतीं ओौर 
"मन की भरमना' को ही विषय-विकार मानती हैँ । गोपियां उस परोक्ष सत्ता को भी 
युगल-स्वरूप में ही स्वीकार करती हैँ । उनके अनुसार ब्रह्म-माया, पुरुष-प्रकृति, शिव- 
शक्ति, विष्णु-रमा, विरंचि-शारदा, ईश्व र-पावेती की स्थिति अविच्छे्य है । इसी प्रकार 
वे उस परोक्ष सत्ता के भी निर्गण ओौर सगण दोनोंही रूप मानती हैँ । यदि कोई 
व्यक्ति उसके किसी एकरूप को ही स्वीकार करता है, तो वह मूखं है । गोपियां 
ब्रह्म के निर्गण-स्वरूप को साधना के लिए स्वीकार नहीं करतीं । उतके अनुसार 
यदि वह रूप-गरण से रहित ओौर इन्दरियानुभूति से परेदहै, तौ उसके सम्बन्ध में 
कहना-सुनना ओर विचार करना ही व्यथं एवं असम्भव है । यदि वह्‌ ज्योति अथवा 
शून्य-स्वरूप नहीं, जड़ ओर चैतन्य कु भी नहीं, तौ निर्गुण संज्ञा किसकी स्वीकार की 
जाती है । इस प्रकार की परिकल्पनाएं संसार को श्रम मेंडाल देतीदहैँ गौर इस 
दशा में जिस प्रकार छोटे-छोटे अबोय बालकों को आवश्यकता पड़ने पर 'हाहू' का 
भय दिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाज को आचरण की शुद्धता आदिक 
लिए लोगों ने निर्गृणब्रह्यकीभी कल्पना कर डाली है। प्रेमयोग की साघनामें 
रीभने-खीभने आदि के जो आनन्द है, उनसे निर्गृण-ब्रह्म अपरिचित है । वेद-शास्त्र 
अविरल रूप से विचार करने पर भी उसके स्वरूप का निणंय नहीं कर सके । इस 
प्रकार निर्गण-ब्रह्म की कल्पना दाशेनिक वाद-विवादों के लिए तथा दूसरे मतो का 
खण्डन करने के लिए ठीक उसी प्रकारसे की गयी है, जिस प्रकार शून्य को आकाश- 
तत्व के रूपमे मान लिया गया) 





यहाँ तक तो दाशंनिक सिद्धान्तो के खण्डन-मण्डन का प्रश्न रहा । उपासना 
के सम्बन्ध मे गोपियों के विचार विदोषरूपसे उदारथे । श्री अक्षर अनन्य स्वयं 
ही किसी साधना-पदति का खण्डन करना उपयुक्त नहीं समते थे ओरन उनकी 
रचनाओं मे कबीर की भाति अन्य मार्गो की आलोचना ओौर भर्त्सना ही मिलती 
है । वे साधना की समस्त पद्वतियों के प्रति उदार थे ओर उनमें से किसी को सरल 
या कठिन भले ही"मानते रहे हों, किन्तु किसी भी साघना-पद्ति को उन्होने गलत 
नहीं माना । उनके यही विचार प्रेम-दीपिका' मे भी मिलते दँ । गोपियोँ दवारा 
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निर्गुण ब्रह्म तथा ज्ञानयोग-साधना का इतना अधिकं खण्डन किये जाने पर उन्हे सन्देह 
होता है कि गोपियो के इन विचारों से उद्धव कुदं अन्यथा तात्पयं न लँ ओर उन्हे 
किसी साधना-पद्धति का निन्दकन मान बैठे । इसी के समाधान के लिए गोपियोँ 
ने अपने मत को स्वयं स्पष्ट कर दिया । उन्होने कहा कि हे उद्धव, यदि तुम 
हमारे विचारों को सुनकर यहं सममभते हो कि हम निर्गुण-ब्रह्म ओौर निर्गुण-उणासना 
की निन्दा करती है, तो यह तुम्हारी धारणा भ्रममूलक होगी । हम किसी की निन्दा 
नहीं करतीं, प्रत्युत ये सभी उपासना की विभिन्न पद्धतियां हैँ । जिस प्रकार सूर्य -चन्द्र 
उस विराट्‌ परमात्माके दो समान नेत्र है, उसी प्रकार निर्गुण, सगण तथा ज्ञान एवं 
भक्ति दोनों ही समान है; किन्तु जिस प्रकार चकोर का अनुराग चन्द्रमाके ही प्रति. 
होता दै, उसी प्रकार हमारा अनुराग ईश्वर केसगरुणरूपकेप्रति है। १ लीलामय ` 
ईश्वर के अवतार श्रीकृष्ण के हमारे समीप ओर बीच में होते हए भी उनसे प्रेमन कर 
निरगुण-साघना को ओर जाना पवित्र गंगा के तट पर पानी पीने के लिए कुआं खोदने 
के समान व्यथं है 2 


= ग इह = 
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श्रीमद्‌ मागवत में उद्धव के ब्रज-आगमन का उदेश्य गोपिथों को सान्त्वना देना । 
था, अतएव उसमें उद्धव-सम्वाद का अन्त "व्यपेत विरहज्वरः' मँ हुआ । गोपिथों ने 
उदव की पूजा को ओौर सम्मान के साथ विदा किया । सूरदास, नन्ददास तथा अश्र ` 
अनन्य ने अपने ग्रन्थो मे गोपिवों के प्रेम-योग काही समर्थेन कियाहै। सूरदास के ` 
उद्धव स्वयं गोपथो के दास बन गये ये ओौर उनका मन निर्गुण को भूलकर सगुन ` 
कौचेरो' हो गया था नन्ददास के उद्धवभी गोपियों के दर्शन से कृतकृत्य हो ` 
गये थे ओौर उन्होने अपने ज्ञान कामल दूर हुआ माना था।४ प्रेम-दीपिकाः जें 


१. जो पे कहौ ऊधौ तुम निगुन कौ निन्दत ही, 
निन्दत न यहै तौ उपासना कौ रीति है । 
चन्द्रश्रर सुर दोऊ नेन विध्वरूपही के, 
तदपि चकोर चित्त चन्र हीसों प्रीति है । 
सगुन निगुन वासुदेव ज॒ के रूप दोऊ, 
हमरे सगुन रूप ही की जु प्रतौति है ; 
जीवत मरत जसं तेसं सुख दख सहै, 
हमरो जनम नेम रही विधि बौति है । 


२. खोजत हो,जोग जगदीस के समीप बसि, 

| खोदत हो कूप कूल पावन सुगंगते। | 

३. तुम मम ७ रुमे दास तुम्हारौ । भगति सुनाय जगत निस्तारौ। 
गयो तहां निगु न कहिबो कौ, भयो सगुन को चेरौ । 

रः हौ तो कृतकृत हं गयौ, इनके दरसन मात्र । 


मेहि मल ग्यान को । 
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भी उद्धव ने अपनी कृतार्थता प्रकट की है ओर उन्होने मान लिया था कि प्रेम-योम 
की ठेसी अटल साधिका गोपियों के लिए योग का सन्देश व्यथंही है । वह्‌ अपने 
को केवल पत्रवाहक के रूप मे मानकर गोपियों से तकं करने के लिएक्षमा मांगने 
लगे । उन्होने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार पत्रवाहक के रूप मेम श्रीकृष्ण का 
सन्देश तुम तक लाया हुं, उसी प्रकार तुम्हारा सन्देण श्रीकृष्ण तक पहुंचा दूगा। 
दस पर गोपियों ने यही सन्देण दिया कि यदि श्रीकृष्ण हमे योग का सन्देश देते ह, 
तौ हम उसी को स्वीकार करेगी । वे भक्ति, ज्ञान, ध्यान किसी भी मागं से ने 
चल सक्ते है । हम सभी मागं स्वीकार करने को प्रस्तुत है, किन्तु हमारे मतानुसार 
संयोग के समान कोई भी योग नहीं । १ अत्मा ओर परमात्मा का मिलन ही योग 
का तात्पर्यं है । प्रेम-योग के सम्बन्ध न श्रेम-दीपिका' का यह्‌ वर्णेन अन्य स्रमर-गीतौं 
कौ अपक्षा मौलिक ओर विशेष महस्वपूणं है । 

वरेम-दीपिका' के उत्तरां में बलराम का ब्रज-आगमन तथा ग्रहण के अवसर 
पर इन्द्रप्रस्थ में श्रीकृष्ण ओर गोपी-मिलन का वर्णन पिया गया है । उत्तराद्ध का यह 
वर्णन काव्य तथा कला की दृष्टि से साधारण है । उसमे भावों की नवीनता नहीं, 
ओर न उसको कोई कलात्मकं रूप ही दिया गया है। केवल इतना समा जा सकता 
हैकिं इन तीन घटनाओं को संयुक्त कर जो प्रबन्ध-काव्य का = दिया गया है, वही 
एक नवीनता है । ज्ञात होता है कि डष्ण-जीवन के प्रेम-प्रगों का वणेन एक साथ 
सम्बद्ध करने के उद्यसे टी ्रेम-दीपिका' को यह रूप दे दिया गया है । 

्रेम-दीपिका' का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश से हो चुका है, 
जिसका सम्पादन रायबहादुर लाला सीताराम ने किया है। उसकी भूमिका 
म उन्होने स्पष्ट स्वीकार किया है कि श्रेम-दीपिका म गोपियों के वचन अन्य भ्रमर 
गीतों के वाक्यो से कीं बदे-चढे है । निश्चय ही सरमर-गीत की परम्परा में यह 
एक एेसा काव्य है, जिसमे लालित्य ओर गाम्भीये तो दै ही, साथ ही ज्ञानयोग एवं 
तरमयोग दोनों का ही अत्यन्त सूक्ष्म ओर आकर्षक वर्णन इसमें प्रात होता है । एेसा 
प्रतीत होता है, मानो उद्धव-गोपी-संवाद के रूपमे उ पासना-पद्धतियों का विवेचन 
ही अक्षर अनन्य का उद्य धा ओर उसमे वे पूर्णं सफल भी हए हँ । 


नाकाय र 

१. जोग कहौ हम जोग करे संग, भक्ति कहौ हम भव्ति गुनं ह । 
ग्यान कहौ हम ग्यान गर्हे संग, ध्यान कहौ हम ध्यान उनं है। 
रीति भली ज्जग में ्ननरीति ही, तौ हम ह निज सीस धनं हं 
नाही संजोग सौ जोग कहु, कटं नारिन सौ हट जोग सुने है \\ 





+ 


= त दे वैत जमो हा म 
५ 





६. शेव-ल्ाक्ततन्त्र : सिद्धान्त ओर साधना 


हिन्दी साहित्य के अधिकांश विचारकों ने कवीर प्रभृति निर्गुण सन्तौंको 
सारग्राही सन्तोकेरूप में स्वीकार किया दहै; किन्तुडा० त्रिशुणायत नै साखियों 
तथा बानियों से कुच पक्तियां खोज निकाली हैँ, जिनके आघार पर उन्होने सिद्ध करने 
कीचेष्टाकीदहै फं चार्वाकि से लेकर वल्लभ तथा चैतन्य तक सभी दशंनाचार्योका 
प्रभाव निगुण सन्तो पर पड़ा था । क्मेकाण्ड के मिथ्यात्व को तो सन्तौँनेदूरसेही 
छोड़ दिया था, यौगिक गह्य-साघना की जटिलतामें उलभना भी उन्हें श्रेयस्कर 
प्रतीत नहीं हुजा । प्रायः सभी सन्तो ने अपनी बानियों मेंहइस बात का स्पष्ट 
उल्लेख किया है कि उनका प्रत्येक कथन उनके स्वयं के अनुभव पर आधारित है। 
सन्त-बानिर्यो से भी यहस्पष्टदहीदहै कि दो-चार को छोडकर शेष सन्तोंने पूवं 
प्रचलित दाशेनिक सिद्धांतों # न तो गहन अध्ययन किया था, ओर न उसकी 
आवश्यकता ही समी थी । वस्तुतः सहजयान ओौर सन्त-साहित्य मे “सहज शब्द 
का प्रयोग जिस अथं में किया जाताहै, उसके आधार पर सहजानुभूति को 
निविकल्प समाधि के सन्लिकट ही समभा जाना चाहिये । इसी सहज-समाधि को सन्तो 
ने साधना की चरम स्थिति केरूप में स्वीकार कियादहै ओर इसी को साघना की 
उपलन्धि भी कहा गया है । कबीर ने इसी सहज-समाधि को साई से मिलन" तथा 
(सुख दुख के इक परे परम पद", जो सन्त-साघना का प्राप्तव्यहै,केरूपमें स्वीकार 
किया है । १ अनुभव-जनित सहज-ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने हेतु कबीरदास 
जीने खरा-खोटा परखने का परामशं भी दिया था :-- 


ह सन्तो, सहज समाधि भली । 
साई तें मिलन भयौ जा दिन तें, सुरत न अन्त चलौ । 
आंख न मदं कान न रूधूं, काया कष्ट नं धारू। 
खुले नेन मै हंस हंस देख, सुन्दर रूप निहारू । 
कहुंसो नाम सुतनू सो सुभिरन, जोक्छ्कुकरू सो पुजा। 
गिरह उद्यान एक सम देखूं, भाव भिटाऊं इजा । 
जहं जह जाउं सोई परिकरमा, जो कद्रु करू सो सेरा । 
जब सोऊ तब करू दण्डवत, पूजं ओर न देवा) 
राब्द निरन्तर मनुआ राता, मलिन वचन कर त्यागी । 
ऊठ्त बठत कबहुँ न बिसर, एेसी तारी लागो । 
कहै कबीर यह्‌ उनमनि रहनी, सो परगट कर गायो । 
सुख दुख के इक परे परमपद, तेहि मां रहा समाय ॥ 


--हजारीप्रसाद द्विवेदी : कबीर, पद सं० ४१ 
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खरा खोट जिन नीह परखाया। 
चहत लाभे तिन्ह मूल गंवाया ।१ 
सन्तो ने अपने पन्थ को अनभै साच पथ'कीभीसंज्ञादी है, जिसका तात्विक 
अथं स्वानुभूति-जनित सत्य ही है । इसके साथ भयराहित्य का अथं सम्पृक्तं कर देने 
मे सन्तो का मूल उह्‌श्य इस बात की ओर संकेत करना था कि सहज-साधना इतर 
साघनाओं के भय-प्रपंचादिकों से सघंथा विरहित है । सन्त-मतानुसार अन्ततः स्वानु- 
भूति ही सत्य है :-- 
जिहि हरि जेसा जांणियां, तिनक्‌ं तसा लाभ । 
ओसों प्यास न भाजरई, जब लगि घसं न आभ ।२ 
>< >< 4 
कोऊ कहै ब्रह्म बड़ो कोऊ कहै त्रिष्नु बड़, 
कोऊ कहै रुद्र॒ बडौ यह टेक धरिबो। 
बडे बड़े देवनि की सुनिकं बडाई ग्रन्थ, 
आपु आपु थापि मठ आपुस में लरिबो । 
“अक्षर अनन्यः जो पे आपूमें न करनी है, 
बरनी विवाद करि कंसे पार परिबो। 
छोटोहैसो जपकौहेबडोहैसोआपहीकौ, 
आपको तो हृहै फल जोई अप करिबो 3 
सन्तो ने जिस करनी ओर अनुभव की्रेष्ठता स्वीकार की है, वह्‌ मूलतः 
शाक्तागमों का प्रतिपाद्य विषय रहा दहै। निगम का प्रतिपाद्य विषय कमं, उपासना 
ओर ज्ञान के तात्विकं स्वरूप का मात्र विवेचन है तथा इनके साघन-भूत उपायों का 
विष्लेषण तन्त्र-साहित्य मेही प्राप्त होता है। अद्रंत वेदान्त तथा अन्य दशन 
विविध युक्तियों एवं तर्को के सहारे उस परमतत्व को स्पष्ट करनेमे ही लगे रहे ओर 
उसके ज्ञान को ही मुक्तिके रूपमे स्वीकार कर लिया गया; किन्तु शाक्तागमों ने इसकी 
प्राप्ति की व्यावहारिक योजना प्रस्तुत कीट । यही कारण है किं तन्तर-शास्त्र को 
'साघना-शास््र' कहा जाता है । तान्त्रिक साधना का उद्‌ श्य प्रकृतितः क्रियात्मक रजोगुण 
की सहायता से सत्व गुण को जाग्रत करना है । शाक्त-दशेन तथा तान्त्रिक साघना- 
सिद्धान्तो का उल्लेख यहां आवश्यक प्रतीत होता है एवं उससे स्वतः स्पष्ट हो जाता 
है कि निर्गण सन्तो ने तांत्रिक साधना-पदति को किस प्रकार अनजानेमे ही अपना 
लिया था। 





१ यस्तकणानुसं धत्ते स धमं वेद नेतरः । 
कवी र-प्रन्थावली (चतुथं सं ०), पृष्ठ ६ 
३. अक्षर अनन्य के चिट॒ठा, १२-१ 















निगम तथा आगम ही भारतीय दशन एवं संस्कृति के मूलाधार है । ज्ञान-मूलक 
प्रतिभा द्वारा उपाजित सहज-ज्ञान अथवा आत्मानुभूति का प्रतिपादन निगम द्वारा किया 
गया है तथा तकं, अनुभूति एवं व्यावहारिक साधना का प्रतिपादक अथच इस रीति 
ते उस परमतत्व कै साथ एकाकार होने का मार्गं ही आगम-शास्त्र है । व्यावहा रिकं 
खूप में "निगम" वेद का सूचक टै ओर 'आगम' तन्त्र-शास्तवर का । क्रियाही तत्रो की 
तथा तान्त्रिक साधन। की विशेषता है । वैदिक ग्रंथो मे निर्दिष्ट ज्ञान का क्रियात्मक 
रूप अथवा विधानात्मक आचार आगमो का विषय है । यद्यपि वंत्र-शास्त्र को अवेदिक 
अश्वा वेद-बाह्य स्वीकार नहीं किया जाता, तथापि साधना जौर सिदढान्त दोनोमेंही 
किचित्‌ भेद होने के कारण तंत्र-शास्त्र का अपना अलग ओर अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान 
है । श्री वाचस्पति भिश्च ने 'तत्व-वैशारदी" के भाष् में आगम की व्याख्या करते 
हुए लिखा है :--आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति अम्युदयनिःश्रेयसोपायाः स आगमः' 
अर्थात्‌ जिस शास्त्र के अनुशीलन से सावक को समस्त भौतिक सुख-कल्याण (अभ्युदय) 
तथा निश्रेयस्‌ (मोक्ष) के साधनभूत उपाथोंका ज्ञान सहज ही दहो जाता है, वही 
आगम है । इसी प्रकार "कामिक आगम' में शैव-सिद्धान्त-तंत्र की व्याख्या करते हुए 
लिखा गया है :- 
तनोति विपुलान्‌ अर्थान्‌ तन्त्र मन्त्र समन्वितान्‌ \ 
त्राणं च कुरुते यस्मान्‌ तन्त्रमित्यामिधीयते ॥ 


तकं-विवेचना से संयुक्त शास्त्रीय ज्ञान, सत्य-तत्व का ज्ञान करानेवाले 
दार्शनिक सिद्धान्त तथा मच्व-यंत्रादि-संयुक्त साधना-सिद्धान्त, तीनों का समन्वित 
रूप ही तन्त्र है । उपरक्त दोनोही व्याख्याओं से यह स्पष्ट है कि तंत्र-शास्त 
मात्र ज्ञानमूलक नहीं है, अपितु साधना एव व्यवहार-पक्ष कोभी वह समानरूपसे 
महत्त्वपूर्णं मानता दै । इसके अतिरिक्त भी "निगम" के समान वह केवल मोक्ष, तिःश्रेयस्‌ 
को ही महत्त्व नहीं देता, वरन्‌ तंत्र कौ हष्टि मे अम्युदय तथा निःश्रेयस्‌ दोनों ही समान 
रूप से साध्ये । । 
ईस्वी सन्‌ की प्रारंभिक शतान्दियो में तंत्र-मूलक साधना तथा तन्त्र-सिदधान्तों 
करा इतना व्यापक प्रचार था कि बौद्धो ओर जैनियो को भी अपने-अपने तत्रो की 
रचना करनी पडी थी । बौद्ध ओर जँन-तं्ों के अतिरिक्त हिन्दु अथवा ब्राह्मण-तंत्रों 
के तीन प्रकार है :- 
१. वैष्णदव-अआगम अथवा वेष्णव~तंत्र 
२. लेव-्रागम अथव। जे व-तंत्र 
३. लाक्त-आगम अथवा शाक्त-तत्र 
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"कुलाणेव-तंत्र' मे कहा गया है :-- 
करते श्रुत्युक्त आचा रास्त्रेतायाम्‌ स्मृति सम्भवः । 
हापरे तु पुराणोक्तम्‌ कलौ आगम केवलम्‌ ।। 


इस प्रकार के विश्वास ने भी तांत्रिक साधनाकौो समाज में अत्यधिक 
प्रचलित कर दिया था। 


वेष्णव-तंत्र अथवा पांचरात्र-तंत्र मे विष्णु-भक्ति की प्रधानताका ही प्रतिपादन 
है । सन्त-साहित्य के अनुशीलन से स्पष्ट है कि. सन्तो ने अपने सिद्धान्तो मे केवल 
विष्णु कौ महत्ता को ही अस्वीकार नहीं किया, प्रत्युत वे देव अथवा अवतारोपसना के 
घोर विरोधी थे। यद्यपि कबीर को रामानन्द का शिष्य कहा जाता है, किन्तु मेरा 
स्पष्ट मत है कि कबीर प्रभृति निर्गुण सन्त “पांचरात्र-तन्त्र के सिद्धान्तो तथा 
साधना-पद्धति से प्रभावित नहीं थे। पांचरात्र-तन्त्र मे, उसके वेदमूलक होने के 
कारण, वेदिक यज्ञ-यागादि का आचरण तथा विधान स्वेथा मान्य समभा गया है। 
भगवान्‌ नारायण में यह्‌ तन्त्र उत्पत्ति, स्थिति, विनाश , निग्रह तथा अनुग्रह पाँच 
शक्तियों का सतत निवास स्वीकार करतादहै। प्राणियों की दयनीय दशा से द्रवित 
होकर भगवान्‌ के हृदय में अनुग्रहु-शक्ति का स्वतः आविर्भव होता है। इसके 
अतिरिक्तं साधना के सम्बन्ध में वह्‌ निम्नांक्रित क्रियाओं की आवश्यकता का प्रतिपादन 
करता है :- 

अभिगमन - उपास्य के सम्मुख होना । 


उपादान - पजन की सामग्री एकत्र करना। 


इज्या ~ संग्रहीत पुजन-सामग्री के द्वारा पूजा करना । 
अध्याय - स्तुति-प्रंथो का पाठ तथा मनन । 
योग - अष्टांग योग की क्रियाओं का आचरण । 


प्रपत्ति - शरणमे जाना | 


कहने को आवश्यकता नहीं कि सन्तो ने उपर्युत्तः साधनभूत उपायों का 
अपनी बानियों मे जगह-जगह खण्डन ही किया है, अतएव निर्गुण सन्तो पर “पांचरात्र- 
त॑त्र' का प्रभाव स्वीकार करने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती । 


ेव-तंत्रों मे विविध विचारधाराए प्राप्त होती हैँ । "पाशुपत तथा 
सिद्धांती' दंत के समथेक है, वीर-शेव' द्रं ताद्रंती है तथा श्रत्यभिज्ञा दर्शन पूणेतः 
अदं तवादी है । शेव-सिद्धान्त का अधिक प्रचलन नहीं हो सका था तथा पाञ्ुपत एवं 
वीर-शेव भी अधिक लोकप्रिय दशेन प्रतीत नहीं होते। पाश॒पत-मत का क्षेत्र 
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राजस्थान तथा गुजरात रहा दै । इस मत के आद्य संस्थापक "नकुलीश अथवा 'लकुलीश' 
नामक आचाय हृए, अतएव इस दशंन को 'तकुलीश पाशुपत' भी कहा जाता टे । इन्हे 
भगवान्‌ शंकर का आद्य अवतार भी माना जाता है । इनकी जो मूति्यां प्राप्त 
होती है, उनके बायं हाथ मे लगड अथवा दण्ड तथा दायें हाथमे बीजपूर का फल 
रहा करता है भौर पूरा मस्तक केशावृत होता है । अथव शिरष्‌' उपनिषद्‌ में सवेप्रथम 
पशु, पाश, पशुपति, त्रत आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिसके आधार पर 
पाशुपत-~मत को अत्यन्त पराचीन स्वीकार किया जाता है । इसके विपरीत 
कतिपय विद्वान्‌ प्रथम शताब्दी के आसपास आचाय लकुलीशं का समय 
मानते है ।१ यह भी मान्यता है कि इनका जन्म बडोदा राज्य के कायावरोहण 
( कारवान ) नामक स्थान पर हंजा । “शिव पुराण' में इस स्थान के माहात्म्य 
का उल्लेख भी किया गया है । कु विद्वानों का यह भी मत है कि इस सम्प्रदाय 
का प्रारम्भ विक्रम के दो सौ वषं पश्चात्‌ हुंजा चा । प्रारम्भिक काल में इस मत का 
अत्यधिक विरोध भी हुजा था ओर इसे अवैदिक मानकर यह भो कहा जाने लगा 
था कि इसके अनुयायी पापयोनि पुरुष है । श्रीमद्‌भागवत कौ एक कथा के अनुसार 
दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान्‌ शिव कौ शाप दिये जाने पर नन्दीश्वर ने दक्ष को 
भला-बुरा कहने के साथ कर्मकाण्ड तथा उसके अनुयायियों की घोर भर्त्सना की 
थी। इसं पर ऋद्ध होकर भृगु ने नैव मतानुयायियों को शाप देदियाथा कि 
जो व्यक्ति शिव की उपासना करते ह अथवा शिव-भक्तों के अनुयायी है, वे सभी 
शास्त्र-विरुदढ माग पर चलनेवाले पाखण्डी हों; जो व्यक्ति शौच दि पवित्राचारों 
से अष्ट हों, जो बुद्धि-्रष्ट हो, जटा, भस्म तथा हडिडयों को धारण करने- 
बाले हों, वही व्यक्ति शैव-सम्प्रदाय मे दीक्षित हों तथा सुरा, आसव ही उन्हे देवतुल्य 
प्राप्तव्य पदार्थं हों ।२ इससे स्पष्ट है कि इस मत का वैदिक ब्राह्यणो ने विरोध किया 
था । 'पाशुपत-मत' द्रत का समथेक है । इसके अनुसार ९. कार्य, २. कारण, ३. योग, 
४. विधि ओर ५. दुखात, पाच मुख्य पदार्थं हँ ।द खात ही मुक्ति है। 





म 


१. बलदेव उपाध्याय : भारतीय दशन 

२. भव ब्रतधरायेचये च तान्‌ समनुत्रताः । 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिनः \ 
नष्ट शौचा मृदृधियो जटाभस्मास्थिधारिणः । 
विशन्तु क्षिव दीक्षाया यत्र देवं सुरासवन्‌ \ 


श्रीमद्‌ भागवत, ४।२-२८-२६ 
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(वी र-षैव मत" के अनुयायी “लिगायत' अथवा जंगम' नाम से पुकारे जाते हैँ । इस 
मत का साहित्य संस्कृत में बहुत ही थोडा मिलता है तथा कन्नड भाषा में इसका विशेष 
साहित्य लिखा गया था । ये लोग शक्ति-विशिष्ट शिव तथा शक्ति-विशिष्ट जीव दोनों 
को एक-रूप मानने के कारण शक्ति-विशिष्टाद्रौत के ही समर्थक हैँ । निष्काम-कर्म को 
इस दशन में साघना का विशिष्ट अंग माना गया है । उत्तर भारतमें इस मत का 
अधिकं प्रचार नहीं हो सका । ““जैव-सिद्धान्त"' नामक सम्प्रदाय दक्षिण भारत में अलग से 
प्रचलित हा था, जो द्रत का समर्थक था । इसका भी अधिक प्रचार नहीं हो सका 
था । इनके अतिरिक्त भी 'माहेश्वर-सम्प्रदाय' की "कालामुख' तथा "कापालिकः दो ओर 
भी शालाएं चली थीं, जो आज लुप्तप्राय हो चुकी हैँ । उनका अधिक उल्लेख करना 
यहां समीचीन प्रतीत नहीं होता । शैव-तंत्र में ^रसेश्वर-सम्प्रदाय' का भी अपना विशिष्ट 
स्थान है । समस्त व्याधियों से मुक्त दिव्य-देह ही इस मत के अनुसार मुक्तिका 
एकमात्र साधन है । शरीर को व्याधिमृक्त बनाने हेतु पारद-सेवन ही मुख्य उपाय है । 
पारदकानामहीरसदहै गौर इस मत के अनुसार रसही ईश्वर है। रस के सेवन 
से ही जरा-मरणादि समस्त व्याधियों से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा जीवन-मृक्तिही 
वास्तविक मुक्ति है। 

षेव परम्परामें प्रत्यभिज्ञा-दशंन सर्वाधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय रहा है । 
यद्यपि इसके अनु वतंन-अनुशीलन का मुख्य क्षेत्र कर्मीर रहा है, तथापि भारत के 
अधिकांश भागों में इसका विशेष प्रचार रहा है । बानवे आगमो मे से 'सिद्धागम आगम 
ओर "मालिनी आगम' ही इस दशन के आधार-स्ोत हँ तथा पश्चु, पति एवं 
पाश, तीन विषयों का प्राधान्य होने के कारण इस दशेन को 'त्रिक्दर्शन' के नामसे भी 
पुकारा जाता है । आचायं अभिनवगुप्त ने इस मत का इतना अधिक प्रचार किया 
है कि उन्हँ प्रत्यभिज्ञा-द्शेन का शंकराचार्य माना जाता है । प्रत्यभिज्ञा-द्शन तथा 
शाक्त-दशेन में तत्ववाद तथा साधना दोनों ही हष्टियों से इतना अधिक साम्यहै किं 
कभी-कभी दोनों में अन्तर ज्ञात करना भी कठिन होता है । दोनों ही दर्शन अद्रौतके 
समर्थक हैँ तथा दोनों के अन्‌ सार शिव-शक्ति का सामरस्यरूप अद्रौ त-परमेश्वर ही 
परमतत्व है । दोनों ही दशेन भक्ति तथा ज्ञान के पूणं सामंजस्य को साधना कां 
प्रमुख रूप मानते हैँ । आचार्यं शंकर अद्र तवाद के समर्थकं होते हृए भी माया को 
मिथ्या मानते हैँ तथा ज्ञान को ही उनके दशन मेँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त है; किन्तु 
प्रत्यभिज्ञा तथा शाक्त-दशंन माया तथा ज्ञान को शंकरकी ष्टि से नहीं देखते । इस 
` दशेन में क्रिया का स्थान ज्ञान की अपेक्षा किसी भी प्रकार कम नहीं । हिदी साहित्य 
के निर्गुण संतो पर, विदोषतया महात्मा अक्षर अनन्य पर॒ शाक्त-दर्शन का ही सबसे 
अधिक प्रभाव पडा था; अतएव इसके सिद्धान्तो तथा साधना-पद्धति का अपेक्षाकरत 
विस्तार से विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है । 
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“तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तंत्रम्‌ ` अर्थात्‌ जिसके द्वाराज्ञान का 
विस्तार होता है, वही तंत्र है । तंत्र-शास्त्र दारा प्रतिपादित ज्ञान के विस्तार 
ने उसकी क्रियात्मक अनुभूति भी सम्मिलित है । तंत्रज्ञान की भी उपेक्षा नहीं करता 
ओर इसी कारण "कुल्लूक भट्ट' ने मनुस्मृति-भाष्य मे लिखा है :-- 

वैदिकी तांतरिकी चैव द्विविधा श्रुति कीतिताः। 


श्रीमद्भागवत में भी वंदिक तथा तांत्रिक दो प्रकार के साधन-मारगोँ का उल्लेख 
है । 'देवीभागवत' मे तत्र-शास्त्र कोवेदकेही एक अंगके रूपम स्वीकार किया गया है! 
(तारा प्रदीप" मेँ स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कलियुग में वैदिक धर्म के स्थान पर 
तांचिक धर्म का ही अनुसरण करना चाहिये । वामाचार षट्कमं तथा पंचमकार-जेसे 
शब्दों का तात्विक अथं न समे जाने के कारण अथवा गलत समभे जाने के कारण 
शाक्त-तंत्रों के सम्बन्ध मे सामान्य व्यक्ति की धारणा गलत हो गयी है, अन्यथा तांत्रिक 
साधना जनि-अनजाने रूप में सर्वाधिक प्रचलित है । सच तो यह है कि जिन व्यक्तियों 
ने तंत्र-शास्त्र का अध्ययन ओर मनन किया है, वे तो उससे प्रभावित हृ हीह ओर 
जिन्होने उसका अध्ययन करने का विचार ही नहीं किया, वे व्यक्ति तांत्रिक दशेनं से 
ञौर भी अधिक प्रभावित रै । यह सत्य है कि कतिपय शाक्त-सम्प्रदायो ने 
साधना को विकृत किया है, किन्तु इससे भी अधिक सत्य यह्‌ है कि मद्य, मांस, | 
मीन, मैथुन-जैसे शास्त्रीय शब्दो का तात्विक अथं समभने की तकलीफ लोगो ने गवारा 
नहीं की । तंत्र-शास्त्र लगातार पु की महत्ता तथा आवश्यकता पर जोर देता 
रहा, तथापि उसकी ओर ध्यान न देकर उसके सिद्धान्तो का मनमाना अर्थं लगाने में 
लोगों ने संकोच नहीं किया । 


शब्द-ब्रह्म -मृति को निगमादिणास्त्रमय कहा जाता है ओर आगम कोही उस 
मूति का परमात्मा स्वीकार किया गया है । चारों वेदो को उसकी जीवात्मा, षड्दशेनों 
को इन्द्रियां, पुराण, उप-पुराणों को शरीर, स्मृतियो को हाथ~पैर तथा अन्य शास्त्र 
कौ उसका केशपाश माना जाता है। “कुलाणेव-तंत्र' मे कहा गया है किं कौलधघमं 
अथवा "कुलधर्म" वेद-प्रतिपादित सत्य पर ही आधारित है ।१ तंत्र को पंचमं वेद तथा 
'कौलाचार' को सन्यास से भी परे पंचम आश्रम के रूपमे स्वीकार कियागयादहै। 
“मत्स्य सूक्त महातन्त्र' मे कहा गया है कि तांत्रिक साधक को शुद्धात्मा होने के साथ- 
साथ वेद का पूर्णं ज्ञाता होना आवश्यक है तथा वेद-क्रिया-विवजित पुरुष को तांत्रिक 
साधना का पात्र तहीं माना गया है । षड्दशेनो को इन्द्रियो के रूप मे स्वीकार करने के 
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१. तस्मात्‌ वेदात्मकं शास्त्रं विद्धि कौलात्मकं प्रिथ । 
| -कूलाणंव-तंत्र 
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साथ ही कुलाणेव-तंत्र' मे शिव ने यहं स्पष्ट कहा है कि दर्शनों का अनुसरण करनेवाला 
साधक केवल मेरी इन्द्रियों तथा शरीरांगों की ही उपासना करता है । 

(सम्मोहन त॑त्र" के अनूसार शाक्त-तंत्रों की संख्या ६४ है । इनके ३२७ उपतंत्र, 
५ यमल, ४ डामर, २ कल्पलता तथा अनेक संहिताएं हैँ । शैव-तंत्रो की संख्या ३२ कही 
जाती है तथा इनके भी अलग-अलग डामर, यमल आदि हैँ । "गायत्री तंत्र" के अनुसार 
सर्वप्रथम गणेश ने तंतर-शास्तर का उपदेश प्राप्त किया; तत्पश्चात्‌ उन्होंने समस्त देव- 
ताओं को इसका उपदेश दिया था । 'महानिर्वाण तंत्र' मेँ शिव ने पार्वती के प्रण्नों के 
उत्तर में तंत्र-सिदधान्तो के रहस्य को व्यक्त किया । आगमो की उत्पत्ति भगवान्‌ शिव 
के मुख-पंचकों से मानी जाती है ओर इस प्रकार मुख्य रूप से पांच “आम्नाय माने 
जाते हैँ । पूर्वाम्नाय मे अज्ञान की भवस्था रहती है ओर आराध्य-देव को स्वामी मान- 
कर आराधक स्वयं के दास होने की कल्पना करता है । वह स्वयं को "पापोऽहं पाप 
क्माहि '-जसा मानकर मुक्ति हेतु प्रार्थना करता है । दक्षिणाम्नायसे ज्ञान की भूमिकाका 
प्रारम्भ होता है । पर्चिमाम्नाय ज्ञान के उत्तराद्धं की स्थिति है तथा इस स्थितिमें 
साधक इष्ट देवता से स्वयं को अभिन्न मानता है । पर, अपर, परापरमय सभी कुछ 
साधक स्वयं होता है । उत्तराम्नाय ज्ञान की पूर्णता की स्थिति है। ऊद्‌ध्वम्निय की 
स्थिति ज्ञान-भूमिका की पराकाष्ठा है। इस स्थिति में पहुंचकर साधक स्वयं 
सच्विदानन्द-स्वरूप ही होता है । 


परशुराम कल्पसूत्र मे इन आम्नायो के सम्बन्धमें ओर भी विशेष रूप से 
उल्लेख किया गया है । उसके अनुसार पूरवाम्नाय सुष्टिरूप मंत्रयोग, दक्षिणाम्नाय 
स्थितिरूप भक्तियोग, पर्चिमाम्नाय संहाररूप कर्मयोग तथा उत्तराम्नाय अनुग्रहृरूप 
ज्ञानयोग है । इनके अतिरिक्तं एक ओर आम्नाय का भी संकेत मिलता है, जिते गुप्त 
अआम्नाय-- सहजावस्था माना जाता है । तंत्र-दशेन में साधकं की तीन श्रेणियां मानी 
गयी हँ-- पश्य, वीर तथा दिव्य । इनका उल्लेख आगे किया गया है । यहां निरुत्तर 
तत्र मे निदिष्ट आम्नाय-साधकों के पारस्परिक सम्बन्ध कीओर संकेत करना ही 
लक्ष्य है । इस तंत्र मे पूवं तथा दक्षिण आम्नाय पशु-साधकों के लिए, 
पश्चिमाम्नाय पु तथा वीर दोनों के लिए, उत्तराम्नाय वीर तथा दिव्य-साधकों के 
लिए ओौर ऊदुरध्वाम्नाय केवल दिव्य-साघकों के लिए ही कहा गया ह | 





१. पूर्वाम्नायोदितं कमं पाश्वं कथितं भ्रिषे । 
परिचमाम्नायजं कमं पञ वीर॒ समाधितम्‌ । 


उत्तराम्नायजं कमं दिव्य वीराभितं प्रिये । 
ऊदधर्वाम्नायोदितं कमं दिव्य भावाधितं प्रिये ॥ 








११२ 

प्रत्यभिज्ञा-दशेन तथा शाक्त-दशेन, दोनों ही अद्रौ तवाद के सम्थेक है । दोनों 
के मतानुसार शिवशक्ति का सामरस्यरूप ही अद्रय परमेश्वर अथवा परब्रह्म है । 
वास्तव मे शिव तथा शक्ति में कोड भेद नहीं । मलतः बह एक ही तत्व है : - 


हिव शक्तिरिति ह्ये कं तत्वमाहूमं नीषिणः । 
इस सामरस्य की अवस्था मे अनादि शक्ति परमशिव के साथ अद्रय-रूप 


होकर ही रहती है । आगम -शारन ने परमशिव की अद्रय अवस्था ही पूर्णता की 
प्रकाशरूप है । इस प्रकाश की जो आत्म- 


चरम अवस्था मानी गयी है । णिव-तत्व प्रका 

विश्वान्ति है अर्थात्‌ अहं शूप से जो विमषेन है, वही शक्ति दै । परमशिव-तत्व अखंड 
प्रकाशरूपः अथवा चिद्रूपदहै। चित्‌ ही सत्‌ है तथा सत्‌ ही चित्‌ है । द्वितीय की 
अपेक्षा न होति हए अथवा न होने के कारण यह्‌ आनन्दमय भी दहै) इस प्रकार सत्‌, 
चित्‌ तथा आनन्द में कोई भेद नहीं । वह्‌ परमतत्व सत्‌ के प्रति चैतन्य तथा सत्‌- 
चित्‌ होने के कारण आनन्दम नहीं, प्रत्युत सन्न्विदानंद-रूप है । यह्‌ सत्ता स्वातंत्य- 
मय है ।१ वस्तुतः यह्‌ स्वातन्त्य ही शाक्त-दशेन का प्राण माना जातां है । यदि इस 


स्वातत्य का स्वाभाविक गुण उस तत्व मेन हो, तो शाक्त-दणेन का आधार ही समाप्त 
प्रभाव है कि वह परमतत्व अद्रय मे स्थित रहते 


हो जायगा । इसी स्वातन््य का प्रभ 
हए भी स्वतः द्वितीय कास्फरण कर सकता है तथा निस्पंद होते हए भी स्पंदनशील 


हो सकता है । शिव ओर शक्ति तत्वतः एक होते हृए भी शक्ति के बिना शिव इच्छा- 
हीन, ज्ञानहीन अतैर क्रियाहीन हो जायगा । यही कारण है कि उस परमशिव की 


मूलतः इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया, तीन शक्तियां मानी गयी है । ज्ञानमार्गी द्रं त-शिव 


करौ परमशिव तथा उपासनामार्गी अद्र त-शक्ति को परमशक्ति के नाम से अभिहित करते 


है । अद्रय होने के कारण शिव ही शक्ति टै ओर शक्ति ही शिव है । प्रकाश-रूप णिव 
किसी भी अवस्था में विमष-शक्ति से अलग नहीं होता तथा उसी प्रकार विमषे-शक्ति 
भी प्रकाश को छोडकर उससे अलग नहीं होती ~ 
त्वं यथ! क्िवमयी तथा ज्िवस्त्वन्मयोहि क्लिवयोरभेदिनोः \ चै 
विश्व का उदय होता है। विश्व की स्थिति 
ही परिणाम रहै । वस्तुतः शाक्त-दशंन के अनुसार 
इसके अनुसार “इदं -रूप जगत्‌ “अह्‌ -रूप 


शक्ति के स्फुरण से ही 
अर लय भी शक्ति-स्फुरण के 
सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती । 


परमतत्व से अलग तथा शंकर.प्रतिपादित माया उद्‌ भूत जगच की भांति 


म ~ 
१. चितिः स्वतन्त्रा वि्वसिद्धि हेतुः \ -- प्रत्यभिज्ञा हृदय 
२. सि महेशवरानन्द : कोमल व लीस्तव 
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मिथ्या नहीं है, वरन्‌ शक्ति का मात्र स्फुरण होने के परिणामस्वरूप "इद '-रूप जगत्‌ भी 
अहं'-शूप परमतत्व के समान सत्य है । कारण में कायं सुक्ष्म रूप से उसी प्रकार वतमान 
रहता है, जिस प्रकार बीज में दक्ष । “इदं'-रूप जगत्‌ भी उस परमशक्ति मे सदा- 
सवेदा विद्यमान रहता है । वस्तुतः प्रकाश-रूप परमशिव की विमषं-णक्ति अपने 
सृक्ष्म रूप मे चिद्रूपिणी है तथा स्फुरण के पश्चात्‌ स्थूल रूप मे हश्य-जगत्‌ का रूप 
धारण कर लेती है । चिद्रूपिणी शक्तिका स्फुरण होने के कारण विश्व की सत्ताभी 
सत्य ही है । शांकर-वेदान्त ईष्वर ओर जगत्‌ के बीचमें दूसरा ही सिद्धांत स्वीकार 
करता है, किन्तु शाक्त-दशंन के अनुसार जगत्कर्वरीं शक्ति ओर सृष्टि के बीच कोई 
बाहर से जोडा गया अथवा आरोपित सम्बन्ध नहीं है :-- 
““सुष्टि स्थिति संहारमेलन रूपेयं तुरीया संविद्‌भट्टारिका 
तत्तत्युष्ट्यादिभेदानुद्रमन्तौ संहरन्तीच सदा पूर्णा च कृडा 
चोभयरूपा चानुभयरूपा चाक्रमेव स्फुरन्ती स्थिता 1" 
| स्थूल ल्पसे जो जगत्‌ हमें दिखाई देता है, वह्‌ प्रकाश-रूप तत्व से स्वयं उसी 
की स्वातचत्य-शक्ति से कल्पित बाह्य इद्द्रियगोचर सत्तामात्र है । णाक्त-दशेन जल तथा 
उसका घनीभूत रूप बफं का उदाहरण इस सम्बन्ध में प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत करता है । 
जिस प्रकार जल ओर बफं में रूपगत भेद के अतिरिक्त तत्वतः कोई भेद नहीं, उसी 
प्रकार ज्ञान-शक्ति ओौर ज्ञेय में कोड अन्तर नहीं रहता । ज्ञान ओौर ज्ञेय मे पृथकत्व केवल 
अविद्याके कारण दही प्रतीतहोता है । यह अविद्या भी उसी शक्तिका कूप है; अतएव 
वेदान्त-दशंन की माया की भांति वह मिथ्या नहीं है। सृष्टि के बीज-रूप तथा सृष्टि- 
रूप होने के कारण ही शक्ति को विश्वात्मिका-शक्ति तथा विश्वोत्तीर्णा-शक्ति कहा 
जाता है । विश्वात्मिका रूप मे वह समस्त जगत्‌ में व्याप्त तथा विश्वोत्तीर्णा के 
रूप मे समस्त पदार्थो से परे रहती है । 
शिव के साथ नित्य ही अद्रय-रूप में स्थित पराशक्ति जब आत्मा कौ स्फुरणा 
देखने की इच्छा करती है, तब सृष्टि का उदय होता है । सिसृक्षा के उत्पन्न होने के 
साथ ही षह शक्ति शिव से अथवा स्वयं से अविभक्तं रहते हृए भी विभक्त के समान 
प्रतिभासितं होती है । यहीं से शाक्त-दशेन के तत्ववाद का प्रारम्भ होता है । इसके 
अनुसार ३६ तत्व माने जाते हैँ । ये छ॑त्तीस तत्व शिव-तत्व, विद्या-तत्व तथा आत्म- 
तत्व, तीन भागों मे विभक्त हैँ -- 
श्िव-तत्व- १. शिव, २. शक्ति; 
 विद्या-तत्व--३. सदाशिव, ४. ईश्वर, ५. शुद्ध-विद्या; 
आटम-तत्व-६. माया, ७. कला, ८. विद्या, £. राग, १०. काल, ११. नियति, 
१२. पुरुष (जीव), १३. प्रकृति, १४. बुद्धि, १५. अहंकार, १६. मन, 























१७. श्रोत्र, १८. त्वक्‌, १६. चक्षु, २०. जिह्वा, २१. घ्राण, 
२२. वाक्‌, २३. पाणि, २४. पाद, २५. पु २६. उपस्थ, 
२७. शब्द, २८. स्पर्श, २६. रूप, ३०. रस, २१. गन्ध, ३२. आक्राश, 
३३. वायु, ३४. तेज, ३५. जल, ओर ३६. पृथ्वी । 


गिव-शक्ति-तत्व के सम्बन्ध मेँ ऊपर लिखा जा चुका है । सृष्टि के उदय होने 

के पश्चात्‌ शिव केदोरूप हो जाति हँ । एक ईप मे वह॒ स्वयं को तथा इदं-रूप जगत्‌ 
कौ अभिन्न मानता है । वह यही मानता दै कि यह दृश्य-जगत्‌रमे ही हुं । इसी को सदाशिव - 
तत्व कहा जाता है । अपने दूसरे रूप में वह्‌ स्वयं को जगत्‌ से अलग मानकर यह मै 
ह" तथा "मुभसे भिन्न यहं जगत्‌ है, इस प्रकार मानता है । जगत्‌ को अपने से भिन्न 
रूप मे देखनेवाला तत्व ही 'ईश्वर' है । इस प्रकार जगत्‌ को अपने से अभिन्न ओौर 
भिन्न मानने की दो दशाएं होती है । अभेद के मूल में शुद्ध-विद्या तथा भेदके मूल में 
'माया'-तत्व ही कायं करता है । अभेदम्‌लक तत्व शुदढध-विद्या के आच्छादन के परिणाम- 
स्वरूप ही अहं" तथा “इदं ' मे भेद प्रति भासित होता है । इस आच्छादक तत्व कोही 
अविद्या कहा जाता है । इसी को “विद्या नामसे भी अभिहित किया गया है । अविद्या 
से आदृत होने पर ज्ञान-रूप शिव अपने को सर्वज्ञ न मानकर अत्पज्ञ समभने 
लगता है तथा सर्वेकतुत्व-शक्ति भूलकर स्वयं को किचित्‌-पात्र करनेवाला 
मानने लगता है । यही "कला'-तत्व है । नित्यतृप्ता का अपूरणेतृप्ता अथवा अतृप्ता 
होना ही "राग'-तत्व है । नित्यत्व का संकोच ओर सीमित हो जाना ही काल'-तत्व है 
तथा सव॑व्यापकता का संकीर्णं एवं सीमाबद्ध होना ही नियति -तत्व है । 


यहां यह विश्ञेष रूपसे द्रष्टव्यदहै कि! अहं' तथा रदं" के मध्य भेद मूलतः माया- 
तत्व के द्वारा ही उत्पन्न होता है; किन्तु यह भी स्मरणीय है कि इस भेद की स्थिति 
के उत्पन्न होने पर भी वह परमतत्व अपने रूप से विच्छिन्न नहीं होता । सत्‌-चित्‌- 
रूपा शक्ति को सिसृक्षा के उपरान्त स्वयं उसी से विच्छिन्नवत्‌ प्रतिभासित कराने 
का कायं मायाके पश्चात्‌ विद्या, कला, राग, काल तथा नियति-तत्वो के द्वारा 
करिया जातादहै। तांत्रिक शब्दावलो मे इन "पंचकं चूक' कहा जाता है । इन्हीं पंच- 
कंचुकों से आबद्ध अथवा आदत शिव जीव-रूप मेँ प्रकट होते हँ । इस प्रकार जीव 
उस परमतत्व काही अंश दहै, जो मूलतः उस सत्ता के. साथ अभेद-रूप में होते हृए 
भी माया तथा पंचकंबुकों कै आवरण के कारण उससे अलग-जैसा प्रतिभासित होता 
है । उपर्युक्त स्यारह तत्व ही एसे तत्व है, जिन्हें शाक्त-णैव-दशेन ने सांख्य-दशेन में 
स्वीकृत पच्चीस तत्वों से अधिक एवं उनसे भी परे स्वीकार किया है । शेष पच्चीस 
तत्व वही है, जिन्हें सांख्य-दशंन मान॑ता है । 
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सिसृक्षा के पश्चात्‌ भी शिव तथा शक्ति-तत्व पूववत्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द-लूप ही 
रहते हँ । यही कारण है किं उन्हें 'शिव-तत्व' की संज्ञा दी गयी । सदाणिव ओौर ईश्वर 
रूप मे परमतत्व सत्‌-चित्‌-रूप में स्थित रहता है; किन्तु उसका आनन्द-रूप आरत 
हो जाता है । बुद्ध-विद्या "अहं" तथा इदं' के बीच एकरूपता बनाये रख्ती है; अतएव 
इन तीन को विद्या-तत्व कहा जाता है । इसके पश्चात्‌ सभी तत्वों मे आनन्द ओर चिद्रूप 
दोनों ही आरत हो जाते ह तथा सत्‌-रूप ही विद्यमान रहक्ता है, अतएव उन्हें आत्म- 
तत्व-जड़ शरीर का आत्म-तत्व- कहा जाता है । सिसृक्षा-संयुत शक्ति तरिगुणात्मिका है । 
उसी के कारण सत्व, रज, तम तीनों गुण पूरुष अथवा जीव में भी विद्यमान रहते हैँ 
जब ये तीनों गण न्यूनाधिक रूपमे न रहकर साम्यावस्था मे रहते है, उसी को प्रकृति 
। कहा जाता है । अन्तःकरण मे इन तीनों गुणों की न्यूनाधिकता होती ही रहती है । जब 
रजोगण की प्रधानता होती है, तभी मनस्तत्व का उदय होता है । मन संकल्पात्मक 
है । सत्व गुण की प्रधानता तथा शेषदो गुणोकी न्यूनता की स्थिति ही बुद्धि-तत्व 
 है। बृद्धि ही निश्चयात्मक ज्ञान कादटेतु है । इसी प्रकार जब तमोगुण प्रधान होता है 
भौर सत्व तथा रजोगुण की न्यूनता रहती है, तब अहंकार-तत्व का उदय होता है । 


स्पष्टहै कि परमशिव अथवा आद्या-शक्ति ही स्वातन्त्यमूलक सिसृक्षा के 
 परिणाम-स्वरूप जगत्‌ का रूप धारण करती है । शक्ति के स्फुरण-विस्तार तथा विश्व- 
सृष्टि मे तत्वतः कोई अन्तर नहीं । इस प्रकार जब यह सिद्ध है किं यह जगत्‌ आद्या- 
 शक्तिका ही विस्तृत ओौर व्यापक रूपरहै, तब यह भी स्पष्ट हो जाता है किं शिव- 
शक्ति-तत्व के समस्त गुण-घमं स्वभावतः जगत्‌ में भी विद्यमान हैँ । यह भी संकेत 
 कियाजाचुकाटहै कि जीव तथा देहं भी शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं; अतएव 
सृक्ष्म-रूप शिव-शक्ति से लेकर स्थूल-रूप विश्व तथा देह पययेन्त एक ही गण-धर्मो का 
विद्यमान होना स्वतः सिद्धदहै। जो तत्व शिव-णक्तिमे टै, वही ब्रह्माण्ड मे तथा वही 
पिण्डमे भी विद्यमान है। 
शिव-शक्ति-रूप अद्रय चित्‌-णक्ति ही परमात्मा के नाम से अभिहित की 
। । जाती है तथा मन-बुद यादि तत्वों से युक्त परमात्मा ही जीवात्मा है । जीवात्मा स्थूलं 
देह का आश्रय लिये तिना नहीं रह सकती; अतएव जीवात्माके साथ शरीर की सृष्टि 
भी अनिवार्यतः होतीहीदहै। देह भी प्रकृति-शक्तिकाही व्यापार है। विश्व-विस्तार 
को बृहद्‌ ब्रह्माण्ड कहे जाने के साथ जीवात्मा को क्षुद्र ब्रह्णाण्ड कहा जाता है :- 
"ब्रह्माण्डे ये गुणाः सन्तिते हि सन्ति कलेवरे ।' 
कुण्डलिनी-साधना के सन्द मे षट्चक्रों का जहां उल्लेख किया जाता है, 
` बहां शरीरस्थ षटचक्रोंके साथ ही निम्न प्रकारसे लोकोंकी कल्पना भीक 
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सहस्रार सत्यलोक 
आज्ञा तपलोक 
विशुद्धि जनलोक 
अनाहत महःलोक 
मणिपूर स्वःलोक 
स्वाधिष्ठान भवःलोक 
मूलाधार भूःलोक 


+ मूलाधार के नीचे ही नरकं की स्थिति मानी जाती है; अस्थियां ही पवेत 
है; नाडियां ही नदियां है; सप्त धातुं ही सप्तद्रीप है; स्वेद, अश्र आदि ही समुद्र है, 
सुषुम्ना नाडी तथा मणिपूर चक्र मे अग्निका निवास है; प्राणापान वायुही वायु है 
तथा आकाश-तत्व ही आकाण दै । पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड की एकरूपता के कारण 
'प्रपंच' शब्द से देह की अभिव्यक्ति भी की जाती है) ' योग दीपिका" में कहा गया है : - 
अण्डेतु ये प्रपंचाः स्युः पिण्डे ते च प्रतिष्ठिताः । 
लघुत्वं गुरुतातं न मेदस्त्वण्डपिण्डयोः । 

““सौन्दयं लहरी” के “डिण्डिम'-माष्य, श्लोक १० की व्याख्या मे पिण्ड तथा 
ब्रह्माण्ड की एकरूपता को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि पृथिव्याण्ड मे लोकालोक 
गिरि दै, पिण्ड में त्वचा है; अण्ड मे समुद्र, पिण्ड मे रक्त; अण्ड मे गंगादि नदी, पिण्ड 
मे इडा-पिगलादि नाडियां; अण्डमें तिमिर-निवारण हतु सूर्यादि नवग्रह, पिण्ड मे देह- 
प्रकाशक एकादण इन्द्रियां द । इस प्रकार अण्ड-प्रपच तथा पिण्ड-प्रपंच में कोई 
भेद नहीं 1 । 

तंत्र-शास्वर मे भवनों की संख्या अनन्त मानी गयी है। यद्यपि इनके 


अलग-अलग देवताओं की भी कल्पना की गयी है, तथापि यह मन्य है किवेसभी 





१. श्रण्डे लोकालोक गिरिः पिण्डे त्वचः) अण्डे जलधिः पिण्डे रक्तम्‌ । भ्रण्डे 
गंगादि नद्यः पिण्डे इडा-विगलादि नाडयः \ श्रण्डे भास्करादिनवग्रहाः तिभिर- 
निराकरणा्थं देहप्रकाल्काः पिण्डे एकादशेन्द्रियाणि, अण्डे ब्रह्म ण्डे नमः, 
अण्डे महामेदः पिण्डे हदयमलम्‌ ! श्रण्डे पव ताः पिण्डेऽस्थीनि । श्रण्डे तदभिमानी 


जीवात्मा पिण्डे देहाभिमानी जीवात्मा । श्रण्डे सहल्चतुर्युगाकारदिवसावसाने 


सहश्रचतुर्युंगाकारसवंनिकश्ायाम्‌ अवास्तरप्रलयजलप्लावनरूपा ब्रह्मणो निद्रा, 


पिण्डे दिवसावसाने रात्रौ निद्रा \ अण्डे रात्रेरनन्तरम्‌ उत्थानपयन्तं वतंमानान्येव ` 


` सर्थादिनवग्रहचक्रेन्द्रियाणि प्रकाहयन्ते, पिण्डे प्रबोधानन्तरमिन्दियभ्रचारः । 


एवं सवंत्र॒चिन्त्यमाने श्रण्डप्रपचपिण्डप्रपंचयोरेक्यमेवेति योगज्ास्त्र. हस्य 


प्रद्यापनाय प्रपंचहाव्देन देहस्याभिधानम्‌ । 





~ 


। 
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। देवता शक्तिकेटहीरूपरहँ ओौर यह सब कुं चित्‌-शक्ति की प्रकृति-शक्ति का ही 
व्यापार दहै । तत्वों का उल्लेख करते समय संकेत कियाजा चूका है कि सत्व, रज, 
तम त्रिगुण की साम्यावस्थाका ही नाम प्रकृति है तथा इन गुणोंमें न्यूनाधिकसरूप 
। में वैषम्य उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप विश्व में वेविध्य दिखाई देता है । यह गण 
निरंतर परिवर्तनशील है। गरण-भोभ ही सृष्टि काप्रारम्भ है। चूंकि सृष्टि गुण- 
। क्षोभ का परिणाम है, अतएव उसे विकृति भी कहा जाता है, जो उस अन्यक्त तत्व 
काही व्यक्त रूप है । (कुलाणेव-तंत्र' के अनुसार जीव अष्टपाशों-१. दया, २. मोह, 
` ३. भय, ४. लज्जा, ५. घृणा, ६. कुल, ७. शील, ८. वणं से बद्ध रहता है, अतएव उसे 
“पञ्यु' भी कहा जाता है । सदाशिव इन पाणो से मुक्त रहने के कारण “पञ्युपति' कहे 
` जते हैँ । | 
| कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल-मेद के अनुसार शरीर तीन प्रकार का माना जाताहै । 
सूक्ष्म तथा स्थूल-शरीर की कारणभूत प्रकृति अथवा अविद्या-शकव्िति ही कारण-शरीर है । 
 सृक्ष्म-णरीर की रचना बुद्धि, मन, अन्तःकरण, पंच तन्मात्राओं, पंच ज्ञानेन्दरियों एवं पंच 
कर्मेन्द्रियं से मानी जाती है । यह नित्य अथवा विभु नहीं, अतएव इसे अणु-परिमाप 
 भीक्हाजाताहै। मुक्ति प्राप्तं होने अथवा जीवात्मा के चित्स्वरूप परमात्मामें 
लीन होने पर ही सृक्ष्म-णरीर का अन्त होतादहै। 
| वेदान्त में जिसे “अन्नमय कोष' कहा जाता है, वही स्थूल-शरीर है। इसकी 
रचना तीन दोष, सप्त-घातु तथा पंच-भूतों के द्वारा होती है । चित्‌-शक्ति जीव- 
रूप मे जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन ही अवस्थाओोंमे रहती दहै । जाग्रत अवस्था में 
जीव-ूप परमशिव स्थूल-शरीर के माध्यम से ही आनन्द की अनुभूति करता है, 
स्वप्नावस्था मे स्थुल-शरीर के निष्क्रिय होने पर भी इन्द्रियां अपना कमं करती रहै, 
अतएव टन्द्रियों के द्वारा ही आनन्दानुभूति होती है । सुषुप्ति अवस्था में समस्त 
^ इन्द्रियों के भी संज्ञाहीन हौ जाने के कारण वह स्वयं अपनी शक्तिसे ही आनन्द 
^ श्राप्त करता है, अतएव जीव को जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति-अवस्था में क्रमशः बहिर्भुक, 
। प्रविवेकभक नथा प्रज्ञाघन कहा जाता है । सुषुप्ति-अवस्थामें भी जीव प्रकृति-शक्ति 
 केसाथही रहता है, अतएव इससे भी परे की स्थिति 'तुरीयावस्था' को स्वीकार 
किया गया है । इससे भी परे “उन्मेषावस्था' मानी गयी है, जिसमे जीव प्रकृति-शक्ति 
से भी ऊपर परमशिव की स्थिति प्राप्त करलेतादहै। 


णांकर-वेदान्त माया को मिथ्या मानता है, किन्तु शाक्त-आगमों मे उसे 
भिथ्या अथवा जड-रूप में स्वीकार नहीं किया गया है । परमशिव जिस आद्या-शक्ति 
क साथ अद्रय-रूपमे स्थित है, बहु उससे भिन्न तत्व नहीं, वरन्‌ स्वयं परमशिव 
 काहौरूपदटै। इस प्रकार शाक्त-दशंन के अनुसार परमतत्व किसी अन्य तत्व के 
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साथ नहीं, प्रत्युत अपने साथ है। यही आद्या-शक्ति के रूप मे चित्‌-गक्ति | 
माया-गक्ति के रूप में स्वयं ही अपना आवरण है । शक्तिं ओर शक्तिमान्‌ मे कोई 
अन्तर नहीं, अतएव माया-शक्ति को सृजन दि कार्यं दहेतु चित्‌-शक्ति की उपादान 
कारणभूत-शक्ति माना जाता है । शाक्त-द्शन यह भी स्वीकार करता है कि सत्य , 
ते सत्य की उत्पत्ति होती है, अतएव शिव-शक्ति के द्वारा उत्पन्न यह्‌ सृष्टि भी. 
सत्य ही है । अहं (मै) ओर इदं (जगत्‌) का जो रूप दिखारईदेता है, वह बीज रूपमे 
पहले से ही शिव-शक्ति मेँ विद्यमान दै । परमशिव की विमर्ष-शक्ति सूक्ष्म रूप से 
चिद्रूपिणी तथा स्थूल रूप से विश्वरूपिणी है । दृश्य-जगत्‌ मे हमे जो कुछ दिखाई 
देता है, वह कारण-रूप शक्ति का ही विस्तार है । उसमे यह सब कुछ यदि पहले से 
विद्यमान न होता, तो बाहर भी दिखाई देना सम्भव न होता । समस्त जीवों की तथा 
जगत्‌ की स्थिति का भी कारण यही है कि वह्‌ तत्व सत्‌ है, हमारा समकना-बूकना 
उसके चित्‌-स्वश्प के कारण है तथा हषं-विषाद की अनुभूति भी उसके आनन्द-ूप 
होने के कारण ही होती है। विश्वोत्तीर्णा चिद्रूपिणी विमषे-शक्ति दश्य-प्रपंच से परे 
रहकर परमशिव के साथ रहती दै, अतएव इसी को शिव-शक्ति का निष्कलः रूप कहा ` 

जाता है । इस चिद्रूपिगी विम्ष-शक्ति को निषेध-व्यापाररूपा शणवित भी कहा जाता 
है । माया-शक्ति के कारण प्रकाश-रूप-अहं -तथा विम्ष-शक्ति-इदं-के वीच में भेद 
दिखाई देता है । इसी कारण माया-शक्ति को ही भेद-बुद्धि कहा जाता है । 


परमतत्व की दो शक्तियां है--प्रकाश एवं विमं । सृष्टि-व्यापार विमष- 
शक्ति का स्फुरण, विस्तार है; अतएव शिव-शवित एवं जगत्‌ अलग-अलग नहीं, वरन्‌ 
छक षरमतत्वके ही रूप हैँ । सांख्य-द्शन जिसे पुरूष ओर प्रकृति तथा वेदान्त ब्रह्य ओर 
माया कहता है, उसी को शाक्त-दशेन मे शिव ओर शकविति के नाम से अभिहित किया 
गया है । वेदान्त-द्णेन मे आत्मा ओर परमात्मा के बीच अभेद की स्थिति स्वीकार 
किये जानि पर भी जो मेद दृष्टिगोवर होता है, उस आवरण तथा विक्षेप की 
कारणभूत जड तथा मिथ्यामायाका परिणाम माना गया है; किन्तु शाक्त-दशेन में 
वरतिभासित भेद को भी अद्रय चित्‌-शवित की ही अविद्या-शक्ति का परिणाम माना 
जाता है । वेदान्त-प्रतिपादित मायावाद के अनुसार समस्त दुर्य-जगत्‌ नावा ओर 
परिणामतः नाशवान्‌ एवं मिथ्या है । उसमें चित्‌-शक्ति के प्रतिबिम्बित होने के कारण 
ही वह चैतन्यवत्‌ प्रतीत होता है । इसी को वेदान्त में चिदाभास' की संज्ञादी गयी 
है । चिदाभास का तात्पयं यही है कि मिथ्या जगत्‌ चित्‌ नहोतेहृए भी चित्‌ का 
प्रतिबिम्ब प्राप्त कर चित्‌वत्‌ दिखाई देता है । इसके विपरीत शाक्त-दशंन में माया 
को भी चित्‌-शक्ति का रूप माने जाने के कारण दश्य-जगत्‌ को, जो चित्‌-शक्ति की ` 
विमषे-शक्ति का प्रसार-मात्र है, सत्य मानकर कर्ह। जाता है कि माया अथवा अविद्या 
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के आवरण के परिणाम-स्वरूप वह मिथ्यावत्‌ दिखाई देता है । संक्षेपतः वेदान्त 
मिथ्या माया-उद्‌भूत असत्‌ जगत्‌ के सत्‌वत्‌ दिखाई देने तथा शाक्त-दशंन चिद्रूपिणी 
विम्षं-शक्ति द्वारा उत्पन्न सत्‌ जगत्‌ के मिथ्या अथवा असत्‌वत. दिखाई देने को 
स्वीकार करता है :-- 

देश काल पदार्थात्मा यद्यत्‌ वस्तु यथा यथा। 

तत्तद्र पेण या भाति तां श्रये संविदां कलाम्‌ ॥ ` 


सृष्टि-व्या पार-रूप विमषं-शक्ति से संयुक्त शिव को 'सकल' त॑था निषेध- 
व्यापार-रूप विमषं-णक्तियुक्त शिव को ननिष्कल' शिव कटा जाताद्धै। इसी को 
वेदान्त मे मायासंवलित ईश्वर तथा माया से परे ब्रह्म कहा गया है । चित्‌-शक्ति 
समस्त भूतो मे सर्वदा वतंमान रहती है । भूतो मे त्रिगुणात्मिका माया-शक्ति द्वारा 
आद्रत रहने के कारण चित्‌ अप्रकट तथा सत्‌-रूप ही प्रकट रहता है, तथापि 
चिद्रूपिणी शक्ति में आवरण के कारण क्रिसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हौता । 
सत्वगुण के विकास तथा तमोगुण के हास होने के साथ दही चित्‌-शक्ति विकास कौ 
प्राप्त होती ड तथा जीव चित्‌-स्वरूप हौ जाता है । इस अवस्था में चित्‌-शक्ति का 
वहु रूप, जो अभी तकं माया-शक्ति के रूप में आवरण उत्पन्न कयि रहता है, 
समाप्त होकर स्वयं भी चित्‌-रूप ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार शाक्त-दशन हारा 
स्वीकृत माया-णक्ति का स्वरूप वेदान्त तथा सख्य द्वारा प्रतिपादित माया एवं 
प्रकृति से पूणंतः भिन्न है । माया-शक्ति त्रिगुणात्मिका है, अतएव गणो की चित्‌- 
शक्ति से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं । शांकर-दशेन के अनुसार आत्मा-परमात्मा के 
मध्य पड़े हृए माया के आवरण के विनष्ट होने पर द्रं त की स्थिति उत्पन्न होती है; 
किन्तु शाक्त-दशंन इस आवरण को भी शक्ति-रूप से अलग नहीं मानता । जीवात्मा 
स्वयं शिव-शक्ति-रूप है तथा वह अपने से अलग किसी अन्य तत्व से आवृत नही 


होता :-- 


स्वरूपावरणे चास्य शक्त्याः सतत उत्थिता । 


आत्मा को आत्मावत्‌ देखने में व्यवधान-रूप होने के कारण ही माया-शक्ति 
भेद-बुद्धि-रूप है तथा यह भी सत्य है क्रि चित्‌ स्वयं अपनी ही शक्ति का 
आवरण प्राप्त कर अचित्‌ के समान प्रतिभासित होता हे । 

शाक्त-द्शेन मे रु का स्थान सर्वोपरि मानागयादहै तथा तंत्र-प्रतिपादित 
दीक्षा के विना व्यक्ति को साधना का अधिकारी नहींमाना गयाहै। गरु को पृथ्वी पर 
शृश्वर का साक्षात्‌ अवतार मानकर कहा गया हैकि गुरुकीङ्ृपाका आश्य लिये 





१. योगिनी हदय तन्त्र । 








बिना किसी भी प्रकार की सिद्धि-प्राप्ति सम्भव नहीं । मध्ययुग मे शाक्त-साधना 
का व्यावहारिक पक्ष यौगिक क्रियाओं के साथ इतना अधिक जड गया था तथा 
उन क्रियाओं को इतना अधिक गुप्त भी रखा जाता था कि किसी अभ्याससिद्ध गुर 
के विना उनका अनुसरण प्रायः असम्भव-सा ही था । इसके अतिरिक्त दाशेनिकं प्रथो 
ने "पंचतत्व" आदि जिन तत्वों की चर्चा की गयी है, उनका वास्तविक अथं सामान्य 
व्यक्ति के लिए समना भी कठिन था। वीराचारः साधको के लिए उपदिष्ट मत्स्य, 
मांस, मुद्रा, मदिरा, मेथुन का अभिधात्मक अथं लगा लिया गया । इसके 
साथही तन्त्र-प्रथों मे जहां भी साधना के गूढ रहस्यों की चर्चा की गयी दै, 
वहाँ स्थान-स्थान पर यह्‌ भी निर्देश किया जाता रहा है कि इनको “मातृजारवत्‌' ही 
गुप्त रखना चाद्ये । किसी भी अनधिकारी व्यक्तिसे तन्त्रो का रहस्य प्रकट 
करते का निषेध किया गया है । गुर, देवता तथा मंत्र में किसी प्रकार करा अन्तर 
स्वीकार न कर तथा इनमें भी अपेक्षाकरृत गुरु को श्रेष्ठतर बतलाति हए कहा गया 
हैकि दैवी क्रोधसे रक्षा करने की शक्ति गुर मे है, किन्तु गृरु-क्रोध से बचने की 
सामथ्यं किसी मे नहीं होती । समस्त देवता मन्त्रों के अधीन है, मन्त्र गूरु के अधीन 
होते ह, अतएव गुरु ही सर्वोपरि है । गरु की श्रेष्ठता को नाथ-पन्थियों ने, जो प्रमुखतः 
अद्धंत शैव-साधना के ही अनुयायी थे, शौर भी अधिक ऊपर उठा दिया था । सिद्धं 
अर नाथो के अनुसार समस्त सिदधियां गुरुकृपा से सहज ही प्राप्य हँ तथा युरू-उपदेश- 
अनुसरण ही निर्वाण-प्राप्ति का मागं है । गररु-उपासना के सम्बन्ध मे यहाँ तक कहा 
गया है कि यदि किसी देवता की आराधना-उपासना न कर केवल गुरुकी ही सेवा की 
जाय, तो भी साधक मृक्ति का अधिकारी होता है। 


गुर की महत्ताके प्रतिपादन के साथी थोथे ज्ञान की सभी जगह बुरी प्रकार से 
चिल्ली उडायी गयी है । सैद्धान्तिक दृष्टि से शिव के साथ अद्रय-रूप से वतमान शक्ति 
क ज्ञान एवं क्रिया दोरूप ह । ज्ञान-रूपिणी शक्तिके पर ओर अपर दो भेद है1 
परज्ञान शुद्ध रूप से अनुभूतियुक्त आत्मबोध-स्वरूप है तथा अपर-ज्ञान शब्दात्मक 
वैखरी वाणी है । "सात्वत संहिता" में परज्ञान को शिव की साक्षात्‌ शक्ति तथा अपर- 
ज्ञान को तन्त्र कहा गया है । अपर-ज्ञान द्वारा जीव अथवा पथु एवं पाश अथवा 
मायिक बन्धन तथा पदयुपति का मात्रज्ञान होताहै तथा इस प्रकार का जान प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ उसकी वास्तविक अनुभूति ओर एकत्व की प्राप्ति परज्ञानका 
परिणाम है । इसी के आघार पर वेद-शास्त्रादि के अध्ययन एवं पठन-पाठन को व्यथं 
समा गया है । वस्तुतः शाक्त-दशेन केवल ज्ञान को मुक्ति का कारण नहीं मानता ।. 
उसके अनुसार अगाध जल-राशि को देखने, उसे पहचानने तथा उसके निकट पहुंचने 
र भी तृषित की तृषा शान्त नहीं होती । विपुल रलत्नराशि को देने-मात्र से कोई | 
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व्यक्ति धनवान्‌ नहीं हो जाता; उसके लिए उस राशि को अपना बनाना आवश्यक 
है । सत्कर्मदीपिका' में कहा गयादहे:-- 

पुतस्के लिखिता विद्या येन सु्दरि जप्यते । 

सिद्धिनं जायते तस्य कल्प कोटि हतेरपि ॥ 


सिद्धो ओर नाथ-पंथियों ने पुस्तक~ज्ञान की निस्सारता को इतने जोरदार 
णब्दों मे कहा है कि उसके सम्बन्ध में अनेक कथाएं भी प्रचलित हो गयीं । गोरक्ष - 
सिद्धान्त संग्रह" मेदी गयी एक कथा के अनुसार दुर्वासा मुनि समस्त वेद-शास्त्रों का 
अध्ययन समाप्त कर ज्ञानाभिमान-सहित एक बार महादेवजी की सभा मे वहुचे । 
नारदजी उनके सत्यानुभूति-रहित पाण्डित्याभिमान को समर गये ओर उन्हे सभामें 
भारवाही गदंभ कहा । दुर्वासा को अपने थोथे ज्ञान पर लज्जित होना पडा ओौर उन्होने 
समस्त पुस्तकें समुद्र मे फेककर शिवजी से परज्ञान की शिक्षा मांगी । शाक्त-दशेन 
जिसको परज्ञान तथा अपर-ज्ञान मानता है, उसको उसी रूपमे मानकर नाथ-पंथियों 
ने श्रुति के सूक्ष्म तथा स्थूल दो रूपों की कल्पना को । यज्ञ-यागादि कर्मो का विधान 
करनेवाली श्रुति स्थुल-रूप हँ । पुस्तक-ज्ञान के सम्बन्ध मे गोरक्न-सिद्धन्ति-सं्रहः मे कहा 
गया है कि घर-घर में पुस्तक-ज्ञान के भार को ठोनेवाले तथा प्रामप्राम मे पण्डितो 
के मुण्ड विद्यमान है एवं वनो मे तापसियों के अनेक समूह विचरते है, किन्तु इनमे से 
नतो कोड ब्रह्मकोही जानता है, न सत्कमं काही कर्ता है। सेक डो-सहस्रों तकं- 
व्याकरणादि ग्रंथों के पठन-पाठन के परिणाम-स्वरूप व्यथं ही लोग शास्त्र-जाल मे 
आबद्ध होते हैँ । उन्हें प्रज्ञा प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत वे निरे मूढ होते ह । स्वात्म 
प्रकाण-रूप जिस अनिर्वाच्य पद का वर्णेन देवताओंके द्वारा भी नहींकियाजा 
सकता, उसे शास्त्र किस प्रकार कह सकता है । ' परवर्ती कालमें कबीर आदि 
सन्तो ते भी पुस्तक~ज्ञान की निस्सारताको स्वीकार किया था। उन्होने स्पष्ट 
कटा था कि पुस्तक पठता-पद्ता सारा संसार मर गया, किन्तु कोई भी पण्डित नहीं 
हुआ । पुस्तक-ज्ञान के स्थान पर राम-नामके तत्व को समभने का उन्होने उपदेश 





१. गृहि गृहे पुस्तकभारभाराः पूरे पुरे पण्डित पुथयूथः । 
वने वने तापसवृन्दवृल्दा न ब्रह्मवे्ता न च कमंक्ता ॥ 
अनेकश्चतसंख्याभिस्तकंव्याकरणादिभिः 
पातितः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया ते विमोहिताः ।! 
श्रनिर्वाच्यपदं वक्तुं न शक्यते सुरेरपि । 
स्वात्मप्रकाहारूपं तत. कि शास्त्रः प्रका इयते ॥। 


-- गोरक्ष -सिद्धान्त-संग्रह, पृ० ३० 
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दिया था |+ गोरक्न-सिद्धान्त-संग्रहण मे समस्त पुस्तकों, ग्रंथो को कणं में डाल 
देने तक की वात कटी गयीदहै। जो व्यक्ति जपने पाण्डित्यके द्वारा दूसरोंको 
आश्चयं मे डाल देने के लिए, जीविकोपार्जन अथवा व्यापार के लिए ग्रंथों की रचना 


करते है, वे उन व्यक्तियों के वीच किस प्रकार शोभनीय हो सकते है, जो सच्च अथं 
तधा व्यवहार में धमं का पालन करते हँ । 


गुरं की महत्ता का प्रतिपादन करने के साथ ही गुरूशिष्य के लक्षणों को भी 

तंत्र-ग्र॑थो में स्पष्ट किया गया है । यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता, अद्रंत के प्रति 
आस्थावान्‌ सत्य भाषी, जितेन्द्रि, कामक्रोधादि षड्दोषों को जीतनेवाला, राग-द्रष 
रहितं पुण्यात्मा नहीं है, तो वह गुरु होने का अधिकारी नहीं । गुरु को शिष्य से किसी 
प्रकार विनिमय-्प लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिये । इसी प्रकार शिष्य का 
भी गुरुके प्रति परम श्रद्धावान्‌, जिज्ञासु, धर्मात्मा-जैसे गुणो से युक्त होना जावश्यक 
है, अन्यथा उसमे शिष्य बनने की पात्रता नहीं होती । गरु-शिष्य-लक्षण के उल्लेख के 
साथ ही निदेश दिया गया है कि गूरु को शिष्य की परीक्षा लेने के पश्चात्‌ ही उषदेश 
देना चाहिये तथां पूर्णं सोच -विचार के पश्चात्‌ ही किसी को गुरु बनाया जाना 
चाहिये । यदि गुरु शास्वर-प्रतिपादित लक्षणों से युक्त नहीं होता तथा शिष्य में पात्रता 
नहीं होती, तो दोनों के लिए यह स्थिति अत्यन्त अश्रेयस्कर है । कबीर ने इसकी 
महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है :-- 

'जाका गुरु भौ अंधल, चेला खरा निरंघ। 

अघे अधा ठेलिया, दृन्यं कूप पडंत ॥, 

ला गुर्‌ मिल्या न सिष भया, लालच चेल्या डाव । 

दन्य बडे धार में, चदि पाथर कौ नाब ॥ 

प्रकृति के त्रिगुणात्मिका होने के कारण समस्त भूतौ मे सत्व, रज, तम तीनों 

गुण वर्तमान रहते दै । इन्दं तीन गृणोँ के आधार पर शाक्त-साधकों की तीन श्रेणियां 
मानी गयी हँ । इनको पञ्यु-भाव, वीर-भाव तथा दिव्य-भाव के साधक कहा जाता है । 
यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व-जन्म के पुण्यकर्म कै परिणामस्वरूप निमंल-परकृति 
नहीं होता, तो वह आठ पाशो से आबद्ध, तीन मलों से युक्त रहता हीदहै। इस प्रकार 
से आब्रद्ध एवं तमोगुण-प्रधान साधक पञु-भाव में रहा करता है । दया, मोह, लज्जा, 
भय, घणा, कुल, शील ओर वैर्ण,येही आठ पाश रहै, जौ व्धक्ति को आबद्ध क्य 


< 


रहते हँ 1 शरी भीस्क राचा्थ' पञ्यु-भाव के साघकों को, उनके भौतिक सुलो ओर 


१. पोथी पदि पठि जग मुश्रा, पण्डित भया न कोड । 
एकं आषर पीव का, पठे सु पण्डित होड ॥ 


--कबीर-ग्रंथावली, पृ० ३६ 
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उन्मुख होने के कारण, बहिर्मुख साधक मानते हैँ । शैव-दशंन मे आणवमल, माघामल, 
तथा कममल, तीन प्रकार के विकार माने गये है, जिनके आधार पर पञ्चु-भावमें 
स्थित साधकों को सकल, प्रलयाकल तथा विज्ञानाकल, तीन श्र णियों मे विभक्तं किया 
जाता है । शिव-शक्ति तथा आत्मा के सम्बन्ध में सीमित ज्ञान ही आणवमल है । 
आवरण-रूप माया-शक्ति के कारण व्यक्ति शिव-णक्ति तथा आत्मा में जो भेद स्वीकार 
करता है, वह मायामल के प्रभावकाही परिणामहै। कमं तथाफल मे आस्था रखना 
ही कर्ममल है । सभी “पशु इन तीनों मलों से युक्त होते है । प्रलयकल पञ्चु-साधक 
आणवमल तथा कर्ममल से युक्त एवं विज्ञानाकल “पञ्ु' केवल आणवमल से युक्त होते है । 
इसका तात्पर्य यह भी है कि पडु-भाव मेँ स्थिः व्यक्ति साधना एवं तपश्चर्याके द्रारा 
जितना आगे बढता है, उतना ही उसका विकारयुक्तं पञुत्व कम होता है तथा बह 
वीर-भाव की ओर शनैः-शनैः अग्रसर होता है । माया-शक्ति अष्टपाशो की सृजनकरत्री 
है तथा वह विद्या-शक्ति के रूप में पाशविमोचिनी भी है । वीर-भाव अथवा दिव्यभाव 
की स्थिति में पहूंचने के पूवं साधक पशु-भाव में ही स्थित रहता है । "कुन्जिका-तन्त्र' 
मे कहा गथा है कि पशु-भाव का साधक केवल अपने उपास्यदेव तथा अपनी पूजा- 
अर्चना में ही आस्था रखता है एवं अन्य देवी-देवताओं तथा उपासना-पद्धतियो का खण्डन 
करता है । उपर्युक्त भेदो के अतिरिक्त पशु-साधकों के स्वभाव-पञु एवं विभाव-पञु दो 
अन्परमेदभी मनेगपे है । वीर-भावि के सनितिकट पटुवे हुए पञयु-पावक विभाव- 
पञयु की श्रेणी में अते । 

जव साधना कै द्वारा साघक पञ्चु-भावके स्तर से ऊपर उठ जाता है, तब वह 
ब्ीर-भाव में प्रवेण करता है । यदि उसकी साधना पूर्णताकी स्थितिमेंदै, तौ वह 
सीधे दिव्य-भावमे भी प्रवेश कर सकता दहै । जिस प्रकार तमौोगुण-प्रवान साधक 
पदु-भाव मेँ होते है, उसी प्रकार रजोगृण-प्रधान साधकं को वीर-भाव में स्थित माना 
जाता है। इस स्थिति म रजोगण की सहायता से तमोगुण पर विजय प्राप्त करना 
ही साधक का लक्ष्य रहता है । वीर-साघकके रजोगण-प्रघान होने के कारण इसे "राजसिक 
साधना तथा इसके उपचार-विधान को “राजसिक उपचार' भी कहा जाता है । वीर- 
साधको के लिए शाक्त. तत्रो मे पूजा-अर्चना का जो विधान किया गया है, वह किसी प्रकार 
के रहस्य से पूर्णं न होने पर भी इतना अधिक रहस्यमय बन गया है किं उसके संबंध 
ने अनेक श्रान्त धारणाए' भी प्रचलित हो गयीं । शाक्त-दशेन सिद्धान्ततः शिव, शक्ति 
तथा जगत्‌ मँ ही अद्रंत नहीं मानता, प्रत्युत किसी भी विषयमे द्र त कौ कल्पना 
उसको स्वीका नहीं । साध्य तथा साधक में भी वह एकत्व को ही स्वीकार करता 
है । भोग्य तथा भोक्ता मे भी किसी प्रकार कै दंत की कल्पना शाक्त^तन्त्ो मे नहीं 
की गयी है। इस प्रकार दृश्य-जगत्‌ में प्रवंचनामयी माया के कारण अद्रंत वेदान्त 
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तथां अन्य द्वौ त-दर्णन जो दोष स्वीकार करते है, शाक्त-तन्त्ों मे उनके स्वीकार 
किये जाने की कोई गंजाइश नहीं । मायावाद साधना की सफलता कै लिए मायामय 
जगत्‌ के त्याग को अनिवायं मानता है, तो शाक्त-तन्तो के अनुसार योग तथा भोग 
म कोई अन्तर नहीं । सृष्टि स्वयं माया-शक्ति का विस्तार है, अतएव उसके त्याग का 
प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । भौतिक जगत्‌ एवं जीवन स्वयं ही निश्रेयस्‌-प्राप्ति के 
साधन है । यहां यह बात भी विरोषरूपसे ध्यानमें रखी जानी चाहिये कि शाक्त-तन्त्र 
साधक की हृष्टि तथा मनोढत्ति को सर्वाधिक प्रधान मानता है । संसार मे कोई भी 
कृत्य पुण्य अथवा पाप नहीं । साघक की हृष्टि, कृत्य के प्रति उसकी इच्छा एवं 
भावना, उदेश्य की पवित्रता अथवा अपवित्रता ही वस्तु एवं छरत्य को अच्छी-बुरी 
अथवा पाप-पुण्य की परिधि मं लाने के कारण हैँ । सात्विक मनोढत्ति के उदय एवं 
उसके विकास के परिणाम-स्वरूप साधक के मन का कलुष-भाव धीरे-धीरे समाप्त 
हो जाता है तथा वह जीवन अथवा जगत. के अपनी किसी कुत्सित इच्छा की पूति 
का साघत न मानकर परमतत्व के ज्ञान एवं उसकी उपलब्धि का ही साधन 
मानता है । उपर्युक्त दृष्टि से वीर-साघकों के लिए प॑च-तत्वो की उपासना का विधान 
किया गया है । ये पंचतत्व क्रमशः मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर मेथुन है । तन्त्र 
रथों मे इन तत्वों का विविध प्रकार से उल्लेख कियागया है। "महानिर्वाण-तन्तर' 
(५, २३-२४) के अनुसार पंच-तत्वोपासना के विना शक्ति-साघना निष्फल ओौर निरथंक 
है । जिस प्रकार शिलाखण्ड पर डाले गये बीज उगते नहीं, उसी प्रकार पंच-तत्वों के 
बिना शक्ति की आराधना फलदायी सिद्ध नदीं होती । श्ञानाणेव-तत्र के अनुसार 
पंच-तत्वों का विधान केवल इस हतु किया गया है कि साधक इनका व्यवहार कैरते 
हृए भी सत्व-गृण की सहायता से इनके दोषों से सवेथा मुक्त रहे । उसके . अनुसार 
यदि साधक की इष्टि एवं इच्छा कलुषपूणे नहीं है, तो वह वीतराग होकर इनका 
उपभोग करते हृए भी इनके जागतिक दोषों से मुक्त रहं सकता है, ओर यही साघना 
की उक्कृष्टता है । खान-पान, उठना-वैठना सभी अचंना-उपचार के साघन है । 
यद्यपि पु, वीर तथा दिव्य, तीनों साधको के लिए पंच-तत्वो की उासना 

करा विधान किया गया है, तथापि साघकों के मन-स्तर को दृष्टि मे रखते हए 
इन तत्वों के अलः-अलग भावों को भी ग्रहण किया गया है । इस प्रकार 
कहीं-कहीं पशु-साधकों द्वारा ` प॑च-तत्वों का अनुकल्प-हूप, वीर-साधकों द्वारा 
प्रतयक्ष-रूवै तथाः दिव्य-साधकों दारा तत्वों के दिव्य-रूप का व्यवहार विहित 
है । कुलचूडामणि" म वर्णं-मेद के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बद्र के लिए 
इन तत्वों के अलग-अलग रूपों की कल्पना कौ गयी है । यथा मद्य के स्थान पर 
ब्राह्मण के लिए दूध, क्षत्रिय के लिए धृत, वैष्य के लिए शहद तथा शूद्र के लिए 


१२५ 
चावल-निमित पेय का विधान किया गया है । बीर-साधकों द्वारा जहां प्रत्यभ्न तत्वों 
के व्यवहार का विधान है, वहां इस बात को ध्यानम र्वा गया है कि जितेन्द्रिय 
होने के कारण वह इनका उपयोग करते हुए भी इनके जागतिक दोषोंसे स्वेथा मूक्त 
रहे । वीर-साधक के लक्षणों मे लिखा गया है :-- 

जितेन्द्रियः सत्यवादी नित्यानुष्ठानतत्परः । 
कामादिबलिदानश्च स वीर इति गीयते ।। 

“कृलाणंव-तन्त्र' के अनुसार जो तत्व तथा विषय व्यक्ति के पतन के कारण 
होते है, वही तत्व उसके मोक्ष के कारण भीँ । मन किसी भी अवस्था मे नाम- 
रूपादि विषयों से मुक्त नहीं हो सकता, अतएव नाम-रूपात्मक विषयों का सहारा 
लेकर रागादि दोषों से मक्त होना भी संभवहै । ईश्वरके सगण रूप कौ उपासना 
केमूलमे भी यही सिद्धान्त दै। परवर्ती कालमें बौद्ध-साधको, सिद्धो तथा नाथों 
ते भी इसी सिद्धान्त को अपनाया था । बौदढध-साधिका लक्ष्मीकरा' ने कहा है -- 

येने व॒ बध्यते जन्तुस्तेनेव हि विमुच्यते । 

'महानिर्वाण-तन्र' (७-११०) मेँ पंच-तत्वों को क्रमशः अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी 
तथा आकाश कां रूप कहा गया है । 'कौल-तन्त्र' के अनुसार मद्य कोई पेय पदार्थं नहीं, 
प्रत्युत योग-साघना के दवारा भौतिक जगत्‌ के सुख-दुःखों का विस्मरण एवं परमतत्व का 
निरन्तर चिन्तन ही मद्यपान है । कौल-साधक पूजा-अचेना तथा अन्य जो भी कायें करतां 
है, उन्हे निष्काम भाव से करता है तथा समस्त कमं एवं कर्म-फल आराध्य-शक्ति को 
समर्पि५ कर देता है । इस प्रकार क्मं-फल-बंघन से मुक्त होना ही मास-मक्षण हे । 
समस्त प्राणियों के प्रति आत्मीयता का भाव मत्स्य, राग, काम, करोधादि दोषों से मुक्त 
रहना ही मुद्रा तथा मूलाधार-स्थित कुण्डलिनी-शक्ति का सहार मे शिव के साथ 
सामरस्य ही मैथन है । आगम सार' का मत है कि सहस्रदल कमल सहस्रार से निसृत 
सोम-सुधा--ही 'मद्य', पाप-पुण्य-जेसे कमं-फलो से मुक्त रहना 'मांस', इडा-पिगला 
नाडियों में श्वासप्रश्वास के रूप में प्रवाहित वायु तथा प्राणायाम के अवसर पर 
कुम्भक क्रिया ही "मत्स्य', असत्‌-संग का त्याग “मुद्रा' तथा सहस्रार-स्थित शिव के साथ 
कुण्डलिनी-शक्ति का महामिलन ही मैथुन" है । योगिनी -तन्त्र' मे भी मेथुन की यही 
परिभाषा दी गयी टै :- 

सहस्रारोपरि विन्दौ कुण्डल्या मेलनं शिवे । 
मैथुनं परमं द्रव्यं यतीनां परिकोौतिताम्‌ ॥ 

दिव्य-साधकों के लिए पंच-तत्वों के सात्विक रूप को अपनाने काही विधान 
है । इन पंच-तत्वों को मोक्षदायक कहा गया है : ` 

मद्यमांसश्च  मोनद्च॒ मुद्रामेथुनमेव च । 
मकार पंचक प्राहूर्योगिनां मुक्तिदायकम्‌ ।। 
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वीर-साधकों द्वारा तत्वों के प्रत्यक्ष व्यवहार का उल्लेख होने पर भी इनके 
सात्विक रूप को ही विशेष महत्व दिया गया है तथा इतर मद्यपायी को शराबी, 
मांसाहारी को मांसाशी, प्राण-हिसक, विलासी आदिके रूपमे मानाजातादहै। 
तत्वों की सात्विक परिभाषाएं इस प्रकार हैँ :- 
मद्य-्योमपंकजनिष्षन्दयुधापानरतो भवेत्‌ । 
मद्यपानमिदं प्रोक्तमितरे मद्यपायिनः । 
ब्रह्मस्थानसरोजपात्रलसिता ब्रह्याण्डतुप्तिप्रदा । 
या जुश्नाश्चुकलासुध।विगलिता सा पान योग्या सुरा ॥ 
सहस्रा र-चक्र अथवा सहस्रदल-कमल से निसृत सुधा का पान साधक को करना 
चाहिये; यही मद्यपान है । अन्य मदिरा पीनेवाले व्यक्ति शराबी हैँ । सहस्रदल- 
कमल से भरनेवाली सोम-सुधा अखिल ब्रह्माण्ड को तृप्ति प्रदान करतीहै; वही 
पीने योग्य है । 
मांस-पुण्यापुण्य पश्यः हत्वा ज्ञान खडगेन योगवित्‌ । 
| परे लयं नयेत्‌ चित्तं मांसाज्ञी स निगद्यते ।। 
योग के रहस्य को समभनेवाला जो साधक ज्ञान-रूपी खड्ग से पण्य-पाप-रूपी 
पशुओं का हनन कर अपने चित्त को परमतत्व में लीन कर दे, उसे ही मांसभक्षी कहा 
जाता है । 
मीन-मानसादीन्द्रियगुणं संयम्यात्मनि योजयेत्‌ । 
स मीनाज्ली भवेहेवि इतरे श्रार्णाहिसकाः ॥ 
अपने मन तथा इन्द्रियों को संयमित रख उन्हें आत्म-तत्व मे नियोजित करने- 
वाला साधु ही मीनभक्षी है । अन्य प्रकार से मीनादि प्राणियों के आहार करनेवाले 
व्यक्ति प्राण-हिसक होते है । 
मुद्रा--आश्ञातृष्णाजुगुप्साभयविषयमानलज्जाभ्रकोपाः 
बरह्माग्नावष्ट मुद्रा परसुकृतिजनः पच्यमानः समन्तात्‌ ॥\ 
आशा, तृष्णा, जुगप्सा आदि अष्टपाशों को ब्रह्माग्नि में भस्म करदेनाही 


मृद्राहै। 
मेथुन-या नाडी सूक्ष्मरूपा परमपदगता सेवनीया सुषुम्णा 
सा कान्तालिगनार्हा न मनुज रमरणी सुन्दरी वारयोषित्‌ ।\ 


ुर्याच्चन्द्राकं योगे युग पवन गते मेथुनं नेव _ योनौ । 

योगीन्द्रो विशहववन्द्यः सुखमय भवने तां परिष्वज्यनित्यम्‌ । 
चन्दर-सूर्य-रूपिणी इड़ा-पिगला नाडयो के मध्य स॒क्ष्म-रूपिणी सुषुम्ना का 
सेवन करना ही उपयुक्त है तथा अन्य किसी मनुज-रमणी का आलिगन करना किसी 
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भी दशा मे उचित नहीं। इस प्रकार सृषुम्ना-साघना में रत रहनेवाला, योगी 
विश्ववन्द्य है । 


दिव्य-भाव मे स्थित साधकों के लिए पंच-तत्वोँं का उप्यक्त सात्विक-रूप 
अपनाने का ही विधान है । जब साधक दिव्य-भाव की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब 
उसके लिए समस्त ब्रह्माण्ड शिव-णक्तिमय होता दै, उसके लिए किसी प्रकार की अचैना 
अथवा उपचार आदि की आवश्यकता शेष नहीं रहती । इस प्रकार वह अदं त कौ 
जिस परमावस्था मे पहुच जाता है, वहां साधकं तथा साध्य मे कोई अन्तर न रहने 
के कारण साधकं स्वयं ही शिव-रूप होता है तथा वह उठना, बैठना, चलना, खाना, 
पीना, जो कुछ भी करता है, वह सभी पूजा-अचंना ही है । दिव्य-भाव की इसी सहज- 
दशा को कबीर ते सहज-समाधि कहा है । इससे भी आगे "अक्षर अनन्य ने कहा है 
कि जब तक मायाजनित भेद की स्थिति वर्तमान रहती है, तभी तक सोश्हु' की 
भावना ॐ तथा जब ईश्वर, ब्रह्म, जीव, संसार आदि म किसी प्रकार की भेद-वृद्धि 
रहती ही नहीं, साधक स्वयं शिव-रूप होता है, तव सः (वह) की भावना भी समाप्त 
हौकर केवल "अहम्‌" (मै) रह जाता दै ओौर उस दशा मे सोऽहम्‌ की भावनाका भीं 
कोई आधार शेष नहीं रहता । 


'महानिर्वाण-तन्र' (१-५६) मे कहा गया है कि दिव्यं-साधक साक्षात्‌ शिव-रूप 
होता है, उसके मन में किसी प्रकार का कलुष शेष नहीं रहता तथा वह राग, देष, 
मोह आदि से सर्वथा मुक्त होता दै । वस्तुतः दिव्य-भाव साघना की चरम स्थितिहै। 

उपर्युक्त जिन तीन भावों का उल्लेख किया गया है, वे साघक की मानसिक 
स्थितियां है । साधना के द्वारा जब शनैः-गनैः साधक की मन:स्थिति उत्तरोत्तर उठती 
जाती है, उसको आबद्ध किए हए अष्टपाश क्षीण होकर हुटते जाते है, तब वह पञु-माव 
से उठकर क्रमशः वी र-भाव तथा दिग्य-भाव की स्थिति में प्रवेश करता है । इसके 
अतिरिक्त व्यवहार-क्रिया की दृष्टि में साधक सात प्रकार के आचारोंसे होकर गुज 
रतादहै। ये आचार वेदाचार, वैष्णवाचार, शेवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार 
सिद्धान्ताचार ओर कौलाचार है। इन सप्त आचारोंमेंसे प्रथम चार दक्षिणाचार 
तथा अन्तिम तीन वामाचार की श्रेणी मे माने जाते हैँ । इसके अतिरिक्त पशु-भाव के 
साधको के लिए प्रथम चार आचारो का, वीर साधकों के लिए कौलाचार का अनुः 


१. देह की जाति कँ जीव कं ईस्वर, ब्रह्म किधों इन चर मे कोहं । 
चार विचारमें संसय सोचदहै, संसय सोच सु मायिक मोहं । 
'अक्षर' श्वी गुर अक्षर मूरति, ध्यान अधार न इसरो टोहं । 
मान विसार दसा लवलीन, तें सोई भयौ तब कौन की सोऽहं \\ 
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सरण विहित है । जिस प्रकार पशु, वीर तथा दिव्य-भावं सावक के उत्तरोत्तर विकासं 
की दशाएं है, उसी प्रकार इन सात आचारो का व्यवहार-विधान भौ साधना के 
उत्तरोत्तर विकास के साथ सम्बद्ध है । पञयु-भाव मे स्थित साधक प्रारम्भमें वेदाचारका 
अनुसरण करता है तथा तदनन्तर वैष्णवादि आचारो का पालन करता हुआ अन्त में 
कौलाचार की स्थिति तक पहंचता है । कौलाचार के व्यवहार-विघान एवं साधनाः 
प्रणाली सर्वोत्कृष्ट तथा दिव्य-भाव के साधको के लिए है । सप्त आचारो का अलग-अलग 
संक्षिप्त उल्लेख आगे किया जा रहा है -- 

१. बेदाचार--वेदाचार का तात्पयं वेदादि श्रुतियों हारा प्रतिपादित कमेकाण्ड 
तथा आचार-व्यवहार से नहीं, अपितु वैदिक नियमों का पालन करते हुए॒तनत्त्र- 
सिद्धान्त के अनुसार शिव-शक्ति की उपासना ही इसका विशेष लक्षण है। इस 
आचार के अनुसर्ता-साधक के लिए वैदिक नियम-विधानों का परिपालन करने, 
पर्व-दिवसों पर मांस-भक्षण न करने तथा रात्रि मे देवता की प्रूजा-अचेना न करने का 
विधान है । धर्म-पालन में साघक की दृढ आस्था होना आवश्यक हे तथा बाह्य 
पूजा करने का निर्देश किया गया है । (कलाणंव' तथा “विश्वसार-तंत्र' के अनुसार 
वेदाचार क्रिया-मागे है । =. 

२. वैष्णवाचार--वेदाचार की स्थिति पार कर वैष्णवाचार में स्थित साघक 
की मनःस्थिति बहुत अधिक ऊंची नहीं उठती । उस दशा मे नियमों का पालन न 
करने से वह पुनः पीले की ओर लौट सकता है, अतएव वैष्णवाचार मे भी वेदाचार 
के नियमों का पालन आवश्यक समभा गयादहै। वेदाचारमे स्थित साधक का 
आस्थावान्‌ होना आवश्यक है, किन्तु वैष्णवाचार मेँ उसके स्थान पर विवेक को 
अधिक महत्त्व दिया जाता है । मांसाहार तथा नारी-संसगं पूणंरूपेण निषिद्ध है । 
वैष्णवाचारी को तपस्वी साधक होना चाहिये । जिस प्रकार बाह्य पूजा-विधान के 
कारण वेदाचार को क्रिया-माग कहा गयाहै, उसी प्रकार विवेक, श्रद्धा तथा 
तप-विधान के कारण वैष्णवाचार को भक्ति-मागकीसंज्ञादी गयी है। | 

३. क्ञवाचार - शैवाचार की `स्थिति तक पहुंचने पर भी साघक को वेदाचार 
के नियम-पालन की आवश्यकता शेष रहती है । धर्म-अधमं, सत्‌-असत्‌ का विवेक 
तथा धमं मे आस्था एवं अधमं मे अनास्था, दयाप्रेम को भावना, श्रद्धाभक्ति के 
साथ अन्तस्साधना की ओर उन्मुख होना ही शैवाचार का व्यवहार-विधान है । विवेक 
जाग्रत होने के कारण शैवाचारके साथही ज्ञान-मागे का तथा ज्ञानयोग-साधना 
काप्रारम्भ होतादहै। | | 

४. दक्षिणाचार - संकेत कियाजाचुकाहै कि प्रथम चार आचार पञ्ु-भाव्‌ 
के साधको के लिए विहित है तथा इस प्रकार दक्षिणाचार में पहु चते-पहुचते साधक 
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कै पश्ुभाव की समाप्ति होने लगती है तथा वह वीर-भाव एवं दिव्य-भावमें प्रवेश 
करने का अधिकारी होता है । वस्तुतः यहीं से उच्चस्तरीय शाक्त-साधना का प्रारम्भ 
समा जाना चाहिये । वेष्णवाचार तथा शैवाचारमे क्रमशः विष्णु एवं शिव की 
पुजा-अचंना का विधान है, तो दक्षिणाचारी साधकं के लिए दक्षिणकालिका देवी 
की आराधना का निदेण किया गया है । इस आचार मे स्थित साधक को ध्यान एवं 
धारणानिष्ठ होकर ब्रह्म की इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया-शक्ति की उपासना करनी 
चाहिये । इस स्थिति तक पहुचते-पहुचते पञुभाव मे वतमान तमोगुण की मात्रा कम 
होकर सत्व, रज, तम तीनों गृण समान मात्रामें आ जाते तथा तमोगुण की न्यूनता 
के साथ ही सत्वगुण में वृद्धि होती जाती है । साधक ब्रह्मा, विष्ण्‌, शिव तीनों में कोई 
अन्तर न मानते हृए उन्हँं परमतत्व काही रूप मानकर शक्ति की आराधना करता 
है, रात्रि-काल मे पूजारत रहकर पराशक्ति के चिन्तन मे लीन रहता है । वस्तुतः 
दक्षिणाचार को वीर तथा दिव्य-भावकी भूमिकाकेरूपमे ही माना जाना चाहिये । 


उल्लेखनीय है किं उपर्युक्त चार आचार साधक को निवृत्ति की ओर 
अग्रसर करते हृए भी उसे विश्व-जीवन से सर्वथा अलग नहीं करते । इनके पश्चात्‌ 
शेष तीन आचारो को निवृत्तिम्‌लक कहा जाता है । उनमें प्रवेश करनेकेसाथही 
साधक जीवन के क्रिया-कलापों का इस प्रकार निर्वाह करता है तथा भौतिक सुख- 
साधनों को इस प्रकार ग्रहण करतारहै किवे किसी भी दशामें उसके मनमें 
प्रवृत्तिमृलक विकारेच्छा उत्पन्न ही न कर सकं । जीवन-व्यापार तथा जागतिक सुखो 
के प्रति उसके हृदय मे किसी प्रकार की आसक्तिका भाव. शेष नहीं रहता। 
रागादि वृत्तियो को सांसारिक जीवन से मोड़कर पारमाधथिकं जीवन की ओर उन्मुख 
कर दिया जाता है । दक्षिणाचार कौ साधना प्रमुख रूप से अष्टपाशो से मुक्त होने 
की साधना है । | 

५. वामाचार - वामाचार मे प्रवेश करनेके साथही साधक वीर-भाौव की 
स्थिति प्राप्त कर लेता है। वामाचार तथा सिद्धान्ताचार वीर-भाव के साघकीं के 
लिए ही विहित हैँ । संसार तथा जीवन के प्रति अनासक्ति एवं निद्रत्ति-भाव कां 
उदय होने के कारण ही इसे वामाचार अथवा वाम-मागं कहा जाता है। ब्रह्मचयं 
का पालन तथा पच-तत्वोपचार का विधान इस आचार मे किया गया है :-- 

“पंचतत्वक्रमेणेव रात्रौ देवीं प्रपूजयेत्‌ ।" 

वामाचार का अनुवर्ती साधकं अष्टपाशो से पूणरूपेण मक्त शिव-रूप होता 
है । यह भी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म दक्षिणाचार में हीदहोतादहै तथा 
पूर्णाभिषेक के पश्चात्‌ ही वह॒ वामाचारमें प्रवेश करने का अधिकारी दहोतादहै। 
दाशंनिक ष्टि से वामाचार पूवेवणित आचारो की अपेक्षा अद्रंत के अधिक निकट है। 
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इस स्थिति मे साधक शिव-स्वरूप होने के कारण कमं-फलों से सर्वथा मुक्त रहता है । 
भनिरुक्त' मे "वाम" शब्द का अथं ्रशस्य' अर्थात्‌ प्रज्ञावान्‌ लिखा गया है तथा इस 
प्रकारं प्रज्ञावान्‌ पुरूषो का मागं ही वाम-मागं है । भेरुतन्त्र मे कहा गया है ~ - 
। परद्रव्येषु योऽधञ्च परस्त्रीषु _ नपुंसकः 


परापवादे यो मूकः सवदा विजितेन्दियः। 
तस्येव ब्रह्मणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता ॥ 


भगवान्‌ शिव ने वाम-मागे को अगम्य तथा अत्यन्त गहन कहा है :-- 
“वामो मार्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।'' 

६. सिद्धान्ताचार- इस स्थिति मे साधक वामाचार की अपेक्षा अधिक उच्च 
स्तर पर होता है । वेद-शास्त्रादि का ज्ञान सिद्धान्ताचारी के लिए काष्ठ में निहित 
अग्नि के समान ही रहता है । प्रत्यक्ष शिव-रूप यह साधक घुणा-द्रेष आदि विकारो 
से मुक्त, सत्यनिष्ठ, पृथ्वीतल पर साक्षात्‌ भेरवके रूप मे विचरण करतादहै। 
भूतल पर इसके लिए कोई भी वस्तु इसीलिए अपवित्र, अग्राह्य नहीं रहती कि वह्‌ 
अपने सात्विक भावों के कारण उनको शुढ़ करता है तथा प्रयोग का उद्‌ श्य किचित्‌ 
भी दोषयुक्त नहीं होता । ब्रह्य से लेकर मृत्तिका-पिड़ तक कोई भी वस्तु, परमशिव- 
शक्ति-तत्व से भिन्न नहीं होती । 


७, कौलाचार--यह साधना की उच्वतम स्थिति मानी जाती है । इसके 
लिए पूजा-अर्चना, खान-पान, उठने-बैठने, समय अथवा स्थान किसी विषय का को 
विधान नहीं । "नित्य तन्त्र' के अनुसार कौल-साधक कभी अत्यन्त शिष्ट तथा भद्र 
पुरुषो-जैसा व्यवहार करते है, तो कभी पूर्णतया श्रष्ट-जँसे दिखाई देते हैँ । जिसे 
प्रकार हस्ती के पद-चिह्घ में अन्य समस्त प्राणियों के पद-चिह्व विलीन हो जाते है, 
उसी प्रकार कौल-साधना मे समस्त धमं, आचार-व्यवहार एवं साघना-प्रणालियो कं 
लोप हो जाने के कारण कौल-साधक को विधि-निषेध का कोई बन्धन नंहीं रहता । 
वंह परमतत्व को समस्त चराचर में व्याप्त तथा समस्त जगत्‌ को शिवके रूपः 
म ही देवता है । “नित्य तंत्र' मे कहा गया है कि कौलाचार निगमागम-रूपी समुद्र को 
जान कौ मथानी से विलोडित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त तत्व है । “भाव चडा्मणि 
तन्त्र" के अनुसार कौल-साधक कं लिए समस्त अच्छी -बुरी वस्तुओं मे, कोचड़ तथा चन्दन 
मे, पुत्र-शत्रु मे, श्मशान ओर घर मे, स्व्णं ओर तिनके में कोई अन्तर नहीं होता : ` 

कर्मे चन्दनेऽभिन्तं पुत्रे शत्रौ तथा श्रिये । 


इमश्चाने भवने देवि तथा वं काञ्चने तृणे । 
न जदो यस्य लेशोऽपि स॒ कौलः परिकौतितः । 


„1. ८ यत 
१. महानिर्बगाण-तंच, १४-१८० 
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महानिर्वाण-तन्त्र' (४,२०-२१) में कहा गया है कि कलियुग में कौल-साधना 
केद्राराही सिद्धिप्राप्ति सम्भव है । कौल-साधक जीवन-मुक्त होकर जन्म-मरण के 
 बन्वनसे सदाके लिए मुक्त हो जाताहै तथा वह पूर्णतया निविकल्प समाधिस्थ 
परमहंस होता है । पूजा-उपासना का विघान कौल-साधक के लिए अर्थ॑हीन होता है 
तथा वह शाक्त, शेव, वेष्णव कभी कुछ होता है :-- 
५ ग्रन्तः शाक्ताः बहिः शैवाः सभाधां वैष्णवा मता। 
नानारूपधराः कौलाः विचरन्ति महीतले । 


निवत्ति-साधना का उद्देश्य भव-बन्धन मे जीव को आबद्ध करनेवाले 
अष्टपाशो से मुक्ति प्राप्त करना है । वामाचार में साधना के जिस रूप का प्रारम्भ 
होता है, उसकी पुणे निष्पत्ति सिद्धान्ताचार तथा कौलाचार में होती है। कौल- 
साधक अपनी साधना की पूणेता के पश्चात्‌ अवधूत की अवस्था में पहुंच 
जाता है । 


उप्यक्त सप्ताचारों के अतिरिक्त 'समयाचार' नामक अष्टम आचार का 
महत्व शांकर-मतावलम्बियों के अनुसार सर्वाधिक है । मान्यता है किश्री शंकराचायं 
साधना की ष्टि से तन्त्र-साधना एवं समयाचार के साधक ये। शाक्त-ग्रथो मे 
शंकराचाये-प्रणीत सौन्दये-लहरी' का विशिष्ट स्थान दहै । श्री लक्ष्मीधर ने सौन्दरय॑- 
लहरी पर भाष्य लिखते हुए समयाचार .की विशद व्याख्या की है । उन्होने 
कौलाचार को बाह्य पूजा तथा समयाचार को आन्तर पूजा-विधान' कहा 
है । शुभागम-तन्त्र-पचक' मेँ वैदिक नियमानुसार पूजा, अनुष्ठान आदि का 
विधान है । इसके प्रवेक वसिष्ठ, सनक, शुकदेव, सनन्दन, सनत्कृमार को माना 
जाता है। इनके द्वारा प्रवतित मागं ही समयाचार है।* समयाचार-साधकों 
को शरीस्थ षट्चक्रं की साधना आवश्यक नहीं, प्रत्युत वे केवल सहस्रार-स्थित शिव 
की आराधना करते है; बाह्याराघन तथा षोडशोपचार पूजा को दूरसेही त्याग दिया 
जाता है ।3 इनके लिए जप, पुरश्चरण, अनुष्ठान, होम आदि किसी की आवश्यकता 


१. समयाचारो ५५ ०५ तः । 
कुलाचारो नाम रिति रहस्यम्‌ । -सौं०ल० 


२. शुभागमतन्त्रपंचके बेदिकमागंणेव. अनुष्ठानकलापो निरूपितः । अयं शुभागम 
पचकनिरूपरितो मागः ५०५८०७५ ५ न्दनसनत्कृमारैः पंचभिः 
मुनिभिः भ्रद्षितः । अयनेव समयाचार इति व्यवद्भियते -सौ० ल 

३. केमयपरुजकाः समयिनः । तेषां षट्चक्रपुजा न नियता, अपि तु सहुल्रकमल एव- 

शूना । सहल्नकमलप्‌जा नाम सहलरकमलस्य बेन्दवस्थानत्वेन तन्मध्यगत 
चन्द्रमण्डलस्य चतुरश्नात्मना, तन्मध्यबिन्दोः पंचविशतितत्वातीत- 
घडा वज्ञात्मकशिवशक्तिमेलनरूपसादाख्यात्मना च॒ अनुसन्धानम्‌ । श्रतएव 
 सर्मायमते बाह्याराधनं दूरत एव॒ निरस्तम्‌ 1 षोडश्ोपचाररूपपूजांगकलापश्च 
, , ततोऽपि दूरत एव । | -- सौन्दयं-लहरी-लक्ष्मीघरी व्याख्या 
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नटीं होती ।१ वस्तुतः उपासना के बहिर्याग एवं अन्तर्याग दो मार्गो में से अन्तर्याग- ¶ 
विधान ही समयाचार है।ये जौ कुछ बातचीत करते है, वही मन््र-जनप है, 
इनका चलना-फिरना ही प्रदक्षिणा है, भोजन करना ही यज्ञ-आहूति है तथा समस्त 
क्रिया-कलाप पूजा-विधान है । २ क 
तन्त्र-णास्त्र के अनुसार शक्ति-पूजा उत्तम, मध्यम तथा अधम तीन प्रकारकी . 
होती है । अघम तथा मध्यम पूजा उत्तम पूजा के सोपान-मात्रर्है। जिस प्रकार 
दिव्यभाव तथा कौलाचार अथवा अवधृत की स्थिति प्राप्त करने के पूवे साधक को 
पशु-भाव, वीर-भाव तथा पूर्वोक्त आचारो से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार उत्तम 
पूजा के लिए अघम तथा मध्यम पूजा का आश्रय लेकर अभ्यास आवश्यक होता है । 
सिद्धान्ततः जब तक जीव माया के आवरण से आवृत रहता है" तब तकं अधम-शूजा 
का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता; किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से दैत भावना से 
युक्त बाह्य-पूजा हौ अधम पूजा है । मध्यम पूजा के अविकारी साधक कै मन मेद्रैत 
की भावना क्षीण होती जाती है तथा पणे अद्भत के प्रति निष्ठावान साधक ही ` 
उत्तम पूजा का अधिकारी होता है। इसी स्थिति को प्राप्त कर श्री शंकराचायं ¢ 
ने शिव-मानस-पूजा-स्तोत्र' मे कहा है :-- + च 
द्मात्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं । 
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः । 


संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो। 
यद्यत्‌ कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥। 





१. समयिनां मन्त्रस्य पुर्चरणं नारित । जपो नास्ति । बाह्य होमोऽपि नास्ति । 
 बाह्यपूजाविधयो न सन्त्येव । -र्सौ° लर. 


२. जपो जल्पदशल्पं सकलमपि मुद्राविरचना । ^ 
गतिः ्रादक्षिण्यक्रमणमश्नाद्याहुतिविधिः | 
प्रणामस्संवेशस्सुखमखिलमत्मापंरगदृक्षा 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ 


समयिनां मते समयस्य सादा ख्यतत्वरय सपर्यां सहस्रदलकमल एव, न तु बाह्य 
पौटठादौ । ये ये समयिनो योगीऽवरा जीवन्मुक्ताः संसारयात्रामनुवतंमानाः 

सादाख्यतत्वमनुचिन्तयन्त. आत्मेकप्रवरणाः वतन्ते तेषां "जपो जल्परिहत्पम्‌' इत्यादिना ॥ 
सपर्याप्रिकारो निरूपितः! ये तु समयिनो योगीव राः विजने गृहान्तरे वा बदपद्मासनाः + 

निगरृहीतेन्वरियाः सादाख्यतत्वध्यान कनिष्ठाः वर्तन्ते तेषां वक्ष्यमाण चतुविष- | | 
धड़ विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्याः सपर्येति अर्थाद्कतं भवति । अतद्् पक्ष-  ॥ 
ऽपि बाह्यपुजायां तत्करियाकलपे. च॒ तत्सम्पादनायां च क्लेशो नास्ति 
समयिनामिति रहस्यम्‌ । । । 


--सौन्द्थ-लहरी - सक्ष्मीघरी व्याख्या ¶ 
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अर्थात्‌ मेरी आत्मा स्वयं तुम्हारा रूप है; मेरी बुद्धि तुम्हारी शक्ति-रूपिणी 
पावती है, प्राण सहचर है; शरीर तुम्हारा ही निवास-स्थान है; मेरे समस्त 
| 3 विषयोपभोग-कमं ही तुम्हारी पूजा दहै, निद्रा ही समाचिदहै, मेरा चलना-फिरना ही 
^ प्रदक्षिणा है, मेरी बातचीत ही स्तुति है तथा जो कुं भी करता हुं, यह सब तुम्हारी 
` ही आराधना है । 
। वस्तुतः शाक्त-द्शन सैद्धान्तिक क्षेत्र मे ही नहीं, साधना के क्षेत्र मेँ भी अद्रैत- 
भावना को प्रधान मानता है । 'अहंदेवी न चान्योऽस्मि तथा "देवो भूत्वा यजेह वम्‌” 
। जैसे सिद्धान्त-वाक्य शाक्त-साघना के प्राण है । ज्ञान मौर क्रिया की इसी संयुक्तं साधना 
। से साधक को निर्वाण की प्राप्ति होती है। 'महानिर्वाण-तन्त्र' (१४-११५.११६) मं 
¦ कहा गया है करि जप अथवा यज्ञ-यागादि तथा होम से निर्वाण कौ प्राप्ति नहीं होती, 
। प्रत्युत "सोऽहम्‌' की अनुभूति तथा आत्मा के द्रष्टा, सत्‌, स्वेव्यापक, अद्रय, परम तथा 
शरीरस्थ होते हुए भी शरीरसे परे होने की अनुभूति ही निर्वाण-प्राप्ति का 


। 


` मागेदै। 
|} 
। 
॥ 
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७. ज्ञानयोगी अवधूत 


श्री अक्षर अनन्य ने स्वयं को ज्ञानयोगी अवधूत" कटा है † ; अतएव अवधूत, 

के सम्बन्ध मे भी विचार करना समीचीन प्रतीत होता है । निर्गृण-सन्तों में कबीर तथा 
अक्षर अनन्य क अतिरिक्त अन्य कवियों ने अवचरुत' का अधिक स्मरण नहीं किया है । 
यद्यपि कबीर ने भी "अवधृत के प्रति विशेष अनास्था प्रकट नहीं की है, तथापि अवधूत 
कौ अपेक्षा वे सन्त' को ही अधिक समादरणीय मानते है । उनके पदों में 'अवधुत का 

जिस प्रकार उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जातादै कि उस युग में अवध्रुत- 
परम्परा समाज में अत्यधिक प्रचलित थी तथा उनको पहुचा हुआ साधक माना 
जाता था । यही कारण है कि कबीर ने विशिष्ट प्रति भा-गुणसम्पनन एेसे अवधृत को,जो 
उनकी शंकाओं का समाधान करने मे समथं हो, अपना गुरु बनाने की बात कही थी । 
यद्यपि "जो यह पद कौ कर निवेराजैसी बात कहकर अवधृत की प्रतिभा को | 
वे चूनौती-सी देते हए प्र तीत होते है, किन्तु दूसरी ओर उसे संसार से पूणे विरक्त ¶ 
स 

१. तुम बैकुण्ठ के निवासी धनी वासुदेव, 

हम कुटी बासी बे प्रवाह सुख सूत ह । 


तुम चारों फल के दिवेया कमफल दाता, 

हुम फलाफल कौ करे न करतूत ह । 
तुम देव देव हौ श्रदेवन के रिपुराज, 

हमरे अदेव देव सब सर्वभूत ह \ 
तुम दीनबन्धु दीनानाथ हौ 'अनन्य' भन, 

हम दीन नाहं ग्यानयोग श्रवधूत है ॥ 














~ अ 

२. अवधू सो योगौ गुर मेरा, जो या पद कौ करे निबेरा । ॥ 
तरवर एक पेड बिन ठाढा, बिन पलां फल लागा । 
साखा पत्र कच नाहि वाकं, भ्रष्ट गगन मूख बागा । 
वैर बिन निरति करां बिन बाजे, जिम्या हीणा गावं । 
गावणहार के रूप न रेखा, सतगु होई लखावे । | 
पंखी का खोज मीन कामारग, कहै कबीर विचारी । ॥। 
अपरम्पार पार परसोत्तम, वा मूरति कौ बलिहारी ॥। ॥ । 

--कवबीर-ग्र॑थावली, १६५ ¶ 
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महारस का पान करनेवाला जग से न्यारौ जोगी' भी मानते हैँ । अवधुतं शब्द 
का कबीर की वाणी में अवधघू'के रूपमे प्रयोग देखकर महाराज श्री विश्वनाथ सिह 
ने इसका अर्थं “वधु जाके न होय सो अवधू कहावे किया है, किन्तु यह्‌ अथ 
उषहासास्पद है । वस्तुतः यह शब्द ॒तांतरिकों का दहै, जिसे परवर्तीकाल में योभियो, 
किट, सहजय।नियों तथा नाथो ने अपना लिया । 

“गाक्त-तन्त्र' अध्याय में संकेत किया गया है कि कौल-साधकं साधना कीं 
उच्चतम स्थिति में पहुंचकर अवधूत की अवस्था प्राप्त करता है। “भैरव डामर' मे 
अवधृत्त की चार श्रेणियां मानी गयी है--रोलावधुत, शेवावधूत, ब्रह्मावधुत ओर 
हंसावधूत । कतिपय तन्त्रो मे सामान्यतया शेवावधरत तथा ब्रह्मावधरुत दौ ही श्रेणियां 
मानकर उनकी तीन-तीन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है । शैवावधुत के तीं 
प्रकार बताये गये है-अपूर्णं शेवावधूत, परिव्राजक ओर पूणं शेवावधरूत । इसी प्रकार 
ब्रह्मावशधृत के भी तीन प्रकार कहे गये है--अपूणं ब्रह्माबधत, परिव्राजक ओौर 
हंसावभूत । 

वर्णमाला के विविध वर्णो को तन्त्रशास्त्र मे 'मातुका' नामं से अभिहित 
किया जाता है तथा इनमें ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओौर वेखरी वाणी के रूपमे 
शक्ति विराजमान रहती है । अ" से लेकर ^ह' तक समस्त वर्णो की पराशक्ति के 
रूप मे अनुभूति ही अहं! की भावानुभूति दहै । वेदान्त-दशन ने सोऽहम्‌ के द्वारा 
जिस आत्मानुभूति की स्थिति की ओर संकेत किया है, उसी को तंत्र-शास्त्र में हंस 
शब्द से अभिहित किया गया है । आत्मा-परमात्मा की अद्रं तानुभूति ही हंस '-अवस्था 
है । इसं प्रकार पूणं अद्वैत की स्थिति को प्राप्त अवधृत ही 'हंसावधूत' है । महानिर्वाण- 
तत्त्र' के अनुसार भी शेवावघूत तथा ब्रह्मावधुत दो ही श्रेणियां हैँ । इनके पूणं 
एवं अपूर्णं दो-दो भेद होने से चार प्रकार के अवधूत माने गये हैँ । पणं ब्रह्मावधुत 
ही हंसावधूत है । अपणं अवधूत के लिए सोऽहम्‌" की भावना से युक्त ओौर 'तत्‌-सत्‌ 
के निरन्तर जप का निर्देश कियामयादहै। इस प्रकार साधना-रत रहकर जब वह्‌ 


१. अवधू जोगी जग थं नारा) 
मुद्रा निरति सुरति करि सींगो नाद न खंडं धारा , 
बसे गगन मे दुनी न देखें चेतनि चौकी बेधो । 
चढि अकास आसण नाह छांडे पीव महारस मीठो । 
परगट कंथा माह जोगी दिल मे दरपन जीवं । 
सहस इकोस छं सं धामा निहचल नाकं पोवं । 
बरह्म भ्रगिनि में काया जारे त्रिकुटी संगम जागे । 
करै कबीर सोई जोगेसुर सहज सुन्ति ल्यौ लागे \\ 
-- कबीर - ग्रंथावली 
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जल में कमलपत्रवत्‌ स्थिति प्राप्त कर लेता है, तभी हंसावशरुत की स्थिति में प्ुचता 
है । “महानिर्वाण-तन्व्र' के अनुसार हंसावधरुत के लिए नारी का संसगं एवं धातु का 
स्पर्श वजित है । वह पूर्णं निर्बन्ध होकर संसार मे रहता है । हंसावधरृत के लिए 
जाति आदि का बन्धन नहीं रहता; वह णएरीर के प्रति निरासक्त एवं चिन्ता तथा 
इच्छाओं से सवथा मुक्त होता है । न उसे सुख, दुख, रागदधे षादि द्र ही प्र भावितं 
करते है, न उसके लिए पूजन-उपचार, ध्यान-धारणा की ही कोई आवश्यकता होती 
है । वह्‌ स्वयं शिव-रूप होता है । | 
'महानिर्वाण-तत्र' (१४-१५०) में कहा गया है कि अवधूत के संस्कार पूणं 
करने पर भी जिस साधक का ज्ञान अपू्णं होता है, उसे पणंज्ञान की उपलब्धि हेतु 
प्रयत्नशील होना चाद्ये । यह निर्देश अपूर्णावधूत के लिए ही दिये गये हँ । अपूर्णावधुत 
के इन्हीं संस्कारों के सम्बन्ध मे कहा गया है कि तत्व-परायण होकर सन्यासः 
की समस्तं विधियो का पालन करना, केश धारण करना अथवा रुद्राक्षमाला 
धारण करना, पूर्णतया दिगम्बर होकर रहना, अस्थिमाला अथवा कौपीन-मात्र धारण 
करना, रक्त-चन्दन तथा शरीर पर भस्म का लेपन करना ही अवधूत के संस्कार रहै; 
अर्थात्‌ इन संस्कारो की पूति के पश्चात्‌ साधक अवधूत कौ स्थिति मे पहुच जाता हे । १ 
इसके पश्चात्‌ ज्ञान-साधना के हारा वही अपूर्णावधरूत हंसावशरुत की स्थिति प्राप्त 
करता है तथा उस स्थिति मे उसके लिए किसी प्रकार के नियम-पालन का कोई 
बन्धन नटीं । & 
अधिकांश विद्रानोंकी धारणा है कि बौद्ध-घमं के सिद्धान्तो मे विकृति आने 
क्के परिणाम-स्वरूप ही सहजयानी सिद्धो की परम्परा का प्रादुर्भाव हृगाःथा) 
सिद्धो के व्यावहारिक पक्ष कोवे महायान कीं तथा चिन्तन-पक्ष को हीनयान की 
परम्परा में स्वीकार करते हैँ । चौरासी सिद्धो में से अधिकांश ब्राह्यणेतर अथवा द्र 
जाति केये ओर बौद्ध-घमं जाति-प्रथा में विश्वास नहीं करता, अतएव ` इस ¦ तर्का 








१. शणु ` देवि प्रवक्ष्यामि अवधूतो यथा भवेत्‌ । 
वीरस्य सूति जानीयात. सदा तत्वपरायणः । 
यद्रूपं कथितं सवं सम्यासधारणं परम्‌ । 
तद्रूपं स्वकर्माणि प्रदुर्यात. वीरवल्लभम. । 
दण्डिनोम्‌ण्डनं चामावस्यायामाचरेद्यथा । 
तथा नव प्रकुर्यात्‌ वीरस्य मुण्डनं. श्रिये । 
असंस्कृतं केशजालं मुक्तालंबि कचोच्चयम्‌ । 
अस्थिमाला विभूषा वा रद्राक्षानपि धारयेत्‌ \ 
दिगम्बरो वा वीरेन््ह्चाथवा कौपिनौ भदेत्‌ । 8 
रक्तचन्दनसिक्तांगं करर्यदं भेस्मांग~सूषरम्‌ ।। = ॐ 
| ॑ -निर्वाण तन्त्र, १४ पटलं 





को.उपयुक्त धारणा के प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत किया जाताटै । बौद्धो ने वेदिक 
कर्मकाण्ड का विरोध किया था, अतएव उसी को सिद्धो की सहज-पाघना का आधार 
मानने की भी परम्परा चलीओआरहीहै। आश्चयं क्रि विद्वानों का ध्यान अभी 
तकः इस तथ्य की ओर नहीं गया कि सहजथानी सिद्धो भौर नाथो की परम्परा विकृत 
बौद्ध-घमं की नहीं, प्रत्युत तान्त्रिक साधना की देन है । णाक्त-तन्त्रौं मे जातिं के 
महत्त्व को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया गया है तथा सभी जाति के पुरुषो, 
शूद्रो तथा नारी-जाति को भी साधनाकासमानरूप से अधिकारी मानागयादहै। 
सिद्धो ओर नाथों के व्यवहार एवं चिन्तन दोनो ही पक्ष तान्त्रिक साधनासे ही 
ग्रहण किये गये हैँ । 'महानिर्वाण-तन्त्र' (१४-१२१) में वेदिक कर्मकाण्ड, त्रतोद्यापन, 
तीथे-स्नान आदि की निरथेक्ता कीओर संकेत करते हुए कहा गयादहै कि यदि 
कठोर ब्रत धारण करते हुए केवल वायुपान करने, वृक्ष की पत्तियां आदि खाने, 
अथवा केवल जलपान कर निर्वाह करने से निर्वाण की प्राप्ति सम्भव है, तो सर्पौ, 
पशुओं, पक्षियों को सबसे पटले निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिये । वस्तुतः 
तन्त्र-दशेन की इसी विचारधाराने सिद्धो को सहज-साधना की ओर प्रेरित किया 
था । सिद्धो ने जिस सहज-साधना तथा सहजावस्था का निर्देश किया है, वह निस्सन्देह 
ख्पसे तन्त्र-प्रतिपादित कौल एवं अवधघरूत-साघनाहीहै। जब सिद्ध तिलोपाने कहा 
थ। किं जि प्रकार विषही विषके प्रभाव को समाप्त करता है, उसी प्रकार भव - 
भोग ही भव-मुक्ति का साधन है", तो उनकी वाणी तांत्रिक सिद्धांत--जिस माया- 
शक्ति के दारा जीव बन्धन मे पडता है, उसी के द्वारा उमे मुक्ति भी प्राप्त होती है- 
कै प्रभाव से अद्ूती नहीं थी । सरहपा ने भोगमे ही निर्वाण-प्राप्ति का मागं बतलाते 
हुए कहा है कि आहार-विहार में किंसी प्रकार के नियमों का बन्धन न मानने, सुखोपभोग 
कै साथ परम-तत्व का चिन्तन करने तशा अद्रेत कौ भावनाके द्वारा निर्वाण की 
प्राप्ति सम्भव है ।र सिद्ध कण्डपाने भी इसी सहज-मागं का उपदेश देते हुए कहा है 
किं शान्त ओर स्थिर-चित्त साधक को पाप-पुण्य के भमेले मे पड़ने की कोट 
आवश्यकता नहीं । आस्व्तिरहित होकर जीवन के समस्त कथि-व्यापारादि का 
पालन करते हृए भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है ।: इस प्रकार सिद्धौ ने जिस 


१. जिम बिस भक्लइ विसहि पलुत्ता, तिम भव भुञ्ज भवाहि खं जुत्ता। 
खर आनंद भेड जो जाणईह, सो इहि जम्भहि जोह भखनज्जडइ ॥ 


२. खाश्रन्त पीअन्ते सुहृहि रमन्ते, रत्ति पुण्णु चकंकाविभरन्ते । 
अहस धेम्म सिज्ज्ञईं परलोअई, नाहपाये दलो भअ लोअह ॥ 
३. शित्त रंग स्म सहज रुअ, सअल कलुस विर हिस । 


पाप पुष्य रहिए कृच्छं णि, काण्ड फेर किये \\ 
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सहज-साधना को महत्त्व दिया था, वह नियभमुक्त अवधूत-साधना ही है । पूर्णावधरत 
अथवा हंसावधृत के लिए किसी प्रकार के नियम, वेश-भूषा, स्थान, जप-विधान आदि 
का बन्धन नहीं रहता । कबीर की पंक्ति मद्रा निरति सुरति करि सींगी' का यह 
अथं लगाना कि अवधृत मुद्रा, निरति, सुरति ओर सींगी धारण करता है, स्पष्ट खूप 
से अथे का अनथेहीहै। कबीर ने अवध्‌ जोगी जग थेँ न्यारा कहकर उपर्युक्त 
शब्दों के द्वारा वस्तुतः उसके सम्बन्ध मे यही कहा है कि अवधूत "निरति" की मृद्रा 
तथा 'सुरति" की सींगी धारण करता है । "चदि अकास मासण नहि छडे' से उनका 
तात्पयं सहस्रार-स्थिति शिव-तत्व के साथ एकात्मकता की भावना से एवं नाक में निश्चलं 
रूप से इक्कीस सहस्र छः सौ धागे पिरोने से उनका अभिप्राय किसी भी हठयोग- 
प्रक्रिया, यथा प्राणायाम आदि से मुक्त सहज-भाव से श्वासःप्रश्वास-क्रिया, से ही है । 
इस प्रकार स्पष्टतः कबीर ने भी अवधृत को नियम एवं पूजा-अचेना के विधानं से 
सर्वेथा मुक्त, पहुंचा हुआ साधक माना है । अपने इसी विचार को उन्होने एक अन्य पद 
के द्वारा अभिव्यक्त कर कहाहैकि हृदयमें मुद्रा धारण करनेवाला, मनमे ही 
खप्पर तथा संगी धारण करनेवाला, अंतस्साधना मे रत साधक ही सच्चा योगी 
है ।१ ये समस्त उल्लेख तांत्रिक अवधृत-हंसावधूत-के प्रति -स्पष्ट संकेत हैँ । 

श्री अक्षर अनन्य ने ज्ञानयोगी एवं अवधूत के जीवन, उसके रहन-सहन आदि 
का अपनी कृतियों मे अनेक स्थलों पर वर्णन किया है । उनके ज्ञानयोगी एवं अवधूत 
मे किचित्‌-मात्र भी अन्तर प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत दोनों एक ही हैँ । उनके अनुसार 
ज्ञानी पुरुषों के साथ ज्ञानवान्‌ की भांति तथा अज्ञानियो के साथ अज्ञानीवत्‌ व्यवहार करना, 
गृहस्थो मे गृहस्थ की भांति, अतीत के साथ अतीत की भांति रहना ओर स्वयं किसी 
मी संग-दोष सेप्रभावितन होते हृए भी जिस प्रकार का समाज हो, उसमें उसी 
प्रकार का व्यवहार करना ज्ञानी पुरुष का लक्षण है 1: बुद्धि कौ अपरिपक्वता के 




















` १. सो नोगी जके मन सें मद्रा | राति दिवसना करई निद्रा ॥ 
मन मे असर मन मेँ रहरणा। मनका जप तप मनस्‌ करणा ॥ 
मन मै खपरा भन मे सींगौ । अनहद बेन बजावं रंगी ।। 
पंच पर जारि भसम करि भूक! । कहै कबीर सो लहसे लंका ॥ 
--कबीर-ग्र॑थावली, २०६ 
२. जानिनि मे जान से श्रजान ते अजानिनिमं, 
जानिनि श्रजान बान तसिये कहन हे) 
गेहिनि में गेही से अतीत से श्रतीतिनि मं, 
गेहिनि अतीत भेष लीला सो लहन है । 
जेसिनि में तैसे आप जसे ही के तैसे सदा, 


ठेसे प्रतिषान धुनि श्रन्तर गहन है) । $ 
सहज सुभाव ही सौं बिहूरे जगत मरह, | 18 
बरनी “अनन्यः रसौ ग्यानी कौ रहन है ।। -अक्षर अनन्य के चिदट्ढा, १-६ 
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कारण ही व्यक्ति संग-दोष से प्रभावित होता है| जिस प्रकार जल का संसग जिस 
किसीभीरंगसे होता दहै, वह उसी रंग के अनुरूपदहो जाता दहै, उसी प्रकार कच्ची 
अर्थात्‌ अपरिपक्व बुद्धि से युक्त व्यक्ति साधु की संगति में साधु-जेसा आचरण करता 
है तथा चोरके साथ मिलकर चोरी करतादहै। इस प्रकार के आचरण एवं क्रिया- 
व्यापार मे जो व्यक्ति उन संग-दोषों के प्रभाव से प्रभावित होता है तथा ज्ञानी की 
भाति निर्लिप्त नहीं रहता, वह अज्ञानी है एवं इस प्रकार पुरुषाथे का क्षयकर्ता है । 
योमी को अग्नि के समान आत्मविजयी होना चाहिए, जिससे वह्‌ बाह्य स्थितियों के 
प्रभावं से पूर्णरूपेण मृक्त रहकर उन सबको एवं संसगं मे आनेवाले समस्त व्यक्तियों 
को अपने प्रभावसे ठीक उसी प्रकार अभिभूत करदे, जिस प्रकार अग्नि के संसं 
मे अते ही सभी घास-पात, कृडा-करकट स्वयं अग्नि-रूप हो जाते हैँ ।) अक्षर अनन्य 
के ज्ञानयोग के सम्बन्ध मे अन्यत्र विचार किया गयादहै। जो साधक रागद्रष 
आदि विकारो से, हषे-विषाद आदि इन्द्रो से सवथा मुक्त रहता है तथा विश्व-जीवन 
अथवा मुक्ति की आशा-इच्छा का भी परित्याग कर देता है, जिसके लिए शत्रुमित्र, 
जथ-पराजय, प्रशंसा ओर गालियों मे कोई अन्तर नहीं रहता, जोन किसीके प्रति 
अनुरक्त होता है, न किसी से विरक्त तथा परमशिव-शक्ति-तत्व के साथ एकल्प होकर 
रहता है, वही (अनन्य' के शब्दों मे अवघूत' है ।२ अक्षर अनन्य के जिस कवित्त को 
प्रारम्भमें उद्धत कियाजा चका है, उसके अनुसार उन्हें पुरुषा्थ-चतुष्ट्यमेंसे 


१. जौलों बुद्धि काची तौलों पानी कंसौ अंग जान, 
जाही रग मिलें होत वाही रंग म्यह, 
साधु संग सधु चोर संग मिलि चोरी कर, 
कंसौ सावधान पुरुषारथ की छ्य है। 
"अक्षर अनन्यः ग्यान अंग है श्रगिनि जसौ, 
| घास पषात कडा करकट काठ लय है। 
 षलटे न आपु मिले ताहि करं अपुही सौ, | 
जीते संग दोष ताही जोगी की विनयहे ॥ 
--अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १-१ 
२. रागनदोष न हषं न सोक, 
न बंधन मोक्ष कीश्रास रहीहं। 
बेरन प्रीति न हार न जीत, 
न गारि न गीत सुरीति गहीह । 
रक्त विरक्त न मान कद्व, 


सिव सवित निरन्तर जोति लही हं । 
निगंन ग्यान “भनन्यः भने, 
अवधूत श्रतोतत की रीति यही ह 


--अक्षौर अनन्य के चिट्ढा, ३-५ 
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किसी कौ भी, मक्तिकी भी, अभिलाषा नहीं भी; देव तथा अदेव सभी उनकी दुष्टिमे. 
समान ये तथा वे अन्य साधको की भांति अपने आराध्य के सम्मुख भिखारी की 
भाति हाथ फलाकर खड़े नहीं हो गये, प्रत्युत वे पूर्णरूपेण रागदरष से रहित पूण- 
काम, मनोजयी ज्ञानयोगी अवघूत थे । 


श्री भु हरि ने अवधघूत-साधक की चर्या का वर्णेन करते हृए लिखा है कि वह्‌ 

भिक्षाके द्वारा प्राप्तं अन्न काही भक्षण करता है, समाज के मध्य रहते हुए उसके 
प्रति पूर्णतया निःसंग रहता है । नियमादि से स्वतन्त्र अपने काय-व्यापार मे रत, ` 
हानि-लाभ से पूणं उदासीन, जीणं-णीणे वस्त्रौ को धारण कर, मान अथवा जहकार 
की भावना से रहित कन्थासीन अविचलित शान्ति-सुख के आनन्द का अनुभव करने- 
वाला ही सच्चा तपस्वी है।१ जिस साधक केलिए हाथ ही पवित्र पात्र है,जो 
भिक्षान्न के द्वारा ही अपने शरीर का पोषण करता है, कलुषरहित दिशाणएं ही जिसके 
वस्त्र है, संग-दोष-विरवजित आत्मतुष्ट वह साधक समस्त पाप-पुण्यों के फलों को निर्मूल 
करदेताहै।ः 


उल्लेखनीय है कि नाथ-सम्प्रदाय को *अवधूत मत" भी कहा जाता है । गौरक्ष- 
सिद्धान्त-संग्रह' की एक कथा के अनुसार श्री शंकराचायं को कापालिको द्वारा पराजित 
होना पड़ा था । कापालिको ने अपने मत की प्रतिष्ठामे वुद्धि करने के उद्देश्य से 
ही यह्‌ प्रयास किया था; किन्तु इसके पश्चात्‌ भी यह कहा जाकर कि "हमारा मत 
तो अवधूत मत ही है" अवधूत मत को ही शरेष्ठ प्रतिपादित किया गया । गोरक्न- 
सिद्धान्त-संग्रह' मे अवधुत को सर्वाधिकं महत्वपू्णं कहा गया है । इसकी वाणी में स्वयं 
वेद निवास करते हैँ तथा जहां भी अपना पैर रखता है, वहीं तीथं बन जाता है । 
इसकी दृष्टि में ही कैवल्य स्थित रहता है । उसके एक हाथ में भोग तथा दूसरे हाथ 
मं त्याग रहता है अर्थात्‌ भोग ओर निर्वाण दोनों का ही समान अधिकारी होते हुए 
दोनोंके प्रति पूर्णं निलिप्त रहता दै, यहां तक कि त्याग ओर भोगके प्रति भी 


१. ` भिक्षाक्ली जनमध्यसंगरहितः स्वायत्तचेष्टः सदा । 
हानादानविविक्तमार्गनिरतः कशिचत्तपस्वी स्थितः \ 
रथ्याकीणं विश्ीगजीणेवसन संप्राप्तकन्थासंनो । 
निमनिो निरहंकृतिः शमसुखाभोगैकबद्धस्पृहः ।। 


, पाणिः पात्रं पवित्रं ्रमरपरिगतं भक्षमक्षम्यमन्न । 
विस्तीणं वस्त्रमाह्ादश्कमपमलं तत्पमस्वल्पम्‌र्वो । 
येषां निःसंगतांगीकरणपरिरतस्वान्तसंतो षिरणस्ते । 
धन्याः संन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कमं निमूलयन्ति ।\ 


^ - “श्रस्माक मतं त्ववधूतमेव , 








१४१ 
उसकी कोई आसवित नहीं होती ।१ अवधूत की साधना सहज-साधना है । उत्तम 
कौल-साधक को ही अवधूत" की श्रेणी मे मानकर गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह्‌' में कहा 
गया है कि बहिरंग उपासना से उठकर जब साधक अंतस्साधना की स्थिति ग्रहण कर 
लेता है, तब वही साधकं अवधूत है । इसके लिए बाह्य वेश-मषा, आचार-विचारों का 
कोई महत्त्व न होने के कारण यह कभी योगी, त्यागी, तपस्वी की भांति रहता है 
कमी नग्न पिशाचवत्‌ विचरण करता दहै, तो कभी राजा के समान एवं आचार-परा- 
यण हौकर रहता है । 

अक्षर अनन्य ने जिस ज्ञानयोग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की दहै, वहु स्वयं 
साघनां का एेसा उच्चतम सूप है कि उस स्थिति मे साधक समस्त रागदेषों से मुक्त 
होकर उपासना के समस्त विधि-विधानों से ऊपर उठकर जीवन-मुक्त की स्थिति में 
होता है । यह स्थिति अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाती, प्रत्युत इसे प्राप्त करने हेतु 
साधकं को प्रारम्भ में इन्द्रियनिग्रह, संयम-नियम, उपासना-विधान सभी का पालनं 
करना होता है । जब तक अविद्या का पाश साधक को आबद किये रहता है, तब 
तक उसके श्रम की निवृत्ति नहीं होती । "विद्या की साधनासे ही अविद्या का पाश 
हटता है । उसके लिए पदना-लिखना, वेदादि ग्रंथों का अध्ययन करना तथा त्यागी- 
तपस्वियो का वेश धारण करना निरर्थक है । शरीर पर चिता-भस्म अथवा चंदनादि 
अंगराग कालेपन करनेमें भी कोई अन्तर नहीं। जो साधक परमतत्वके ध्यान में 
लीन रहता है, वही अवधूत है ।‡ 


१. वचने वचने वेदास्तीर्थानि च पदे पदे) 
हृष्टौ हृष्टौ च कंवल्यं सोऽवधूतः श्रियेऽस्तु नः, 
एकहस्ते धतस्त्यागो योगहचेककरे स्वयम्‌ । 
 अलिप्तस्त्यागयोगाभ्यां सोऽवधूतः श्रियेऽस्तु नः ॥ 
-- गो रक्ष-सिद्वान्त-संग्रह : 
२. क्वचिद्योगी क्वचित्यागी क्वचिन्नग्नः पिशाचवत्‌ \ 
क्वचिद्राजा क्वचाचारी सोऽवधतो विधौयते \ 


३. साधं नहीं विद्या तौलौँं चटे न श्रविद्या पास, 
छ्रूटै न अविद्या तौलोँ मन श्रम भूत है। 
कह! पट गुनं कहा त्याग ह विराग करं, 
स्वांग धरे बदर न होत रजपत है । 
श्रक्षर श्रनन्यः सिद्ध साधून कौ मत यहै 
साधे धुनि ध्याने दूरि करं श्रघद्‌त है 
भसम लगावं कं चडावं चोवा चन्दन कौ 
वहै जग माभि राजजोगी भ्रवधूत है 
| --अक्षर अनन्य के चिट्ठा, &-६ 
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अक्षर अनन्य ने जिस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, बह पूणं रूप से ज्ञा- 
योगी अवधूत का ही जीवन धा । यद्यपि वे पृथ्वीसिह के अनुरोध पर सेंवढ़ा आक्र 
रहे, तथापि वहां पर हढतापूवं क अपने स्थान पर ही रहै ओर वहां से डिगे तकं नहीं । 
महाराज छत्रसाल के निमन्त्रण को अस्वीकार करते हए उन्होने अपनी स्थिति कौ 
स्पष्ट करते हृए लिखा श्रा कि हमने इधर-उधर आना-जाना छोड़ दिया है । ° सबा 
मे पृथ्वीसिह भी उनको राज-महलों मे आने हेतु सादर आमन्त्रित करते थे, किन्तु 
अक्षर अनन्य ने तो राज-सभाओं मे जाना, तीर्थाटन, देवालयं मे जाना आदि सन 
कु “्रमना' समकर त्याग दिया था । अपना स्थान छोडकर किसी दूसरे स्थान पर 
न जाने कै सम्बन्ध मे अनन्य को उनके गरु द्वारा आदेश दिया गया था, जिसका 
उल्लंघन उन्होने जीवन भर कभी नहीं किया ।* उनके स्थान पर ही उनके लिए 
भला-वुरा जो कु हो जाता था, उसी को वे सहषं स्वीकार करते थे; किन्तु किसी 
दूसरे स्थान पर पैर रखना भी उन्हे स्वीकार नहीं शा ।‡ अपने को ज्ञानयोगी अवधूत 
कहते हए उन्होने देव-अदेव के प्रति सम भाव प्रकट क्रिया है तथा राम-रावण, कृष्ण- 
कंस, गृहस्थ -अतीत, चर-अचर सभी में एक ही परमतत्व की स्थिति का अनुभव करते 
हए उन्दँ किसी मेँ कुलं भी भेद दिखाई नहीं दिया ।* ज्ञानयोगी अवध्रूत कौ ष्टि मे 


१. भ्रायबो जेबौ हमारौ नही, 
सनकादि के धाम में आसन मंडी 

तीरथ देवल राज सभाननि, 
जात नहीं मना सब छंडी ॥ 


२. श्रासनते न चलौ विथ प्रासन, 
श्रायसु दीन गुरू स्वग्या । 
सो न उलंधि परं हम पे, 
गिरि मेरुहि तं गरुई गुर भ्रग्या 1। ¦ 
-- अक्षर अनन्य के वचिटेछा, ६-१७ 
३. भ्रासन होय सु होय भल, 
षर असन भाय परेन हमारौ । 
--अक्षर अनन्य के चिटडा, १३-४ 
, ४. राम रू्पसो है कहौ रावनमेको है) 
कृष्न रूपे जग मोहै कहौ कंसे कहा लाग्यौ हे । 
सुरासुर सोई रूप ईस्वर के दोह, 
भ्रौर दूसरौ न कों ५ = यहै पाग्यौ हे, 
चराचर देही धरे श्रातमा विदेही कौन, 
श्रतितकोग्रेही यहै जाने श्रम भाग्यौ है। 
परापर ब्रह्म छराछर कौ बिचार नाहीं, 
याही शअनुभव सौं “श्रनन्य' श्रनुराग्यौ है । 
--ज्ञान-तरग, ११ 
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एक ही परमतत्व समस्त भूतो मे जीवात्मा के प मेँ अवतरित होने के कारण सभी 
समान हैँ। इस प्रकार की समत्व दृष्टि किसी पहुचे हृए साधक को ही प्राप्त हो 
सकती है । अक्षर अनन्य ने आत्मा के एकत्व की पूणं अनुभूति प्राप्त की थी, अतएव 
उन्हें चीटी, हाथी, सूयं, चन्द्र, नक्षत्र, हरि, हर, विष्णु, इन्द्र, विप्र, चाण्डाल, सम्पन्न, 
दरिद्र, देवता, राक्षस, सेव्य, सेवक, साधु, असाधु किसी में कोई अन्तर नहीं रहा 
था। जिस प्रकार एक ही माला की छोटी-बडी गुरियों मे कोई भेद नहीं, उसी प्रकार 
छ्ोटे-बडे शरीरधारी विभिन्न प्राणियों की आत्मा मे उनके लिए किसी प्रकार करा 
भेद नहीं रहा था । १ कोई व्यक्ति रूपवान एवं सुन्दर होता है, कोई दुबल तथा 
करूप होता है, कोई पंडित ओर कोई अज्ञानी मूखं होता है; शूरवीर, सुपुत्र, कायर, 
कुपुत्र, सम्पन्न, दरिद्र, निष्काम, साधु, कामी, रसिक, दाता, याचक विभिन्न स्वभाव- 
प्रकृति से युक्त विभिन्न प्रकार कै व्यक्ति समाज मे होते हँ, किन्तु उनकी यह 
विविधता केवल उनके गुण-दोषों के कारण है; उनके ब्रह्मं क-रूप आत्मा में किसी 
प्रकार का अन्तर अक्षर अनन्य ने नहीं देखा । 


साधक की किसी भी प्रकार की बाह्य वेश-मृषा में अक्षर अनन्य को किचितु- 
मान्न भी विश्वास न था। उनके मतानृसार भक्ति की कोई वेश-भूषा नहीं होती । 3 


१. चेटी ह गयंद कहा तारे रवि चंद ब्रह्म, 
हरिहर इन्द्र की उपासना न टेक है । 
विप्र हू चंडार कहा दारदी भंडारवार, 
राम ही महार सौ महारनं विसेष हे, 
देव ह श्रदेव सेव सेवक को साध नाहीं, 
साधुही श्रसाधुनि के चिन्ह तन भेद है, 
माला कंसे गुरिया ज्यौ भिन्न न 'श्रनन्य' भन, 
छोटे बडे श्रातमा हमारे सब एक है ॥ 


--ज्ञान-तरग, १२ 
२, सुन्दर सरूप एकं दुबेल कुरूप लसं, 
पंडित सुजान एकं मूरिख श्रजान है । 
सुरिवां सपूत एकं काइर कपुत तहां, 
संपति प्रधान एकं दरद निधन है) 
साधु निहकाम एकं रसिक सकाम सदा, 
दाता बहु दानि एकं जाचक प्रमान है। 
गुननि के भेद ब्रह्म भेद न 'अनन्य' भन, 
मेरे जान मान सबे मानस समानहें ।। 
--ज्ञान-तरंग, १३ 


३. मेष नहीं कट भक्ति कौ, नहीं तिलक नहि छाप । 
| --अक्षर अनन्य के चिटठा, २-११ 
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ज्ञानयोगी अवधूत की स्थितिमें वे पण्डित, मखं, धनी अथवा दरिद्र कुछ भी 
नहीं थे, प्रत्युत ये सभी उनकी दृष्टि मेँ समान थे । अवधूत की सहज दसा प्राप्त 
कर योग, राग, वैराग्य, नियम, धर्म, ब्रत सभी का उन्होने परित्याग कर 
दिया था।+ इसके अतिरिक्तं केवल उसी "वैरागी' के प्रति उन्होने अपनी श्रद्धा 
प्रकट कीदहै, जो साधना के बाह्य आचार-विधानों से ऊपर उठकर सहज-दसा में 
स्थित संसार में जीवनमुक्त होकर विचरणं करता हौ । बाह्य रूप से धारण किया 
हमा वेश, तिलक, छापा, माला, श्रवणी, कंठी, गुदरी, कौपीन आदि उतारकर रखा जा 
सकता है ओर इस प्रकार कोई भी व्यक्ति इनके धारण करनेसेन तो भक्त बन 
सकता है ओर न कोई भक्त अथवा सच्चा साधक इनके धारण न करनेसे साधक-पद 


सेःच्यृत ही होता है । इसके विपरीत जो साधक अपने सिर पर सत्‌ की टोपी पहनता 


है, जत की कौपीन पहिनता है, गुख-सबद की श्रवणी, सुकृत की कंठी, ज्ञान की गूदरी 
धारण करता है, उसका यह वेश किसी भी दशा में उतारा नहीं जा सकता । ज्ञान- 
योगी का यही अटल वेश दहै तथा इसी को धारण करनेवाले योगी-वैरागी के प्रति 


अनन्य के हृदय मे आस्था थी । | 


इस प्रकार अक्षर अनन्य का अवधूत वह शाक्त साधकं है, जो कौलाचार से 
भी ऊपर उठकर सहज-दसा में स्थित जीवन-मुक्त की अवस्था प्राप्त कर लेता है । 
अक्षर अनन्य ने स्वयं अपने सम्बन्ध मे जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार वे स्वयं भी 
ज्ञानयोगी अवधूत थे । 


१. मुरु कौ सबद श्रधार हमारे । 

श्रान धरम धन नजर न श्रावत, तत्व ग्यान के गारे । 
नाहम पण्डित नाहम मूरख, धन दारिद न हमारं । 
धनी दारिदी म्‌रख पण्डित, एकहि नजर निहारं । 
ना हम रागौ ना बैरागौ, राज न जोग बिचार । 
राजजोग रागनि बेरागनि, तत्वनाम पर वारं। 
ना हम नम धरम ब्रत जाने, सहज दसा मतवार । 
हमरी गति सिव सक्ति महा प्रभु, कहि “श्रनन्य' निरधारं ।! 

--गुणानबत्तीसी, २५ 


२. सो बेरागी मो मन भावं। 
तन करि सहज दसा जग बिहरे, मनहि भेष पटिरावें । 
सत कौ टोप देय सिर ऊपर, तत्त कौ तिलक लगावं । 
मत की माला पिर हये मे, जत कौपीन करावें । 
गुरू सबद की स्रवो सवननि, सुकृत कौ कंठी नानं । 
ग्यान गुदरी श्रोढटि महा दृढ, सिद्ध महन्त कहावं । | 
भ्रौर भेष पाखण्ड डिभ गुन, पलक धरं मिट जावं । | धः 

` कहि श्रनन्य' निज ग्यान जोग मत, श्रटल भेष पद पाव! -गुणानबत्तीसी, २६ 
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८. ऋरक्षर अनन्य के साधना-सिद्धाम्त 


जिस प्रकार “सिद्ध' शब्द से चौरासी सिद्धो का तथा 'नाथ' शब्द से 'मदछन्दरनाथ, 
गो रखनाथ' आदि नव-नाथो का बोध होता है, उसी प्रकार सन्त' शब्द से यद्यपि हिन्दी 
साहित्य कं सधना (सं०° १३२७-१४०७) ओर कबीर [(पंद्रहवीं शताब्दी) से लेकर 
श्री शिवदयाल (सं० १८७५-१६३५) तक का बोध हौ जाता है, तथापि इन सन्तो को 
दशन एवं साधना-मूलक दुष्टि से किसी एक निश्चित परम्परा का स्वीकार करने मेँ 
कठिनाई होती है । जब हम देखते हैँ कि ज्ञानाश्रयी-साधना-रत इन सन्तो के साथ- 
साथ अन्य समाज-सुघारक तथा सन्त-पदवीधागियौं को भी सन्त-परम्परा के अन्तगेत 
सम्मिलित फिया जाने लगा अथवा विशुद्ध रूप से भक्ति-मागे का अनुसरण करने- 
वाले महात्माओं ओर ज्ञानाश्रयी सन्तो को एक श्रेणी में रखा जाने लगा, तब हमारा 
यह्‌ कायं ओर भी कठिनतर बन जाता है । यद्यपि भक्तों एवं सामाजिक कायेकर्ताओं 
को सन्त" शब्द से अभिहित किये जाने का मँ विरोधी नहीं हृं, तथापि जहां तकं हिन्दी 
साहित्य का प्रष्न है, उसमे केवल उन्हीं कवि-महात्माओं को, जिन्होने अपनी वाणी 
के द्वारा निर्गुण ब्रह्म तथा ज्ञानाश्चरधी साधना का उपदेश दिया है, सन्त-परम्परा के 
अन्तगेत मानने का समथंक अवश्य हुं । इस परम्परा के समस्त सन्तो नेब्रह्मके 
सगुण-साकार रूप को अस्वीकार न करते हुए भी उसके निर्गण-निराकारसरूप की 
साधना का ही प्रतिपादन किया है । साधना के बाह्य आचार-विधानों का, जिनके कारण 
मध्यकाल मे आडम्बर ओर पाखण्ड को पनपने का अवसर मिला था, तथा मूतिपूजा 
का, सभी सन्तो ने खण्डन किया ओौर मध्यम-मागे का अनुसरण करते हए साधना 
की सहज -पद्धति अपनाने पर ही बल दिया । इसके अतिरिक्त न तो उन्होने ब्रह्म, जीवन 
ओर जगत्‌ के पारस्परिक सम्बन्ध-जेसे दाशेनिक विवेचन के भमेले मे पड़ने की 
आवश्यकता समभी ओर न साधना की किसी निश्चित पदतिका ही निर्देश किया। 
इन सन्तो के द्वारा अथवा इनके नाम पर उनकी शिष्य-मंडली द्वारा अलग-अलग पंथों 
की स्थापनाभी की गयी थी; किन्तु जैसा संकेत कियाजा चुका है,ये पंथ भी किसी 
विशिष्ट दाशेनिक विचारधारा के अथवा निश्चित साधना-पदति के द्योतक नहीं । 
हिन्दी साहित्य के प्रायः समस्त समीक्षकों एवं सन्त-साहित्य के विद्रानों ने स्वीकार 
कियादहैकिये सन्तन तो अधिक पठ़-लिखेथे ओौरन उन्होने वेद-शास्त्रादिकाही 
अध्ययन किया था । केवल स्वानुभूति के आधार पर ही अटपटी वाणी में उन्होने 
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अपने विचारों को अभिव्यक्त किया ओर इस दशा में गंभीर दाशेनिक विवेचन | 
क्रमबद्ध साधना-सिद्धान्तो के निर्देश की उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती । गुर के 
परति श्रद्धालु शिष्यो का समुदाय गुरुके नाम परपंथ की स्थापना कर स्वयं को 
अलग कर तेता था । रैदासी सम्प्रदाय-जैसे पथो की स्थापना तो मात्र जाति के 
आधार पर हई थी । इस प्रकार पूरी संत-परम्परा कीन तो एक निश्चित विचार 
धाराहीहै, ओर न किसी विशेष साधना-पद्ति को दही संतो की साधना-पद्धति माना 
जा सकता है । कबीर के जीवनवृत्त ओर उनकी वाणी से स्पष्ट है कि एक ओर 
उन्होने नाथ-पंथियों ओर योगियों के प्रभाव में आकर उनकी साघना-पद्धति काश्रदढा 
के साथ उल्लेख किया? ओर दूसरी ओर यौगिक क्रियाओं की निस्सारता प्रतिपादित 
करते हृए उनका परित्याग कर सहज-साघना का निर्देश किया । ` अद्रैतवाद के प्रबल 


१. श्रवधरू गगन मण्डल धर कजं । 
भ्रमत क्षर सदा सुख उपज बंक नालि रसं पौव ॥\ 
भूल बाधि सर गगन समाना सुषमन यों तन लागी । 
काम क्रोध दोउ भया पलीता तहां जोगरौ जागी ॥\ 
. . नवां जाइ दरीबे बेडा मगन भया रसि लागा । 
कहै कबीर जिय संसा नाहीं सबद श्रनाहद बागा ।! -- कबीर-ग्रंथावली, ७० 


नर हरि सहजं हीं जिनि जाना । 
गत फल फूल तत्त तर पल्लव अंकुर बीज नसानां \\ 
प्रगट प्रकास ग्यान गुरुगमि थं ब्रह्म श्रगनि प्रजारी । 
ससि हर सुर[भदूरतर लागौ जोग जुग तारो ॥ 
उलटे पवन चक्र षट बेधामेर उंड सर पुरा। 
गगन गशरजि मन सन्न समाना बाजे श्रनहद तुरा 
सुमति सरीर कबीर विचारी त्रिकूटी संगम स्वा मी 
पद श्रानंद कालथं टै सुख में सुरति समानी ॥ --कबीरप्रंथावली, ७ 
` गगन की श्रोट निसाना है। 
दहिने सूर चन्द्रमा बा तिनके बीच छिपाना है॥ ` । 
| $ ` -हजारीप्रसाद द्विवेदी : कबीरः 
२. श्रासन पवन किये दिढ़ रहै रे, मन का मेल छांडि दे बोरे \. | ५ 
क्या सींगी मुद्रा. चमकाये, क्या विभूति सब अंग लगाये }। ~ 
| --कनीर-ग्र॑थावली, ३५५ 
मन ना रंगे रंगये जोगी कपड़ा । | ४ 
` श्मासन ` मारि मंदिर मे बहे, ब्रह्म छांडि पूजन लागे पथरा 1) 
 कनवा फडाय जटवा बहढौले, दाढ़ी बढ़ाये जोगी होय गेले बकरा । 
जंगल ज्ञाय जोगी धुनिया रमोले, काम जराय जोगी होय गेलं हिजरा ॥ 
मथवा मुड़ाय जोगी कपड़ा रंगोकले, गीता बाच के होय गेले लबरा। 
कहि कबीर सुनौ भई साधो, जमदर बगवा बधल जबे पकडा॥ 
| श --हजारीप्रसाद द्विवेदी : कबीर 
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समर्थक होते हुए भी उन्होने स्वयं को "राम का कृत्ता कहने मे भी संकोच नहीं 
किया ।› डा० मोती सिंह ने भी यह स्वीकार किया है कि कबीर प्रारम्भ में यौगिक 
साधना के महत्त्व को स्वीकार करते थे, किन्तु बाद में उन्हें वे व्यर्थं मानने लगे थे। 
उन्होने लिखा है कि इस अवस्था में पहुंचकर कबीर को योगं की शारीरिक त्रिया 
भी व्यथ प्रतीत हूरईद। उन्हँं सहज-समाधि की अवस्था ही साधना की अन्तिम 
परिणति प्रतीत हुई, जिसमें कभी सुरति का अन्त नहीं होता ओर जिसमें प्रति क्षण 
उठते-बेठते उसका विस्मरण नटीं होता । इस प्रकार कबीर का योग समन्वय-योग 
नहीं था; वह एेपा योग था, जिसमें सभी बाह्य उपचारो का परिहार करके केवल अन्तमन 
कीसाधनाको ही साध्य माना गया था । क्बीरनेप्रेम ओर विरह का जो वणेन 
कियादहै, वह्‌ भी कम महत््वपूणं नहीं । उनके पदों तथा अन्य साखियों मे भक्ति 
भावना काजो सशक्त वणेन किया गया है, उसके आधार पर वे भक्तिको ज्ञान की 
अपेक्षा किसी भी दशा में कम महत्त्वपुणं नहीं मानते । डा० मोती सिंह ने कबीर के 
इन विचारों के सम्बन्ध में लिखा है :--“ठेसा प्रतीत होता है, कबीरदास पर भक्ति 
भावना का प्रभाव उत्तरोत्तर बढता गया । रामानन्द का शिष्यत्व जनश्रुति के अनुसार 
इन्होने आरम्भमे ही ग्रहण किया था, किन्तु इनके ऊपर इस माग का प्रभाव निरन्तर 
प्रबल होता गया । निर्गुण-सगण तथा प्रेममूला-भक्ति, तथा सबके मूल मे भक्त ओौर 
साधक की आत्मसमपंण की विह्वलता, सर्वप्रथम थी । अतः कबीर का भुकाव 
जिस रूपमे भक्तिवाद की ओर बढ़ा, उसमें अनिवायं था कि बाह्य क्रिया-बहूल योग 
मागं उन्हे हेय प्रतीत हो ।* आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार कबीर 
तात्विक दृष्टि से अद्रंतवादी नहीं थे ओर उनके निर्गण राममें ओर वेदान्तियों के 
पारिभाषिक निर्गुण-ब्रह्म में मौलिक भेद है। श्री द्विवेदीजी अद्रैत-भावना को 
भक्तिमागे मे बाघक न मानकर कबीर कोभी भक्ति की विशिष्ट पद्धति का अनुयायी 
मानते हैँ । कबीर ने अपने विचारोंको स्पष्ट करते हृए लिखा है किज्ञान की 
आंधी के द्वारा ञ्रम का विनाश हो जातारहै, माया का बन्धन टूट जाता है, मोह-ममता 
का जन्तहो जाता है, तृष्णा ओौर कुबुद्धिकी भी समाप्तिहो जाती है, अन्तर्मन में 
विद्यमान कपट-भाव भी शेष नहीं रहता; किन्तु इन सबको उन्होने लक्ष्य-प्राप्ति के 
रूप में स्वीकार नहीं किया । ज्ञानको आंधी के रूपमे स्वीकार कर, उसके पश्चात्‌ 
जल-वषण एवं सूर्यप्रकाश के उदय को महत्त्व देकर सम्भवतः उन्होने ज्ञान को भक्ति 


१. कबीर कूता राम का, मतिया मेरा नादं । 
गले राम की जेवडी, जित खेच तित जायं ।, 


२. डा० मोती सिह : निंर -सम्प्रवाय : सस्कृतिक पृष्ठभूमि 
३. आ्रायं हजारीप्रसाद द्विवेदी : कबर 
































१४८ 


केसोपानकेरूपमेंदही स्वीकार कियाहै।१ डा० मोती सिह के शब्दोमे “ज्ञान की 
यह आंधी भक्ति-रूपी जल-वर्षा के पहले कौ भूमिका है । ज्ञान की सहायता से मन 
| को नि्मेल करके भगवत्‌-परेम की प्राप्ति ही कवीर कालक्ष्यथा। संत रदास ने परम 

॥ | वैराग' की आवश्यकता प्रतिपादित करते हृए “अष्टांग॒ साघन' का निदेश किया । य 
||. | वन्ना भगत को "दयालु दामोदरः पर अटल विश्वासं था ओर इनकी साधना का 
॥| आधार भी उसकी दयालुता है । 3 नानक ने मूति-पूजा, अवतारवाद, जाति-पांति का 
|| खण्डन करते हए त्रिमूति-त्रह्मा, विष्णु, महेण के सिद्धान्त को स्वीकार किया ।* 
॥ उससे भी परे प्रणव को सर्वाधिक महत्व देते हुए नाम-सुमिरन को ही उन्होने साधना 
| का प्रमुख अंग माना । 'दाद्रुदयाल' की रचनाओं मे कबीर की तरह अक्खडपन ओर 
दण्डन की उतनी तीतर प्रवृत्ति नहीं है; उनमें आत्म-समपंण ओर दास्य-भावना की 
||| नम्रता वि्ेष मात्राम है। एेसा प्रतीत होता है कि दादूदयाल पर कबीर की 
|} अपेक्षा सूफी-सम्प्रदाय का अधिक प्रमाव था; क्योकि उनकी रचनाओं मे ददं, विरह 
अर दैन्य की व्यंजना अधिक सफल हई है ।* वस्तुतः दादूदयाल दास्य-भाव्‌ के प्रभाव 
कौ इतना अधिक स्वीकार करते ये कि उनकी वाणी में ज्ञान की गरिमाके स्थान 
|} पर दैन्य की ही अधिक अभिव्यक्ति हुई है । घर ओौर वन को साधना की दुष्टिसे 
||| सर्वेथा समान स्वीकार करनेवाले इन सन्तो की परम्परा म ही सुन्दरदासजी ने 
||| गृह त्यागकर वन जाने के महत्त्व का भी प्रतिपादन किया दहै।६ क्वीर्जैसेसिढ ह 

















१. संतो भाई आई ग्यान की श्राधो रे, 
रम की टादी सबे उडाणी माया रहै न बाधो ॥ 
हित चित्त की द्रं धूनी गिरानी. मोह बलडा इटा । 
त्रिस्ना छलानि परी घर ऊपर कुबुधि का भांडा एटा ॥ 
जोग जगति कर संतो बंधी निरच्‌ चवे न पाणी । 
कूड कपट काया का निकस्या हरि कौ गति सब जारी ॥ 
आंधी पीथे जो जल बढा प्रेम हरी जन भीना 
कहै कबीर भानके प्रगट उदित भया तम षीना 1! 

-- कवी र-ग्र॑थावली, १६ 













परज्ुराम चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संत परम्परा 


वही 
डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल : हिस्दी-काव्य में निगुख-सम्प्रदाय 
डा० मोती सिह : निर्गण सम्प्रदाय : सौस्कृतिक पृष्ठभूमि 
कन ही कनकं बिललात फिर, सठ जाचत हे जन ही जनक । । 
तन हौ तनक अति सोच करं, नर्‌ खात रहं श्रन ही अनक । १ 
मन ही मन कौ तृषणा न मिटी, पुनि धावत है धन ही धनक्‌ 1 ४} 
छिन हौ छिन सुन्दर आयु घटी, कबहुँ न गयौ बन ही बनक्‌ ॥ 4: 
--सृन्दरविलास 
९ 


4 < % ‰& © 
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संतो ने जब चांडाल-वेष्णव कौ हूदय से लगाने ओौर ब्राह्मण-शाक्तं सेदुर्‌ रहनैका 
उपदेश दिया था,१ तव उनकी बात भी कलिनाईसे ही समक मेँ आती है। 
निर्ग ग-निराकार ब्रह्म एवं सवेव्यापक राम की सत्ता का स्वीकार करने तथा ईश्वर- 
अल्लाह में अभेद माननेवाले कबीर को विष्णु ओर शक्ति अथवा वैष्णव ओर शाक्तं 
के बीच भेद दिखाई देने का आधार उनकी बानी से भी स्पष्ट नहीं होता) 
सुन्दरदासजीः की तो बात ही क्या, कवीर-जेसा संत भी जव नारीके नाम से घवबड़ा 
जाता है, तब आश्चयं हुए विना नहीं रहता ।3 


संतो के सम्बन्धमें ये कुछ एसे प्र षन है, जिन्होने समीक्षकों ओर विद्वानों को 
यहां तक कहने के लिए विवश कर दिया कि उनका कोई शास्त्रन था ओौरन कोई 
णब्द-प्रमाण था । जितने भी सन्त हुए, उनमें दो-एक को छोडकर प्रायः सभीयातो 
अशिक्षितं थे अथवा साधारण शिक्षित थे, किन्तु कितावी ज्ञान न होते हृए भी 
उनमें आत्म-ज्ञान का तेज था । उनकी शिक्षा, उपदेश तथा साधना-पद्धति सभी गूरु 
के उपदेश पर ही निर्भर रहते थे । ४ यद्यपि समस्त संतोंने ज्ञान ओर भक्तिको समान 
रूप से महत्त्वपू्णं माना, बाह्याचारों का खण्डन किया, आडम्बर ओर पाखण्ड कीं निन्दा 
की, साधना की सत्यता को स्वीकार किया, मध्यम मागे के अनुसरण का उपदेश दिया 
ओर सहज-साधना की श्रेष्ठता प्रतिपादित की, तथापि सब की एक निश्चित साधना- 
पद्धति स्वीकार करना संभव नहीं । डा° पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल सन्तो को अद्रैत- 
वादी, भेदाभेदवादी तथा विशिष्टाद्रं तवादी, तीन श्रेणियों में विभक्त करते हए 


१. साकत बांभण मति भिले, बेस्नो मिले चंडाल! 
अंक माल दं भेव्यि, मानों मिले गुपाल, -कवी र-ग्रन्थावली 


२. उदरमें नरक नरक अधदह्ारनमे, 
कचन मेनरक नरक भरीछाती हे) 
कठ मे नरक गाल चिबुक नरक विव, 
मुखं मे नरक जीभ लालहु चचाती हे \ 
नाकमें नरक आंख कानमे नरक वहु, 
हाथ पांव नख सिख नरक दिखातीहं । 
शसुन्दर' कहत नारी नरक कौ कुड यह, 
नरक मे जाइ परे सो नरक पातीहं \ 


-- सुन्दर-विलास 
३. नारि नसावे तीन सुख, जा नर पासं होय । 
भगति मृकति निज ग्यान मे, पसि न सकई कोय ॥ 
नारी कृंड नरक का, बिरला यंभ बाग। 
कोड साधू जन ऊबरे, सब जग मूवा लाग)। 
- - कबीर-ग्र॑थावली 


४. डा० मोती सिह : निर्गुरए-सम्प्रदाय : सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
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॥ | कबीर, दाद्देयाल, सुन्दरदास, जगजीवनदास, भीखा ओर पलट्दास को अद्वेतवादी, 
| नानक तथा उनके अनुयायियों को भेदाभेदवादी एवं शिवदयाल, प्राणनाथ , दरिया, 
| दीनदरवेश, बुल्लेशाह, इत्यादि को विशिष्टाद्रैतवादी के रूप में स्वीकार करते हैँ । १ इसके 
| । साथ ही उन्होने यह भी लिखा है कि “कबीर ने पूणे ब्रह्मका एक ही दृष्टिकोण से 
111 विचार नहीं किया है । उसका निवेचन करने के लिए सब दुष्टिकोणों से विचार 
|| करना पडता है, परन्तु अन्त मे सब का समन्वय किये बिना पूर्णावस्था का ज्ञान नहीं 
|| | हो सकता । कवीर-जैसे अद्रैतवादियों ने यही किया भी है। इक्षी से कंबीरमें 
1 एक साथ ही निम्बकं के भेदाभेद ओर रामानुज के विशिष्टद्रंतं का दशेनहो 
जाता है ।”२ संत पलदटृदास भक्त को सवेश्ेष्ठ मानने के पक्षपाती हँ । उनके मतानुसार 
हरिनाम की अपेक्षा भी भक्त अधिक महत्त्वपूणं हैँ । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
कबीर आदि सन्तों ने अवतारो के प्रति किसी प्रकार की आस्था प्रकटन करते हुए उन्हे 
माया कटा है; किन्तु पलट्दास जी दशावतारों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हे 
भी प्रणाम करते हैँ ।3 कवीर आदि सन्तो ने यद्यपि वेद कितेव' तथा पुस्तक-ज्ञान को 
| | | | निरर्थक माना है, तथापि ओौपनिषद्‌ सिद्धान्तो का प्रत्येक स्थल पर उन्होने समर्थेन ही 
॥ किया है । इसके विपरीत शिवदयालजी ने अद्रंतवादी वेदान्तियों कै सम्बन्ध में 
||| कहा है कि वे पूर्ण ब्रह्म की अंश-रूप आत्मा के रहस्य को समभने मे भी असमर्थहँ ।* 
॥ संतों की विचारधारा में विद्यमान इस वेविध्य के कारण ही उनके सम्बन्ध में 
|} विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त कयि जा रहे है । संत-साहित्य के जो समीक्षक सन्तो पर 
ूर्ववर्तीं विचारधाराओं के प्रभाव की खोज करने का प्रयत्न करते ह, वे स्वयं इसमें 
ेसे उलभ जाते हँ कि जाने-अनजाने रूप मे समस्त दशेनों एवं विचारधाराओं का 
प्रभाव स्वीकार करने हेतु विवश हो जाते हँ । डा° मोती सिंह ने एक स्थान पर कहा 
है किं “संत-कवियों पर उपनिषदो, बौद्धो ओौर पूर्वैवर्ती साधकों का प्रभाव एक बंधी 
हुई कड़ी के रूप मे मिलता है ।'* किन्तु दुसरे स्थान पर उन्होने लिखादहैकि एेसा 
कहा जा सकता है कि हिन्दी के निर्गृणी कवियों को यदि सूफी-संतों का ददं ओर पीड़ान 
मिली होती, तो उनकी रचनाओं मे खंडन-मंडन ओर निपट तथ्यात्मकता के अतिरिक्त 


. डा० पीताम्बरदत्त बडश्वाल : हिन्दी-कान्य में निगंरा-सम्प्रदाय 










२. वही 
३. सब मे बड संत तब मामहे । 

तिसरे दस ओतार तिन्ह परनाम है ॥ -बानी, भाग ३, पृ० ७५-७ 
४. सुरत अंश्ञ का मेद न पाया। 

जो सत पुरुष मेभ्रान समाया॥ -सार-वचन, भाग १, पृ० ८५ 


, डा० मोती सिह : निर्गुर-सम्प्रदाय : सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
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कुचं विशेष आकषण नहीं मिलता ।'" डा० त्रिगुणायत षड्दशेनों , तथा अन्य 
दशेनों का संतों पर प्रभाव खोजते-खोजते इतने गहरे पानी में १ठ गये कि उनकी 
बात भी अत्यन्त गहरी ओौर गूढ हो गयी । उनका विचार है कि षडदशेनों का संबंध 
बौद्धिक व्यायाम से अधिक ओर स्वानुभूतिसेकेमरहै। यही कारण दहै कि सुन्दरदास, 
रज्जब, सहजोबाई, दाद्‌, पलट आदि संतो ने षड्द्शनों के प्रति अधिकतर अनादर 
ओर उपेक्षा काभाव ही प्रकट कियाहै। वे लोग अपनी विचारधारा को षडदशेनों 
के परे मानते थे; क्योकि षडदशंन वादके इन्द्रजालमें फंसे हृए हैँ ओर संतोंकी 
विचारधारा स्वानुभूति-प्रवान दहै ।': इस प्रक(रका मत व्यक्त करनेकेसाथही 
डा० त्रिगुणायत एक स्थल पर लिखते हैँ कि वेदान्त ही एसा दशेन दै, जिसमे अनुभूति 
का महत्त्व है; अतः संत वेदान्त के प्रति श्रद्धा रखते थे ।ञ इतना ही नहीं, अपितु उन्होनि 
वैष्णव मत, योगवासिष्ठ, गीता, सांख्य, योग, बौद्ध, जेन, तन्त्र, सिद्धो तथा नाथो सभी 
का प्रभाव संतों पर स्वीकार किया है । उनके मतानुसार संतोंने निर्गुण कों प्रयोग 
दैताद्रैत विलक्षण परमतत्व-रूपी यौगिक ब्रह्म, यौगिक साधना ओर वैदांतिक विचारधारा 
के पारिभाषिक अर्थमें किया है।'* डा० मोती सिह के मतानुसार कबीर का अद्रैतवाद 
सगुण ओौर निर्गुण के परम्परागत भेद पर आधारित प्रतीत नहींहौता। वे पूर्ववर्तीं 
ओौपनिषद अद्रं त-साहित्य से अलग रहे ओर उनका मत स्वतन्त्र था ।^ संतोँकी 
विच।रघारा को अचां हजारीप्रसाद द्विवेदी ध्रैताद्रंत विलक्षणवाद' मानते है; कितु 
डा० मोती सहने उसे उस रूपमे स्वीकार न कर "भावात्मक अद्रतवाद' कहना 
अधिक उपयुक्त समभा । मतभेद की इस स्थिति में यद्यपि संतों को सारग्राही कहने 
का एक रास्ता खोज निकाला गया है, किन्तु हम देखते हँ कि सन्तोंमेंकिसीको 
अद्रंतवाद पर आधारितज्ञानहीसारदहै, तो किसी को भक्ति ओर नाम-स्मरण । कबीर 
हठपूरवेक मगहर में देह त्याग कर मोक्षप्राप्ति की सामथ्यं रखते है,° तो नानक मोक्ष 
के द्वार का खुलना उसकी दया पर निभर मानते हँ ।° एक ओर सुमिरन के महत्त्व 
कौ इतनां अधिक स्वीकार किया जाता है कि उसे शील, संतोष, जीवन ओर मोक्ष 


डा. मोती सिह : निगुण. सम्प्रदाय : सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
डा. गोविन्द त्रिगुणायतः हिन्दी कौ निगुंख-काव्यधारा ओर उसकी दारोनिक 
पृष्ठभूमि 


„९ ~ 


डा. मोती सिह : निर्गुण-सम्प्रदाय : सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
जौ कासी तन तजे कबीरा, तौ रार्माहि कहा निहौरा रे । 


करमी आवे कपड़ा, नदरी मोखुं दृआर ! 
नानक एवे जाणे, सभु अपे सचिञारु \\ 


0 0.8 









विक. द क ~ ~ , =^ ककः 3 , 3 


~~ क --- = ~~ ---- न 

























१५२ 


सबका आधार माना जाता है,१ तो दूसरी ओर साधना की वह सहज स्थितिदहैकि 
साधक को सुभिरन की भी आवश्यकता इस कारण नहीं रहती; क्योकि ईश्वर स्वयं 
उसका स्मरण करता है ।£ इस प्रकार संतो के सार के सम्मृख भी एक प्रश्नवाचक 
चिह्न लग जाता है । 

उपर्युक्त विचारों के परिग्रक्षय मे ही अक्षर अनन्य की दाशेनिक मान्यताओं 
एवं साधना-सिद्धान्तो पर विचार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है । यहां यह्‌ 


उल्लेख करना असंगत न होगा कि संत-साहित्य के समीक्षकों का यह्‌ विचार किं संतो 


ते वेद-णास्त्रादि का अध्ययन नहीं किया धा, इस परम्परा के अन्य संतोंके संबंघमें 
भले ही सत्य हो, किन्तु अक्षर अनन्य इसके सर्वथा ओर सबसे बडे प्रतिवाद हैँ । दूसरे 
संतो ने भले ही अटपटी वाणी मेँ अटपटे विचार व्यक्त कयि हो, किन्तु अक्षर अनन्य 
के विचार अत्यन्त स्पष्ट एवं सुलभे हुए हैँ । उनके विचारों की अभिव्यक्ति भी पूणेरीत्या 
सर्वमान्य शैली के माध्यमसे हर्दहै।न तो उन्होने रूपक ओर उलटबांसियों का 
सहारा लेकर अपनी कमजोरी चिपाने काही प्रयास क्ियादहै, ओौर न किसी विचार 
को ठेसी रहस्यमयी भाषा-शैली मे अ भिव्यक्त किया है किं पाठकों को उसका तात्पयं 
समने देतु विज्ञेष बौद्धिक व्यायाम करना पड़े । वे इस बात का भली भांति अनुभव 
करते थे कि निर्गुण-ब्रह्म तथा ज्ञानयोग की साधना का वर्णन पूर्वाचार्यो ने संस्कृत 
आषा के माध्यम से दर्शन की एेसी पारिभाषिक शब्दावली में किया दहै कि वह्‌ सामान्य 
व्यक्ति के लिए सुबोधगम्य नहीं । यही कारण है किं द्णेन ओौर साधना के जटिल 
सिद्धान्तो को सामान्य जन की भाषा में अभिव्यक्तं कर उन्हं अत्यन्त सरल एवं सहज- 
बोध्य बनाने के अपने उदेश्य को वे कभी भला नहीं सके । वे यह भी भली भांति 
जानते ये कि सामान्य व्यक्ति सगुण साकार लीलामय ईश्वर की भक्ति का मागे 
सरल ओर सहज-पाध्य मानने के कारण अधिकांशतः उसी का अनुसरण करते है तथा 
निर्गुण-ब्रह्म ओर उसकी उपा्तना का मागं उनके लिए समभ से परे बना हृञा है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि निर्गृण-ब्रह्म ओर तद्विषयक ज्ञान को कदाचित्‌ ुष्क- 
जैसा मानकर सूरदासजी ने भी सगुण ईश्वर के लीलामय रूप का ही आश्रय ग्रहण 
(त-न 
१. "सुन्दर सुरति समेटि कं, सुमिरन सौं लेलीन । 
मन वच रम करि होत है, हरि ताके आधीन ॥ 
सुमिरन ही में सील है, सुभिरन में संतोष । 
सुमिरन हौ त पाद्ये, 'सुन्दर' जीवन मोष ॥ 


२. माला जपो न कर ज्पौ, जिभ्या कहौ न राम। 
सुमिरन भेरा हरि करं, मे पाया बिसराम ॥\ 


-सुन्दरदास 


-मलूकदास 
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किया था।१ स्थिति की इस विषमता को घ्यानमें रखकर ही (अक्षर अनन्य ने 
निर्गण-साघना तथा निर्गण-ब्रह्म-विषयक विचारों को सरल, बोधगम्य एवं रुचिकर 
बनाने के उदेश्य से अपने ग्रंथों का प्रणयन किया । इस उदेश्य की पूति के लिए उन 
कभी-कभी अपनी विशेष प्रतिभा का भी सहारा लेना पड़ा ओर इस विषय का अत्यंतं 
आकर्षक शैली मे वणेन किया 1? संस्कृत के सामान्य जन की भाषान होने के कारण 
ही उन्होने लोकभाषा मे लिखना तथा विषय को सरस एवं रुचिकर बनाने हेतु छन्द- 
कवित्तों की शैली अपनायी थी ।3 


स्पष्ट है कि निर्गृण-त्रह्म-विषयक ज्ञान के प्रसार के इस महत्त्वपूणं उदेश्य की 
पूति अटपटी वाणी ओर अटपटे विचारों के माध्यमसे संभव न थी। अक्षर अनन्य 
ने वेद, शास्त्र, पुराण, आगम, निगम, तंत्र, स्मृति, धर्मशास्त्र, सांख्य, न्याय, योग आदि 
षडदशं नो, जैन, बौद्ध आदि दशेनों तथा प्रचलित पथो का भली भांति गहन अध्ययन 
किया था। उनकी वाणी में प्रयुक्त पदों से इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार के संदेह की 
गुंजाइश नहीं रहती किवेन केवल इन सबके सूक्ष्म सिद्धांतोंसे ही परिचित थे, 
प्रत्युत इनके तात्विक रहस्यो का भी उन्हे पूणं परिज्ञान था । ज्ञान के अहं को साधना 
कीं सफलता मे बाधक माननेके कारण एवं साधक के लिए सब कूं जानकर भी 
अबोध बालक की भांति अनजान होने अर्थात्‌ अहंकार-गून्य होने की आवश्यकता को 


१. रूप रेख गुन जाति जगति बिन निरालंब मन चक्रत धावं । 
सब विधि अगम बिचारहि तातं "सुर' सगुन लीला पड गावं ॥ 


२. सगून प्रीति संसार नर, निगुन न सपु्ञत सढ्‌ । 
तातं भिस सिगार के, कहौ ग्यान गति गूढ ॥ 
माथे युबरन बीज अलक विराजमान, 
कंठ महं कंठसिरी सुन्दर सुहाई है । 
हिरदे मुकतमाल पायन उरज कंज, 
दीपति उदर नाभि दीप छबि छाई है, 
सोरह सिगार उपचारन सहित नारि, 
मनोरथ पथ मनोकामना सुहाई है । 
अक्षर अनन्य' कल्यौ प्रगट सिगार गूढ, 
ग्यान जोग मारग की जुगति बताई है 


--भुङ्गारयोग, १-२ 
३. भाषा बानि सुहावनी, सुन्दर छन्द कबित्त । 
पदृत गुनत सीखत सुनत, अटकरहि सबके चित्त । 
चित्त लगे पढ़ अपठ कौ, भाषा सुनहं सुजान । 
चलत न कलजुग संस्कृत, लिद्या जुगहि भ्रमान ॥ 


-महिमा-समृद्र, ४-५ 
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स्वीकार करने के कारण ही वे स्वयं सब कुच जानने के पश्चात्‌ भी उससे परे सहज 
की स्थिति में पहुंच गये थे 1१ अलग-अलग पुराणों के मत-वेविध्य तथा उनके द्राय 
अलग-अलग देवताओं की प्रतिष्ठा के प्रतिपादन को वे अधिकं महत्त्वपूर्णं न मानकर 
उसे काल-प्रवाह का परिणाम ही मानतेथे) पुराणों की इस विविधता का उल्लेख 
उन्होने अनेक स्थानों पर किया है । उनकी हृष्टि विश्चेषतया परमतत्व उपरे ब्रह्म 
अथवा .शिव-शक्ति कु भी कँ के स्वरूप तथा प्रकृति अथवा मायाके विवे 
॥|: चन पर ही पड़ती थी । बाह्य आचार-विघानों के वैविध्य को उन्होने अधिक महत्त्व- 
(५ ॥ पूणं नहीं माना; किन्तु ब्रह्म ओर आत्मा के स्वरूप के सम्बन्व मे तकं-वितकं उन्हे 
॥ | । किसी भी दशा में सह्य न था । वेदान्त-दशेन ब्रह्म ओर आत्मा के एकत्व को स्वी 
कार कर उसे घट-घट मेँ व्याप्त मानता है, तो जैन-दशंन सभी प्राणियों मे जीवात्मा 
की अलग-अलग सत्ता में विश्वास करता है । जैन-दशेन कीओरसे इस सम्बन्ध में 
तकं प्रस्तुत किया जाता दहै कि फिषी एक व्यक्ति के सुख-दुख, नींद, भ्रुख-प्यास की 
अनुभूति अन्य प्राणियों को स्वतः उसके साथ नहीं होती, अतएव समस्त प्राणियों मे 
व्याप्तं आत्मा के एकत्व की मान्यता श्रमपृणं है । अक्षर अनन्य' को इस प्रकार आत्मा 
के एक अथवा अनेक होने के तकं-वितर्को में कोई साथेकता दिखाई नहीं दी थी; 
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१. सुन्यौ ब्रह्म ग्यान जोग ध्यान क विधान सुन्यौ, 
सुन्यौ देवतानि कौ महातम अपार है) 


नाना ग्रन्थ पंथन के भेद सुनं जानं सब, 
सुनिबे में जानिबे में बुद्धि चम जार दहै । 


"अक्षर श्रनन्य' सब जानिके अजान भये, 
जानी यहे बात करतूत एक सार है। 


सब कौ विसारि सारासार निर्धार करि, 
गरु के सबदही की धारना अधारहै\ 


-अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ५-६ 
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२. एक कर्हँ आतमा है एक सवं घट म्हि 

द्सरौ न कोड एक ब्रह्म सम मानिये । 

एक कटै आतमा जुदे है सब न्यारे न्यारे, | | ( 
काहू कौ न जानें कोठ कंसे एक मानिये । ॥। 

"अक्षर अनन्य' दोनों पच्छ बकवाद छांडि, | 

गुरु कौ सबद सवं सार उर आनिये । 

कहा एक जनं कहा सरतु अनेक जानं, | 
जानिबौ वहै है जाहि जाने सब जानिये \\ | । 

-अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १०-२ § 
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अतएव उन्होने सिडान्तों के प्रति आस्था रखते हृए भी वाद-विवाद को निरथेक कहा । 


अक्षर अनन्य' समन्वयवादी होने के साथ-साथ किसी भी सिद्धान्त 
की निन्दा करनेके पक्षमेंन थे; अतएव उन्टौने ब्रह्म ओर माया के सम्बन्ध में 
वेदान्त-दशंन के विवेचन को, कमं ओर कर्ता-सम्बन्धी मीमांसा तथा न्याय-दर्णन की 
मान्यताओं को, ब्रह्म को ज्योति अथवा शुन्य-स्वरूप स्वीकार करनेवाली अन्य 
दार्शनिक विचारवाराओं को, निर्गुण-सगुण, राम-कृष्ण जादि के पक्ष-विपक्ष मे प्रचलित 
मतो को च्रमोत्पादक मानकर छोड दियाथा।२ 'आगमकौ सार आदिदेव सिवं 
सक्ति जान, निगम कौ सार ब्रह्मत्रिपदी रतन है'-जैसे वाक्य एक ओर उनके गहन 
दाशेनिक अध्ययन के सूचक रहै, तो दूरी ओर दान कौ प्रमान जसं बनिजव्यौपार 
नफा, जग्य कौ प्रमान जैसे खेती कौ जमादबौ'. जैसे अंश इस बात के स्पष्ट प्रमाणर्है 
किं वे वेद, शास्त्र, ज्ञान ओर कमं के सिद्धान्तो के तात्विक एवं वैज्ञानिक रहस्यो सेभी 
भली भांति परिचितं थे । भक्ति, योग तथा ज्ञानके प्रतिपादक शास्त्रों से सार-सिद्धान्त 
ग्रहणं करने के पश्चात्‌ ही लोक-हित के उदेश्य से उन्होने अपने प्रथो की रचना की थी ।3 


१. बेदसौन बादन बेदान्त सौं बिवाद कष्चु, 
सांख्यकी न सीख न्याय मत सौँनन्धावहै। 
नाना ग्रन्थ पंयनि की चरचा चबाव छांडि, 
जसौ जहां कल्यौ तहां तंसौई प्रभाव है \ -ज्ञानयोग, २-५ 
२. ब्रह्म हैकंमाया हैकरमहै कं करता हैः 
जोतिदहैकं सुन्नहै धरम है कं मारदहै। 
रामदहेकंक्रष्नहै ब्िधाता है कं ब्ष्नु है, 
सर्गृनदहे कं निर्गुनं कं च्रिगुन ओतार है । 
““श्मक्षर श्रनन्य' एेसे मत तौ हजार सुन, 
भरम बजार कौ मिलत नाहीं पार है। 
सब कौ बिसारि सिद्ध साधुनि बिचार यहे, 
गुरु कौ सबद सवं सारनि कौ सार है 


-- उपासना-बोध, २१ 
३. भक्त जुदे जोगी जुदे, भ्यानी जुदे महान्त । 
तीनों मत संथुक्त यह्‌, ग्यान जोग सिद्धान्त ॥ 
-- ज्ञानयोग, ५-२२ 
तत्व वेद वेदान्त कौ, धरयो थोरि ही ग्रन्थ । 
जग्यासी यह्‌ ग्यान सुनि, लगे तुरत ही पंथ । 
भाषा सब सम्‌ तुरत, सास्त्र सु बरसनि माहि । 
काम न भाषा सास्त्र सो, तत समु भन लो श्राहि ॥ 


---अनन्य प्रकाश, ११७-११५ 
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वेदान्त उस परमतत्व को ब्रह्म के रूपमे, न्यायदर्शन कर्ता के रूपमे, बौढ बुद्ध 
के रूप में, जैन मतावलम्बी अर्हन्‌ तथा योग एवं वैशेषिक दर्शन के अनुयायी उसे मलग- 
अलग रूप में स्वीकार करते है, किन्तु “अक्षर अनन्य' ने वाद विवाद, तकं-वितर्कोसे | 
परे तत्व-रूप में ही उसे स्वीकार किया था ।१ वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, धर्म-शास््र _ | 
तथा षड्दशंनों द्वारा अलग-अलग अभिमत व्यक्तं किये जाने के कारण सामान्य साघक 
की बुद्धि प्रायः भटक जाती है । यही कारण है कि अक्षर अनन्य' ने उनमें से किसी 
एक के प्रति अपनी आस्था प्रकट नहीं की ।: निन्दा एवं खण्डनात्मक प्रदत्तिको भी 
उन्होने कभी स्वीकार नहीं किया । वेद के क्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्ड को 
उसी रूप में स्वीकार कर उन्होने उनका विस्तार के साथ अपने प्रथो में वणेन किया ।- 
"अनन्य प्रकाश' नामक ग्रंथ मे विविध दार्शनिक सिद्धान्तो का उल्लेख है तथा उसके 
प्रारम्भमेंही सृष्टि-विकास का क्रम अलग-अलग दर्शनों के मतानुसार दिया गया 
है । "सिद्धान्त-बोध' में ज्ञान तथा अज्ञान की सात-सात भूमिकाओं का जो विशद वणेन 
किया गया है, वह॒ 'महोपनिषद्‌' (५-८-४) तथा "योगवासिष्ठ' के वणेन के अनुसार 
ही है । शाक्त एवं शौव-आगम तथा तान्तिक साधना-सिदान्तों के वे पूर्ण पण्डित ही 
नहीं ये, प्रत्युत उन्होने उसे दर्शन एवं साधना दोनों ही द्ष्टियौंसे स्वीकार क्रियाथा 
एवं ्रथों के माध्यमसेउसी का प्रचार किया । अष्टांग योग" का वर्णन भी उन्होने 
ठीक उसी आघार वर कियाद, जैसा यौगिक ग्रंथों मे उपलन्च दै । सुषुम्ना-साधना 
का विवेचन भी ट्‌-चक्र-निरूपण'-जैसे ग्रंथों के अनुसार ही किया गया हे । 


“अक्षर अनन्य' का 'अष्टांग योग' नामक ग्रंथ पुथ्वीसिह ^रसनिधि' को भेजे 
गये पत्रों का संकलन--एक स्वतन्त्र गद्य-ग्र॑थ--है । इन पत्रो के माध्यमसे "रसनिधि' 
्रारा प्रस्तुत की गयी आशंकाओं तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दर्शन-सम्बन्धी, साधनामूलक 
एवं अन्य विविध समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया हे । “रसनिधि' की ओर 


बरह्म सरूप वेदांत कटै, श्र न्याय कहै करता उर सूरे । 

बौध कर्है प्रभु बुद्ध सरूप, पतंजलि जोग सरूप गरूरे \ 

जेन कहै श्ररिहंत सरूप, बिसेष प्रकृत्ति नरोत्तम रूरे । 

तत्त॒ सरूप ““ग्रनन्य'' भने, प्रभु सवं प्रभा पुरुषारथ पूरे ^ 
--ज्ञान-पंचासिका, २४ 


बद के बिचार चारचार ही प्रकार सुने, 
सुरति पुरान धमं कथनि कौ पारना) 
सास्तर छह छह भांति भिन्न भिन्न बाद करे, 
एक बात काहु कौ दिढ़ात सुबिचार ना \\ 
--उपासना-बोध, २० 


. तीन कांड सुनि वेद के, कमं उपासन ग्यान । --सिदान्त-बोध, ४० ` । 
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से प्रस्तुत प्र्नों मे से अनेक प्रश्नों का सम्बन्ध गीता, केशवदास' की रामचनद्द्रिका, 
शाक्त-दर्णन, वाममागे, दक्षिणमागं, ज्ञान, भक्ति, ब्रह्म, विद्या, उध्कार, महाभारत, जयदेव 
तथा उनकी पत्नी माया-जैसे विषयों से रहा है तथा उनके उत्तर “अक्षर अनन्य' की 
ओर से षाण्डित्यपर्णं शैली मे सप्रमाण दिये गये हैँ । इनके अतिरिक्त उनके श्रथ मे उस 
समय प्रचलित विविध पंथ, यथा कबीर-पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ, कमाल-पंथ, मोहन पंथ 
एवं घन्ना भगत, संत पीपा, आदि के भी उल्लेख मिलते हँ, जिनसे स्पष्टह कि वे ज्ञान की 
पुरानी परम्परा की ही नहीं, प्रत्युत उसकी अधुनातम जानकारी रखते थे । श्रेम-दीपिका 
श्रीमद्भागवत तथा भ्रमर-गीत की परम्परा में लिखा गया प्रबन्ध काव्य दहै, 'महिमा- 
सभुद्र' की रचना शिवपुराण तथा पद्मपुराण के प्रसंगो पर आधारित है एवं “उत्तम चरित्र" 
दुर्गासप्तशती का भावानुवाद है । 

वेद-णास्त्रादि तथा आगम-शास्त्र के पण्डित होने के साथ ही “अक्षर अनन्यः 
का छन्द-शास्त्र, अलंकार, भाषा तथा काव्य-शास्त्र पर पूरा अधिकार था । 'महिमा- 
समुद्र तथा "उत्तम चरित्र' मे उन्टोनि दोहा, सवया, धनाक्षरी, चप्पय, कुण्डलिया- 
जसे प्रचलित छन्दो के अतिरिक्त तोमर, त्रोटक, मुरिल्ल, मोतीदाम, त्रिकृटगति, 
मृदु, धिया, अरिल्ल, धाता, मनोरम, विशेषक, पद्मावती, तिभंगी, नागस्वरूपिणी, 
सरस्वती, विजय, अमृतगति तथा इस प्रकार के अन्य अनेक छन्दो का अत्यन्त सफल 
प्रयोग किया है । सन्त-परम्परा मे केवल अक्षर अनन्य' ही एसे कवि है, जिनका दशेन, 
साधना-सिद्धान्त, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्रादि सभी विषयों पर पूणं अधिकार था। 
आगम, निगम तथा पुराणों का भली-भांति मन्थन करने के पश्चात्‌ ही उन्होने 
अपने ्रंथों की रचनाकीथी 1) 

जहाँ तक “अक्षर अनन्य की स्वयं की मान्यताओं का सम्बन्ध है, शाक्तआगम 
तथा तान्त्रिक साधना-पद्धति को ही उन्होने स्वीकार किया था। जौपनिषद. सिद्धान्त, 
अद्वैत वेदान्त, गीता ओर योगवासिष्ठ के प्रति भी उनकी समान आस्था दिखाई 
देती है । परम्परा के अन्य सन्तो के समान वेद-णास्त्रादि की उन्होने निन्दा नहीं की, 
तथापि शैव-णाक्त-सिद्धान्तों को ही सर्वोपरि माना। "अक्षर अनन्य' के ग्र॑थों में 
“नाथ' शब्द का अनेक स्थलों पर प्रयोग हआ हैर ओर उसके आधार पर उन पर 





१. श्रागम निगम पुरान मत, मथि कादृयौ यहि सार । -- ज्ञानयोग, १-६ 
नाथ कृपा कौ प्रताप श्रपारः। ---अक्षर अनन्य के चिदट्ठा, १३-१ 
्रायसु जो गुरुनाथ करयो । --वही, ४-२० 
हुम फक्करनाथ के फक्कर है । --स्फुट पद्य 
्रनुभव नाथ दीनो श्रनुभव उदोत है ।। -- अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १२-३ 
श्रक्षर श्रनन्य' गर नाथसेन बैद श्रौर । --सिद्वान्त-बोध, ४ 


(कहि शश्रनन्य' भजि नाथ सदासिवः । - गुणानवत्तीसी, २९१ 
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नाथपंथके प्रभाव का भ्रम हो सकता है; किन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये किं. 
शाक्त-सम्प्रदाय मे भी नाथो की अपनी एक अलग परम्परा रही है तथा शैव तन्त्रो 
म शिव को "आदिनाथ" के नाम से अभिहित किया गया है । (कुलचूड़ामणि-तन्त्र' मँ | 
कौल-साधक के लिए प्रह्लादानन्द, सनकानन्द, कूमारानन्द, वसिष्ठानन्द, आदि नाथो का 
ध्यान करने तथा छरुल नाथः की आराधना का विधान है।› शेव तथा शाक्त 
आगमो द्वारा प्रतिपादित शिव-शक्ति के अद्रय-रूप को ही अक्षर अनन्य' ने परमतत्व 
के रूपमे स्वीकार कियादहै। यदि उसे शिव, शक्ति, ब्रह्म, ईश्वर, पुरुष प्रकृति, ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, राम, कृष्ण-जँसे नामों से अभिहित किया जाय अथवा सगुण अथवा 
निर्गण माना जाय, तो वह नाम-रूप की परिधि में सीमित हो जाता है, जब कि सत्य 
यह है कि दृश्य-प्रपच से प्रभावित होकर अथवा कल्पना के सहारे बृद्धि मे जितनी 
भी संज्ञाएं आ सकती हैँ अथवा विभिन्न प्रकार के जितने रूप-अलरूपों की कल्पनां 
कीजासकतीरहै, वे सब उसी के नाम तथाउसीके रूपँ । वह रूप अरूप, सगुण- 
निर्गण, नाम-अनाम सभीमें व्याप्त है तथा सब से परे दै! वह सवेरूप तथा अहूप 
दोनों ही दहै; उसके ख्पका वर्णन दहो सक्तादहै, किन्तु “अरूप' का वणेन सम्भव 
नहीं । वह सार-असार भी है, वह भेद में अभेद तथा अभेद मे भेद-रूप है; सभी नाम 
उसके हैँ तथा उस अनाम' के सम्बन्धमें कु कटे जाने की किसी में सामथ्ये नहीं1 
अनन्य' के सम्मुख यही समस्या थी -- 

सेब रूप कौ रूप सरूप वहै, श्रनरूप कौ रूप सनं लह्य । 

सब सारकोौ सार विचार वहै, सब सार श्रसार वहै गहिपे। 


सब मेद कौ भेद अभेद मतौ, भ्रनभेद कौ भेद वहै थहिये)। 4 
सब नाम सु नाम श्रनन्य' भने, श्रननाम कौ नाम कहा कहिये ॥। 1 


--ज्ञान-पंचासिका ११ 
यही कारण है कि उन्होंने शिव, शक्ति, ब्रह्म, ईश्वर, चैतन्य, ज्योति, आत्म- 
तत्व, सनातन, परमात्मा, पूणै-ब्रह्म, अद्रैत-पद, तत्व, सत्य आदि अनेक नामोंका 











१. मूलादि ब्रह्मरन्धान्तं कुलं ध्यात्वा गूर स्मरेत । 
प्रह्वादानन्दनाथास्यं सनकानन्दमेव च । 
कुमारानन्दनाथं च वसिष्ठानन्द नायकम्‌ । 
करोधानन्दसुखानन्दौ ज्ञानानन्दमतः परम्‌ । 
 बधानन्वमथाभ्यच्यं ध्यायेत कुलमथोपौर ॥ -कुलचूडामणि-तन्त्र, १-३४.३६ 
२. नाहि निरगुन नाहि सरगन जाने। निरगुन सरगुन म्न लुपानं । 
नाहि निरूप नाहि रूप बिराजे । रूप निरूप कहत स््‌.ति लाजं । 
नाहि निरनाम नाम नहि जाकौ । नाम नृनाम नाम जसु ताकौ । 
नाहि करता न श्रकरता मानौ । कारन करन वहै पहिचानौ । 
नाहि श्रनेक नहि एक दो काया । एक श्रनेक सर्प सुभाया॥ 


-- गुणान बत्तीसी, ११ # 
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प्रयोगं किया है। अवतारो के प्रति उनको कोई आस्था न थी, अतएव विष्णु 
जैथेवा अवतार-नाम का प्रयोग परमतत्व के लिए उनके द्वारा नहीं किया गयो । 
(अक्षर अनन्य' का आधारभूत सिद्धान्त 'सब मे सिव सक्ति सवै बिच सोहै'थातथावे 
विभिन्न गण-रूपों में सर्वत्र शिव-शक्ति को ही व्याप्त देखते थे; अतएव उनके द्वारा किये खये 
अनेक नामों का प्रयोग परमशिव-शक्ति-तत्व के लिए ही समा जाना चाहिये ।* उस 
तत्व को “अनन्य' के मतानुसार ब्रह्म, ईश्वर, ईश्वरी, शम्भु, विरंचि, कृष्ण, शून्य, ज्योति 
किसी भी नाम से पुकारा जासकता है।२ राम, रावण, कृष्ण, कस सभी में वह 
व्याप्त है तथा सब उसी के रूप हैँ, अतएव साधक को उसकाजोभी रूप प्रिय हो, उसके 
जिन किन्दीं भी गणो मे उसकी आस्था हो, उसके जिस किसी भौ नाम पर उसका 
विश्वास हो, उसी का ध्यान श्रेयस्कर है। विविध नाम-ह्पों की मान्यताओं एवं 
आस्था-आराघनाओं से उसके परम॑रूप अथवा नाम में कोई अन्तर उत्पन्न नहीं होता । 
वह॒ जैसे का तेसा! ही रहता है । 


१. जलमे जल सौ थलमे थलसौ तल में तल चौ जग जोति छंई । 
बनमें बन सौ धने धन सौ तनमे तन सौ तन मान दई) 
स॒रमेंसुर सौ यु श्रनन्य' भन, यह्‌ मेद लहै संरवग्य सई । 
बहू रूप श्रनेक सुभाय वहै, जित देखि तिते सिव सक्तिमयी ।। 
ज्ञान-पंचासिका, १० 
२. ब्रह्म कहौ ईस्वर कहौ. सम्भ विरंचि मुरार, 
जो कषु कहौ सु है वहै, कहि श्रनन्य' निरधार । 
ईस्वर कहौ कं ईस्वरी, ना वह पुरुष न नार । 
नाम तेज ज्वाला वहै, कहि श्रनन्य' निरधार ।। -- निरघार शतक 
३. नाम ह भ्रनेक सवेनाम परनाम वाके 
दीनों गरं नाम सोर्ईनासनजु श्रनपदहै। 
गन हैँ श्रनेक सवं निगुन सगुन भेद, 
जोई गन श्रावं श्रापु सोईगन भूपहै)। 
रस है श्रनेक सवे रस में रसाल वही, 
जाही रसं भजे ताको सोई रस कूप है) 
रूप हैँ श्रनेक सवं रूप सो श्रनन्य' भन, 
जोई रूप मन बसें सोई निज स्पहै । 


निर्गन विचारं ताकौ निर्गुन निरीह नाथ, 
सर्गन बिचार ताकौ सगुन गनसेरहँ, 
जोति से बिचार ताको जोति हं प्रकास करं 
सुन्न से विचारं ताको सुन्नमय जसे हें । 
दूरि कं विचारे ताको रही '्रनन्' भने, 
श्रापु मे बिचारेतकोश्रषपुहौीने वसेह, 
वे तौ सिव सक्ति सवं सवित इवं गति नाय, 
जैसेहीकौँं तसेश्रपु जसे हीकेतंसेहं॥ 
-अक्षर अनन्य के चिदा, २-१४;४-१६ 
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इतना ही नहीं, प्रत्युत देवता, असुर, गंधव, स्थावर, जंगम, आकाश, पृथ्वी 
आत्मा, शरीर, जल, थल, अग्नि, वायु, सुर, नर, नाग, महल, खंडहर सबको उन्होने 
तत्वरूप अथवा ब्रह्ममय माना तथा यह सब नाम एवं रूप उनके मतानुसार शिव-शक्ति ` 
के ही वाचकं हैँ । सर्वनाम-रूप शिवशक्ति को जगत्‌ में उन्होने इस प्रकार व्याप्त 
अनुभव किया कि किसी रूप-विशेष के प्रति अनुरक्ति-विरक्ति के भाव को, मुक्ति 
तथा बन्धन को भी उससे अलग नहीं माना । ` 


अक्षर अनन्य' शिव-शक्ति के अद्रय-ख्पकोही परमतत्वके रूपमे स्वीकार 
करते थे; अतएव जहां भी उन उसके प्रति संकेत करने की आवश्यकता हुई, उन्होने 
शिव-णक्ति शब्द का ही प्रयोग किया है । सतरूपेण व्याप्त शिव-तत्व ही आनन्द-कूप 
से स्थित रहता है तथा चिद्रूपिणी शक्ति के दवारा ही सृजन-स्थिति-संहारादि क्रियाएुं 
सम्भव होती हैँ । इसी परमतत्व से गणो की सृष्टि होती है, जिसके परिणामस्वरूप 
त्रिगुण-रूप त्रिदेव-न्रह्मा, विष्णु, महेश-की उत्पत्ति होती है ।* जिस प्रकार भाणिक 
तथा उसकी ज्योति, अंकुर तथा बीज, वाणी एवं अथं ओर अग्नि तथा दाहृकत्व को 
अलग-अलग विभक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शिव-शक्ति-तत्व -अद्वय-रूप 
मे ही नित्य स्थित है।ॐ 
१. हरि हर ब्रह्म हम तुम सब ब्रह्म हीमे, 
हेम कंसं भूषन सरूप सब वाही के । 
कासौ अनुरक्त हजे कौन सौ विरक्त हुजे, 
काके पुनि भक्त हूजे इत उत जाह के । 
बन्धन मुकति कहा मानिये (अनन्य' भनं, 
आतमा अनंत कौं जंजीर कृत वाही के । 


रूप सब वाही के.है गुन सब वाहीके, 
नाम सब वाही के ह काम सब वाही के । 





-ज्ञान-तरंग, २३ 
२. आदि तत्व अद्भत पद, जामे इतिय न उक्ति। 
द्रं आख्या करि कहत तिहि, नाम मंत्र सिव सक्ति ॥ 
सिव कहियत कल्यान सौ, जाकौ नास न होय । 
सक्ति कहत चैतन्न पद, समरथ करता सोय ॥ 
सक्ति कहौ कं सिव कहौ, कारन वहै निदान । 
तत्व एक सिव सक्ति पद, आख्या एक प्रमान ॥ 
-सिद्धान्त-बोध, ४५, ४६, ४८ 


३. मानिक जोति सु जोति जु मानिक, मानिक जोति स्वयं मनि सग्यन । 

अंकुर बीज जु बीज सु अंकुर, अंकुर बोज नदर कृत तग्यन। 

वाक अरभ्थ अर्थ सु वाक, अरभ्य यहै निरधार गुनस्यन । 

यों अनभेद “अनन्य' भने, सिव सक्ति सरूप कहौ सरवग्यन ॥ 
-सिद्धान्त-बोध, ५० 
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चिद्ररप-शिव-शक्ति-तत्व ही समस्त चर-अचर मे व्याप्त है ओर इसी कारण 
यह चेतनवत्‌ दिखाई देता है । "शव-गाक्त-तन्त्र' अध्याय मे लिखा जा चुका है कि परम- 
शिव-तत्व प्रकाणश-रूप है तथा अहं" रूप से उसकी विमषं-शक्ति ही शक्ति-तत्व है । 
त तो प्रकाश-रूप शिव किसी भी अवस्था में अपनी विमषे-शक्ति से अलग होता है 
ओरन विमषं-शक्ति प्रकाशको छोडकर अलग होती है । इस प्रकार शिव-तत्व 
शक्त-रूप तथा शक्ति-तत्व शिव-रूप होने के कारण तत्वतः दोनों एक ही है । अद्रयकी 
इसी स्थिति का “अक्षर अनन्य' ने 'ईश्वर' ओर ईश्वरता कहकर वणेन किया है । 
जिस प्रकार प्रथ्वी मे गन्ध, जलमें रस, तेज मे ताप, वायु में स्पशं तथा आकाशमें 
शब्द अभिन्न एवं तद्रूप होकर स्थित है, उसी प्रकार शिव-शक्ति-तत्व ~ “ईश्वर' तथा 
“ईश्व रत्व' एक ही हैँ । १ 

विश्व का सुजन स्वातन्त्य के परिणामस्वरूप शक्ति की स्फुरणाकेद्राराही 
होता है । “अक्षर अनन्य' ने "धारक उपज बीज, "दाहक प्रकाश रूप', वाहक 
विपच्छ'-जैसे प्रयोगो के द्वारा स्पष्ट रूपसे सृष्टिके उदय होने में शक्ति-तत्वके 
कारण-रूप होने के प्रति संकेत किया है। 

शिव के सकल तथा निष्कल! दो रूप होने का पूवे में उल्लेख किया जा 
चुका है । सृष्टि-व्यापार-रूप विमषे-शक्ति से संयुक्त सकल' रूप शिव ही गणो का 
आघार है । विमषे-शक्ति परमशिव-तत्व में सदा-सवेदा अद्वय-रूप से रहती ही है; 
अतएव जिस प्रकार उस तत्व के 'सकल' ओर "निष्कल रूपों मे तत्वतः कोई भेद 
नहीं, उसी प्रकार सगुण ओर निर्गुण में भी भेद की स्थिति स्वीकार करना भ्रमपूणं 
है । वह सनातन चैतन्य-तत्व ही निर्गुण-सगरुण रूप है ।* उसको सगण-निर्गण किसी 
भीरूपमे स्वीकार करे, किन्तु चिद्रूप-तत्व मे कोई अन्तर उत्पन्न नहीं होता । जिस 
प्रकार ईधन अर्थात्‌ काष्ठ मे अग्नि नित्य-निरन्तर विद्यमान रहती है, ईधन कां 


१. धरनि में गंध वहै धारक उपज बीन, 
नीर कौ सुरस रस द्रावक सुलच्छ है। 

तेज में तपनि वहै दाहक प्रकास रूप, 
पौन मे परस वहै बाहुक विपच्छ है। 

गगन में धुनि बहे सुन्नता भरम भय, 
चन्द्रमा नखत भानु जोति जग रच्छं है। 

व्यापक चराचर में चेतन अनन्य भने, 
ईस्वर की ईस्वरता सब में प्रतच्छदहै।। 


२. तत्व ग्यान चैतन्य सनातन, ति न सगुन सोई । 
उत अभास इत भास जानि नुप, ज्यो दर्पन गति होई ॥ 
| -अक्षर अनन्य के चिट्ढा, ६-२ 


-विवेक-तरंग, ३ 
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आधार लिये बिना उसका विद्यमान रहना संभव नहीं; गं का आघार पुष्प है, अक्षर 
की स्थिति जिह्वामें ही है, उसी प्रकार निर्गुण ओौर सगुण भीएकदही है ।) परम- 
शिव-शवित-तत्व णद्ध चेतन स्वरूप हैर तथा इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीन शक्तियां इसी ` 
की ह । शाक्त-द्शन के अनुसार शिव-शक्ति-तत्व के अतिरिक्त कीं कुछ भी नहीं ह | 
अतएव प्रकृति-शक्ति भी चित्‌-शक्ति का ही रूप है । सत्व, रज, तम गुणों से संयुक्त ' । 
शक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में प्रादुर्भूत होती है ।3 परमशिव-णक्ति-तत्व को ही | 
"अक्षर अनन्य ने शद्ध-सदाशिव के नाम से अभिहित किया है । यह चिद्रूपिणी शक्ति, 
जिससे तरिगणात्मिका प्रकति-शक्ति का आविर्भाव होता है, स्वयं त्रिगुणातीत है ।* "परं 

ओर अपर' रूप उसी के है तथा ब्रह्म, माया, ईश्वर, जीव, बेव-दानव सब कु वही 
है । ४ समस्त प्राणियों मे, चर-अचर मे चिद्रूपिणी शक्तिही रहती है, किन्तु त्रिगणा- 
त्मिका प्रकति-णक्ति द्वारा उसके स्वयं के आदत होने के कारण चित्‌-शक्ति के स्थान पर ` 
गुणों का ही प्रत्यक्ष आभास होता दहै । गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है 

किन्तु वही गुण जब वैषम्य को प्राप्त होते है, तब विकृति की अवस्था उत्पन्न होती है। 


----* 4 नः -- ~ = ~ ६4 चन > = = 


१. इधन ही महं आगि रहै, विन इधन आगि लहै किह ठंहीं । 
` ` पलनि ही महं बास बसे, चिन कूर्लहि बास कौ आसति नाहीं \ ¡ 
'अक्षर' अक्षर जीभ ही में, बिन जीभहिं अक्षर क्यो कहि जाहीं । ॥) 
सगुंनही महंनिगुनदहै, बिन सगुन निगुन बाद ब्रथा हीं ॥\ । 
-अक्षर अनन्य के चिट्‌ठा, .५-१ 


२. कहि अनम्य' सिव सक्ति प्रभु, चेतन सुद्ध सरूप । 


॥३ 7 

॥1 

|| ||| ॥ 
॥ | 
| । 
||| 
॥| 
। ॥। # 

त || ॥। 
। । 
||| 
॥}। 


- साखी, २८ ~ 


| ३. सुद्ध सदासिव रूप ते, तीन रूप युन भिन्न । | । 

11 -- भव संकर हरि नाम इमि, करतुत भेद "अनिन्न' ॥ ` न 
॥|। -साखी, २३ 
४. पंच तत्व गुन तीन नहि, मायहि लित न होय । । 

कहि 'अनन्य' अविचल सदा, नाम॒ सदासिव सोय ॥ ¢ 8 

-साखी, २१७ च. 


५. परिपूरन सिव सक्ति अखंडित पर ह॒ अपर निहारो । 
वहै सुम्न वह जोति सरूपी वहै त्रिविध बिस्तारौ । २ 
वहै ब्रह्म माया वह ईस्वर जीव वहै निरधारौ । | ~ 8 
बहै देव दानव पुनि बहई वहै अवनि अवतारो 1\ 6 


-गृणानवततौसौ, २३ 
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इस प्रकार प्राणियों मेँ तथा समस्त दश्य-जगत्‌ में वैषम्य की प्रतीति वस्तुतः विकृति 
कीही प्रतीति है ओौर वह भी प्रकृति-शक्ति अथवा माया-शक्ति का ही परिणाम है) 


शिव-शक्ति-तत्व से ही सृष्टि का उदय होता है । सृष्टि की स्थिति भी उसी 
तत्व मे रहती है ओर अन्त में उसी में लीन हो जाती है । इस प्रकार सृजन, स्थिति 
ओर लय सब उस आद्याशक्ति का ही विलास है । अवतारो तथा देवी-देवताओं की 
उत्पत्ति भी उसी से दै । अवतार ग्रहण करने के पश्चात्‌ ही रामकृष्ण आदि की 
प्रतिष्ठा स्थापित हुई; किन्तु इनका आदि-रूप शिव-शक्ति-तत्व नित्य ही वतमान है ।२. 


इस प्रकार रामकृष्ण आदि समस्त देवी-देवताओं मे, अवतारो में अक्षर 
अनन्य' को मात्र नाम-भेद दिखाई देता था । उससे परे वे सभी मेँ शिव-शक्तिकी ही 
सत्ता स्वीकार करते थे । उनके मतानुसार, जिस प्रकार -आतिश' ओर आग" अलग- 
अलग नामों से अभिदित एक ही तत्व है, उसी प्रकार विविध नामों से कहा जानेवाला 
तत्व भी अलग-अलग नहीं । सदाशिव' ओर 'खुदा'-जेसे अलग-अलग नाम उस परमतत्व 
मे कोई अन्तर उत्पन्न नहीं करते 13 


१. हरि कौ सुभावसौल हर कौ सभाव कोप, 
विधि कौ सुभाव गवं राजस विलास है । 
रबि कौ सुभाव तेज ससि कौ सुभाव सीत, 
सबकौ सुभाव न्यारौ न्यारौ गुन बासहै। 
याही तं जगत भिन्न॒ लगत “अनन्य' भने, 
चेतन न भिन्न भिन्न प्रकृति विलास है। 
प्रकृति सुभाष परमातम तें बाहर है, 
जाहिर है ताहि जाहि आतम प्रकास है ।। -अनन्य प्रकाश, ४९ 
कोऊ ग्यान ध्यान जोग भगति बैराग रत्यौ, 
कोऊ काम क्रोध लोभ मोह में पगतहै। 
आपु आपु चिन्तन सौं रचे सब न्यारे न्यारे, 
ताते जग जगहीमें न्यारौ सौ लगत है। 
जैसे जल एक सब ब्रच्छनि में व्यापक है, 
रच्छं के सुभाव जुदे रस ले रगत है। 
लोला गुन भिन्न तत्त भिन्न न अनन्य' भने, 
जगत में ईस्वर है ईस्वरं जगत है -ज्ञान-तरंग, १६ 
२. जिहि जब तें अवतार लिय, तब तै तिहि कौ थाप । 
सदा सदासिव संभवे, निर्गुन सगुन श्राप॥, 
निरगुन सरग॒न भेद में, भरमि र्यौ संसार , 
<. : परिपूरन सिव सकत प्रभु, कौ लख अलख विचार ॥ 
स अक्षर अनन्य कौ साखी, २७६,२८१ 
३. वेद कते प्रमान यहै, मरजाद यहै नहि तत्त जुदा है । 
` ` भ्रातिस आग श्रनन्य' भर, जग जोई सदासिव सोई खुदा है ।। -ज्ञान-पं चासिका, १८ 
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वेदान्त-दर्शन यद्यपि माया को ब्रह्म की अपृथकभूता शक्ति के रूप में स्वीकार 

करता है, तथापि उसे सत्‌ न मानकर सत्‌-असत्‌ अनिवचंनीया एवं मिथ्या कहा गया 
है । उसकी आवरण ओौर विक्षेप, दोनों शक्यां ब्रह्म-रूप आत्मा को आदत किये 
रहती हैँ तथा दश्य-प्रपंच की प्रतीति कराती है । जब तक इस माया का जावर्न दूर 
नहीं होता, उस सभय तक आत्मा अंशी.ब्रह्म के साथ तदाकार नहीं हो पाती । माया 
का आवरण केवल ज्ञानकेद्राराही दूर हो सकता दहै । इसी कारण इसे ज्ञान-विरोधी 
भाव-रूप भी कहा गया है । ब्रह्म का बोध होने के साथहीमायाका तिरोधान हो 
जाता है, अतएव उसे सत्‌ नहीं कहा जा सकता; किन्तु उस की प्रतीति होती है, अत- 
एव असत्‌ भी न कहा जाकर अनिवेचनीया कहना ही उपयुक्त समा गया । 
श्री शंकराचार्य के शब्दों मे माया सत्‌-असत्‌, भिन्न अभिन्न, अंगसहित अथवा अंगरहित 
न होकर उभयात्मिका है, महा-अद्‌ भत्‌ भौर अनिवेचनीया है । जिस प्रकार रस्सी का 
ज्ञान होते ही उसके सपं होने का भ्रम नष्ट हौ जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के 
साथ ही माया का विनाश हो जाता है ।१ नैष्कम्यं-सिद्धि' मे भी इसे भ्रान्ति अवलंब- 
हीन तथा सर्वैन्यायवि रोधिनी कहा गया दै ।* श्रान्ति-रूपी माया के कारण ही सत्‌- 
ब्रह्म मे असत्‌-जगत्‌ का आभास होता है । इसके विपरीत, जैसा कि पवंमे संकेतं 
कियाजा चुका है, शाक्त-दशंन माया को असत्‌ अथवा मिथ्या न मानकर उसे सत्‌ 
मानता है । चित्‌-रूप परमशिव-तत्व अपनी जिस आद्याशक्ति के साथ अद्रय-रूप ५ 
रहता है, वह आद्याशक्ति भी चिद्रूपिणी है । इस प्रकार चित्‌-तत्व किसी अन्य के 
साथ नहीं, प्रत्युत स्वयं अपने ही साथ है। यही चित्‌-शक्ति माया-शक्ति के रूपमे 
स्वयं को स्वयं से ही आवृत कर अपने को अपने से भिन्नवत्‌ कर देती है, यद्यपि उस 
अवस्था मे भी अद्रय-रूप विच्छिन्न नहीं होता । शांकर-दशेन मे माया का तिरोधान 
ब्रह्मज्ञान से होता है, किन्तु शाक्त-दशंन के अनुसार, जिस प्रकार शक्ति स्वयं को 





१. सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, 
भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । 
सांगाप्यन गाप्युभयःत्मिका नो, 4 
महाद्भुतानिवंचनीयरूपा । { 
शुद्धाद्रयन्रह्मविवोधनाहया, १ $ 
सपश्चमो रज्जुविवेकतो यथा । | 
रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा, 4 
गुणास्तदीयाः प्रथितैः स्वकार्ये: ॥ ॥ 
-विवेक-चूडामणि, १११-११२ 
।( 
-नैष्कम्ये सिद्धि, २६६ |. 
#. 


"8 


२. सेयं ्नान्ति निरालम्बा सवंन्यायवि रोधिनी । 
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स्वयं से आवृत करती है उसी प्रकार आवरण निवृत्तिका कार्यं भी शक्तिके द्रारा 
ही होता है । अद्रय-तत्व के साथ नित्य स्थित शक्ति तत्व चिद्रूप है; अतएव माया भी 
जड, असत्‌ अथवा रान्ति नहीं । वेदान्त-दशेन मे चंतन्य ब्रह्म को आच्छादित करने- 
वाली माया जड है; किन्तु शाक्त-दशेन में चित्‌ ही चित्‌ को आवृत करता है ओौर 
चित्‌ केही द्वारा उस आवरण का तिरोधान भी होता है; क्योकि सत्‌, चित्‌, आनंद- 
रूप शिव-शकित के अतिरिक्त ओर कुच जगत्‌ मेटहै ही नहीं । शक्ति ओर शिव में 
अन्तर न होने की स्थिति में प्रकृति-णक्ति अथवा माया-शक्ति भी शिव-रूप ही है । ब्रह्म 
अथवा माया किसी भी नाम से उस तत्व को अभिहित किया जा सकता है । १ 


माया-शक्ति के सम्बन्ध मे अक्षर अनन्य' को शाक्त-दणन का सिद्धान्त मान्य 
था । जिस प्रकार भूमि ओर मिट्टी मे, जल ओौर समुद्र में, दीपक ओर उसकी ज्वाला 
मे तत्वतः कोई अन्तर नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म ओर माया में भी कोई भेद नहीं । 
अग्नि ओर उसके दाहकत्व के समान ही ब्रह्म ओौर मायामे अभेद है। वैश्वानर 
ओर ज्वाला, देह ओर काया शब्दों मे पुर्ल्लिग ओर स्त्रीलिग-जैसा भेदं प्रतिभासित 
होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ओौर माया मे अन्तर होने का आभास होता है; किन्तु 
जिस प्रकार ज्वाला ओर वैश्वानर तथा काया ओर देह में मात्र नाम का अन्तर है, 
उसी प्रकार ब्रह्म ओर माया एक हीतत्वकेदो नामदहैँ।ः 


अलग-अलग दर्शनों ने जिस परम-तत्व कौ कल्पना की है, वे उसे भले ही विभिन्न 
नामों से अभिहित करते रहँ, किन्तु अनेक नामों के कारण ही वह एक से अनेक नहीं 
हो जाता । वेदान्त को ब्रह्म, सांख्य का पुरुष, मीमांसा का कर्म, न्याय का कर्ता, ये 
सब एके ही तत्व हैँ । वह स्वेरूप तथा सवेनाममय है, अतएव जो व्यक्ति उसके जिस 


१. ब्रह्म कहौ भल माया कहौ, कहिवे में कहा है कहा कहि कीजे । 

- जान-पंचासिका, १६ 

२. माटीकोभूमिहैभूमिसु माटी है, माटिहि भूमिहि भेद न भाया। 

पानो कौ सिन्धु है सिन्धु कौ पानी है,पानिहि सिन्धुहि दरं न बताया । 

यौ भ्रनभेद श्रनन्य' भने, कहिवे महं भेद गुरू समुाया। 

दीपक ज्वाल है ज्वाल सु दीपक, मायासु ब्रह्म है ब्रह्मसु माया ॥ 

ज्वाला कहँ जुवती सौ लगे, वंसान्दुर में पुरषारथ श्राया, 

देह कहँ नर नाम लगे, श्र नारि लगे जब ही कहौ काया । 

यौ अनभेद शश्रनन्य' भने, हठि मूदढनि बादहि बाद बढाया । 

एक ही तत्व कौ मांड सबे, भल वाही सौं ब्रह्म कहौ भल माया ॥ 
--ज्ञान-पंचासिका, १४-१५ 
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रूप-नामं को समभ्रता है अथवा स्वीकार करता है, वह उसी को प्रतिपादन एवं विवे- 
चन करता है । वेदान्त के अनुयायी उसे ब्रह्म कहते हैँ; शाक्तं उसे णक्ति कहकर पुका- 
रते हँ । यह नाम-भेद उपासको के बीच आस्था-भेद का परिणाम है । वह परम-चित्‌- 
तत्व, दक्षिण-वाम, नर-नारि कु भी नहीं, अतएव उसे टेक' अर्थात्‌ हठ-पू्वेकं ब्रह्म-माया, 
प्रकृतिपुरुष, अथवा शिव-णक्ति कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं । ` 

संकेत किया जा चूका है कि सिसृक्षा के परिणामस्वरूप ही शरक्ति-तत्व शिव-तत्व 
अथवा अद्रय-तत्व से अविभक्त रहते हुए विभक्त के समान कायं करता है ओर 
उसी से सृष्टि का उदय होता है । निर्गुण ओर सगुण रूप का मूल भी यही हैः किन्तु 
सिसृक्षा ओर सृष्टि के पश्चात्‌ भी उस अद्रय-तत्व मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 


होता । सगुण, निर्गुण, ज्योति, शून्य, चर, अचर, ईश्वर, जीव, ब्रह्म, माया सब कु उस 


तत्व मेँ है, अतएव उसे किसी भी नाम से अभिहित किया जा सक्ता है ।‡ 


णाक्तागमों द्वारा मान्य तत्ववाद कै अनुसार शिव-शक्ति-तत्व से विद्या-तत्व 
(सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध-विद्या) तथा आत्म-तत्व (माया, कला आदि) का उदय होता 


है । सृष्टि के पश्चात्‌ भी ये अद्रय-तत्व से अभिन्न रहते हैँ; किन्तु सदाशिव की दशा. 


मे "अहं" तथा “इदं' की एकलूपता रहती है एवं ईश्वर की दशा में अहं स्वयं को इद-रूप 
जगत्‌ से अलग मानता है । अभेदके मूलम बुद-विद्या तथा भेद के मूल में माया- 
तत्व कार्यं करता है । माया-तत्व के विस्तारके साथ ही भेद-बुद्धि का भी विस्तार 
होता है तथा इस भेद की प्रतीति पच-तत्वों एवं तन्मात्राओं के इन्द्रियों के संयोग के 


कारण होती है । काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आदि का भी मूलं कारण भेद- | 


बुद्धि ही है । तत्ववाद के इसी सिद्धान्त को स्वीकार कर (अक्षर अनन्य' ने कहा है कि 
पंचतत्व, तन्मात्राएं, पंच-ज्ञानेन्दरियां, पंच-करममं न्यां, मन, चित्त, बृद्धि, अहंकार तथा 
राग-दन्द्र सब कृद माया के ही विस्तार हैँ तथा ये समस्त तत्व यद्यपि नित्य-निरंतर 





१. भ्रापु ही निगुन राप्‌ ही सगुन, भ्रापु ही निगुंन नेद बताया । 
ग्रापुहीसुन्नहैश्रापुही जोति है, ्रापु हौ व्यापि चराचर काया । 
श्रापु हौ मंत्र श्रनन्य'” भने, सिव सक्ति भ्रखंड परापर छाया । 
भ्रापु हौ जीव हैश्रापु ही ईस्वर, श्रापुहीब्रह्महैश्रापु ही माया \ 
-ज्ञान-पंचासिका, १३ 
२. चेतन ब्रह्म कहै तिहि दच्छिन, चेतन सक्ति कहै तिहि वामौ । 
चेतन के दुश्र नाम लिये, परि नाम में बाद उपासक नामी । 


चेतन सो नर नारि नहीं श्र जैसे कौ तेसेहि श्रन्तरयामो । 
"्रक्षर' के मत टेक यहे, न कहै कद टेक कं स्वामिनि स्वाम \। 


--अक्षर अनन्य के चिट्ढा, ४-११ 








१ ॥ 
© "नद 
न्क 
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शिव-शक्ति-तत्व में विद्यमान रहते है तथापि वह माया एवं माया-जनित पंच-कंचुकों 
से सदैव पृणेतः परे है । 

अभेदम्‌लक-तत्व गुद्ध-विद्या को आच्छादित करने का कायं अविद्या-तत्व के 
दवारा होता है । अविद्या के द्रारा आच्छादित होने के पश्चात्‌ ज्ञान-रूप शिव सर्वज्ञ होते 
हए भी स्वयं को अल्पनज्ञ तथा सवेकतुं त्व-शक्तिमय होते हुए भी अपनी कतुं त्व-शक्ति 
को सीमित समभने लगता है । इसी के साथ कला, राग, काल, नियति तत्वों के प्रभाव 
से शुद्ध-बुद्ध-चैतन्य शिव जीव-रूप धारण करता है। अविद्या-तत्व के प्रभाव तथा 
उसके आवरण की समाप्ति होते ही जीव पुनः शिब-रूप को प्राप्त होता है। इस 
प्रकार अभेद-बुद्धि तथा भेद-वुद्धि दोनों ही करमशः शुद्ध-विद्या एवं अविद्या के परिणाम 
है । ये दोनों तत्व भी उसी चित्‌-शक्तिकेहीरूप हैँ ।२ 


माया तथा पंच-कचुकों के प्रभावके कारण ही शिव-रूप जीव अपने स्वै 
कतं.त्व तथा सर्वज्ञता आदि गुणों को भूलकर अपने को संकुचित, सीमा मे आबद्ध अनु- 
भव करता है; राग-तत्व उसके नित्य-तृप्तित्व गण को संकुचित कर देता है, जिसके 
कारण जीव विषय-वासनाओों मे लिप्त होता है ओर सुख-दुख का अनुभव करता है । 
शुद्ध-विद्या के द्वारा जब अविद्या-जनित आवरण की निदत्त होकर अभेदमूलक बुद्धि 
का उदय होता है, तब वही जीव ईश्वरके रूप में होकर सर्वज्ञ एवं स्वेकतुं त्व-शक्ति- 


ह. रूप रस गंध सब्द परस भ्रकास पौन, 
तेज जल भमि भिन्न भिन्न कृत करे हैँ । 
मन चित बुद्धि अहंकार काम क्रोध लोम, 
मोह मद मत्सर समस्त रसं भरे हे । 
भ्रास प्यास नोंद भख श्रालस हरष सोक, 
इन्द्री गुन कमं एते माया बिस्तर है । 
भ्रातमा अधारः सवं प्यापक “श्रनन्य' भने, 
सबहीकोंधरेश्रापसबहीतेपरेहें।। 
--विवेक-तरंम, २२ 
२. मूल प्रकृति है एक निदान, तिहि की दरं प्रकृते परिवान । 
बिद्या भ्रौर श्रविद्या लेख, सवे सुभासुभ तिनि में देख ।। 
सुभ गुन सब बिद्या के जान, श्रसुभ श्रविद्या गुन पहिचान । 
बिद्याविद्या कारन भ्राहि, व्यापि रही ते घट सब मर्ह 
सब घट रमी बिद्या भ्रविद्या, सुभासुभ गुन कारनी। 
बिद्या अ्रविद्या के विषे, वहु भूल प्रकृति बिचारनौ। 
है मूल प्रकृति सु एक, घट घट का सुभासुम मानिये । 
ज्यो श्रातमा है एक त्यौ, एकं प्रकृति सब जानिये ॥ 


~ -अनन्य प्रकाश, ५४-५६ 
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सम्पन्न हो जाता है । इसके पश्चात्‌ अहं तथा इदं-रूप भाव की भी जब समाप्ति हो 
जाती है, तब जीव को शिवत्व की प्राप्ति होती है। इन दोनों के लिए अक्षर अनस्य" ने 
योग" ओर श्रह्म-विद्या' शब्दों का भी प्रयोग किया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि 
पंच-कंचूकों से आबद्ध जीव, मायामूक्त ईश्वर तथा शुद्ध चैतन्य-शिव, तीनों ही उस 
परमतत्व के ही रूप हैँ । जिस प्रकार भूपति, किसान एवं सिद्ध पुरुष, तीनो ही यद्यपि 
समान रूप से मनुष्य है, उसी प्रकार जीव, ईश्वर, शिव में मात्र क्म-गणो के कारण 
भेद परिलक्षित है, अन्यथा उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं । " 


जो जैसा है, उसको यथाथेतः वैसा ही समना प्रत्यभिज्ञा-दशंन का आधारः 
भूत सिद्धांत है । जीव तत्वतः शिव-रूप है, किन्तु माया तथा अविद्याके आवरण के 
कारण वह॒ स्वयं को सीमित मानता है । इस आवरण-निवृत्ति के पश्चात्‌ वह न तो 
शिवम लीनहीहोताहै ओरन शिवके गणोंका ही उसमे अवतरण होता दहै, 
प्रत्युत इसके विपरीत उसे यह ज्ञान एवं अनुभूति होती है कि वह स्वयं गुद्ध-बुद्ध-चैतन्य 
शिव ही है । अविद्या-जनित आवरण से आच्छादित होने के पूवे अल्पज्ञत्व, किचित्‌ 
कतुं त्व, आदि गुण-दोष से परे वह था ही ओर आवरण-निदृत्ति के पश्चात्‌ फिर 
उसी रूप में है । इसी ज्ञान को अक्षर अनन्य' ने विद्या कहा है । 


काष्ठ अग्निका नित्य अधिष्ठान है, तथापि सामान्य व्यक्ति को प्रत्येक लकड़ी 
ने अग्नि की प्रतीति नहीं होती । उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा के शिव-रूप होने पर 





१, व्यापक श्रविद्या पाप धरम करम बध्यो, 

याही तें कहत जीव दुखित खराब है । 

जोग की जगति मन इन्द्रौ गुन बस करे, 
तब वहै जोगेसुर ईस को हिसाब है । 

साधे ब्रह्म बिद्या बिद्यमान होइ ग्यान रूप, 
बरह्म पद पावें तब श्रावं निज आब हे । 

भूपति किसान सिद्ध नर ज्यौ श्रनन्य' भने, 
एक श्रातमा के तीन करनी खिताब है । 

 -उपासना-बोध, १० 


२. त्यों जग जोव अंस ईस्वर के, परे भ्रविद्या माहीं । 
मानि रहे ्रम जाति भेष, ऋम श्राप जानत नाहीं । 
जोव ब्रह्म निज जाति एक है, यह सन्देह न मानौ । 
मिलं श्रविद्ा जीव भयौ, मिलि बिद्या ब्रह्म बखानौ । 
बिद्या नाम पठन कौ नाहीं, नहि पोथी न पुराना । 
जैसे को तेसेही समभौ, यहै विदित विग्याना \\ 
-अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ६-१४,१५ 
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भी अविद्या के आवरण के कारण वह स्वयं को माया-मृक्त चिद्रूप में अनुभव नहीं करती । ! 
विद्या की साधना द्वारा अविद्या-जनित आवरण की निवृत्ति के पश्चात्‌ जीव शिव-रूप 
होता है । वह पाप-पुण्य, कमफल, जन्म-मरण तथा अन्य समस्त बन्धनो से मुक्त 
हो जातादहै। २ इस प्रकार सारासार की यथाथेता तथा परमतत्व को समना ही 
विद्या है । इसके अतिरिक्त अन्य पठन-पाठन, वेद-शास्त्रादि का ज्ञान सभी कु अविद्या 
काही रूप है ।3 अविद्या-जनित अष्टपाशों-दया, मोह, भय, लजा, धृणा, कूल, शील, 
व्ण-से जीव निरन्तर आबद्ध रहता है । सदाशिव अन्तनिमेषर होने के कारण इन 
अष्टपाशों से मृक्त रहता है । विद्याकेद्वाराही इन अष्टपाशों का बन्धन टता हँ 
आर जब तक यह नहीं होता, तब तक पाशबद्ध जीव को अनेक प्रकार के भ्रम-जालों 
मे भटकना पड़ता है । ५ जिस प्रकार विविध वेश-भूषा धारण करने के पश्चात्‌ भी 
बन्दर राजपृत नहीं हो जाता, उसी प्रकार विद्या की साधना के विना समस्त पठना- 
लिखना, त्याग, वैराग्य, तपस्या, साधना ओर ज्ञान की चर्चां करना भी निरथेक है । 


अविद्या के द्रारा शुद्ध-विद्या-तत्व के आवृत हो जने, माया के द्वारा अह-हूप 
शिव तथा इदं-रूप जगत्‌ में भेद-बुद्धि उत्पन्न होने एवं पंच-कचुकों के प्रभाव के 
परिणामस्वरूप ही जीव-तत्व का उदय होता है । दूसरे शब्दो में माया-जनित भेद-बुद्धि- 
संयुक्त, अविद्या, कला, राग, काल, नियति तत्वों से प्रभावित, अष्टपाशों से आवद्ध 
शिव-तत्व ही जीव है । एक ही परमतत्व की अविद्या के संसग से जीव तथा शुद्ध- 
बिद्या के संसं से शिव अथवा ब्रह्य संज्ञाहोत्ती है ।९ ईश्वर, जीव, ब्रह्म तथा माया 


१. छूटे न रविद्या बिद्यमान ब्रह्म भासं नहीं, 
तौलों ब्रह्म ग्यान काठ श्रगिनिकौभावहे। 
--ज्ञानयोग, १-११ 
२. छरटि जात पातक भरम सब परूटि जात, 
हटि जात बन्धन सु बिद्या गुन बांध तं। 
--ज्ञानयोग, २-६ 
३. सारासार ब्भ तत्व सुभं सोडइ बिद्या जान, 
ग्रौर सब बिद्या है श्रविद्याही कौ वाइदो। 
--उपासना-बोध, & 
४. ईहव रो वहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः । 
समानाधिकरण्यञ्च सद्विद्याहमिदं धियोः ॥ 
५. साधे नहीं बिद्या तौलौँ द्रुटे न भ्रबिद्या पास, 
` टं न अविद्या तौलों मन शरम भूत है । 
-अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ६-& 
६. जीव ब्रह्म निज जाति एक है, यह्‌ सन्देह नं मानो । 


मिले श्रविद्या जीव भयौ, मिलि बिद्या ब्रह्म बखानौ ।। 
-- श्रक्षर अनन्य के चिट्ठा, ६-१५ 
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नामों से अभिहित स्त्र वही चैतन्य-तत्व विद्यमान है।१ माया एवं अविद्या आदिं 
से मुक्त रहने की अवस्था में वह देह, गुण, कर्मं, रस, वासनां तथा इन्द्रियों से परे रहता 
है एवं जीव इन सबसे संयुक्त है ।* माया के कारण चित्‌-तत्व जीव-रूप में स्वयं के 
चिद्रूप को भूल जाताहै तथा अविद्या की निवृत्ति एवं राग, कला, नियति, काल 
कै द्वारा उत्पन्न अल्पन्ञत्व, किचित्‌-कतुृ त्व, राग-मोह, द्वेष आदि से मृक्त होने के पश्चात्‌ 
वही जीव चिद्रूप शिवकेही रूपमे पहुच जाता है 13 

णाक्त-दर्शन के अनुसार जगत्‌ शिव-शक्ति-तत्व से पर्णरीत्या अभिन्नदहै। 
वेदान्त-दशेन ईश्वर को जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान. कारण दोनों ही मानतारहै, 
किन्तु शाक्तागमों कौ मान्यता है कि काये-रूप जगत्‌ कारण-रूप शिव-शक्ति-तत्व में 
नित्य-निरन्तर वतमान रहता है 1. यदि बीज में वृक्ष विद्यमान नहो, तो बीज से वृक्ष 
की उत्पत्ति संभव नहीं । सुष्टि का उदय होने के पश्चात्‌ भी जगत्‌ उस परमतत्व से 
अलग नहीं होता, प्रत्युत जिस प्रकार समूद्र मे उत्पन्न लहरों की स्थिति जल से 
अलग संभव नहीं, उसी प्रकार विरादट्‌-रूप शिव-तत्व में समस्त चराचर जगत्‌ एवं 
अखिलं अथवा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों की प्रतीति होती है।* दधि-मन्थन के दर.रा 
घृत की उत्पत्ति का कारण केवल यही है कि उसमें घृत वतमान रहता है । पनी के 
मथे जाने पर घृत का निकलना संभव नहीं । काष्ठ से भी अग्नि उसमें पहले से ही 
विद्यमान होने के कारण उत्पन होती है । सूक्ष्म रूप से शिव-शक्ति-तत्व में विद्यमान 
चराचर जगत्‌ स्वातत्य-शक्ति एवं सिसृक्षा के परिणामस्वरूप समुद्र मे वायु-संचार 





१. विद्यमान चतन्न सिव, जीव भ्रविद्या साथ । 
-- हरिहर-सम्धाद, १०७ 
२, श्रापुही जीवहैश्रापुही ईस्वर, श्रापुही ब्रह्य हैन्रापु ही माया। 
--ज्ञान-पंचासिका, १३ 
दे: वहे परमातमा है वहै जीव श्रातमा है, 
वहै प्रतिबिम्ब कंसी आसा घट घट हेै। 
वाके गुन कमं देह इन्द्र रस वासनां न, 
याके रस वासना की सदा चरपट हे। 
तातं यह श्रगय भूल्यौ भ्रापुपौ श्रनन्य' भने, 
यह सरवग्य नहीं माया श्रटषट ह । 
जानं एक ब्रह्म बना जानं ही भ्रनेक जीव, 
एक तं श्रनेक यहु लीला नटबट हं। 
--विवेक-तरग, ४ 
४. सवेदा जक्त वा तत्व महि, कहं नयौ गयौ सु भवतु नाहि । 
जैसे समद्र लहरं सुभाय, त्यौ करता महं संसार श्राय | 
--अनन्य प्रकाश, ३७ 
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से उत्पन्न लंहरों की भाँति दृश्य-रूप ग्रहण करता है ।+ अपने विश्वात्मिका रूप केद्वारा 
शक्ति-तत्व ही मन, व्योम, मरुत, अग्नि, जल, भूमि आदि के रूप मेप्रकट होताहैः 
तथां प्रलय काल मे उसी तत्व मे यह समस्त दृश्यमान जगत्‌ उसी प्रकार विलीन हो 
जाता है, जिस प्रकार वायु के प्रवहमान न होने की स्थिति मे लहरं जल में ही शान्त 
हो जाती हँ ।3 जगत्‌ में दिखाई देनेवाला वैविध्य जिस त्रिगणात्मिका प्रकृति-शक्ति 
का परिणाम है, वह भी कारण-रूप चित्‌-शक्ति मे अभिन्न रूप से विद्यमान रहती है । 
इस प्रकार काययं-रूप विश्व मेँ जो कुच दिखाई देता है, वह॒ सब कुच कारणरूप 
शिव-शक्ति-तत्व में विद्यमान है । उस एकसेही अनेक का उदय होता है । समुद्र के 
जल मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी लहर उससे भिन्न होकर नहीं रह सकतीं तथा 
अन्त मे लहरो का लय भी जलम ही होता दै, उसी प्रकार उदय होने के पश्चात्‌ सृष्टि 
उसी तत्व मेँ स्थित रहती है तथा लय भी उसी तत्व में होता है । शक्ति-तत्व मे अभिन्नं 
रूप से स्थित विष्व जब सिसृक्षा के परिणामस्वरूप अलग से विश्व-रूप में प्रकट होता है, 
तब मानो पूर्ण-अहं स्वयं ही अहं तथा इदं रूप धारण करता है । स्वर्ण एवं स्वर्णरचित 
आभूषणों मे, सागर ओर लहरों मे, काष्ठ ओर काष्ठनिमित वस्तुओं मे, भूमि ओर 
भवनों मे जिस प्रकार तत्वतः कोई अन्तर नहीं, उसी प्रकार कारण -रूप शिव-शक्ति भौर 


१. भयौ तौ बताव, जो न हतौ तौ कहां तं भयौ, 
काठज्वाललामेजोन होय क्यों लग्त है । 
गयौ तौ बताव जोन भयौ केरि गयौ कहां, 
कलप कलप गाइवबे के नख गत है। 
लहरे समुद्र॒ कंसी उठती समाती जातीं, 
भयौ गयौ कहूं तत्व क्यों हु नं लगतहै। 
जोई वह सोई सतासत कहै कौन कंसे, 
शश्रक्षर श्रनन्य' ब्रह्म मरत जगत है।। 
-- अनन्य प्रकाश, ४१ 
२. मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि । 
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्‌ । 
त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा । 
चिदानन्दाकारं क्िवयुकति भवेन बिभृषे । 
--सौन्दये-लह्री, ३४ 
३. तैभिलितेन् ह्याण्डम्‌त्पद्यते । तच्चानेकसङ्कयमनेकरूपम्‌ । एवं सृष्टिव्युतक्रमेण 
जन्तवः अण्डे लोयन्ते, श्र्डमपि पञ्चभूतेषु, पञ्चभूतान्यपि शन्दादितन्मात्र- 
पञ्चकेषु, तन्मात्रपञ्चकमप्यहडूारे, अहंकारो बुद्धितत्वे, बुद्धितत्वमपि भ्रकृति- 
रूपिण्यां परदेवताभटटारिकायां लीयते, सातु क्रत्रापि न लीयते तत्रेव सर्वस्य 
लयात्‌ । 
-- सौन्द्थ-लहरी (डिण्डिम भाष्य), २६ 
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कायं“ूप जगत्‌ मे अभेद है । उस एक ही कारण से अनेक कार्यो की उत्पत्ति होती 
है; उसके बिना इस दुण्य-जगत्‌ का उदय संभव नहीं । १ 

इस प्रकार सृष्टि के सम्बन्ध मे शाक्त-दशंन परिणामवाद अथवा विवतंवाद 
को स्वीकर नहीं करता । स्वातन्त्यके कारणही सृष्टिका उदय होता है; अतएव 
उसे स्वातन्त्यवाद कहा जाता है । इसके अतिरिक्त उदय के पश्चात्‌ भी सृष्टि की 
उस तत्व से अलग कोई स्थिति नहीं, प्रत्युत जल मे उठती हुई लहरों के समान ही 
वह दिखाई देती है, अतएव उसे आभासवाद के रूप मेँ भी स्वीकार किया जाता है। 
अक्षर अनन्यने भो इसी सिद्धान्त को स्वीकार कियाथा। 

दुश्य-जगत्‌ शक्ति-तत्व के विश्वात्मिका रूप काही प्रसार है तथा पंच 
तन्मात्राओं, पंच-त॑त्वो, दस इन्द्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब की उत्पत्ति उसी 
तत्व से होती है, अतएव उदय होने के पश्चात. भी सृष्टि सत्‌-चिद्रूपिणी शक्ति के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं । शक्ति-तत्व ही स्वयं अपनी इच्छा से स्फरणा प्राप्त कर 
विराट्‌ विश्व-रूप धारण करता है । बृहद्‌ ब्रह्माण्ड में अगणित जगत्‌ समुद्र-ूपी 
शक्ति-तत्व में उठती हृई लहरों के समान है । स्वणं से आभूषणों की रचना होने के 
पश्चात. आभूषण स्वणे-रूप ही रहते है, भूमि तथा भवनों मे तत्वतः कोई अन्तर नहीं, 
उसी प्रकार शिव-शक्ति-तत्व से उत्पन्न सृष्टि में तथा उस तत्व में कोई 
भेद नहीं । 


१. भूषन हाटक सागर घाटक, काठ कपाटक नाम कहैदहे। 
भूमि सु भौननि खांड खिलोननि, यौननि के उनमान वहे हे । 
कारन एक श्रनेक सु कारज, कारज कारन एक यहेहे। 
अन्ति न वस्तु श्रनन्य' भनं, सिव सक्ति समस्त सरूप लहै है ।। 
हाटक के बहु भूषन रहै, तिन भूषनि में नहि हाटक हानी । 
सागर मे लहरं लहिये, लहरेनि विषे बह सागर पानी । 
यौ तत रूप श्रनन्य' भने, न विना तत श्रन्ति यहै उर श्रानी । 
एक तें रूप ॒श्रनेक लहै, सु अनेक मे एक लहै सुई ग्यानी ॥ 
--ज्ञान-प॑चासिका, २२-२३ 
बिस्व सकल सिव सक्ति महं, सुच्छम रूप समल । ॑ 
ज्यौ तरुवर के बीज मह, डार पात फल सूल ।।-अक्षर अनन्य की साखी, ३१७ 
कचन सो भूषन जो भूषन सो कचन है, 
कचन सों भूषन सौं भेद न लगत ह। 
धरनि सोमंदिरजो मंदिर सोधरनीह, 
धरनि सो मंदिरसों न भ्रन्तर खंगतदहे। 
रंग सो चतेवर चतेवर सो रंग जानि, 
रग ही चतेवरकौरग ज्यों रगत हे। 
एक ही अनेक यों अनेक एक भिन्न नही, 
अक्षर अनन्य' ब्रह्म मरत जगत हे । --अनन्य.प्रकाश, ४२ 
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चित्‌-तत्व ही शिव-शक्ति के रूप में विराजमान है तथा सदाशिव ओर 
ईश्वर के रूपमे भी उसी तत्व का उदय होता है । माया-शक्ति अथवा अविद्या के 
कारण ही ईश्वर अहं को इदं से भिन्न मानता है, किन्तु यह॒ भिन्नता सत्य नहीं । 
विश्वोत्तीण रूप मे विश्वात्मिका-रूप नित्य ही यथावत्‌ वतंमान है एवं सृष्टि के उदय 
होने के पश्चात्‌ भी दोनों रूपों मे अभेद की स्थिति वतमान रहती दहै । प्रकृति की 
भिन्नता के कारण अथवा सत्व, रज, तम गुणों के परिणामस्वरूप प्राणियों के स्वभाव 
मे विविधता के आधार पर जगत्‌ को चित्‌-तत्व से अलग मानना भ्रम है।) 


माया-शक्ति शिव की ही शक्ति है तथा शक्ति-रूप होने के कारण वह 
मूलतः चैतन्यरूपिणी है, तथापि माया-शक्ति के रूप में वह स्वयं को स्वयं से आवत 
करती है । यही माया-शक्ति सुजन-कार्यं मेँ शिव की उपादान-कारणभ्रूत-शक्ति है । 
प्रकाश अथवा चिद्रूपिणी शक्ति तथा विमषं-शक्ति, दोनों ही परमशिव-तत्व कीं 
शक्तियां है ओर उसी मे अभेद-खूप से विद्यमान रहती हैँ । सृष्टि का उदय विमषं- 
शक्ति का परिणाम है, अतएव इस रूप में सृष्टि परमशिव-शक्ति-तत्व में बीज में दक्ष की 
भाँति वतमान रहती दै । विम्ष-शक्ति के भी चिद्रूपिणी विमर्ष-शक्ति तथा 
विश्वरूपिणी विम्ष-शक्ति दो रूप हैँ । चिद्रूपिणी विमष-शक्ति को दुश्य-प्रपंच से परे 
रहने के कारण विश्वोत्तीर्णा कहते हँ । जब यही शक्ति स्वयं परासंवित्‌ से अपने को 
अलग करती है, तब वही प्रपंच केरूपमें प्रकट होती है । चराचर जगत्‌ की स्थिति 
इसी कारण है कि सत्‌-तत्व इसमे विद्यमान है, बुद्धि का ओर ज्ञान काकारण चित्‌-तत्व 
है तथा हषे-विषाद आदि का अनुभव आनन्द-रूप-तत्व के विद्यमान रहने के कारण 
होता है। इस प्रकार सृष्टिके रूपमे बही तत्व स्थित है ।* जिस प्रकार घट तथा 
मिटटी को अथवा समद्र ओर लहरों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, उसी 


१. चेतन पुरुष एकं चेतनता सक्ति वहै 
वष है न चेतनता जायाहै। 
निरंजनी जोति निरंजन रूप कहे, 
जोतिमेन कद नर नारि कंसी काया है । 
विस्वरूप ईस्वर ईस्वरी विस्व मूरति है 
यहे विस्वरूप दोनों छाप करि पाया हे । 
तत्व यौ श्रभेद भेद वाद यों *अननन्य' भने, 
कोउ कहे ब्रह्य कोड कहै जोग माया है ॥ 
--अनन्य प्रकाश, ५६ 


१. श्रात्मशक्ति विकासेन शिवो बिहवात्मनां स्थितः । 
-रेणुकाचायं : सिढान्त-शिरोमणि 
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प्रकार चराचर जगत्‌ को भी उस तत्व से अलग करना संभव नहीं । ` "अक्षर अनन्य 
ने चराचर जगत्‌ को शिव-णशक्तिके ल्पमेंही देखा था :- 


जानि परापर जक्त मय, श्री सिवसक्ति बिलास । -अनन्य प्रकाश, ३ 


| 
। 

||| सामान्य व्यक्ति प्रकृति अथवा माया-शक्तिके प्रभाव के कारण स्थूल-विश्व को 
| | | देखकर चित्‌-तत्व को भूल जाति हैँ । उन चारों भर फैला हआ संसार दिखाई देता 
| 
| 





है तथा उन्हे इस बात का अनुभव ही नहीं होता कि संसार के रूप मे सत्‌-चित्‌-आनन्द- 
रूप तत्व ही सवत्र व्याप्त है । इसके विपरीत “अक्षर अनन्य' की दृष्टि विश्व-रूपं में 
॥.। व्याप्तं चित्‌-तत्व पर इस प्रकार पडी थी कि उन्हे उसके अतिरिक्त संसार का कोई 
1 रूप दिखाई ही नहीं दिया :-- 
| | संसारहि धोखौ यहै, है कहं सिरजन हार । 
॥ | | कहि श्रनन्य' घोखो हमे है घौ कित संसार ॥ -अक्षर अनन्य की साखी 
| . | | शाक्त-तन्त्र के पमान अक्षर अनन्य की भी मान्यता है कि सृजन, स्थिति तथा 
संहार तीनों का कारण वही शिव-तत्व है । ब्रह्मा, विष्णु तथा रुदर क्रमशः रज, सत्व, 
| तम गणो से युक्त होकर उपर्युक्त कार्यो का सम्पादन करते है, किन्तु इन रूपों में वहीं 
||| | ¦ तत्व कर्ता-रू्पसे व्याप्त है । विधिकेरूप मं शिव ही सृष्टि की रचना करते है, विष्णु 
| | | केरूपमें विश्व का पोषणकरते हैँ तथास्द्रके रूपमे समस्त विश्व को अपने में समेट 
|| लेते हैँ ।२ जिस प्रकार मकड़ी अपनी नामि से इच्छानुसार जाल काप्रसार करती है 


१. यस्मादेतत्‌ समुत्पन्नं महादेवाच्चराच रम्‌ । 
(| तस्मादेतन्न भिद्यत यथा कुम्भादिकं मृदः ॥ 
| कश्िवतत्वात्समूत्पननं जगदस्मान्न भिद्यते । 
केनोमि बुदब्रुदाकारो यथा सिधोनंभिद्यते ॥ 
| | यथा पुष्पफलाल्ादि वृक्षरूपान्न भिद्यते। 
॥-- तथा शिवात्पराकाशात्‌ जगतो नास्ति भिन्नता ॥ 
| | 














--सिद्धान्त-शिरोमणि 


॥ २. विधि रूप रचे रचना रुचि सौ, हरि रूप प्रजै प्रतिपालत है । 
ससि सूरज रूप प्रकास करे, धरि श्र सरूप संघारतहै। 
| | | सिव सक्ति विलास “अनन्य भने, मकरी जिमि जाल पसारत है । 
| नहि द्सरौ कारन कारज में, प्रभ्‌ आपुहि आष बिहारत है ॥ 
॑ है सब मेंसब ही तं परे, यहु सर्गुन निर्गुन है गति जाकी । 

। ˆ दरपन ज्यौ विवि पच्छ घरे, इत भास उते अनभास श्रभा की। 

| ज्यों निधि एक “अनन्य' भने, सो श्रनेक तरंगनि सोभा है वाकी । 
| 


~~ 


व ^ 
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कारन कारज करतुति एक, कथा कहि मेदनि-भेदनि वाकी ॥ 
--ज्ञान-पंचासिका, २५.३५ 
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तथा अपनी इच्छा से उसे अपने मे समेट लेती है, उसी प्रकार शिवशक्ति से इस संसार 
का उदय होता है तथा वह उसी मे विलीन हौ जाता है।) 

पिण्ड ओरं ब्रह्माण्ड की एकरूपता के सम्बन्ध में अन्यत्र लिखा जा चुकाहै। 
जो पराणक्ति अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टिका कारण है, उसी से पिण्ड कौ उत्पत्ति होती 
है, अतएव पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड दोनों में समान तत्वों का होना तथा दोनों का एकरूप 
होना स्वाभाविक दै । विश्वात्मिका-शक्ति काही सृष्टिक रूपमे उदय होता है तथा 
वही तत्व जीव-रूप मे भी अवतरित होत्ता है; अतएव ब्रह्माण्ड एवं पिण्ड की रचना- 
प्रक्रिया में कोई अन्तरन होने के कारण उनमें एकरूपता विद्यमान रहती है । सत्व, 
रज, तम गुणौ की अधिकता अथवा न्यूनता के कारणदही भेद प्रतीत होता है। 
समस्त ब्रह्माण्ड मेँ जो महाकुण्डलिनी-शक्ति व्याप्त दै, वही पिण्ड में भी विद्यमान है । 
“अक्षर अनन्य' ने पिण्ड-ब्रह्माण्ड की एकरूपता का विशद विवेचन ठीक उसी प्रकार 
से किया है, जैसा शैव-शाक्त आगमो मे पाया जातादहै।* मूलाधार चक्रमें 
पृथ्वी-तत्व, मणिपूर मेँ जल, नाभि मेँ अग्नि, उदर में आकाश, समस्त देह मेँ व्याप्त 
पवन ही वायु है । दोनों नेत्र ही सूर्े- चन्द्र है, सत्व, रज, तम ही त्रिदेव हँ तथा आत्मा 
निष्कल शिव-तत्व है । रोम वनस्पति के समान तथा नाडियाँ सरिताओं के समान ह ।- 

सृष्टि के उदय होने के पश्चात्‌ जो कुछ हमे दिखाई देता है, उसको किसी--किसी 


नामसे ही पुकारा जाता है। प्रत्यक्ष व्स्तुकेनामकौहीमोटे तौर पर हम "शब्द 
कह सकते हैँ । जिस प्रकार समस्त सृष्टि ओर विशाल ब्रह्माण्ड सूक्ष्म-रूप से कारण- 


----- व रो 


१. यथोरंनाभिः स॒जते गह णतेच यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सस्भवतीह विहवम्‌ ॥ | 
| | --मृण्डकीपनिषद्‌, १-१-७ 
२. जोई है ब्रह्मांड सोई पिड में बनाव बल्यो -- ज्ञानयोग, ४ २० 
३. देख ब्रह्मण्ड रूप विराट है सोह पिण्डकौ सब ठाठ। 
महि निज मूल चक्र बलान । पुनि मनिपुर नीरहि जान ॥ 


ज्वाला नाभि कमल निवास । खाली उदर सीस श्रकास। 
व्यापक पवन अंग अंग हेर । जानिहदय कमल सुमेर ॥ 
कण्ठ श्रकास वानि सुबानि। रबि ससि जुगल चच्छरु बखान। 
त्रिगुन देवता ह तीनि । निर्गुन ब्रह्म भ्रातम चीन्ह्‌।, 
मस्तक परम धाम श्रनूप । तत सिव सक्ति जोति सरूप । 
सुख रस भोग स्वगं समान । दुख मल मूत्र नकं प्रमान ॥ 
रोम बनस्पती सम लेख । नारी सकल सरिता देख । 





- ज्ञानयोग, ५-३७ 
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भूत शिव-तत्व मे अन्तनिहित रहता है, उसी प्रकार शब्द अथवा नाम का उदयभी 
उसी तत्व से है । दूसरे शब्दों में जिस प्रकार स्थूल सृष्टि शक्ति-तत्व की स्फुरणा का 
परिणाम है ओौर यह्‌ समस्त हृश्य-जगत्‌ उसी शक्ति का व्यापक रूप है, उसी प्रकार 
शब्द भी उसके स्पन्दन का परिणाम है । वाणी के द्वारा हम जिस किसी भी शन्दका 
उच्चारण करते हैँ अथवा कर सक्ते है, वह सूक्ष्मरूप से चित्‌-तत्व मेँ पहलेसेही 
विद्यमान है । परासंवित्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द-रूप शिव निष्कल, निस्पन्द, निष्क्रिय, 
तथा अशब्द है । स्फुरण तथा स्पन्दन शक्ति-तत्व के स्वभाव हँ। अद्रय-रूप से 
स्थित परभतत्व की स्फुरणा-शक्ति कोटी वाकशक्ति कहागयादहै। वाक्‌ कोही 
महाभारतमे वेदों की जननी कहा गया।२ इसी कारणभूत वाक्‌ में अथवा 
कारण-रूप शब्द मे अथं ओर प्रत्ययभी सृक्ष्मरूपसे विद्यमान रहते हैँ। स्पष्टतः 
हम जो कुच भी स्थूल-रूप जिह्वा अथवा श्रोत्र इन्दियों से बोनते अथवा सुनते है, वह 
शब्द का स्थुल रूप दहै। उसका सूक्ष्म ओर उसकाभी कारण-रूप शब्द होना ही 
चाहिये, अन्यथा स्थुल शब्द की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं । परमशिव की सिसूक्षा-शक्ति 
ही वह कारण-रूप शब्द है तथा उसी को परावाक्‌ के नामसे कहाजातादहै। इस 
प्रकार नाम-रूप दोनों परमतत्वकेही रूप है । चिद्रूप-शिव स्वभावतः निस्पन्द तथा 
चिद्रूप-शक्ति स्वभावतः सस्पन्द हँ। जो वस्तु हम अपनी स्थूल आंखों से देखते है, 
उसका सूक्ष्म तथा कारण-रूप उसके सृष्ष्म तथा कारण-रूप मे नित्य ही अन्तनिहित 
है। इस प्रकार परावाक्‌ ओर शक्ति-तत्व में कोई अन्तर नहीं । शब्द, अथं, 
प्रत्यय भी शक्ति एवं सृष्टिके समानएक ही तत्व रहै, किन्तु नाम-रूपके कारण 
उनमें भेद प्रतिभासित है। ब्रह्म का आत्मस्वरूप निविकार है तथा उसके शक्तिस्वरूप 
मे ही स्पन्द आदिहोतादहै। स्पन्दमें ही शब्द की स्थिति है। जहाँ स्पन्द नहीं, वहां 
शब्द की भी सम्भावना नहीं होती । स्फुरणामयी शक्ति ही परावाक्‌ अथवा ईश्वर 
है । इसी को शब्द-ब्रह्म कहा जाता है । परावाक्‌ ही शब्द की कारण-रूप ध्वनि, 
शब्द-तन्मात्रा, उसकी सूक्ष्म ध्वनि तथा आकाश द्वारा गृज्ञित शब्द ही उसका स्थुल 
रूप है । ईश्वर मे परा-शब्द, सूृक्ष्म-शब्द तथा स्थूल-शब्द तीनो ही विद्यमान रहते हैँ । 








क ~ 


स्थूल-शब्द की उत्पत्ति (आहत' अथवा दो वस्तुओं, यथा जिह्वा, दन्त, ओष्ठ, 
अधर, तालु, कण्ठ, वायु अथवा एेसी ही किन्हीं दो वस्तुओं के पारस्परिक संघात से 
ही होती है । जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु को आहत करती है अर्थात्‌ चोट मारती 
है, उससे उत्पन्न जो ध्वनि हमे कानों से सुनायी देती है, वही स्थूल-णशब्द है । इसका 


चि, 
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१. प्रजापतिर्वे इदमासीत्‌ तस्य वाक्‌ द्वितीय श्रासीत्‌ । 
२. महाभारत : शान्ति पवे, ५-१२-९, २० 
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सुक्ष्म तथा कारण-रूप शब्द, जो किसी संघात से व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त.रूप से 
विद्यमान रहता है । इसी अव्यक्त ध्वनि को अनाहत ध्वनि अथवा अनाहत नाद 
कहा जाता है, जो मध्यकालीन सन्तो की भाषा में 'अनहद नाद'के रूप में वणित है। 
यह्‌ अनाहत नाद नित्य एवं सवत्र व्याप्त है । परावाक्‌ को स्थुल शब्दके रूपमे 
व्यक्त होने के लिए विभिन्न स्थितियों को पार करना पडतादहै। व्यक्तं होने के. पूवं 
तथा व्यक्त होने की इच्छा उत्पन्न होने के साथ ही उसमें किचित्‌ स्पन्दन प्रारम्भ 
होता है, जिसके परिणामस्वरूप वह॒ अव्यक्त से व्यक्त की ओर गतिशील होती है । 
इसी सामान्य . स्पन्दनशील वाक्‌ को पश्यन्ती कहा जाता है । वाणी ओौर मनका 
संयोग इसी अवस्था में होता है । स्वभावतः संकल्पात्मक होने के कारण मन उसी के 
अनुरूप धारणा बनाता है तथा मन में ही अथं एवं वस्तु के आकार की कल्पना का 
भी उदय होता है । शब्द, अथं, प्रत्यय तीनों का संयुक्त रूप ही मध्यमा वाक्‌ है। 
धारणा के अनुरूप भावों को व्यक्त करने हेतु जो कुं उच्चारण के द्वारा कहा जाता 
है, वही वेखरी+वाक्‌ अथवा शब्द का स्थुल रूप है । 

जिस प्रकार समस्त सृष्टि में सत्‌-चित्‌-आनन्द-रूप ब्रह्म व्याप्त रहता है, उसी 
प्रकार स्थूलरूपसे इस जगत्‌ मे, जिस किसी भी भाषामें, जो कुं भी कहा-सुना जाता 
है, उसमे सदा-सवंदा परावाक्‌ विद्यमान है । यही कारण है कि चराचर जगत्‌ मेँ 
जहाँ सवेव्यापक परमात्मा के अनुभव करने का निर्देश है, वहीं शब्द की कारणरूप 
परावाक्‌ की साघनाकाभी निदंश कियागथाहै। यहीरूपओौरनाम दोनोंकी 
साधना है तथा परावाक्‌ का श्रवण ही अनहद नाद का श्रवण है। 


ज्ञानयोगः मे "अक्षर अनन्य' ने शब्द-ब्रह्म की आराधना को सर्वाधिक महत्त्व 
दिया । शब्द-ब्रह्म का सम्यक्‌ ज्ञान होना तथा उसी के ध्यान मे निरन्तर लीन रहना 
सहज-समाधि की अवस्था है । इस अवस्था में इधर-उधर की व्यथं चर्चा करने की 
इच्छा का भी सहज ही शमन हो जाताहै तथा लोक एवं वेद की मर्यादां भी पीचचे 
छूट जाती है । 

संकेत कियाजाचुकाहै कि परावाक्‌ ही ईश्वर है। इसी का अक्षर अनन्य 
ने !शिवनाद' के नाम से उल्लेख करते हुए कहा है कि इसको सुनने के पश्चात्‌ कुछ 


१. धुनिहीके ध्यान में मगन लवलीन रहै, 
सहज समाधि भिटे इच्छा बकवाद की । 
लोक कीन मानि कानि टि जात वेदहू की, 
भेदि मन पार होत भीति मरजाद की | 


-- ज्ञानयोग, २-१ 
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भीं श्रवण-योग्य शेष नहीं रहता तेथा वेद, पुराण, शास्त्रादि उसी से उत्पन्न होनेके. 
कारण कथा-कहानी-जैसे रह जति हँ । 
अक्षर अनन्य" ने परावाक्‌-शक्ति तथा अनहद वाणी का विस्तार के साथ 
वर्णन किया है । अन्य संतों ने भी यद्यपि “अनहद नाद' का अपनी बानियों मेँ उल्लेख ४ 
किया है, तथापि उसके सम्बन्ध मे वे इतना अधिकं स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत नहीं कर ` 
सक जितना "अक्षर अनन्य' के साहित्य मे मिलता दहै। अपनी प्रतिभाके दवारा इस | 
विषय को भी उन्होने इतना अधिक सुबोधगम्य एवं लालित्यपूणं बना दिया है कि 
दर्षन की सभी गुत्थि्यां सुलभकर सीधे सूत्र ही हमारे सामने आयि । कारण-ह्प, | 
शब्द का कोई रूप नहीं, किन्तु व्यक्तावस्था मे वही स्थूल रूप प्रहण करता है तथा 
उसके श्रवण के पश्चात्‌ ओर कुछ देखना-सुनना व्यथं हो जाता है 1" । 
चित.शक्ति को चराचर जगत्‌ म व्याप्त देखने अथवा समस्त सृष्टि कौ. 
शक्ति-रूप में देखने के समान ही, अनहद नाद का श्रवण भी साधना की उच्चतम. 








१. भात सिव नाद नाद वेदनि कौ श्रादि बीज 
# जाही सौ सिद्ध होत श्रनहद बानी है। 
जाकी धुति सुनि श्रौर सुनिबौ न मन श्रावं | १ छ लकं 4 
बेद हू पुरान भ्रन्थ लगत कहानी है ॥ --ज्ञानयौग, ४-१., 




















| 
॥| | 
| २. बानी श्रनहव ग्यान मूरत श्रनादि सिद्ध, 
|| | निगुन सरूप सब गुनि के गथ समें। 


त्रिगुन त्रिदेवता त्रिलोक हूं त्रिवेद श्रादि ॑ य 
त्रिपद त्रिसन्ध्या सब वाही के श्ररथर्मे। ` #; 


`` सिद्धिनि कौ धुनि लोक वेदजो प्रसिद्ध नाहीं 
ू  . भासे स्वयं सिद्ध सिद्धि साधनके पथम। 


[ ` ्मक्षर श्रनन्य' जाकौ वाहन न धाम क, 

बसै ग्यान जोगी के मनोरथ के रथम ॥ 
` मनसा की दानी श्रादि विद्या श्रनहदे बानी 

वाही की जुबानी बोध विद्या श्र पारसी । 


सबद अरूप है सरूप वा सबद हीमे 
भासे वह रूप चितिही की करभ्रारसी 


श्मक्षर श्रनन्य' वा सरूप सों सुरति मिल, 
सुरति श्रनूप सदा श्रातम श्रषार सी । 


ध्यान के महल भ्यान मूरति बिराजमान्‌,. - 
देखं वह छबि श्रौर छबि लागे छारसौ॥ 


-- ज्ञानयोग, ४-३, ४ 
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स्थिति है । “अक्षर अनन्य" देह, जीव, ईश्वर, ब्रहम सब के सोच-विचार को माया 
अथवा अविद्या का परिणाम मानते थे तथा उनके अनुसार जीवात्मा अविद्या के षाशौं 
से मुक्त होकर जब स्वयं ही शिव-रूप अथवा “अहं~रूप को प्राप्त कर लेती है, तब 
सो ऽहम्‌" की स्थिति भी समाप्त होकर केवल “अहम्‌ की स्थिति रहती है 1१ $इसी-के 
अनुरूप परावाक्‌ तथा अनहदनाद-साधना के सम्बन्ध में भी उन्होने कहा है कि दूसरी 
सभी विद्याएं, वणे ओर अक्षर पठने के पश्चात्‌ भी विस्मृत हो जते ह किन्तु यह 
अक्षर कभी विस्मृत नहीं होता ओर यह समाधि अन्य समाधियोंकी भाति कभी 
हुटती नहीं । ५ 

` अक्षर अनन्य ने साधना के व्यावहारिक पक्षको समानरूपसे महत्वपूर्णं 
मानते हृए केवल ज्ञान को निर्वाण-प्ाप्ति के साधनभूत उपाय के रूप मेँ स्वीकार 
करने से स्पष्टतया इनकार किया है । यहां इस वात की ओर संकेत कर देना असंगत 
नही होगा कि जिस प्रकार अपनी दाशेनिक मान्यताओं को उन्होने अत्यन्त स्पष्ट एवं 
सुलभे हुए शब्दों मे व्यक्त किया है, उसी प्रकार साधना-सिद्धान्तों के विवेचन के प्रति 
भी वे पूणं जागरूक रहे । हिन्दी साहित्य की संत-परम्परा के अन्य कवि साधना एवं 
सिद्धान्त दोनों के सम्बन्ध में इतने भटके हुए रहे कि उनकी वाणीम कोई भी पक्ष 
स्पष्ट नहीं हो सका । वेदान्त-दशेन ज्ञान के विना मृक्ति-प्राप्ति सम्भव नहीं मानताञ, 
किन्तु शाक्त-दशंन साधना-णास्त्र होने के कारण संद्धान्तिक दृष्टिसे ज्ञान की 
अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए भी व्यावहारिक साधनाको किसीभी दष्टिसे 
गौण नहीं मानता । “अक्षर अनन्य' ने केवल ज्ञान की निस्सारता को स्पष्ट करते हुए 
कहा है कि एक अथवा अनेक मानने की कोई साथेकता नहीं है। नतो उसको एक 
मानने मे उसका स्वंव्यापकत्व सीमित होता है ओौर न अनेक मानने से ही उसका 
एकत्व खण्डित होता है । एक अथवा अनेक मानने पर भी ब्रह्म यथावत्‌ 
रहता है । सोनेके सुमेरु पवेत का ज्ञान होने मात्रसे ज्ञाताका दार््रिय दूर 


१. रेह कौ जाति कं जीव कं ईस्वर, ब्रह्म किधौँं इन चार में कोहं । 
चार विचार सं सस्य सोच है, संसय सोच सु मायिक मोहं। 
्रक्षरः श्री गुर श्रक्षर म्‌रति, ध्यान श्रधार नं दूसरो टोहं। 
मान विसारि दसा लवलीन, तें सोई भयौ तब कौन की सोऽहं ॥ 

¢: -- स्फुट पद्य 

२. अक्षर भ्रोर पठ बिसरे, वह श्रक्षर तौ विसरं न बिसारे। 
ध्यान समाधि लगे भ्रौ खुले, यह ग्यान समाधि टरं नहि टारे ॥ 

 -- ज्ञानयोग, ४-८ 


३. ऋते ज्ञानान्न मुषितः 














नहीं हो जाता तथा अगाध जलनिधि के ज्ञान-मात्र से तृषित की तृषा शान्त नहीं 
होती । ` ॐ 

ज्ञान की सार्थकता तदनुरूप आचरण एवं व्यवहार मेँ ही है, अन्यथा थोथा 
ज्ञान बकवाद के अतिरिक्त कु भी नहीं । जीवन भर अभृत की चर्चा करने पर भी 
जब तक उसका पान नहीं किया जाता, अमरत्व की प्राप्ति सम्भव नहीं ।२ 


वेद-शास्त्रादि के अध्ययन से ब्रह्म का ज्ञान भले ही हो जाय, किन्तु आत्मानुभूति 
के लिए व्यावहारिक साधना की आवश्यकता फिर भी शेष रहती है । उपनिषदों मं 
भरी आत्मा को केवल शज्ञातव्य' मानकर ही नहीं छोड़ दिया गया, वरन्‌ उसके साथही 
उसके “निदिध्यासितव्य' भी कहने की आवश्यकता समी गयी थी । 3 निदिध्यासन 
के बिना अन्तरात्मा में ब्रहमा-रूप प्रवद्ध नहीं होता तथा बोध होने पर भी अबोध की 
स्थिति बनी रहती है 1 आचरणविहीन व्यक्ति ब्रह्मज्ञान का दम्भ भरनेवाले मिथ्याचारी 
ह । रेते ज्ञानाभिमानी व्यक्ति कमं एवं कर्मफल से मुक्त होने का दावा कर्‌ दुष्करं 
करते मे संकोच नहीं करते तथा सत्कर्मो की उपेक्षा कर उनका परित्याग कर देते है । 





१. जानै स्वं एक कं श्रनेक जीव करि जान, 
जाने श्रनजानं होत श्रानकौ नभ्रानहै। 

बडे बडे देवता नरेस श्रवतारन कौ, 
कथनिके जाने ही न कारज निदानहै। 

'द्रक्षर श्रनन्य' जैसे सोने कौ सुमेरु जानं, 
टै न दरिद्र बाढ संपति न थान है। 

दान ब्रत जोग जग्य जप तप ग्यान ध्यान, 


जानिबौ प्रमान नाहीं करनी प्रमानहै ॥ 
--उपासना-बोध, १२ 


२. जानिबो बडौ है जानि कं जो करतूत करे, 
बिना करतूत ग्यान मिथ्या बकवाद है । 
मनमेन धरे तौलौं कंहा जो बखान करं, 
भ्रनृत की चरचा भँ कौन सौ सवाद है ।। 
--उपासना-बोध, १३ 


३. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । --बृहदारण्यकः 


धवणं तु गुरोः पूवं मननं तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमित्येतत्पुणं बोधस्य कारणम्‌ ॥ - शुक-रहस्य, ३-१३ 
































& 
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इस प्रकार के मिथ्याचारी ब्रह्मवादियों पर आक्षेप करने में अक्षर अनन्य' कौ संकोच 
नहीं हुआ ।१ 

उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार व्यावहारिकं साधना के महत्त्वं को ध्यान में 
रखकर ही “अक्षर अनन्य' ने ज्ञानयोग" की अपनी विशिष्ट साधना-पद्धति का निर्देश 
किया है । आपका ज्ञानयोग केवल ज्ञान की साधना नहीं, प्रत्युत ज्ञान एवं योग दोनों 
की सम्मिलित साधना है । “योग से आपका तात्पयं हरठयोग-प्रतिपादित आसन, 
प्राणायाम आदि क्रियाओं से नहीं, वरन्‌ उस विशिष्ट साधनभूत प्रक्रिया से है, जिसके 
दवारा ज्ञान के माध्यम से प्राप्तव्य तत्व को प्राप्त किया जा सके । दूव अथवा दही में 
धृत विद्यमान होने का ज्ञान भी आवश्यक है, किन्तु उस घृत को प्राप्त करने हेतु 
मथानी वारा मथने-जैसी युक्ति का सहारा लिये बिना भी काम नहीं चलतां 1२ 
काष्ठ मे अनिति विद्यमान होने का ज्ञान उस समय तक निरथेक ही है, जब तकं किसी 
युक्ति के द्वारा उस अग्नि को निकाला नहीं जाता । वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति 
आदि ब्रह्यका केवलं ज्ञान कराने के साधन-ग्रंथ ही नहीं है, प्रव्युत उस तत्व की 
प्राप्ति का मागं भी इनमें निदिष्ट है। बूभ' तथा सूभ' शब्दों के प्रयोग द्वारा अक्षर 
अनन्य' ने अपनी बात कोओौर भी स्पष्ट करते हुए कहाहै कि यद्यपि अंजन में 
ृष्टि-दान की क्षमता है, परन्तु जिस प्रकार जब तक उसका प्रयोग आंख मे नहीं 
किया जायगा, तब तक हमे कृ दिखाई नहीं देगा, उसी प्रकार ज्ञान में विवेक को 
जाग्रत करने की सामथ्ये है, किन्तु जब तक उसके द्वारा हमे आत्मानुभूति नहीं होती, 
तब तक वह भी निस्सारदहै। ज्ञानके द्वारा उस परमतत्व के रहस्य को समभनेके 


१. छाडं न क्कमनि सुकमं छांड निदा करि, 

मानं हम ग्यानी भये कर्मे न उरतहेै) 
ब्रह्म ठहरात भहरात है अविद्याही में, 

जाने ब्रह्मविद्याकौंन टेकहि धरतह। 
"अक्षर अनन्य' सुभ बकन क्ष्रं आपुमे न, 

सुनि कं कथानि श्रभिमानहि धरत रहँ । 
अंतर श्रबोध ब्रह्मख्प कौ प्रबोध नाहीं, 

बादि ही बिवाद ब्रह्मवादीते करतें ॥ 


--उपासना-बोध, १५ 
२. ग्यान कहावं जानिबो, जुगति कहावे जोग । 
दधि धत जाननि जुगति मधि, तब पावं रसं भोग । 


-- ज्ञानयोग, १-२ 
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पश्चात्‌ युक्ति के द्वारा उसकी सिद्धि अर्थात्‌ उपलब्धि ही 'अक्षर अनन्य का ज्ञान- 
योग है 1" ; १ 
“अक्षर अनन्य' के साहित्यमे ज्ञान काबड़ा ही स्पष्ट एवं विस्तृत विवेचन 
प्राप्तं होता है । श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में ज्ञान के लक्षणों का उल्लेख करते हुए कहा 
गेया हैकिजो व्यक्ति निरभिमानी होता है, दम्भी नहीं होता, अहिसा को पालन 
करता हुआ दूसरों के प्रति क्षमाशीन होता है, सरल-स्वभाव, गुरु-आचाये कीः सेवा मे 
संलग्न, शरीर ओर मन से शुद्ध, निष्ठावान्‌, आत्मनिग्रही, इन्द्रिय-विषयों के प्रति 
विरक्त, अहं कार-भावना से मुक्त, जन्म, मरण, जरा आदि के दोषों के प्रति जागरूक, 
यृत्र, दारा, गृहं आदि के प्रति अनासक्त, इष्ट-अनिष्ट के प्रति समबुद्धि, अनन्य-भाव से 
ईश्वर का भक्त होता दै, वही ज्ञानीहै, तथा यही साधन समुदाय ज्ञानं.है 1 
श्री शंकराचायं ने अपने गीता-भाष्य में यम-नियम आदि साधनों को भी ज्ञान सहकारि 
कारण" होनेसेज्ञानके दही रूपमे स्वीकार कियाद ।3 जिन साधनों से घटके घट 
होने का ज्ञान होता है, वे साधन भी कज्ञान' की परिभाषा में अति हँ) व 





१. ग्यान नाम जानिबो जुगति नाम जोगकौरहै, 
ू काठमें अगिनि ज्यौ जगति सौं निकार है। 
वेद ह पुरान सास्त्र॒ सुरतं बखान जेते, | ॥ 
जानिबे के पंथ प्रथ क्था ब्सितार है। ' `; 
प्रापति कौ मारग गुपिति कल्यौ इन ही मे, क कनी 
"अक्षर अनन्य' परे गरु कौ बिचार है\ ; 
ग्यान मेद जानि कं जगति साध सिद्ध करं, 
यहे ग्यान जोग ब्रह्म ग्याननि कौ सार है॥ 
--ज्ञानयोग, १- € 


२. अमानित्वमदम्मित्वर्माहिसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थेयंमात्मविनिग्रहः ।। 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्म मृत्यु जराव्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥ 
श्रसक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च सम चित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरध्यभिचारिणी । 
विविक्तदेश्सेवित्वमरतिजेनसंसदि  ॥ 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं तत्व ज्ञानाथं दशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 

--- श्रीमद्भगवद्गीता, १३-७,११ 

३. ज्ञाननिमित्तत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ उच्यते इतिहि अवोचाम । । 

ज्ञान सहकारि कारणत्वात्‌ च । । 


` "ति ज्कन्केद 


~ ॥ 1 
‡ 9 


--गीता-णांकरभाष्य 
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ज्ञान के स्वरूप का विवेचन करते हुए अक्षर अनन्य' ने 'तत्व-स्वरूप' के 
भासहोनेकोदही ज्ञान का लक्षण साना :- 
"यान कहत है भास सौ, भासं तत्त सरूप ॥ --सिद्धान्त-बोध, १२६ 
"अक्षर अनन्य' ्ञान' तथा “आत्म-ज्ञान' में किचित्‌ भेद स्वीकार करते हुए प्रतीत 
होते हैँ । आत्म-ज्ञान की स्थिति ज्ञानसे परे कौ स्थितिदै | सारासार का विचार करते 
हृए जगत्‌ की निस्सारता को सममकर उसकी ईति-व्याधियों से अविचलित रहना, पूरण- 
प्रबुद्ध शुद्ध-ब्रह्म के चिन्तन, कर्म तथा कमंफलों के प्रति अनासक्ति एवं समस्त चराचर 
जगत्‌ मे शिव-णक्ति-तत्व के विद्यमान होने का भास ही श्ञान' हे ।' 


'योगवासिष्ठ' तथा 'महोपनिषद्‌' हारा प्रतिपादित ज्ञान की सप्त-भूमिकाओं को 
ही अक्षर अनन्य" ने स्वीकार किया है । युभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, 
असंसक्ति, पदा्थाभिावनी ओौर तुरयेगा, सातो भूमिकाओं का विशद विवेचन “सिद्धान्त- 
बोध! मे किया गया है । ये भूमिकाएं भी शाक्त-तंवर द्वारा निदिष्ट सप्त आचारो की 
भति साधकं के उत्तरोत्तर विकास की निर्देशिका । योगवासिष्ठके ही आधारपर 
इनका वर्णेन भी किया गया है :- 

शुभेच्छा- सुभ इच्छा जब जीव की, सुभ कमनि सौँ प्रीति । 

भूमि सुभेच्छा जानि यह, चले सुराह सुरीति ॥` 
विचारणा-- हृद सुद्ध सुभ कर्म करि, उपज्यौ तत्त विचार । 
को कर्ता को कमे दहै, को हम को संसार ।- 
तनृमानसा--करि विचार निरधार करि, कनौ तन मन सुद्ध । 
तनुमानसा सु तीसरी, बाढ हियं प्रबुद्ध ॥* 


१. ... आतमा बिचारि सारासार निरधार जानि, 
जगत असार में न सीस धुनियत है, 
पूरन प्रबुद्ध सुद्धस्प ही कौ सोधि हियौ, 
कमेनि अलीन ते न पाप पुनियत है। 
चराचर रूप चारि ब्रह्म परजंत जते, 
देखियत आंख ओर कान सुनियतदहै। 
जाने सिव सक्ति ही सरूप सवं रूप एक, 
“अक्षर अनन्य' एेसौ ग्यान गुनियत है ।। 
-- सिद्धान्त-बोध, १२५ 
२. स्थितः कि मूढ एवास्मि प्रक्षयेऽहं लारत्रसञ्जनं: । | 
वेराग्यपुवेमिच्छेति शुभेच्छेत्य्‌ च्यते बुधैः ।। 
३. श्षास्त्रसज्जनसम्पकवेराग्याम्यासपूवेकम. । 
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा \। 
४. विच्छररणाशुभेच्छाभ्यामिन्दरिया्थेष्वसक्तता । 
 . यात्रा सा तनृताभावाल्‌ प्रोच्यते तन्‌ मानसा \\ 
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सत्त्वापत्ति-- सकल कचाई पचि गई, बादृयौ हिरदै सत्व । 

सत्वापति यह भूमिका, चीन्ह्यौ चेतन तत्व 1 
भ्रसंसक्ति- हदे ग्यान दीपक दिय, निहचं कियौ सरूप । 

असंसक्ति यह भूमिका, पंचम महा अनूप ।1 
पदार्थाभावना- मुक्ति भुक्ति सुख स्वगे घन, सब कौ भयौ अभाव । 

यह्‌ पदारथाभावना, भूमि अभूत प्रभाव ॥- 
तुयेगा- दन्द भेद नासे से, जीव सीव भये एक । 
जीवन मुक्त अभेद पद, तुजंग भूमि बिसेष ॥* 


यहां संकेत करना आवश्यक प्रतीत होता है कि अक्षर अनन्य ज्ञान, भक्ति, 
योग तथा वैराग्य सभी को निर्वाण-प्राप्ति का साधन मानते है तथा किसी भी साघन- 
पदति से उन्हे द्वेष नहीं है । ज्ञानयोग-मागे को सरल, निविघ्न, सहज-साध्य, विहंगम- 
पंयकेरूपमे स्वीकार करने के कारण ही उन्होने इसका प्रबल समर्थन किया है, 
तथापि यह कटने मे उन्होने संकोच नहीं किया कि रुचि ओर सामथ्यं के अनुसार 
साधक इनमे से किसी भी मागे का अनुसरण कर सकता है तथा उसे उस मागे के 
द्वारा भी उसी परम-पद की प्राप्ति होगी, जो अन्य मार्गो के अनुसरणकर्ताओं को 
होती है :- 

भविति जोग श्ररु ग्यान मत, इहि बिधि कहे “श्रनिन्न' । 

सिद्धि भये पद एक है, मारग में मत भिन्न ॥ 


तीनि क्रियनि मे एक करि, मन वत डिगे सुनिश्रौर)। 
वहै क्रिया पूरन भये, होय सिद्ध सिरमौर ॥। 
-सिद्धान्त-बोध, १५५-१५६ 





१. भमिकानत्रितयाम्यासाच्चित्त्थं वि रतेवंशात्‌ ॥ 


>. 


सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धं सत्त्वापत्ति र्दाहूतौ ॥ 


२, दज्ञा चतुष्टयाम्यासादसंसंग फलेन _ च । 
रूढ सत्व चमत्कारात्‌ प्रोक्तासंसक्ति नामिका ।। 


३. भूमिका पंचकाम्यासात्‌ स्वात्मारामतया दृढम. । 
आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ । 
पर प्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनाथं भावनात्‌ । 
पदार्थाभावना नाम्नो षष्ठी संजायते गतिः ॥\ 


४. भूमि षट्‌कचिराभ्यासाद, भेदस्यानुपलम्भतः । 
यत्स्वभावेकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥ 


--योगवासिष्ठ, उ० प्र०; सर्म ११८ 
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ज्ञान की उपर्युक्त सप्त-भूमिकाओं के साथ वैराग्य, योग तथा भक्तिके भी 
क्रमशः छः, आठ तथा नौ लक्षणों का विस्तृत विवेचन करते हुए अनन्य ने उन्हें क्रम- 
विकास की सीदियोंकेरूपमेंहीमानारहै।' 


आत्मबोध अथवा आत्मानुभूति की अवस्था को सबसे परे की अवस्था मानी 
गयी है । ज्ञान तथा प्रक्रिया-रूप योग के द्वारा आत्मानुभूति की अवस्थां प्राप्त होने 
पर जीवात्मा ओर परमात्मा तथा विद्या ओौर अविद्या के एकत्व का केवल ज्ञान ही 
नहीं होता, वरन्‌ दोनों के बीच के भेद की स्थिति भी संमाप्त हो जाती है। मन, 
चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रिय-विषयों का भी अन्त हौ जाता है ओर साधक स्वयं 
शिव-शक्ति-रूप हो जाताहै। इस दशा में उसे किसी प्रकार कै ज्ञान, ध्यान की 
आवश्यकता शेष नहीं रहती । 


आत्मा-परमात्मा, शिव-शक्ति ओर जगत्‌ आदि के बीच किसी भी प्रकार की 
 भेद-वुद्धिन रहने कौ अर्थात्‌ संशय नष्ट हो जने को ही अक्षर अनन्य ने ज्ञान 
कहा है । 3 अलख का देखना, अलम्य की उपलब्धि, अथाह का अवगाहन, अग्राह्य का 
ग्रहण तथा अकथ्य का कथन भी ज्ञान काही परिणामदहै।* जौ साधक समस्त 
चराचर जगत्‌ को शिव-शक्तिमय देखता है, जिसकी भेद-बुद्धि सवेथा ति रोहित हो 
जाती है, जिसकी इच्छाणएं पूर्णतः शान्त हो जाती है, तथा जो 'सहज-दशा' में स्थित 
रहता है, वही आत्मानुभूति की स्थिति में होता है ।* सूयं ओर चन्द्रमा के प्रकाशके 


[ऋ कक रकि 


१. छ गुन बिराग सात भूमिका गियान, आठ अंग जोग नवघा भगति सुख सरसत । 
रम क्रम बढ़त चदृत॒ परिवान पद, तब निरवान पद करमनि परसत। 
--सिद्ान्त-बोध, १५६ 
२. जोवहू भ्रविद्या ब्रह्म विद्या कौ अभेद जहां, 
एक तत्त ही मेँ पंच तत्त परिवान को। 
मन चित्त बुद्धि अहंकार के विकार मदि, 
इन्द्री गुन देह कर्मं लीला प्रतिमान को। 
आपु ही सहित सवे रूप सिव सक्ति जान, 
पूरन नजर रही हाजत न ध्यान कौ! 
भासत न अन्नि धन्ति अनुभौ श्रनन्य ' भने, 
एेसी एक अस्थिर अवस्था निज ग्यान कौ 


३. संसय मिटनि कौ कहि ग्यान । --सिद्धान्त-बोध, १७८ 
४. श्रखर अच्छ अलह लहै, अथहै थह प्रमान । 
भ्ररह रहै अगे गहे, श्रकै कहै सु ग्यान ।\ -- अक्षर अनन्य की साखी, २८२्‌ 


५. जानाहि सब सिव सक्ति मय, मानहि मेद न आन । 
सहज दसा इच्छा रहित, कहि 'अनन्य' निज ग्यान ॥ 
-- अक्षर अनन्य की साखी, ४४ 











क क्क क चह" ` "योः. कयः नि 
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सहारे हमे अपने सामने की वस्तु दिषाई देती दै, किन्तु पीचेकी वस्तुदृष्टि से भोल 
ही रहती दहै । इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष के लिए कहीं भी अन्धकार नहीं रहता ओौर 
हश्य-जगत्‌ तथा उसमें व्याप्त तत्व सब कुच उसके लिए प्रत्यक्ष होता दै.21;, 7 
| “अक्षर अनन्य' ने ज्ञान के सात्विक, राजस, तामस, निर्गुण तथा पूणं-ज्ञान, इस 
प्रकार पाँच भेद स्वीकार कयि । निर्मण-ज्ञान कौ ही उन्होने अवधूत ज्ञानः कहा 
है । विधि-निषेध के अन्तर कोन समना, अपनी मति के अनुसार सममनेकोही 
सत्य मानना, गुरु के समाने पर भी कु न समभना तामस जान है । विवेकःतथा 
विचारपूणं रीति से कायं करना, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के प्रति रुचिशील होना, 
व्रत, नियम, संयम का पालन, सकाम-भाव से उपासना, देवताओं की सेवा-पूजा 
राजस ज्ञान है। शील, संतोष, धैय, गाम्भीये, धर्म, दया निर्लोभि, निरासक्ति, 
निष्ाम-कमं सात्विक ज्ञान के लक्षण हैँ । राग, द्वेष, हषं, शोक, बन्धन, मोक्ष, 
बैर, प्रीति, हार, जौत, निन्दा, प्रशंसा, मान, अपमान के प्रति समनुद्धि तथा सवत्र 
शिव-णक्ति को व्याप्त देखना ही निर्गुण-ज्ञान है । हरि, हर, सुर, नर, ऊपर, नीचे 
घर, वन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, निर्गुण, सगण, संत, असत, सभी के प्रति सम- 
भाव तथासभीकोएक ही तत्व के विविध रूप मानना ही पू्ण-ज्ञान है । संस्कार 
एवं संगति के परिणाम-स्वलूप जो व्यक्ति जिसका अधिकारी होता दहै, उसके लिए 
वही प्रमाण दहे । 

परम-तत्व के भास को ज्ञान मानने के साथी अक्षर अनन्य' कौ मान्यता 
रही है किज्ञान के विना शिवशक्ति के रूप का भास होना सम्भव नहीं । : अज्ञानियों 
के निए जगत्‌ में वैविध्य दिखाई देता है, किन्तु अनेकता में एकता देखना ज्ञानियो 
के लिएही सम्भवदहै। 3 इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से तत्व-ज्ञान के पश्चात्‌ युक्ति 
केद्वारा उसकी अनुभूति करना ही साधना की चरम स्थिति है। व्यावहारिक 


१. लहि उदोत ससि सूर, मुख प्रकास पां तिमिर । 
ग्यान जोति शुरं प्र, सवत सवे प्रकास कैर ॥ 
--अक्षर अनन्य कौ साखी, २०० 
२. गश्यान बिना जु अनन्य' भने, सिव सक्ति सल्प अखण्ड न भाक्तं । 
--ज्ञान-पंचासिका, २१ 
३. एक ते अनेक भिन्न जगत (अनन्य भनै ६ 
ग्यानिनि अनेक मां्च एक ब्रह्म जान्यो है । 


 --ज्ान-तरंग, ७ 
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साधना के बिना ज्ञान की कोई ाकथंता नहीं ।१ यदि तत्व-ज्ञान कै बिना साघक 
पूजा-अर्चना का मागे ग्रहण करता है, तो उसकी वे समस्त क्रियाएुं भांड द्वारा क्रिये 
गये अभिनय के समान हैँ । उसी प्रकार व्यावहारिकं साधना के विना वेद-णास्त्रादिका 
ज्ञान भी किसी अन्य व्यक्ति के नेत्रो के समान है. जिनके द्वारा हम स्वयं कुछ देख 


च 


नहीं सकते । साधना विहीन व्यक्ति को मात्र अध्ययन के कारण ज्ञानी मिना संगत 
नहीं । २ > 
व्यावहारिकं साघना की अनिवायंता स्वीकार करते हए “अक्षर अनन्य' ने 
ज्ञान ओर योग दोनों को परस्पर एक-दूसरे का पूरक मानाहै।3 संकेत क्रिया जा 
चूकाटैकि योगसे उनका तात्पयं अष्टांग-योग-साधना से नहीं, भत्युत प्रीति, 
प्रतीति, श्रद्धा एवं दढता-युक्त व्यावहारिक साधना-प्रक्रिया से रहा है । हठयोग- 
; साधना का उन्होने कहीं भी समर्थन नहीं किया तथा उसे कष्ट-साध्य मानते हए केवल 
दीर्घायु प्राप्त करने का साधन मानाहै। चौरासी आसनो को शारीरिक व्यायाम 
मानकर अष्टांग योग को स्पष्ट शब्दों मे अज्ञानिषों द्वारा अनुसरणीय* छोटा ` योग 
कहा गया है । वे केवल जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन को ही योग मानते है । 


~~~ 








१. दान ब्रत जोग जग्य जप तप ग्यान ध्यान, । 
जानिबौ प्रमान नाहीं करनी प्रमानहै। --उपासना-बोघ, १२ 
२. कीजे ब्रह्म ग्यान कं भगति जोग जापताप, = 
थापियेज्जु मत तौ जगति वह घारिये। 
जगति के साधे बिना अकले न काम अवं, 
भांड कंसी नकले न जोगी सो बिचारिए । 
"अक्षर अनन्य! ग्रंथ पंथनि में ग्यान सुनि, 
ग्यानी नहीं होत जौलौ आपु न सम्हारिए । 
श्रापनौ ही रैननि सौ सुश्चत कुरूप रूप, 6 
ओरनिके नैननि सौं रूप न निहारिए।॥ --उपासना-बोध, १६ 
३. जोग बिना लघु ग्यान है, ग्यान बिना लघु जोग । 
-- ज्ञानयोग, १-३ 
४. अरु आसनै चौरासी कही हैँ। ते सब देह कौ कसरत माफिकि हैं 
--अष्टांग योग 
५. अर हठयोग अग्यानिनि कौ कल्यौ है । वामे ईस्वर कौ प्रापति ब्डी कठिन सौ 
होति हे । | 
--अष्टांग योग 
६. सुया अष्टांग जोग सों छोटो जोग कहत है । 
| --अष्टांग योग 
७. दो के भिलिबे कौ नाव जोग है! घु जीकातमा परमातमा कौ भिलिबो 
। जोग है र --अष्टांग योग 
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'योग-शास्त्र हरिहर-सम्वाद' मे प्राणायाम आदि साधनाओं के साथ ही शब्द- 
योग एवं ध्यान-योग का भी वर्णेन किया गया है । जीवन के समस्त इन्द्रो से मुक्त 
होकर शिव-शक्ति के चिन्तन में निरन्तर लीन रहना तथा स्थिर चित्त होकर सहज 
समाधिष्ठ होना ही सर्वक्कष्ट योग कहा गया है तथा इसी को 'लय-योग' के नामसे 
भी अभिहित किया गया है । १ अक्षर अनन्य" ने “चिट्ठा' मे लय-योग की प्रशंसा में कहा 
है कि इसके समान ज्ञान-ध्यान कु भी नहीं है तथा लययोगी सरवेश्ेष्ठ योगी है ।२ 

लय-योग की सहज समाधि-दणा प्राप्त करने हेतु ज्ञान, मंत्र, जप तथा मूति- 
पूजा आदि मात्र आधार हो सकते हँ । वेद-शास्त्रादि का अध्ययन तथां पुराणादि की 
कथाओं के श्रवण से मनमें साध्य को प्राप्त करने की लालसा जाग्रत होती है। मंत्र 
जप से दुष्प्रटृत्ति के अन्त होने के साथ ही ईश्वर के अनवरत चिन्तन-स्मरण की इत्ति 
का उदय होता है तथा मूतिके ध्यान से अपने साध्यके रूप के प्रति प्रम-भावना 
उत्पन्न होती है । इनके परिणामस्वरूपं चित्त पूणेरीत्या साध्य-रूप परमतत्व मेँ लीन 
रहता है तथा यही अखण्ड समाधि की अवस्था है। प्राणवायु के अवरोध एवं 
बहिगंमन के साथ हठ्योग-प्रतिपादित समाधि लगती ओर खण्डित हौ जाती है; जब 
तक चित्त विश्रमित होकर अन्यत्र नहीं भटकता, तभी तक ध्यान-योग की समाधि 
स्थिर रहती है; किन्तु लय-योग की प्रेम-समाधि में चित्त अक्षर-ब्रह्ममें ही विलीन 
हो जाताहै तथा जिस प्रकार कामी पुरुष कामन अपनी प्रियतमासे कभी हटता 
नहीं, उसी प्रकार साघक का मन भी साध्य के अनवरत चिन्तन-ध्यान के परिणाम- 
स्वरूप उसी के साथतद्रूपहो जाताहै।3 


साधना के क्रियात्मक पक्ष पर अक्षर अनन्य' ने जितना बल दिया है, उसके 
प्रति संकेत किया जा चुका है । निष्कपट भाव, सच्चाई एवं आस्था के साथ भक्ति 
को ही उन्होने सवेश्रेष्ठ कमं' स्वीकार किया है । गुरु-उपदेश के प्रति पूर्णं आस्था, 
भजन-पूजन के प्रति प्रेम, णील-गाम्भीयं, तुष्टि; धैय, ददता, सत्य, दया, मनकी 


१. लौ सम म्यानन लौ समध्यान,नलौ सम जोग सुनौ जदुराई। 
लौ न कहं सुन आवत है, निज प्रेमिनि कौ यह सिद्धि सुधाई । 
साधन ओर कहे तिन कौ, जिनके हिरदे महं लौ नाहि आई। 
लौ सम साधन ओर नहीं, लव साधनहैये सम।धि सहाई॥ 
२. चित्त सदा लवलीन रहे कहि "अक्षर' सोइ समाधि कहावं । 
३. जोग समाधि पवन्न चढ़, उतरे खुलि जात रहं नाह नित्तहि । 
ध्यान समाधि लगौ तब लौ, चित नैन बुलै मरकं मन दत्तहि । 
परेम समाधि सदा कहि “अक्षर', अक्षर रूप रहं मिलि चित्तहि। 
ज्यो बिसनी मन नारि बसै, लवलीन दसा बिसरे न निमित्तहि ॥ 
अक्षर अनस्य के चिट्ठा, २-६ 
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एकाग्रता तथा इष्टदेव के प्रति अनन्य भाव ही भक्ति के दस लक्षण हैँ । मोह-ममता 
का परित्याग, निष्काम-कर्म, रागद्वेष का त्याग, निर्बन्ध, निष्काम-धमं जर ज्ञानं के 
दवारा आत्मानुभूति ही वैराग्य के लक्षण है । वाचिक गौर मानसिक भक्ति में तो भेष" 
का कोई प्रश्न ही नहीं, कायिक भक्ति मे भी अक्षर अनन्यः भष की आवश्यकता 
को स्वीकार नहीं करते ।१ उनके अनुसार भक्ति अथवा वैराग्य का सम्बन्ध शरीर 
से नदीं, प्रत्युत मन से है।२ मन की एकाग्रता के लिए ही अन्य साधनों की आवश्यकता 
पडती है ओर यदि मन स्थिर नहीं, तो समस्त साधन एवं उपचार-विधान भी 
निरर्भक है । राजयोग-साधना पूरणं रीत्या अन्तस्साधना है । यदि किसी कारण इस 
मागे के अनुसरण मे कठिनिाई होती है अथवा यदि सावक मन की चंचलता कं कारण 
सीधे ही अंतस्साधना का मागं ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसे अजपा-जाप कामार्ग 
अपनाना चाहिये । अजपा-जाप भी न अपना सकने कौ स्थिति मे इष्टदेव का ध्यान 
करना ही श्रेयस्कर है । यदि किसी आधार कें विना ध्यान स्थिर नहीं रहता, तो 
इष्ट्देव की प्रतिमा की स्थापना कर ध्यान स्थिर किया जा सकता है। यदि इस पर 
भौ स्वाभाविक चंचलतावश मन स्थिर नहीं होता, तौ नियमपू्वेक मन्त्र का जप तथा 
उसमे भी कठिनाई अनुभव होने की स्थिति में नाम-स्मरण का मार्गही अनुसरणीय 
है । कुछ दिनों तक आराधना-उपासना का मागं ग्रहण करने के परिणामस्वरूप ही 
मन का वह स्वभाव बन जाताहै।3 भक्ति के साधन-व्यवहारमूलक कमं ही स्वे- 
श्रेष्ठ कमं है ४ तथा भक्ति-भावना से विरहित शुष्क ज्ञान निरर्भक, निष्फल एवं 


हेय है 1" 


१. भेष नहीं कचं भक्ति कौ, नहीं तिलक नाहि छाप । 
--अक्षर अनन्य के चिट्ठा, २-११ 
२. बैराग दसा कहावं, भेष कौ नाउ नाहीं \ --अष्टांग योग 
३. यह राज जोग यह भक्ति ग्यान । मनसा सुमिरन धुनि रूप ध्यान ॥ 
जो यह न सधं धुनि ध्यान गूढ़ तौ अजपा. साधन सांस मूठ ॥ 
जौ यह न सघै अजपा उचार । तौ इष्ट देव धरि ध्यान सार ॥ 
जो ध्यान न आवहि बिना देख । तौ प्रतिमा थापहि इष्ट भेष ॥ 
नित प्रतिभा पूजन दरस नित्त । सो मूरति राखहि ध्यान चित्त ॥ 
इहि भांति ध्यान उर बसहि आन । यह॒ ध्यान राह नरनाह जान ॥ 
जो ध्यान न सधहि न लगहि चित्त \ तौ नेम सहित जप मंत्र नित्त ॥ 
जोमंत्रन विधि सौ सधे राव। तौ पावन प्रभु कौ लेय नाव ॥\ 
कषु दिन साधन करिये उपाव । परि जात बहुरि मनसा सुभव ॥\ 
--अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १४-२०-२३,२९ 
४. कर्मनि के सिरे भक्ति जोग हठ जोग जानि, 
जोगनि के सिरं राज जोग सिरमौर है ! अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १०-५ 
५. धृक सोई ग्यान बिना भकितिहि “अनन्य' भने, 
धृक सोई भवित जो श्रनन्यता बिहूनी है । -अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ५. १२ 
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ज्ञानयोग की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए “अक्षर अनन्य' ने भविति तथा योगं 
दीनोंकोज्ञान का कारणभूत साधन दही मानादहै।१ भक्ति-मार्ग का विवेचन करते 
हए आपने अष्टांग योग" मे सामान्य भक्ति तथा विशेष भक्ति दो प्रकार के मार्गो 
का उल्लेख किया हैः-- 


"तहां भक्ति दो मांतिकीटहै। एक तौ सामान्ति भव्ति है एक बिसेष भक्ति 
ह 1 तहां सामान्नि भक्ति एेसी कही हं जु इष्ट देवता कौ नाम लेड, गुन गावे, प्रतिमां 
पूजा दंडौत प्रनाम कर, तिलक माला बरे, कथा कीतेन में मन लगाव । यह सामान्नि 
भक्ति कहौ । यामे मौताज्जु नाहीं; बेग दरसन होई कं बहत दिनन में होड श्रु एक 
ही जनम मे होई कं हजार जनम में होई । यह मौताजु सामान्नि भक्ति में नाहीं । भ्रं 
बिसेष भक्ति मे मौताजुहै, कं इतने दिननि में, महीननि मे, के बरसनि में, जितनो 
जाकौ मौताजु हे, तितनौ पुज तब ही दरसनि पावे । तहां विसेष भक्ति कौ उपदेस पूरे 
रते होत है | 

अष्टांग योग" में विेष भक्ति के द्वारा अनुष्ठानपूवेकं साघना-क्रिया कौ ओर 
संकेत करते हए कवच, पदति, स्तोत्र, सहस्र-नाम तथा पटल -- पंचांग भक्ति का 
विवेचन किया गया है । भविति तथायोगको ज्ञान का कारणभूत उपाय मानने की 
स्थिति में ज्ञानयोग-प्रतिपादित सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधनाके प्रारम्भमे भक्ति, 
अथवा योग-मार्ग के अनुसरण को आवश्यक माना गया है । इस प्रकार “अक्षर अनन्य" 
का ज्ञान पठन-पाठन एवं अध्ययनादि के हारा प्राप्तएेसा ज्ञान नहीं, जिसके द्वारा 
आत्मा-परमात्मा के अभेद की बात कही जाती है, प्रत्युत उसमें ज्ञातव्य तत्वोंका 
सम्यक्‌ ज्ञान एवं अनुभूति दोनों ही सम्मिलित हैँ । भक्ति-विरहित ज्ञान को हेय 
मानने का भी यही कारण है । जिस प्रकार उन्होने भक्ति-विरहित ज्ञान वो धिक्काराः 
है, उसी प्रकार ज्ञान-विरहित वैराग्य को भी निष्फल एवं निरर्थक कहा है ।* इसके 
साथ ही मृक्ति अथवा भ्रक्ति किसी भी उदहश्य की कामनासे की गयी भक्ति भी 
समादरणीय नहीं । निष्काम-भाव तथा उपास्य के प्रति प्रेमभविति की आवश्यक शतं 
है । कामना-पूति के उद्‌श्यसे की गयी भक्ति साधना नहीं, प्रत्यत किसी मजदूर की 








१. भक्ति करत करत भ्रंतहकरन सुद्ध होतहै। तब ग्यानदहै। सु ग्यान कौ कारनं 
भक्ति है अर ग्यानहीकौ कारन जोगदहै। कंजोगतै ग्यान होत है कं भक्ति 
॥| तै ग्यान होत है 
॥ --अष्टांग योग 
| २. ग्यान बिना बेराग विक, धमं बिना गृह चार। ` - ~ 
भक्ति बिना नर देहु धिक, कहि श्रनन्य' निरधार । 


--निरधार शतक 
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भाति की गयी मजदूरीदै, जो यद्यपि तन-मन से परिश्रम करता है, किन्तु उसं 
परिश्चम कां पुरस्कार भी चाहता है ओौर उसे प्राप्त करने के पश्चात्‌ सिद्धिदाता उपास्य 
को भी भूल वैठता है ।* भक्ति की इन्दं समस्त स्थितियों पर विचार करते हुए “अक्षर 
अनन्य' ने भक्त की भिक्षुक, आतं, जिज्ञासु एवं निष्काम, चार श्रेणियां स्वीकार की है} 
उनका कथन दहै कि जिस प्रकार निर्थन भिखारी प्राप्ति की आशासे दाता को प्रसन्न 
करने हेतु उसकी सेवा-सुश्रूषा करता है, गृणगान हारा चापलूसी करता है तथा धनादि 
प्राप्त होने के पश्चात्‌ दातासेमुहफेरलेता है, उसी प्रकार स्वारथपूति के उद्‌श्य 
ते उपास्य कौ सेवा-अच॑ना, स्तवन-स्मरण भी भिक्षुक-इत्ति के समान है । इस प्रकार 
की भक्ति मे साधक के हृदय में इष्टदेव के प्रति न तो प्रेमहीहोताहै ओर न उसके 
पूजन में ही सच्चाई होती है 

"अरष्टाग योग' के अनुसार किसी भय अथवा कष्ट से त्राण पाने हेतु समथ की 
शरण मे जाने के समान ही आतं भक्त उपास्य-देवता की शरण ग्रहण करता है 1 यह्‌ 
कष्टं जन्म-मरणादि भव-बन्धन का भी हो सकता है । त्रिविधि व्धाधियों से भी मुक्ति 
प्राप्तं करने हेतु ईश्वर की शरण में जाना आतं भक्तों की परम्परा है ।3 

जानो पदेश के अथं जिस प्रकार शिष्य गुरु कीशरणमें जाता है, उसी प्रकार 
जीवन की भटकन समाप्त करने के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने तथा बौढिक विकास 
कौ आकांक्षा से भक्ति का आश्वय ग्रहण करनेवाले जिज्ञासु-भक्त दै । निष्काम भक्ति 
ने साधक कान कोई स्वार्थं होता है ओर न वह उपास्य तथा अपने बीच मेँ किसी 
प्रकारकेभेद का ही अनुभव करता है । उपास्य के प्रति उसके हदय मे पतिव्रता 








१. भुक्ति मुषित हित भविति नहि, यह मजूर की रीति। 
भक्ति "प्रिर" इच्छा रहित, सहित प्रेम प्रभु प्रीति ॥ 


--अक्षर अनन्य की साखी, ११० 


२. „एक तौ जैसे गरीब भिखारी दाता कं जात दै, हर भांति वाहि रिभवत है, गुनी 
होइ तौ गुन कं रिभवं, कातर हो मांगे, मतलब प्र पति सौं दातासौँमुह खुसामधि 
करत है । निदान प्रीति नाहीं । जब पावे तब द्मपनौ कारज करं । दाता कौ बडाई 
करं, तसे जाकं फल की कामना होइ धन की, कं सन्तान कौ, कं म्‌क्ति की, तौ 
इष्ट देवता कौ श्राराधना करे, फल पावं । यह भक्ति भिखारी कंसी रीति हे । 

--अष्टांग योग 

३. श्रु दूसरी भक्ति एेसी है जसे कोड काहु कै डर बडे के सरन श्रावं; वासौ दीन 
होह कं तुमही मोहि सुभत हो, तुम्हारे सरन हौ", एेसौी बतं कहै; मतलब अपने 
अचाड को । तसे गाडौ कद्रू परं, कं बंद परे, कं कदु पौरा होड, तौ रच्छा के लयं 

 ईस्वर कौ आसरौ लेड; ईस्वर रच्छा करं । ये आरत भक्त कटावें । 
--अष्टांग योग 
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स्त्रीकेसमानहीप्रेम की भावना रहती है। धन-संतान पर स्त्री-पुरुष दोनो का समान 
अधिकार होता है; दोनों को एक-दूसरे के स्मरण से, देखने से, आनन्द की अनुभूति 
होती है; दोनों के स्वार्थं एक होते है, कामनाएं एक होती ह । अष्टांग योग" के 
अनुसार निष्काम-भक्ति का यहीरूपदहै।" 

यद्यपि अक्षर अनन्य 'प्रतिमा-पृजन को उपास्य के प्रति प्रेम-भावना के उदय 
का कारण मानते है, तथापि प्रतिमा को परमेश्वर मान बैठना उनके विचारसे निरी 
मूखंता है । अज्ञान की इससे भी गहनतर स्थिति वह होती है, जब साधक परमात्मा 
का वास किसी विशिष्ट आकार की प्रतिमामेंही स्वीकार करता है। ब्रह्म का कोई 
रूप नहीं तथा जितने भी रूपों की कल्नना की जा सकती है, वे सभी उसी के रूप है; 
अतएव किसी विशिष्ट आकार की प्रतिमामें ही उसको स्वीकार करना उसके सवं 
रूप होने की खण्डनात्मक भावना है ओर इसी कारण हेय भी है । अवतार-कथाओं का 
श्रवण-पारायण, व्रतोद्यापन, तीर्थाटन आदि उपासना के मध्यम मागे हैँ । आत्म-तत्व 
का अनवरत चिन्तन एवं ज्योति-रूप ब्रह्म का विचार-विवेक उपासना की उत्तम विधि 
है, किन्तु इससे भी परे पणं ज्ञान की स्थिति वह है, जब साधक समस्त चराचर जगत्‌ 
मे शिवशक्ति के अतिरिक्तं गौर कुच नहीं देखता । 2 


साधना की सफलता उपास्य के प्रति प्रेम परनिरभर है । प्रेम-भावना से शून्य 
रहकर भी साधक जो अर्च॑ना-उपासना करता है, उसकी समस्त क्रियाएं तेल के बिना 
दीपक जलाने के समान हैँ । जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धन-सम्पत्तिसे प्रेम होने के 
कारण अजित राशि को व्यय किये विना सुरक्षित रखता है तथा उसका मन प्रतिक्षण 
उसी मेँ लगा रहता है अथवा पतिव्रता स्त्री निष्काम-भाव से निरन्तर अपने प्रियतम 


१. तीसरे जग्यासौ है । जैसे विद्यार्थी विद्याके निमित्त गुरु की सेवा करं, धन देय, 
विद्या सकं । जब सीखि सुनि चुकं, पठि चकं, तबगुरू सौ साधारन भाव हो 
जाय; न वह सेवा रहै न देबौ रहै । तैसे जब जौ कौ भर्मना न मिटे, न बुद्धि 
बढ़ तब देवता की आराधना करे । ताके प्रसन्न भयं तं सब बात कौ ग्यान होड । 
ते जग्यासी भक्त कहावे । श्रु जु निहकाम भक्त है तिनकी रीतं एेसी हैँ से 
भ्रस्त्रौ पुरुष कौं चाहे, पुरुष अस्त्री कौ चाहै । मिलिबे कौ प्रेम, देखिबे कौ सुख । 
| दरसन मे,मिलिबे मे लग्निदहै तई केवल भक्त है; तई ग्यानी है, तेह 
जोगी हे ॥' 


२. मूरख कं प्रतिमा परमेसुर, बालक रीति गही सुगहीहं। 
मध्यम कं श्रवतार कथा ब्रत, तीरथ राहसु राह लहीहे। 
उत्तम जोति सरूप बिचार, सु श्रातम ध्यान में बुद्धि दई हे। 
प्रन ग्यान शश्रनन्य' भने, सरवग्यनि कौ सिव सक्ति मयी है । 


-- ज्ान-पंचासिका, ६ 
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का ध्यान करती है, उसी प्रकार साधक के हृदय मेँ भी उपास्य के प्रति अविचलित 
प्रेम की भावना का होना आवश्यक है । ` 


विरह-पीडिता को प्रिय-मिलन के अतिरिक्त चन्दनादि अंगरग, भूषग-वसन 
आदि कु भी सुखद प्रतीत नहीं होते । यदि विरह कौ अवस्था मे किसी भी सुख-साघन 
कै द्वारा उसका मनस्ताप दूर होतादहै, तो प्रियतम कै प्रति उसका प्रेम सन्देहास्पदं 
हीहै। साधक के मनसे भी जब तक भौतिक जीवन के सुख-लाभ की लालसां 
दूर नहीं हो जाती, तब तक उपास्य के प्रति उसका प्रेम भी स्थिर नहीं रहता । भरेम 
भावना का उदय भी सहज ही नहीं होता, अतएव इस हेतु प्रारम्भ में नियम "पालन 
की आवश्यकता समी गयी दहै । प्रेम ओर नियम-पालन की जौपचारिकताके 
पारस्परिक विरोध का ध्यान रखते हुए (अक्षर अनन्य' ने कहा कि प्रेम उत्पन्न करने हेतु 
प्रारम्भ सें ही नियम-पालन की आवश्यकता रहती है; किन्तु उसके परिणाम-स्वरूप 
शनैः शनैः जब प्रेम का समुद्र उमडने लगता है, तब उसमे नियम भी सरिताओों की 
भाति विलीन हो जाते हैँ ।२ प्रेम के महत्व एवं रहस्य को न समभने केकारणदही 
लोगों ने उसे तलवार की धार, अगाध समुद्र तथा विकराल नदी आदि के समान कहा 
है; किन्तु उसके ममंज्ञ यह भली भांति अनुभव करते हैँ किप्रेम के समान अमृत दूसरा 
नहीं । उपास्य के प्रति प्रेम में लवलीन हो जाने पर साघक लोक अथवा वेद दोनों के 
भय से स्वतः एवं सवंथा मुक्त हो जाता है । 3 उसके तन, मन.प्राण आराध्य के साथ 
तद्रूप हो जाति दँ तथा सिद्धि-असिद्धि, फलाफल की भी उसे चिन्ता नहीं रहती । प्रेम 
के कारण उपास्य के चिन्तन-ध्यान में चित्त के निरन्तर लीन रहने को ही अक्ष र-अनन्य' 
ते "समाधि' कहाहै । * 


१. प्रेम बिना जे करं श्ररचा जप; तेल बिना जिमि बारत बाती 1 
होत भ्रकास नहं तिन को, जिनकी नहि प्रेम बिषं मति राती। 
दूसरी कामना प्रेम नहीं, जिनि प्रम बिष दृबिधा भिरि जाती । 
श्रक्षर' मागे नहीं वर कौ, घरि ध्यान हदय जिमि सुम कौ थाती ।\ 
-अक्षर अनन्य के चिट्ठा, २-३ 
२. जौ लगि त्रम न पजं, तौ लगि नेम निबाहि । 
उम्भ प्रेम समुद्र तब, नेम नदी भिलि जाहि!" 
-अक्षर अनन्य के चिट्‌ठा, ३-१६ 
३. पूरन प्रम प्रमान यहै, न रहै जब लोकही बेद कौ भौहे) 
्रक्षर' ताहि सुहाइ न श्रौर, परं जबवारसकौ चसकौ है \। 
-अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ५-४ 
्. मूरति ध्यान तें प्रम बद; जब रूप सुधा निषि कौ रस पावे । 
चित्त सदा लवलीन रहे,, कहि श्रक्षर' सोई समाधि कहावे ॥। 
-अक्षर अनन्य के चिदटुढा, २-५ 





मत.मतान्तर्यो के कगडे-बवेडों को तो अक्षर अनन्य' ने कभी महत्त्व दिया ही 
नहीं; वे किसी मागे अथवा पद्ति-विशेष के भी पूर्वाग्रही पक्षपाती नहीं । छत्रसाल का 
निमंत्रण स्वीकार करने मे भी उन्हे इसी कारण कटठिनाई हुई थी कि उन्होने आग्रह 
पू्वेक धाम-पंथ को स्वीकार किया था ओौर अक्षर अनन्य उ पासना-पद्धति की किसी 
टेक-विशेष को स्वीकार न कर विबेकके समर्थक थे। जो साधक ईश्वर्‌ के किसी 
विशेष नाम-हूप को ही स्वीकार कर अन्य नाम-रूपों को अमान्य ठहराते है, वे मानो 
उसके पूर्णत्व को मानने से इनकार करते हैँ । साधना की प्रारम्भिक अवस्था में विशेष 
ताम-रूप का आधार ग्रहण अवश्य किया जा सकता है, किन्तु ईश्वरः को उसी नाम- 
रूप मे सीमित सम बैठना भी समीचीन नहीं। इसी प्रकार कमम, उपासना, ज्ञान, 
भक्ति, योग, वैराग्य सभी उसकी प्राप्ति के साधन-मागं है; अतएव आग्रहपूवेक किसी एक 
पद्धति का समर्थन कर अन्य का खंडन करना भी उपयुक्त नहीं । राम, कृष्ण, विष्णु, 
ईश्वरी, शिव किसी भी रूप-नाम को आधार मानकर उसकी उपासना की जा सकती 
है । इसके विपरीत यदि रामोपासक कृष्ण कौ निन्दा करते है अथवा कृष्णोपासक राम 
के महत्त्व को स्वीकार नहीं करते, तो उनके हृदय में स्वयं अपने उपास्य के प्रति अन- 
त्यता का भाव रहता है, यह भी सन्देहास्पद है । * हटपूवेक देवता अथवा पद्धति-विशेष 
का समथंन एवं अन्य देवताओं की निन्दा करने को “अक्षर अनन्य! ने स्पष्ट शब्दों मे 
मूखंता कहा है ।* अपनी इस मान्यता के आधार पर उन्होने भक्ति, योग ओर ज्ञान, 
तीनों ही मार्गो का समान रूप से समर्थन किया, सगुण एवं निर्गुण के भेद को अस्वीकार 
किया तथा ब्रह्म-माया, प्रकृति-पुरुष, शिवशक्ति सभी रूपो मे उस परम-तत्व को. मान- 
कर उसके किसी भी रूप-नाम का आधार लेकर पक्ष-विपक्ष के भगडे-बखेडो मे न 
पड़कर केवल प्रेम-पू्वंक भक्ति का निर्देश कियाद ।3 किसी भी देवता की निन्दा 
अथवा प्रशंसा उन्हे प्रिय नहीं जर यहां तक कि गृहस्थ अथवा सन्यास एवं घमं अथवा 


१. जौन पक्षधारी भ्रानि देवनि कौ निन्दाकरे, 
तिनकौ श्रनन्य भाव कंसे ठहरात हे । 


--अक्षर अनन्य के चिट्ठा ४-३ 


ग्यान उपासन सिद्ध मत, पक्ष उपासन मूढ । 
-- अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ४-२ 


टेक न करिये पक्ष कहं, करिये केवल भक्ति । 
ब्रह्म वही भाया वही, प्रकृति पुरुष सिव सक्ति ॥ 


-- अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ४-१२ 





१९१५ 


अधमं के प्रति भी किसी प्रकार की हटवादिता उन्होने स्वीकार नहीं की । चिन्तन-पक्ष 
भे वे वेदस्तरीय ज्ञान, अभेद-बुद्धि दथा व्यवहार-पक्ष में वेकंद अर्थात्‌ बन्धन "मुक्तं रीति- 
व्यवहार के समथेक हैँ 

कमे, उपासना तथा ज्ञान तीन मार्गो के अनेके भेद-प्रभेद कर अपने-अपने 
स्वतन्त्र पथो के प्रवर्तन का भी अक्षर अनन्य' ने विरोध किया है । उनके अनुसार दैत, 
अद्वैत, विशिष्टाद्रेत, दैताैत अथवा रामानन्दी, राधावल्लभी आदि नाम ओौर सम्प्रदायो 
के रूपमे साघना-पद्धति को विभाजित कर देने की कोई सार्थकता नहीं । साधक उस 
परमतत्व को जिस रूप मे मानता है तथा जिस भावना के साथ उसकी आराधना करतां 
है, उसको उसी के अनुसार फल की भी प्राप्ति होती है । आगम, निगम, योग, स्मृति, 
पुराण, आदिके द्वारा उत्पन्न आस्थाके अनुसार किसी भी साधना-मागे को ग्रहण 
केरना तथा ज्ञान यथवा भक्ति किसी भी पद्रति का अनुसरण उपयुक्तं एवं फलप्रद है । 
जो व्यक्ति अन्य मतोका खंडन कर केवल अपने मत का समर्थन करते है, उनके विचार 
व्यथे की बकवास हैँ ।* अष्टांगयोग-साधना को कष्टकरं एवं उसके द्वारा दीर्घाविधि में 
ईष्वर की प्राप्ति मानने की स्थितिमे ज्ञान अथवा भाक्तिमेंसे किसी एक के अनु- 
सरण काही उन्होने निर्देश किया है । यदिज्ञानयोगके द्रारा हरि-हर.ब्रह्य काभी आराध्य 
“णब्द'-्प का भास साघक्‌ को नहीं होता, तो उसे नाम-मंत्र-जप का मागे ग्रहण करना 
चाहिए । शुद्ध-बृद्ध आत्मा यद्यपि कोटि तीर्थो की भी पावनकारिणी है, किन्तु यदि 


१. ग्रही कहें श्रतित श्रतीतं सब ग्रही कहै, 
ग्रही न श्रतीत एेसी रीति हीसोंरहैहें। 
निदे काहु मतकोँं न बंदे काहू देवता कौ, 
धमं ह श्रधमेकेन मारग में बहै ह) 
श्रक्षर श्रनन्य' श्रापु मत ही सौं मतिरह, 
जेसी जासु मति तेसी तासौ बात कहे हे । 
वेद कंसी चरचा बेकेद कंसी रीति सदा, 
भेद कंसीबातपे प्रभेद ग्यान गहं हं\। 
-अक्षर अनन्य के चिट्ठा, १२-४ 


२. आगम निगम जोग सुञ्रतं पुरान सुनि, 
कौन्‌ एक रीति गहै मते सब श्रादिहै। 

करिये विवेक तौ बिसेष सब मत जोरि, 
सबही की साखि मिले मतसोश्रनादिदहे। 

दो में एक कीजे भयान पच्छ कं भगति पच्छ, 
| अक्षर श्रनच्य' सत्य भाषे मोहि खादिहै) 

ग्रोर सब खंडि मतौ भ्रापनौ दिढावतहै, 

पसे बकवादनि की बतं सब बादिदहै॥ 
-- उपासना-बोध, ३२ 
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इसके प्रति आस्था नहीं, तो तीर्थाटनं आदि धर्माचरण का अनुसरण ही श्रेयस्कर है। ` 
निष्काम भाव के उदय होने पर कमं-धमं से कोई सम्बन्ध रह ही नहीं जाता, चित्त के $ । 
सकाम होने की स्थिति मे सत्कमे करने की इच्छा एवं उनका सम्पादनदही 
कल्याण का मान है । इस प्रकार ज्ञान अथवा भक्ति किसी भी एक मागे का अनुसरण 
करना सिद्धि की दृष्टि से उपादेय है । भक्ति, योग॒ तथा ज्ञान-मागे के केवल 
क्रिया-व्यवहार में ही अन्तर दै, अन्यथा उनके साध्य एवं सिद्धि में कोर 
अन्तर नहीं ।१ आस्था एवं विश्वास के आधार पर जो व्यक्ति जिस मागं के 
अनुसरण का अधिकारी पात्र होता है, उसके लिए वही श्रेयस्कर है ।* अगणित 
देहधारियों मे केवल मनुष्य का शरीर ही धर्माचरणं का श्रेष्ठतम साधन है; अतएव 
शिवशक्ति की आराधना ओर भक्ति ही मनुष्य-जन्म की साथंकता है । 3 नर-देह प्राप्त 
होने पर भी जो व्यक्ति जन्मम्‌ रणादि भव-बन्धन से मुक्त होने की दिशा में प्रयत्तशील 
नहीं रहता, उसके लिए मुक्ति-प्राप्ति की संभावना भी सदैव के लिए धूमिल रहती 
है संसार में जन्म-ग्रहण करने के पश्चात्‌ दैहिक, दैविक ओर भौतिक-त्रिविघ 
तापो के उपशमन हेतु प्रत्येक प्राणी को छटपटाना पड़ता टै । इन समस्त 
व्याधियों का सफलतापूवैक सामना करने हेतु तथा भविष्य मे कभी भी व्याधियोके 
उत्पन्न होने की सम्भावना को समाप्त करने के लिए दो के अतिरिक्त तीसरे किसी 
मा की कल्पना भीनहींकी जा सकती । या तोहम स्वयं ही इतने समथ एवं 
सशक्त हों कि उन समस्त व्याधियों को सहज ही समाप्त कर देँ अथवा हम किसीषेसे 
समर्थं शक्तिमान का आश्चयं प्राप्त करे, जो हमे अभय दान देकर समस्त ईति-व्याधियो 

से मुक्तिदे सके । इनमें से पहला ज्ञान मा तथा दूसरा भक्तिमागं है । ज्ञान के 

द्वारा साघक स्वयं स्वेशक्तिमान, चराचर-नियंता शिव-णक्ति-रूप होता है तथा | 
अक्ति के माध्यम से उसे पूर्ण-समथं, शक्ति-रूप ईश्वर का आश्रय प्राप्त होता है। 
“अक्षर अनन्य' ने ज्ञान तथा भक्तिके इन्हीं गुणों की ओर संकेत करते हए कहा है कि 























(~~~ 


१. भक्ति जोग श्र ग्यान की, क्रिया भिन्न पद एक । | 
- -सिद्धान्त-बोघ, ८० 


२. प्रभु की त्रिविधि अराधना, भक्ति जोग श्रु ग्यान। 

अधिकारी जो जासु कौ, ताकहं सो परिवान ॥ | 
--सिद्धान्त-बोघ, ७६ ` 
३. नर देही कौ एल यह राजा, सबद ब्रह्म श्राराघें । ४ 
-- अक्षर अनन्य के चिड़ा, १२- १६. | 








१६७ 


व्यक्ति को या तो स्वयं शक्तिमान होना चाहिये अथवा शक्तिमान का आश्रय ब्रहण 
करके रहना चाहिये । 

राम, कृष्ण आदि अवतारो को प्रकृति-शक्ति का ही क्रीडा-विलास मानने कं 
कारण उनके प्रति किसी प्रकार की अनास्था प्रकट न करते हुए भी “अक्षर अनन्य' 
उस परब्रह्म को राम, कृष्ण आदि के रूप मे आयोध्या, ब्रन्दावन जसी स्थल-सीमाओं 
के भीतर सीमित मानने तथा उसी रूप मँ उपासना कं विरोधी है । देवी-देवताओं के 
सभी रूप ओर नाम उस परब्रह्म के ही नाम ओौर रूप ह, अतएव किसी भी नाम, रूप, 
स्थल के प्रति आस्था एवं श्रद्धा उत्पन्न होने पर उसी कं अनुसार भक्ति-उपासना 
कामार्ग ग्रहण करना यद्यपि उचित ओर आवश्यक है, तथापि केवल उसी नाम-रूप- 
स्थल मे उस तत्व को सीमित देखना किसी भी दृष्टि से संगत नहीं । वैष्णव, शेव, 
राघावल्लभी अथवा रामानन्दी, आदिं सम्प्रदायो का चश्मा पहनकर इस प्रकार 
का विश्वास करना कि विष्णु का निवास वेकुण्ठमें ही है अथवा शिव राधावल्लभ 
ओर राम क्रमशः कैलाश, इन्दावन ओौर आयोध्या में ही रहते है, उस परब्रह्म के 
सम्बन्ध मे भ्रममूलक ही नहीं, ओर भी श्रमोत्पादक तथा भटकानेवाला है । सवं- 
व्यापक, विभु एवं व्योम-समान अखंडित ईश्वर को एकदेशिक मान बैठना उसके 
वास्तविक रूपका खण्डन है। समस्त चराचर जगतु एवं कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड 
उससे उत्पन्न होति है ओर उसी मेँ स्थित रहते ह । इस प्रकार अनन्त ब्रह्माण्डों को 
अपने में समेटे हृए ईश्वर को छोटी-दछोटी परियों ओर नगरों मे अवस्थित मानना 
बडी भारी भूल है |: 


१. ध्याह्ये सबद जाहि ध्यावें हरि हर ब्रह्य, 
क्षो धनि न जानि नाम लीजे हरि हर के, 
अन्तर बिसुद्ध कोटि तीरथ कहत बुद्ध 
अंतर नसुद्ध होहु तीरथ कों सरके । 
चित्त निहकाम तौ न काम कमे धमनिरसो, 
चित्त जो सकाम कमं करौ धमं नरकं। 
“अक्षर अनन्यः ग्यान जोग कं भगति जोग, 
हजिये जबर क रहुनिये जबर के ॥॥ 
-- उपासना-बोध, ३१ 
२. बैष्नव कहँ विष्न्‌ बसं बेकुण्ठ धाम, 
सैव कर्है सिव ज़्‌ कैलास सुख भरे है । 
कहै राधाबस्लभौ बिहारी दृन्दावन ही पे, 
रामानम्दी कहे रम श्रजुध्या न टरे हे । 
एतौ सब देव एकदेसिक “अनन्य' भने, 
हम तुम सब श्रापु ठौरनि ज्यों धरे है \ 
ईस्वर अखंड जामे कोटिनि ब्रह्मांड भरे, 
= रेसे परब्रह्म कहा पुरिनि मे परे हँ ॥-विवेक-तरंग, १४ 
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सवे-व्यापक तथा सवे-नाम-रूप ईश्वर को जिस प्रकार एकदेशिक मानना भूल 
है, उसी प्रकार उसे किसी विशिष्ट रूप अथवा नाममे ही सीमित मानना भी अज्ञान 
काही परिणाम । इसप्रकार कौ घारणा पूणं ओर अंशी को अपूर्ण एवं अंश मानने 
केसटण ही श्रांतिम्‌लक है । उस परम-तत्व को केवल निर्गण-निराकार मानना भी सही 
नहीं । न उसे कंवल ज्योति-रूप माना जा सक्तादहै, न केवल शन्य-रूप; न वह्‌ 
केवल कर्ता-रूप है, न केवल कर्म-रूप । विशिष्ट अवतार-रूप मानना भी उसके 
पूर्णत्व एवं विभरुत्व को नकारना है । जिस प्रकार हाथी के विशाल रूप को देखने में 
असमथं अन्धे व्यक्ति उसके किसी एक अंग को दूकर अनज्ञानवश उसे अलग-अलग 
छोटे विशिष्ट आकार-प्रकार का मान बेठते है, उसी प्रकार परब्रह्म को भी राम, 
कृष्ण, गोपाल, अरहन्‌, दत्त, अलेख, किसी विशिष्ट नाम-रूप में सीमित मानना भी 
अज्ञान है । › ईश्वर मे समस्त चराचर जगत्‌ को तथा जगत्‌ मे ईश्वर को देखना ही 
ज्ञान का लक्षण है । निर्गुण चतन्य-तत्व ही सगुण रूप मे सवत्र दिखाई देता है । गणो के 
प्रभाव के कारण वह विविध रूपों में विद्यमान है, अतएव उसके सम्बन्ध में विभिन्न 
कथाओं की कल्पना भीकीजा सकती है; किंतु सर्वज्ञ पुरुष के लिए वह॒ रूप-अरूप 
नाम-अनाम सब कृं तथा सबसे परे है । उस पूर्ण ब्रह्म को केवल बैकुण्ठ में अवस्थित 
मानने मे उसके चराचर जगत्‌ मे व्याप्त रूप का खण्डन होता है तथा उसे देवताओं 
का रजक एवं असुरो का दलन करनेवाला भी नहीं माना जा सकता; क्योकि सुर, 
असुर दोनों उसी केलूपरटँ तथा वह सबके लिए समभाव है 1: घर-बाहुर सवेत्रही 
उसका विहार होने के कारण उसे कजविहारी कहना भी शभ्रामकटहै। वह्‌ ब्रह्यःतो 
तत्व-स्वरूप, सवेस्वरूप, पूर्ण, पर तथा अपर सब कृ है । राम, कृष्ण, आदि अवतार 
उस परम-तत्व की मायिक कलाओं की उत्पत्तिहैँ तथावे भक्तों की रक्षा एवं असुरो 
का संहार करने के कारण स्वयं भी त्रिगरणात्मिका माया-शक्ति से अभिभूत हैँ । उ उनकी 
कथा श्रवण कर उपासना करने से उनके प्रति श्वद्धा एवं प्रेम उत्पन्न होता है तथा उनके 
दारा नष्ट किये गये असुरो के प्रति धृणा एवं विद्रष की भावना काजन्म होता है । 
१. कोड राम कहं परनाम कटे, कोड कान्ह गुपाल जुबानत है, 
श्ररिहुत कोऊ भगवंत कहै, कोड दत्त अलेख बखानत है । 
वहु ईस्वर एक अनेक मते, अपने श्रपने उर श्रानत है। 
गज अधनि गाथं श्रनन्य' भने, यह मेद सुजान सुजानत है ॥ 
---ज्ञान-पंचासिका, १६ 
२. श्ररुजेग्यानी हैँ ते निन्दा काहु की नाहीं करत । श्रपनी श्रषनी जागा सब 
भले हें । 
--अष्टांग-योग 
३. अवतारो एकनि हनत, एकनि पालत प्रति । 
 ग्थानिनि कसंबः कसे, भेदाभेद न रोति । -` --सिद्धान्त-बोध, १६६ 











न 


इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष सुर असुर मे भी किसी प्रकार का भेद नहीं देखता तभा 
उसके लिए सब समान हैँ । हरि-हर-ब्रह्म, सुर-असुर, घर बाहर, मनुष्य-टक्न, लघु-दीघं, 
निर्मुण-सगण, शन्य-ज्योति, जीव-जगत्‌, गृण-करम, इन्द्रियां, सुरलोक-नरलोक'नगर-हाट, 
दिनरात्रि, राम-रावण, कृष्ण-कंस सव कु वही तत्व है।. जिस प्रकार एक जलनिधि 
से छोटी-बड़ी असंख्य लहे उत्पन्न होने पर भी वे जलनिधि-रूप से भिन्न नहीं है, उसी 
प्रकार गुण-कर्मो के कारण चोटे-बडे भले-वुरे दिखाई देनेवाले सभी प्राणी, समस्त 
दृश्य-प्रपंच वही तत्व-रूप हैँ । उसे किसी भी एक रूप मे मानना अज्ञान हे । 

तत्व-हूप को न समभने के कारण ही सामान्य व्यक्ति उसे छोटा-बड़ा, किसी 
विशिष्ट रूप अथवा स्थल मे अवस्थित मान बैठते है अवतारो को मानने के अतिरिक्त, 
जो व्यत्त ओर भी छोटे-छोटे देवी-देवताओं को ही आराध्य मानकर उपासना करते 
है, वे स्वयं तो धोषेमें रहते ही है, ईश्वर को भी धोखा देने का प्रयत्न करतेरहँ।' 
“अक्षर अनन्य' ने उसे किसी एक रूपमे न मानकर सवं-नाम-रूप माना ओर सवत्र 
इसी का निर्देश भी दिया । उसके छोटे ओौर सीमित रूप की आराधना करने पर छोटे 
फल की ओर पूर्णरूप की आर।घना करने से पूणं फल की प्राप्ति होती है, अतएव पूणं 
ल्प के प्रति आस्था रखकर पूर्णं की आराधना ही श्रेयस्कर है। 

शाक्तागमों मे जिसे पदु-भाव, वीर-भाव तथा दिव्य-भाव कहा गया हरै, उन्हीं 
तीन स्थितियों को "अक्षर अनन्यः ने पशु-पंथ, नर-पंथ ओर मुनि-पंथ के नाम से अभि- 
हित किया है । पशु-पंथ-स्थित साघक वेद-शास्त्रादि द्वारा प्रतिपादित किसी साधना- 
पद्धति का अनुसरण न कर, तिलक-माला आदि बाह्य वेश धारण कर ईश्वर की शरण 
ग्रहण करता है । वेद, स्मरेति, पुराणादि का अध्ययन तथा अनुत्तर एवं शास्त्र-विहित 
रीत्यानुसार भक्ति नर-पंथ के साधकों की पद्धति है । वासना-रहित शुद्ध अन्तःकरण 
तथा नियम-संयमपू्वंक उपासना ही मनि-प॑थ की साधना-प्रणालौ है । इनके अतिरिक्त 
"अक्षर अनन्य ने ज्ञानयोग की चौथी पदति का भी निर्देण किया है । इसे उन्होने सिद्ध- 
माग कहा तथा सबके प्रति समभाव, ज्ञानयोग की सहज-समाधि, शब्द-ध्वनि की धारणा 
ही इसके प्रमुख लक्षण हँ । 





१. कहि श्रनन्य' संसार की, श्रलप बुद्धि भ्रन रीति । 
` इईस्वरकौ धोखौ करे, भूतनि की परतौति ।। -अक्षर अनन्य की साखी, १७ 
२. एक पसु पंथ प्रथ पद्धतिन रीति भांति, 
धारिकतं तिलक माल हरिके सरन हे। 
द्जौ नर पंथ बेद सुख्रति पुरान बू, 
भगति कौ रीति भजे नायके चरनहे। 
तीजौ मुनि पथ नेम संजम उपासना सौं, 
वासना निवारि सुद्ध अंतहकरन है । 
चौथो ग्यान जोग सिद्ध मारग श्रनन्य' भन, 
समता समाधि धुनि धारना धरन हं ।।-अक्षर अनन्य के चिट्ढठा, त~ 
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ज्ञान के तामस, राजस, सात्विक, निर्गुण एवं पृणं-ज्ञान, पांच भेदो के सम्बन्धं 
मे संकेत किया जाचुका है। साघनाकी ष्टि से बुद्धिंके भी “अक्षर अनन्य'ने पांच 
स्तर स्वीकार क्ये हैँ--देह“बुदधि, जीव-वुद्धि, ब्रह्म -बुद्धि, सवंज्ञ एवं पूणे । देह्‌-बुद्धि मे 
स्थित साधक देहधारी देवताओं की रामकृष्णादि अवतारो के रूप में उपासना 
करतादहै । ईश्वरके निराकाररूप की कल्पना भी उसके लिए कठिन होती है तथा 
उपासना के लिए उसके मन-बुद्धि आराध्यके सदेह रूपको ही ग्रहण कर पते हैँ । 
देह“बुद्धि के स्तर से ऊपर उठने पर जब जीव-बुद्धि का विकास होता है, तब वह ब्रह्य 
के निर्गण निराकार ज्योति-रूप को ग्रहण करताहै। इस स्थिति में भी साधक उस 
परम-तत्व को ज्योति-रूप से बाहर स्वैव्यापक रूप में देखने में असमर्थं होता है तथा 
उससे ध्यान हटते ही टदश्य-जगत्‌ प्रपच-र्प मे उसे दिखाई देतादहै । ब्रह्म-बुद्धिके 
उदय होने पर उसे घट-घट में ब्रह्मकीही अनुभूति होती है; ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
भ उसके लिए कोई अन्तर नहीं रहता तथा वह॒ सत्व, रज, तम गणो से भी परे होता 
है । सवज्ञ-बुद्धि की स्थिति प्राप्त होते ही भेद-अभेद की भावना का भी पृणेतया अन्त 
हो जाता है तथा सुर-असुर, चर-अचर, मित्र-शत्रु सब उसके लिए समान होते हैँ । बुद्धि 
की इन चार अवस्थाओं को पार करने के पश्चात्‌ ही साघक पृणे-बुद्धि की अवस्था 
को प्राप्त करता है । इस स्थिति मे समस्त जगत्‌ उसे शिव-शक्ति-रूप दिखाई देता है 
तथा शिव-शक्ति के अतिरिक्त कु भी उसके लिए शेष नहीं रहता । आत्मानुभूति. होने 
के साथ ही वह स्वयं शिव-रूप होता है । बुद्धि की ये स्थितियां क्रमिक विकास का 
ही परिणाम हैँ । तात्पयं यह कि व्यक्ति सामान्यतया साधना की प्रारम्भिक स्थिति 
मे देह-बुद्धि की अवस्थामे ही रहता है तथा साघधनाके द्वारा ही क्रमशः उच्चस्तरीय 
अवस्था प्राप्त करता है। 

शाक्त-साधना मे निरि ष्ट सप्त आचारो के समान “अक्षर अनन्य ने भी सात 
सीदहियों का निर्देश किया है । इनका उल्लेख करते समय आपने यह भी स्पष्टकिया 
है कि वेद-शास्त्र एवं गुरु-उपदेश के अनुसार ही इनका वणेन किया गयाहै । इस 
प्रकार शाक्तागमों के प्रति उनका स्पष्ट संकेत है । गरु-प्रतीति से ही इन सीढियों का 
प्रारम्भ होता है। जिस प्रकार ओषधि को जाने-पहिचनि बिना ही केवल वद्य के प्रति 


१. देह बुद्धि जोलो तौलो देहधारी देव भज, 

जीव बुद्धि भयं जोति स्प को लहत ह । 

ब्रह्म बुद्धि भासे ब्रह्म चौन्हं घट घट माभ, 
त्रिबिधि त्रिबुद्धि साधु इष्टता गहत हैँ । 

जब सरवग्यता प्रकासहि श्रनन्य' भने, 
भ्रनुभो श्रभेद भेदाभेद न रहत हे । 

पुरन समस्त जक्त रूप सिव सक्ति थापि, 
श्रापु ही नें भ्रापु जान भ्रकहु कहत हं । -अनन्य प्रकास, ६६ 
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दृढ विश्वास कर उसके सेवन से आरोग्य-लाभ होता है, उसी प्रकार गुरु-उपदेश के प्रति 
भी हढ आस्था का होना ही पहली सीढ़ी है । इसके पश्चात्‌ क्रमशः धम-पालन नियम- 
संयम, प्रेम, निश्चल-घारणा, सुरति, इष्ट से अभेद सदियों को पार कर साघक ज्ञान 
सिंहासन पर पहुंचने मे समथं होता है । उन्होने पृथ्वीसिंह (रसनिधि को भेजे गये 
ग्यारहवें चिटठा में इनका विस्तारपूवेक वणेन किया है 1 


इसके साथ ही एक अन्य स्थल पर धम, सत्सग हरि-भक्ति, चित्त-गुद्धि, बुद्धि 
उनमान, ज्ञान के अनुसरण-क्रम का भी निदेश किया गया है । यहां यह भी स्पष्ट कह 
दिया गया है कि तत्स्वरूप शिव-शक्ति का भास अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करने हेतु क्रमशः 
नीचे की सीदियों को पार करना आवश्यक होता है । इस आशय की व्याख्या “अष्टांग- 
योग' मे की गयी है :- 


ऊच नीच सिढी है । दूसरे कवित्त मे क्रम कह्यौहै। पहिलँघमंदहै। जु धमे 
होड तौ साधु संगति होड । साधु संगति तं भक्तिहोति है । भक्ति भजन सं हिरदौ सुद्ध 
होत है तब बुदि बढ़त है । बुद्धि तँ उनमान होत दहै । उनमान यहं काव, जु वस्तु 
देखी सुनी न होई, ताकौ बुद्धि सों अटकर कीजं । तासौ उनमान कहत है । उनमान तं 
ग्यान होत है । ग्यान जनिवे सौं कहत हैँ । जैसे कौ तंसौ जानि पर्‌ सु ग्यान काव । 
ग्यान तै तत सरूप भासतिहै ।सुये क्रम सौं ऊच नीच सिदी कहीं । 


निर्गण-परम्परा के संतो ने वेद को प्रमाण मानने से इनकार करते हुए शास्त्र 

ज्ञान का मजाक उडाने मे किसी प्रकार का संकोच नहीं किया । मात्र इनकी वाणी 
के अध्ययन के आधार पर किसी व्यक्ति को सन्देह हो सकता है कि इन संतोंने ज्ञान 
एवं साधना का जो उपदेश दिया है, वह वेद-शास्त्रादि से सर्वथा अलग एवं उनसे परे 
है । कवीर आदि संतो की खंडनात्मक प्रत्त इतनी अधिक प्रवल थी कि साधनाकी 
कोई ठेसी प्रणाली अथवा ज्ञान की कोई भी एेसी विचार-घारा शेष नहीं बची, जिसका 
खंडन इनकी वाणीरमे प्राप्त नहो सके । वह इस बात कोसदेव भूले रहेकि_ज्ञान 
अथवा व्यावहारिक साधना के सम्बन्ध में उन्होने अपनी जो मान्यताएं दी है, उनमें से 
कोई भी बात नयी नहीं कही गयी थी ओर उन्होने जाने-अनजाने वह सब-कुं आगम * 
निगमादि शास्त्रों से ही ग्रहण किया था । इस ष्टि से अक्षर जनन्य" हिन्दी साहित्य कौ 
संत-परम्परा से सर्वथा अलग है । उन्होने व्यावहारिक साधना-विहीन थोथे ज्ञान का 
किचित्‌ भी महत्व स्वीकार न करते हुए भी वेद तथा वेद-प्रतिपादित मर्यादाओं को 
सदैव ही प्रमाण माना है । उनकी मान्यता थी कि ज्ञान एवं विभिन्न साघना-प्रणालियों 
करे सम्बन्ध म आवश्यक समस्त जानकारी वेद-शास्त्रों मे ही निहित है, किन्तु 
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सर्वज्ञ सिद्ध-गुख के माध्यमसे ही उसे प्राप्त किया जा सकतादटे।' बुद्धि के समान 
कोई घन-सम्पत्ति तथा धमं के समान कोई सार वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वेद के 
समान श्रेष्ठ कोई दसरा मत भी नहीं ।* वैदिक घमं अगाध जलनिधि के समान, साधना 
की पद्धतियां सरिताओं के समान तथा इतर धर्म बरसाती नालो के समान रहै।3 
सरिताओं तथा नालो मे समुद्र के समान गाम्भीयं तथा पृणत्व भी नहीं एवं जिस प्रकार 
उन्हं अन्त में समुद्र मे विलीन हो जाना पडता है, उसी प्रकार विविध साघना- 
प्रणालियाँ एवं घमं भी वैदिक धमे में ही समाहित हो जाते है । वेद-प्रतिपादित एवं 
गुरु दवारा उपदिष्ट धमं से ही धमं की मर्यादा है तथा इनके विरुद्ध जितने भी धमं 
ङँ, वे अधर्मं एवं फिञ्ूल की बकवास हँ । जिस प्रकार जार-गभभं को धारण किये हृए 
रूपवती सुन्दरी के लिए उपयुक्त विशेष पति की प्राप्ति सम्भव नहीं, उसी प्रकार 
वेद-विशद्ध पथो का अनूसरण करते हुए तत्वस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति भी असम्भव है ।* 
इन्हीं मान्यताओं के आधार पर अक्षर अनन्य ने वेद-विरुद् मार्गं के अनुसरण का 
सर्वत्र निषेध किया है । वेद के ज्ञान, कर्मं एवं उपासना, तीनों काण्डों की महत्ता "अक्षर 
अनन्य" ने समान रूप से स्वीकार की है तथा 'सिद्धान्त-बोध' मे इनका विणद विवेचन 
भ किया गया है । अविद्या की समाप्ति तथा आत्मानुभूति के विना ब्रह्मज्ञान की 
स्थिति काष्ठमे विद्यमान अग्नि के समान दहै । काष्ठ-स्थित अग्नि का ज्ञान होने 
पर भी व्यावहारिक युक्ति-साधना के बिना व्धक्ति को उसकी दाहकत्व-शक्ति की 
अनुभूति नहीं होती । यदि देवता कौ उपासना वेद-शास्त्र द्वारा निदिष्ट विधिपूवेक 
नहीं की जाती, तो वह्‌ निष्फल है; वेद-विधि के अनुसार ही यदि सत्कमं नहीं कयि 





१. बेद हू पुरान सास्त्र सुरतं बखान जेते, 
जानिबे के पंथ प्रय कथा बिसतार हें \ 
प्रापति कौ मारग गुपित कल्यौ इनहौ मे, 
“अक्षर श्रनन्य' पूरे गरुकौ बिचार है\ 
-ज्ञानयोग, १-६ 


२. बुद्धि बराबर धन नही, धमं बराबर सार) 
वेद बराबर मत नहीं, कहि "अनन्य' निरधार \। 
-निरघार-शतक 


३. बेद धमे सागर सदा, पद्धति नदी बिचार । | 

आनि धमं जिमि पोहरा, कहि 'अनन्य' निरधार ॥ -निरधार-शतक 
४. बेद ध्म गुर धमं सों, बंधौ धमं मरजाद । 

बेद बिना जे धमं रै, ते भ्रधमं बकवाद । 

बेद बिना जे पथ है, ते कुपंय सब लेख । 

जार गभं जिमि सुन्दरी, पति पावं न बिसेष ।। 


~सिद्धान्त-बोध, ३८-३६ 
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जाते तो समस्त लोकाचार व्यथं हैँ । इसी प्रकार ज्ञान एवं योग की संयुक्त साधना के 
बिना हठयोग, कमे, धमं सव कुं व्यथं का परिश्रम है ।१ 


नये पंथ-प्रवतंन के विरूढ होने की स्थिति में स्वभावतः (अक्षर अनन्य ने 
पारम्परिक धमं के परिपालनको ही श्रेयस्कर कहा है। यह परम्परा अवतारो 
की उपासना प्रारम्भ होनेसे भी बहुत पूवे, शिव-णक्ति-रूप परमतत्व के ज्ञान एवं 
आत्मानुभूति से जुडी हुई अनादि कालसे चली आ रही सनातन है । परब्रह्म 
अवतारो के रूपमे जन्म ग्रहण करता है, अतएव अवतारोपासना का प्रारम्भभी 
उनकी प्रतिष्ठापना के समय सेहोता है ओर यह आदि-परम्परा है 1 शिव-शक्ति 
अनादि है, अतएव उनकी साधना-परम्परा भी अनादि है ।२ परम्परा कै प्रति अपनी 
आस्था के आधार पर अक्षर अनन्य' ने धमं केचार चरण अथवा रूप-देश-धमं, 
कुल-धरमम, गरु-धमे तथा वेद-घमं - स्वीकार किये । 3 शाक्तागमों का भी यही 
सिद्धान्त रहा है कि त्रिकालज्ञ एवं त्रैलोक्य को अपने प्रति आकित करनेमें सक्षम 
होने पर भी लोकाचार का कभी मन से भी उल्लंघन नहीं करना चाहिये ।* परम्परा- 
१. ष्टे न श्रबिद्या विद्यमान ब्रह्म भासे नहीं 
तौले ब्रह्म ग्यान काठ अगिनि को भावहै। 
देव कौ अराधना ब्धान सौँन सिद्ध करे, 
तौलौ गुन गाइनौ सुरति काज नाव है) 
उत्तम करम बेद बिधि सौंन साधि जानं, 
तौली लोक करनी गडर कौ अमाव है । 
"अक्षर श्रनन्य' ग्यान जोगसौं न मत जौलो, 
तौलोौ हठ जोग कमं धमनि उपाव है ॥ 
- ज्ञानयोग, १-११ 
२. अचिर श्रनिन्न' विचारि चित, बेद सास्त्र बुधि श्राप । 
सो मारग मत त्रत धरौ, परम्परा जिहि थाप ॥ ॑ 
-अक्षर अनन्य की सा्ञी, २७८ 
३. जगत महं ईस्वर सुमिरन सार । 
श्रौर धमं सब जुग मरजादा, यह्‌ जुग जुग निरधार । 
जानति सनातन नाम नाथ कौ, सुभिर बारही बार ॥ 
-गृणानबत्तीसी, २० 
४. देस धमं कुल घमं गुनि, पुनि गुरु धमं सुधारि । 
बेद धमं परिवान लहि, धमं चरनये चारि ॥ 
-सि द्रान्त-बो ध, ३१ 
५. यद्यप्यस्ति त्रिक्ालज्ञस्तरं लोक्याकषं णक्षमाः । 
तथापि लौकिकाचारम्‌ मनसापि न लंघयेत्‌ । 
- शक्ति-संगम तन्त्र 
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पालन, देश-वमं तथा कुल-घमं का भी यही तात्पयं है । साधना की अन्य सीदियों 
कौ भाँति चार चरण क्रमानुसार नहीं, प्रत्युत चारों के एक साथ पालन की 
अनिवार्यता समी गयी है । घर, लोक-व्यवहार, नित्य नैमित्तिक कर्म तथा संसार का 
परित्याग कर सन्यास लेकर वन जाने के अक्षर अनन्य घोर विरोधी रहेदैँ। 
वेद-वर्म ओर गुर-घर्म, साधना-मूलक तथा देश-धर्म कुल-घमं व्यवहार-मूलक 
है । यदि केवल वेद-धमं ओर गुर -घर्म काही पालन किया जाताहै, तो देश, कूल, 
चरिवार आदि सबका परित्याग आवश्यक होता है तथा केवल देश-घर्म ओर कुल-धर्मी 
के पालन में वैदिक मर्यादाएं भंग होती दहै, आवश्यक धर्मो का उच्छेद होता हं एवं 
श्रेय प्राप्ति में व्यवधान उपस्थित होता है । शाक्त साधना केवल मूक्ति अथवा केवल 
भुक्ति को साध्य नहीं मानती, प्रत्युत दोनों की प्राप्ति ही उसका लक्ष्य हं । श्रीमद्‌- 
भगवद्‌गीता केवल स्वधर्म ओौर परधर्म के प्रति ही संकेत करता हे । कितु 'अक्षर 
अनन्य" ने वेद-धर्म ओर गुरुधर्म के साथ देश-धर्म तथा कुल-धर्म के पालन की 
व्यवस्था कर धर्म एवं साधना को मुक्ति तथा भुक्ति दोनों कौ प्राप्ति का साधन बना 
दियाहै। इस प्रकारनतो देश ओर समाज की व्यवस्थाही भंग होतीदहै ओरन 
निश्रोयस्‌ की प्राप्तिमेही व्यवधान उपस्थित होता ह । 

अपने देश में जिस प्रकार धर्मके पालन की परम्परा चलती रहीहं, उसका 
परित्याग कर किसी विदेशी धर्म के अनुरसरण का अक्षर अनन्य' ने निषेध किया 
है। २ जिस कुल में व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है, उसको उस कुल मे मान्य धमं 
काही पालन करना चाहिए । इस सम्बन्ध मं किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया 
गया है, प्रत्युत यह भी निर्देश है कि यदि किन्हीं कारणों से, ये कारण व्णं-जाति- 
सम्बन्धी हो सकते है, व्यक्ति अपने कुल-घर्म के स्थान पर किसी अन्य घर्म को ग्रहण 
करना चाहता है, तो उसे नीति के अनुसार ही ेसा करना चाहिए ।‡ गरु-उपदेश 
का आस्थापूर्वक पालन गुरुघर्म* तथा वेदविहित धमं का आचरण ही वेद- 
घमेहै ^ 


व ~ 
१. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमत्स्वि निष्ठतात्‌ । 


स्वधमे निधनं श्रयः परधर्मो भयावहः \\ -श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता, ३-३५ 
२. धर्म जु श्रपने देस महं, चलि श्र यौ चरिवान । 

सो मरजाद न खंडियि, करिये रौतिन श्रन\। -सिद्धान्त-बोध, ३२ 
३. जो उपश्यौ जा कुल विषे, तासु बरन कुल रीति । 

सो तजि ओर करं नहीं, करं तौ साधि सुनोति ॥ वही, ३३ 
४. जो उपदे गुरू दियो, लघु दीरघ जनि लेख । 

सो करतव्य 'अनन्थ' भनि, यह गुरु धमं बिसेष 1 वही, ३४ 


५. जौन धमं जाकौ उचित, बरनं बेद विधान । 
तौन धमं ताकौ फले, करने वहै निदान \ वही, ३५ 
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भुक्ति तथा मुक्ति दोनों को लक्ष्य मानकर घर्म एवं लोकाचार को समान रूप 
से महत्त्वपूर्ण मानने की अवस्था में संसार के परित्याग का प्रश्न उपस्थित ही नहीं 
होता । जो व्यक्ति घर-परिवार त्यागकर निर्जन वन मे तपस्या करते हए मुक्ति प्राप्त 
करने का प्रयास करते है अथवा जो लोग निश्रोयस्‌ की साघनासे विरत होकर 
केवल लोक-व्यवहार मे ही अपना जीवन व्यतीत करते है, उनमें सेकिसी के 
जीवन की कोई सार्थकता नहीं । उनकी साधना मे भी किसी प्रकार की विशेषता 
"अक्षर अनन्यः ने स्वीकार नहीं की । वे कबीर की भांति घर एूककर तमाशा देखने 
का उपदेश नहीं देते ।१ उनकी दृष्टि मे जागतिक जीवन के पूर्ण उपभोगके साभही 
पूर्णपुरुष अर्थात्‌ परब्रह्म को प्राप्त करनेवाला पुरुष ही पूर्ण-पुरूष है।र मात्र 
कर्मेन्दियों का संयम अर्भहीन है तथा मन एवं ज्ञानेन्द्रिय पर नियंत्रण रखना ही 
साधना की सफलता का आधार दहै । व्यक्ति का ान-पान, चलना-फिरना, हाभौं 
्ारा किये हए कार्यं एवं अन्य कर्मेन्द्रियं की क्रियाएं उसके बन्धन ओर मोक्ष का 
कारण नहीं होतीं। ज्ञानेन्दियों का अधिपति मन है, अतएव केवल मन कोही 
बन्ध-मोक्ष का कारण माना गया है ।* इसे ओर भी स्पष्ट करते हृएु अक्षर अनन्य ने 
अष्टांग-योग मे कहा है :- 

"सरीर कौ, गुननि कौ, इन्दरिनि कौ राजा मनर । मन ही की क्रिया सौं 
सब क्रिया लगी है। जु काम करतब होड सु पहिले मन में उपजत है कै यही कीजे । 
तैनौ पीबौ लीबौ दीबौ जैबो आदवौ कटिबौ, सु ये सकल कमं हैँ । सु पहिले मन मे 
विचार होत है तब करिबे मेँ आवत टै तातं बन्धन के कर्मं, कहा मुक्तके कमं 
सब कौ कारन मन हं ।' 





१, कबिरा खड़ा बजार सें, लिये लुकाटी हाथ । 
जो घर फू कं श्रापना, चलं हमारे साथ ।! 
-कनीर-ग्रथावली 
२. घर अरु बन के धरम दोऊ पालि जान, 
स्वारथ प्रमारथ के राखत दुरुख है, 
पूरन पुरुष सवं पूरन जगत लहै, 
सोई या जगत माश्च पुरन पुरुषै \। 
-विवेक-तरंग, ११ 


३. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसास्मरन्‌ । 
इन्दरियार्थान्टिम्‌ढ्ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते 
-श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता, ३-६ 
. मन एव मनुष्याणाम. कारणं बन्धमोक्षयोः । 





नः ~ 
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व्यक्ति का णरीर ही धर्म-साधनं का माध्यम है १ तथा कर्मेन्द्रियों का सहारा 
लिये बिना पूजा-अर्चना, भक्ति-उपासना एवं अन्य सत्कर्मो के सम्पादन मे भी हम समर्थ 
नहीं । अवस्था आदि के परिणामवस्रूप इन्द्रियो के निष्क्रिय हौ जाने पर वैराग्य 
अथवा सन्यास को साधना नहीं, प्रत्युत व्यक्ति की विवशता ही कहा जायगा । ईंधन 
से बचाकर उससे दूर अग्नि के रखने मेन तो कोई चातुर्यं ही है ओौर न इस प्रकार 
रखी गयी अग्नि को अधिक समय तक प्रज्वलित दही रखा जा सकता है। इन्द्रिय 
सुखोपभोग॒ उपलब्ध न होने की स्थिति में उनकं त्याग की बात करना भी निरर्थकं 
ही है। घरसे दूर निजेन वन में रहनेवाले साधु-सन्यासी भी इसी प्रकार त्याग की 
बात करते है । घर में सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी जौ व्यक्ति इन्द्रिय -सुखौ 
कामन से परित्याग कर देता, वही श्रष्ठ साधु है ।२ बन्धन ओर मोक्ष कांकारण 
कंवल मन ह; शरीर ओर इन्दियों का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं, अतएव मनं कै 
संयोग के विना प्रदत्ति अथवा निद्त्ति-मार्गो का अनुसरण तथा घर ओर वन सव कु 
स्वयं मे निष्प्रभावी है ।3 यदि मन इन्दरिय-दोषों से सर्गा मृक्तटै, तौ जागतिक 
जीवन तथा सुखोपभोग का परिणाम भी बन्धनकारक नहीं । इसी प्रकार मनसे 
लोक-जीवन के प्रति अनुरक्त व्यक्ति का निर्जन निवास भी उसके लिए वन्धन-मुक्ति 
का सफल साधन नहीं । घर अथवा वन स्वतः बन्न ओर मुक्ति नहीं रै, इन दोनों के 
छ्षोयस्कर परिणामों हेतु चित्तढत्ियों पर नियंत्रण रखना ही साधना की सफलता 


काञआधारहे। 





१. शरीरमाद्य खलु धमं साधनम. । 
ईधन बिहून श्रागि राखे कौ निहोरो कहा, 
ईधन महं श्रागि राखं ताही कौ जतन है । 
इच्दरिनि गलित ब्द भये कौन साधुता है, 
इन्द्रिनि बलित बाधं सोई साधुपन है) 
श्मक्षर अनन्यः बिना पाये बिषे त्याग कहा, | 
पाय करे त्यागन बेराग सोई मन है। 
घर छांडि बन जोग साघे की जगति कहा, | 
घर ही मे बन करं सोई गुरुजन है।। 
| - वैराग्य तरंग, १४ 
३. कहा नगर कह बन बसे, कहा प्रवृत्ति निवृत्ति । 
कहि “श्रनन्य' थिर चाहिये, एक चित्त कौ वृत्ति ।' 
- अक्षर अनन्य की साखी, २२१ 
४. नहि ग्रह महं बंधन कद्र, नाहि बन मुक्ति बिचार । 
मति गति कारन कह लहै, कहि (अनन्य निरघार ॥ + 
-निरधार-शतक 
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श्रद्धा, विश्वास, मनः-शुद्धि एवं चित्तदरेत्तियों पर नियन्त्रण किये विना ज्ञान, योग 
अथवा भक्ति किसी भी साधन क द्वारा लक्ष्य-प्राप्ति संभव नहीं । इन गणो से विरहित 
आचार ही मिथ्याचार है । ईश्वर हमारे बाह्य क्रिया-कलाप के साथ ही हमारे मनं 
काभी द्रष्टा है, अतएव मिथ्याचार-भावना कं साथ संसार का परित्याग कर निजंनं 
वन में रहने के द्वारा उसे धोखा नहीं दिया जा सकता । जो व्यक्ति परिस्थितियों से 
विवश होकर आवेश के कारण घर त्याग कर वन की ओर चल देते हं, उनके लोक. 
व्यवहार तोद्भूट ही जाते है, साभ ही मन के सांसारिक विषय-वासनाओं में उलभ 
रहने के कारण वे वैराग्य-घमं के पालन में भी सफल नहीं होते । इन्दरिय-विषयों से 
आबद्ध उनका मन संसार में ही भटकता रहता है ओर इस दशाम वे घर अथवा 
वन कहीं के भी नहीं रहते । तत्वज्ञान के बिना घर ओर वन कं बीच इस प्रकार 
भटकते हए व्यक्तियों को अक्षर अनन्य' ने धोबी के कृत्ते कं समान कहा ह, जो घर 
अथवा घाट कहीं का नहीं होता ।› मन को वश मे रखकर ईश्वर के श्री-चरणों को 
हृदय में धारण करने से घर मे ही वन-साधना का लाभ प्राप्त हो सकता है, निरन्तर 
हरि-नाम-स्मरण के द्वारा अपना शरीर ही सिह-मदी अथवा देवालय बन जाता है 
तथा गुसु-उपदेश का पालन ही गृदड़ी होती है । इस प्रकार सहज-साधना कं दारा 
जो व्यवित घर में रहकर भी कच नहीं कर सकते, उनसे वन मं रहकर भी वैराग्य- 
साधन की आशा नहीं की जा सकती ।२ पाप-पुण्य तथा अन्य द्रन्द्र-मेदो के समान ही 
अक्षर अनन्य' ने घर ओर वन के भेद को भी अविद्या का परिणाम मानकर उसे 
किचित्‌ भी महत्त्व देना निरथंक समभा 13 


१. इतै बिवहार के बिहार गुन कमं टे, 
उतहू न जानै श्रध ईस्वर विराट के। 
बिना तत्व ग्यान प्रानी रमित 'अनन्य' भने, 


धोबी कंसे कुत्ता जैसे घर के न घाट के।। | 
-स्फुट पद्य 
२. श्री षद पदम धरौ हिरदे, मन छार करौ घरहीबनदहै। ॑ 
हरि नाम कौ जाप जपेबौ करौ, करि सिंहम्‌ श्रपनौ तन है । 
ग्यान की गूदरी डारौगरे, जु क्छ, धनदहैसु वही धनहै। 
निसौघरमांद्यकष्ून बनौ तिनि सों बन माक्ष कहा बनदहै। 
स्फुटं पद्य 


३. कहि श्रनन्य' घर बन कहा, कहा पुन्य कह पप । 
ब्रथा श्रबिद्या भेद सत, मानि लिये की थाप ।। 


-- अक्षर अनन्य की साखी, १०६ 


~ ~~ 
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नाथ, सिद्ध एवं संतो ने यद्यपि मध्यम मागे के अनुसरण का ही उपदेश दिया 
है, तथापि निवृत्ति की ओर संकेत करना भीःवे भृले नहीं । "अक्षर अनन्य' ने प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति दोनों को ही अविद्यामूलक मानकर सहज-जीवन-यापन का ही निर्देश 
दिया। संसारत्याग कर वन जानेके स्थान पर्‌ व्यक्ति को शरीर के द्वारा लोक 
व्यवहार का पालन करते हृए मन के द्वारा निरन्तर ईश्वर का स्मरण करना चाहिये । . 
चित्त का इधर-उधर न भटकने देना ही साधना है ।२ राग्रेष, हषं-गोक, मानः 
अपमान आदि न्द्रो से ही नहीं, प्रत्युत बन्धन ओर मोक्ष तथा अनुराग ओर वैराग्य 
से भी मन को हटा लेना ही मध्यम मागं दै। ज्ञानयोग की साधना का उल्लेख करते 
हृए "अक्षर अनन्य' ने राग-वेराग्य, पाप्य सभी के प्रति सम~भाव रखने का निर्देश 
दिया है। मन पर नियंत्रण रखना ही म्‌लबंध दहै; ईश्वर का निरन्तर ध्यान ही 
त्राटक ह; चित्त-वृत्तियों का अवरोध ही आसन है; दुविधा मे न उलभना ही संयम- 
नियम है; गुरु-णब्द का स्मरण ही धारणा हे; मन से चेतन-स्वरूप की आराधना ही 
ध्यान है, तथा समस्त विषय-वृत्तियों से चित्त को हटाकर चितूस्वरूप मे रमण करना 
ही ज्ञानयोग की सहज समाधि है ।3 


भक्ति के क्षेत्र मे दासभाव, सखाभाव, सखी भाव, आदि को आधार मानकर 
ईश्वर की उपासना का (अक्षर अनन्यः ने विरोध कियाद) भक्ति एवं भक्त के 
अलग-अलग प्रकारो के सम्बन्ध मे उनके विचा की समीक्षा करते हुए उल्लेख किया 
जा चुका कि मृक्ति की कामना से युक्त भक्ति-भावना को भी वे भिक्षुक-वुत्ति मानते 
ये तथा निष्काम-मक्ति को ही उन्होने स्वीकार किया था । भक्ति-मागे के अनुसरण- 





१. मन ईस्वर सुमिरन रहं, तन बिहरन _भ्यहार । 
सो नि्ंन्द सदा सुखी, कहि “भ्रनन्य' निरधार ॥ 
--निरघार शतक 
२. साधन यहै हे चित्त श्रन्त न चमन पावे । 
- ज्ञानयोग, १-१८ 
३. भूल तत्व मन बाधि यहै सूलबध करि, ॥ 
के त्राटक सौ सुमिरन साधिहै। 


चित्तही की 1 श्रासन श्रसीन सदा, 

संजम नियम बुद्धि दुबिधा न बाधिहै \ 
गुरुके सबद ही कौ धारना अधार धरि, 

चेतन सरूप ध्यान मनसा श्रराधिहे । 
"क्षर श्रनन्य' श्रालौ अंग लवलीन दसा, 

यह ग्यान जोग सिद्ध सहज समाधिहै ।) 


-- ज्ञानयोग, १-२१ 
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कतं की भी यही मान्यता है कि ईश्वर ही समस्त चराचर जगत्‌ का सरष्टा ओर 
पितादहै। एक ही पिता की सन्तान होने के नाते, व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे के प्रति 
मैत्री-भाव रख सकते है, किन्तु पिता के प्रति सखाभाव रखने की कोई संगति नहीं । 
दास्थ-भावना तो भिक्षक, आर्तं, शरणार्थी तथा मजदूर की भावना है । सश्लीभावको 
कलियुग का विचित्र तमाशा मानकर कहा गया है किं घ्रूव, प्रह्लाद, दत्त, नारद, सनक 

व्यास, उद्धव, अर्जन तथा अन्य अनेक राजषि योगी ईश्वर के अत्यन्त घनिष्ठ सम्पकं 
म रहने के पश्चात्‌ भी स्वयं को उसकी सखी नहीं मानते । पुरुष-जन्म ग्रहण 
करने पर भी सखीभाव की धारणा भक्ति-भावना नहीं, प्रत्युत तमाशा है । अविद्या 
के परिणामस्वरूप, परम-पिता ईश्वर के सरष्टा ओर जनक होने की बात भरूलने के 
कारण ही उसके प्रति दासमाव ओौर सखाभाव-जैसी कल्पनाओं का उदय होता है. 
किसी चरवाहे को जंगल मे बाघ का नवजात शिु प्राप्त हौ गया। उसके द्वारा 
पोषित वह बाघ-शिश्ु भेड-बकरियों के साथ ही चरता-घूमता रहा ओर उसका स्वयं 
के बाघ होने का ज्ञान अविद्या अथवा अज्ञानके द्वारा आवृत हौ गया । एकं समय. 
बाघ के आने पर, उसकी गजंना सुनकर, समस्त भेड-बकरियों के साथ, उन्हीं के समान 
वह बाघ का बच्चा भी भय के कारण. भागने लगा। बाघ द्वारा पकड़े जाने ओर 
पदछधने पर वह बाध-शिशु स्वयं को भेड-बकरियों की जाति का ही कहता था । अन्त 
मे बाघ द्वारा समभाने-बुकाने पर उसको भी स्वयं के बाघ होने का ज्ञान हुजा । इसी 
भांति ईश्वर-अंश होने पर भी अज्ञान के कारण व्यक्ति स्वयं की सत्यता को भूलकर 
भटकता रहता है । बाह्य वेश को ही सत्य मानकर वैरागी-सन्यासी अथवा योगी का 
वेश धारण कर उसी भाव का अनुसरण करना तथा दासभाव, सखाभाव, सखी भावं 

आदि के प्रति आस्था प्णंतया भ्रममूलक है। भक्ति-मागेका अनृसरण करनेमें 
नरनारायण के पुत्रभाव को ही "अक्षर अनन्य' ने स्वीकार कियादहै।) जीव ओर 
ब्रह्म के एक होने की स्थिति मे भी अविद्या के कारण व्यक्ति स्वयं को भूल जाताहै 
तथा अविद्या का विनाश होने पर वही जीव ब्रह्मरूप अथवा आत्म-रू्प को प्राप्त 
करता है । | 


१. कलि अतीत जे ग्यान बिहूने भेषहि पे ठहरानं । 
बैरागी सन्यासी जोगी जंगम जाति बखानं ॥ 
दास भाव श्र सखा भाव इक सखी भाव म मंड । 
नर नारायन बने बनाये पुत्र भाव सो छंडे ॥ 


--अक्षर अनन्य के चिट्ठा, ६-६£ 


२. जीव ब्रह्म निज जाति एक है, यह संदेह न मानौ । 
मिलं श्रबिद्या जीव भयौ मिलि बिद्या ब्रह्म बखानौ ॥ 


--वही, ६-१५ 
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भक्ति, योग तथा ज्ञान, तीनों मार्गो का विस्तृत विवेचन करते हए अक्षर 
अनन्य' ने यद्यपि ज्ञानयोग की सहज-साधना का ही प्रतिपादन किया है, तथापि 
उनकी यह भी मान्यता है कि व्यक्ति अपनी स्थिति ओर मानसिक अवस्था के अनुसार 
इनमें से किसी भी मागे का अनृसरण कर लक्षय को प्राप्त कर सकता है । भक्ति तथा 
योग-मागं मे साघना-सम्बन्धी जो कठिनादइयां आती है, ज्ञानयोग मे उन विष्न-बाधाओं 
की कोई गुंजाइश नहीं । भविति में नव साधनो एवं पाँच पद्तियों के अनुसरण की 
आवश्यकता होती है; हठयोग मे अष्टांग साधना का क्रम है; किन्तु ज्ञानयोग में किसी 
रकार के धर्म-कमं का बन्धन नहीं । आसन की दृढता का नियम न होने की दशा में 
आसन के डिगने का प्रन ही उपस्थित नहीं होता; पूजा-जप का भी कोई बन्धन 
नहीं; अतएव उसमे भी कोई व्रूटि नहीं हो सकती । वैराग्य ग्रहण कर वनवास की 
इसमे आवश्यकता ही नहीं पडती; अतएव छल-प्रपचों के द्वारा साधना से विचलित 
होने की भी कोई सम्भावना नहीं । दृख-सुख, हानि-लाभ सब कुछ स्वप्न के समान 
मानने वर सिद्धि-असिद्धिका विचार भी उत्पन्न नहीं होता । वेठते-उठते, चलते- 
फिरते, खाति-पीते प्रत्येक दशा में प्रेम ओर श्चद्धापूवेक ईश्वर का स्मरण करते रहना 
ही ज्ञानथोग-साघना का मूल है । अन्य पिपीलिका-मार्गौ की तुलना मे ज्ञानयोग- 
साधना विहंगम-पंथ के सहश दै तथा अन्य समाधियां भंग हो सकती है, किन्तु ज्ञानयोग 
की सहज-समाधि के भंग होने की भी सम्भावना नहीं रहती । 


उक्तियों एवं तकं-वितर्को के द्वारा अन्य व्यक्तियों को समाना बुद्धि है तथा 
स्वयं समना "बोध है । आत्मबोध के विना पठन-पाठन, अध्ययनादि तोता-रटन की 
भाति निरर्थक है। शुभ-अशुभ तथा सिद्धि-असिद्धिमे मन का सम-भाव से स्थिर 
रहना ही धारणा है । भेद वुद्धि की समाप्ति तथा चराचर जगत्‌ में सर्वत्र शिव-शक्ति 
को ही व्याप्त देखना केवल भक्ति' है । सहज-भाव से जीवन यापन करते हृए गर- 
उपदेश के अनुसार निरन्तर ईश्वर का मनसा स्मरण करना, मनसा-वाचा-क्मेणा 
राग-दरेष से बचना, प्रेम तथा आस्थापू वैक रीत्यानुसार आराधना, गुरु शब्द के ध्यान 
म लीन रहना ही केवल उपासना! की पदति है । यदि किन्हीं कारणों से भक्ति, 
योग अथवा ज्ञान किसी एक मागे के अनुसरण मँ भी किसी व्यक्ति को कठिनाई होती 
है, तो (अक्षर अनस्य' के अनुसार उस व्यक्ति के लिए सर्वज्ञ गुरु की शरणमे जाकर 
श्द्धापूवेक उनकी सेवा करना ही एकमात्र मागे है । जिस प्रकार लकड़ीमें आग 
लगने से लकड़ी भी अग्नि-रूप हो जाती है, उसी प्रकार गृरुप्रताप के द्वारा शिष्य 
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भी सिद्धावस्था प्राप्त करने मे सफल होता है ।' 


साधना-सिद्धान्तों के इस विवेचन के साथही उस बातकी ओर भी संकेत 
कर देना आवश्यक है, जिसका स्वयं (अक्षर अनन्य' ने सौ बात की एक बात" कहकर 
उल्लेख किया है । संग-दोषों पर विजय प्राप्त कर लोक व्यवहार करना, चित्तवृत्तियों 
पर नियंत्रण रखकर शील-सत्य का पालन तथा नियमपूवंवः घमं का आचरण, निष्काम 
भाव से अपने करतंव्य का निर्वाह, कमं का ईश्वरापेण, तत्व-रूप का ज्ञान, बन्धन-मुक्ति 
के सोच विचार का परित्याग ही साधना का एकमात्र मागे है। भक्ति, योग अथवा 
ज्ञान, जिस किसी भी पद्धति का दढतापूवेक अनुसरण करना, लोक-रीति के विपरीत 
कमं न करना, वेद-विषड विचारों का परित्याग तथा गूर-उपदेश का आस्थापूरवेक 
पालन ही पुरुषार्थं है । इस मागं के अनुसरण से स्वाथं एवं परमाथं दोनों कौ प्राप्ति 
होतो है, ओर यही साधना के सम्बन्ध में “अक्षर अनन्य' की 'सौ बात को एक 
बात' है | 


१. भक्ति जोग श्र श्यान मत, यह बिधि कहे अरनिन्न' । 
सिद्धि भये पद एक है, भारग मे मत भिन्न) 
तीनि क्रियनि में एक करि, मन न डिगे सुनि भ्रौर। 
वहै क्रिया पुरन भये, होय सिद्ध सिरमौर । 
जो कथचित इनि तीनि मह्‌, कौन्‌ करो न जाइ। 
अर चाहे सिद्धांत पद, ताकहं कहत उपाय । 
ताकहं यहे उपाय है, गुर करिये सरवग्य। 
तिनिके दरस प्रताप तं, दूर होत तम श्रग्य । 
जैसे श्रगिनि लगाइते, लकरि अगिनिहो जाइ । 
तैसे सुगुरु प्रताप तं, सिष्य सिद्ध पद पाइ ।। 
-- सिद्धान्त बोध, १५५-१५८, १६१ 
२. जीति संग दोष लोक रीति बिवहार कीन, 
साध्ये धरम नेम चित्त सील सत्तदहै। 
कीजिये करम ते श्ररप दीजं ईसुर कौं, 
मांगियि न फल क्रू जानि ग्यान तत्त है । 
बंधन मुकति कौ न राचिधे भरम सोच, 
जानिहै सु करिहै सुरति ध्यान रतहै। 
"प्रक्षर श्रनन्य' कहै सुनौ राव प्रथीचन्द, 
मो मत यहैदहै यहैसौ मतकौमतदहे, 
>< > > 
सौ मत कौ मत एक यदै, जु गहै दृढ़ता करि इष्ट श्रधारहि । 
लोक विरुद्ध न कमे करं, नाहि बेद विरुद्ध बिचार विचारहि। 
श्रायस्‌ जो गर नाथ करौ, सु धरौ हरदं सुधिसो न बिसारहि, 
ये पुरुषारथ लच्छिनिहै, परमारथ स्वारथ दोउ समारहि॥ 
--अक्षर अनन्य के विट्‌ठा,४-१६-२० 








२१२ 


अन्त मे यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अक्षर अनन्य' सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य मुक्ति को भी स्वीकार न कर उनसे परे निर्वाण की 
स्थिति को स्वीकार करते हैँ । “अनन्य प्रकाश' मेँ मुक्ति के उपर्युक्त चारो स्वरूपो 
का खण्डन कर भ्निरवाण' काही प्रतिपादन किया गयादहै। विष्णु के प्रतिहार 
जय-विजय को सालोक्य एवं सामीप्य मूविति प्राप्त होने पर भी श्रापवश जन्म धारण 
करना पड़ा । वाराह एवं नृसिंह अवतारो के रूपमे ईश्वर द्वारा हिरण्याक्ष तथा 
हिरण्यकश्यप का वघ कर स्वयं अपने मे लीन कर सायुज्य मुक्ति प्रदान किये जाने 
पर भी उन्हे असुर-योनि मे जन्म लेना पडा । श्री रामचन्द्र ने रावण जीर कुम्भकणं 
को मारकर सायुज्य मुवित प्रदान की थी, तथापि उन्हें शिशुपाल एवं दव्रेतके रूपमे 
अवतरित होना पड़ा । अन्त मे कृष्ण द्वारा मारे जाने पर पूनः उन्हें जय-विजय का 
पद प्राप्त हुआ । इन समस्त प्रमाणो के आधार पर्‌ सायुज्य मुक्ति प्राप्त होने पर 
भी आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती । इन मुक्तियों को अक्षर अनन्य ने केवल 
भविति का चतुविध फल माना है तथा आत्मबोध कं द्वारा जात्म-रूप की उपलब्धि को 
ही निर्वाण के रूपमे स्वीकार किया है ।+ सायुज्य मुक्ति में जीवात्मा परमात्माका 
रूप ग्रहण करता है तथा “अक्षर अनन्य' द्वारा प्रतिपादित निर्वाणप्राप्ति मे अविद्या 
के विनष्ट होने पर आत्मा स्वयं आत्म-रूप को ही प्राप्त होता है, ओर यही निर्वाण 
की उपलब्धि है ।‡ 











१. है भक्ति कौ फल भोग चौबिधि बेद सास्त्र बखानिये 
निज श्राषु रूप लहे बिना नहि मुक्ति कबं जानिये ।\ 
--अनन्य-प्रकाश, १०६ 


२. श्रापुन कौ बभौ यह श्रनुभौ श्रनन्य' भने, 
भ्रापुनपोौ सुभं तब श्रे श्रापु हो रहै। 
-- अनन्य-प्रकाश, १०८ 
३. चार मुविति लौं मुक्ति नहि, जियन भविति फलसार । 
पंचम पद निर्वन है, कहि 'श्रनन्य' निरधार ॥ 
--निरधार-शतक 





९. ज्ञानाश्यी सन्त ओर अक्षर अनन्य 


यद्यपि संत-परभ्परा पर सिद्धं, नाथो एवं अन्य पूरवे-प्रचलित साधना- 
परम्पराओं का प्रभाव किसी-न-किसी रूप में स्वीकार किया जाता है, तथापि हिन्दी- 
साहित्यमें कबीर को ही इस परम्परा का प्रवतंक मान लिया गया है । परवर्ती अनेक 
सन्तो ने कबीर का श्रद्धापूरवक स्मरण किया एवं उनकी शिष्य-परम्परा भी ग्रंथ 
प्रचलन के परिणामस्वरूप देश के अनेक भागो में फल गयी, अतएव अधिकांशतः संतं 
द्रारा अपने-अपने पथो का प्रवर्तन कयि जाने पर भी उन्हँ कबीर-परम्परा काही 
मानने मे संकोच नहीं किया जाता। कबीरका प्रभाव सभी संतो पर एक मत 
से स्वीकार किया जाताहै ओर यह असंगत भी नहीं। इसी विचार-प्रवाह्‌ के 
परिणामस्वरूप (अक्षर अनन्य' को भी हिन्दी-साहित्य की सन्त-परम्परा के अन्तर्गत 
स्वीकार किया गया । यद्यपि यह सर्वथा अनुपयुक्त भी नही, तथापि अपने साघना- 
सिद्धान्तो एवं मान्यताओं के आधार पर संत होते हए भी निश्चित रूपसे उन्हे 
उस परम्परा से अलग मानना भी असंगत नहीं होगा। इस दशा मे उन्हे किसी अन्य 
परम्परा से सम्बद्ध किये जाने का प्रश्न उपस्थित हो सकता है, किन्तु उस स्थिति में 
यही कहना अधिक उपयुक्त होगा किवे एक पसे प्रकाश-स्तम्भ की भातिरहै, जो 
सबके बीच रहते हए भी सबसे अलग दिखाई देता है । सन्त-परम्परा में जिन सन्त- 
कवियों को सम्मिलित किया जाता है, उनके विचारों मे किचित्‌ अन्तर होते हुए भी 
अधिकांशतः उनके स्वर समान थे । भाव-साम्य की ष्टि से निम्नांकित विषयों को 
लिया जा सकता हैः- 

१. वेद-शास्त्रादि को प्रमाण न मानकर उनका खण्डन किया गया । 
वेण-भूषा एवं बाह्य क्रियाओं की निस्सारता प्रतिपादित कौ गयी । 
मूति-पूजा का विरोध किया गया । 
जाति-पांति एवं वर्ण-व्यवस्था का खण्डन किया गया । 
बरह्म के निर्गण रूप को स्वीकार किया गया। 
मायाको मिथ्या एवं प्रवचना माना गया। 
कनक-कामिनी की निन्दा कर उनसे बचने का उपदेश दिया गया । 
प्रेम ओर विरह की महत्ता स्वीकार की गयी । 
सहज-जी वन-यापन का निदंश दिया गया । 


९ ॐ @ ® ‰ ० ‰ ० 
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१०. साधु की प्रणंसा ओौर असाधु की निन्दा की गयी । 

११. गुरुके प्रति आस्था व्यक्त की गयी । 

१२. घटमेंही ईश्वर मानकर कस्तूरी ओर मृग के उपमान द्वारा उसकी 
पुष्टि की गयी । 

१३ सुमिरन को ही श्रेष्ठ साधना माना गया । 

१४. दया, सत्य, नस्रता, निर्बेर आदि गुणों के अपनाने का निदेश दिया 
गया । 

१५. राम-रहीम तथा हिन्दू-मुसलमान मे अभेद माना गया । 

१६. संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया गया । 


उपयुक्त विषयों के सम्बन्ध मेँ लगभग सभी सन्तों ने समान विचार व्यक्त 
किये है, अतएव उनको एक ही परम्परा के अन्तर्गत मानना संगत भी है । इसके 
विपरीत अक्षर अनन्य' की विचार-मान्यताएं इन विषयों के सम्बन्ध में अन्य सन्तो 
से सवेथा अलग हैँ । पूरव मे संकेत करिया जा चुका है कि “अक्षर अनन्य' शाक्त परम्परा के 
अनुयायी थे तथा शाक्त मत किसी भी दशा में अवैदिक नहीं । इस दशा मे वेद-णास्त्रादि 
को अक्षर अनन्य' ने प्रमाणतो मानाहीदहै, साथ ही वेद-विरुदधन चलने का निर्देश देते 
हुए वेद-बाह्य धमं को अधमं एवं वेद-विरुढ पथो को उन्होने कुपथ कीसंज्ञादी है । यहां 
पर यह भी संकेत कर देना अनुचित नहीं कि निरे पठन-पाठन अथवा थये ज्ञान कौ 
संतो द्वारा की गयी निन्दा सर्वथा मौलिक ओर नयी नहीं थी । उपनिषदों मे भी परा एवं 
अपरा विद्या का विवेचन करते समय वेद-शास्त्रो को अपरा विद्या मानकर पराविद्या | 
की साधनाकाही निर्देश दियागयादहै। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करानेवाली परा 
विद्या ही आत्मानुभूति की साधनभूत विद्या है, जिसका संतो ने करनी" के नामसे 
उल्लेख किया है । उपनिषदों मं पहले ही इस बात को स्वीकार किया जा चुकाथाकि 
आत्मा की उपलब्धि केवल प्रवचन, पठन-पाठन अथवा शास्त्रादि के श्रवण से नहीं 
होती ।* "अक्षर अनन्य' ने भी स्वीकार किया है कि वेद-णास्तरादि मात्र दृष्टिप्रद 
अंजन के समान हैँ । यदि उस अंजन को आंख में लगाया नहीं जाता, तो हृष्टि प्राप्त 
होने तथा दिखाई देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । ब्रह्म के जिस रूप का दर्शन. 
शस्त्रो में प्रतिपादन किया गयादहै, उसकी उपलब्धि के साधनों काभी विस्तृत 


१. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्व वेदः शिक्षाकल्पो ध्याकरशा 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अय परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 


-मुण्डकोणनिषद्‌, १-५ 


२ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना र तेन । 
-कठो पनिषद्‌, २ २३ 
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विवेचन उनमें प्राप्त होता है । अधिकांशतः सभी समीक्षकों ने स्वीकारकिया है कि संत- 
परम्परा के कवि विशेष पढे-लिखे नहीं थे, जिन्होने अपने भाव का प्रकाशन किसी 
प्रकार टूटे-कफूटे शब्दों में ही किया ओर जिनकी रचनाएं बहुत कु स्वतंत्र हैँ ।'१ 
श्री वियोगि हरि के अनुसार संतो की वाणी में वेद, उपनिषद्‌ ओर त्रिपिटिक की भीनी 
की मिलती है, सूफी ओौलियों की मौज-मस्ती भी नजर आती है, वेदान्त, भागवत, 
भक्ति, ब्रह्म-विहार ओर तसब्बुफ, इन सब धाराओं का सहज सुन्दर संगम भी 
देखने को मिलता है, तथापि वे भी कबीर के तत्व-दशेन की शाह दाशेनिक विवेचन 
ओर विष्लेषण के द्वारा सम्भव नहीं मानते 1२ संत-वाणी सेतो यह स्पष्टहैकिवे 
अशिक्ित अथवा अद्ध-शिक्षितथे, ओर उनकी टष्टि भी केवल बाह्य उपचारः 
विधानों एवं लोक-व्यवहारों पर ही पडी थी । उन्होने मात्र इतना ही देखना पर्याप्त 
समकाथाकि हिन्दू मन्दिरों में जाकर मूतिथों की पूजा करते, सिर मुडा देते हैँ अथवा 
बड़े-बड़े बाल रखते हैँ ओर मुसलमान मसजिद मे जाकर जोरों से अजान देते है। 
इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टि हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था, सन्यासियो-वेरागियो के रंगे 
हए कपड़ों तथा मुसलमानों द्वारा मान्य खतना-व्यवस्था-जंसी स्थूल बातों पर पड़ी 
थी । इन्हीं ऊपरी ओर सतही बातों को देखकर वे मान बेटे थे फ देवालयों में मूति- 
पूजा, तीथन, गेरुवा वस्त्रों का पहिनना, माला द्वारा जप करना, बाल रखना 
अथवा मुडा देना ही हिन्दू-षमं का तथा मसजिद मे अजान देना अथवा खतना 
करानादही दस्लाम का रहस्य है। कबीर ने देखा किं हिन्द लोग अपना घडा किसी 
को दूने नहीं देते ओर मुसलमानों के पीर ओलिया हारा मर्गामूर्गी की बलि दी जाती 
है तथा वे अपनी खालाकी लडकीसे शादी कर बस्ते, तो वेगागर में हिदृत्व ओर 
मू्गा-मूर्गी मे इस्लाम मानकर इन धर्मो पर पूरी शक्तिके साथ टट पडतेथे। एसे 
अवसरों पर मानो वे हाथ उठाकर घोषणा करते हैँ कि मने हिन्दुजों का हिन्दुत्व ओर ` 
मुसलमानों का इस्लाम देख लिया है ओर इन दोनों के रास्ते गलत हँ ।3 


१. आचार्यं परञ्युराम चतुबंदी : उत्तरी भारत की संत-परम्परा (प्र्सं०), पृऽ € 
२. वियोगी हरि : संत-युधा-सार 
३. अरे इन दोहन राह न पाई । 

हिन्दू ्रपनी करं बड़ाई गागर दवन न 'देई। 

बेस्या के पायन तर सोवं यहु देखो हिन्दुआई ॥ 

मुसलमान के पीर ओलिया मर्गो पुर्गा खाई । 

खाला केरी बेटी व्याह घरहि मे करं सगाई, 

बाहूर से इक मूर्धा लये धोय धाय चदवाई। 

सब सखियां मिलि जेमन बेटीं घर भर करे बडाई । 

हिन्दुन को हिन्दुजई देखी तुरकन की तुरकाई । 

कटै कबीर सुनो भाई साधौ कौन राह हवे जाई ॥. -संत-सुधा-सार, प° १०६ 
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लोकाचार के अतिरिक्त कबीर जब ब्रह्य के सत्‌-रूप का वणेन करते हैँ, तब 
भी उनकी वाणी इसी प्रकार उटपर्टांग ही दिखार्ईददेतीटै। परमात्मा को घटके 


भीतरदही मानने की स्थिति में सहज-साधना के दवारा उसको प्राप्त करने का 


निर्देश देते समय जब वे बाह्य उपच।र-विधानों की निन्दा करते हृए ब्रह्म को भेडो, 
बकरियों, चुरी, गंडासे, पूंछ, चमडी, हड़ी, मांस में खोजने का निषेध करते है, तब 
यह बात समभ में नहीं आत्ती कि उसे भेडो, बकरियों, हङ़ी, चमडी मे खोजने के लिए 
चलादही कौन था।१ ब्रह्म को सवंव्यापक मानते हए भी मन्दिर-मसजिद मे उसके 
अस्तित्व को अस्वीकार किया गया, उसके पूर्णं विभु-रूप होने पर भी विष्णु मौर 
शक्ति में भेद दिखाई दिया, तथा चींटी के पग में बजते हृए नूपुरों की ध्वनि सुननेमें 
समर्थं साहिब को यदि मुल्ला जोरोंसे पुकारता है, तो उसके साघना-ज्ञान के संबंध 
म भी उन्हें संदेह हुआ । तिलक, छापा, माला, मूति-पूजा, त्रत, तीर्थाटन, मन्दिर, 
भसजिद आदि उपासना के साधना-विधानों में निहित आस्था, श्रद्धा एवं भावना को 
समभे बगैर ही उन्होने एकदम ओर एक स्वर से सबको पाखण्ड घोषित कर दिया। 
आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि कोई पूजा या उत्सव उनकी दृष्टि 
मे ज्यादा खटकता था, पर उस पूजा या उत्सव के पीछे छिपा तत्ववाद प्रायः ही 
उनकी दृष्टि मे उपस्थित नहीं होता था । मूति की उपासना उनको बुरी लगती थी, 
पर एेसा जान पडता है कि मूतिवाला तत्ववाद उन्हे मालुमहीनथा ।२ 


कबीर के सम्बन्ध में दार्शनिक दृष्टिसे विचार किये जाने की आवश्यकता 
का समीक्षकों दारा प्रतिपादन ही नहीं किया गया, अन्यथा यह भी कहा जा सकता 
है कि ब्रह्म, जीव ओर जगत्‌ किसी का भी स्पष्ट वर्णन उनकी वाणी मे नहीं मिलता । 
ब्रह्य के सम्बन्ध मे कवीर आदि संतो को "सवं खल्विदं ब्रह्म, ' खं ब्रह्म'-जँसे मोटे 
सिद्धन्तोकादहीज्ञानथा। वेया तो उसके निर्गुणसरूपकोही स्वीकार कर सकेथे 
अथवा निर्गण-सगुण दोनों को त्यागने की बात ही उन्हें उपयुक्त प्रतीत होती थी ; ‡ 


१. मो कौं कहाद्ंढो बंदे मै तो तेरे पास में। 

ना मै बकरी नामे भेडीना मैंद्करी गंडासमें । 

नहीं खालमें नहीं पोखं मेना हड्डीनामांस में । 

नामे देवलना भ मसजिद ना काबे कंलासमें। 

नामैँकौनौ क्रिया कमं मे नहीं जोग बेराग मे। 

खोजी होय तौ तुरत भिलिहौं पलभर को तालासमें। 

मै तोरहों सहर के बाहरमेरी पुरी मवासमें। 

कहे कबीर चुनो भाई साधो सब सांसौको सांस मे । संत-सुधा-सार, प्रं ११२ 
२. आचाथं हेजारीप्रसाद द्विवेदी : कबीर 


३. सरगुन निरगुन जह सोहागिन, देख सबहिं निज धाम । -संत-सुधा-सार, प° ९६ | 
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किन्तु सगण-रूप के प्रतिपादन में सभी संतोने मानो संकोच क्रियाहै । गुरु नानक 
उसकी महिमासे ही इतने अधिक प्रभावित रहे कि उसके सम्बन्धमें कुछ भी कहने की 
उन्होने आवश्यकता ही नहीं समी । उन्होने उस परम-तत्व को तथा उसके नामको 
'सत्य' कहकर चट्टी ले ली ' तथा उसकी महिमा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए 
अनेक बार यह दोहराया कि भेरी क्या बिसात, जो मँ तेरा बखान कर सक्‌ ।* नानक 
की महिमा-वर्णन-गैली भी कुरान शरीफ) के ही समान है ओौर ^जपुजी' के अनेक 
अंश "कुरान शरीफ' के भावानुवाद-जेसे ही प्रतीत होते है । ब्रह्म कौ व्याख्या के सम्बन्ध 
मे गुरु नानक के, "वह्‌ स्वयं अर्थं है, वाणी है ओर ब्रह्म है' 3-जंसे वाक्य भी महिमा-वर्णन मं 
ही विलीन हो जाते हैँ। उसकी महानता का उल्लेखे करने पर भी नानक ने यही कहा 
किं उसकी महानता को वह स्वयं ही जानता है।* इसके साथ ही यह भी ध्यान देने 
योग्य बात दहै करि जिस प्रकार करूरान शरीफ में अल्लाहके साथ अल्लाह के 
"हुक्म" की महिमा का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार नानक ने भी ईश्वर केहुक्मका 
गुणगान करते हुए ईश्वर के समान हुक्म' को भी अनिवंचनीय कहा है ।* 

दादू दयाल ने अलख, इलाही, राम, रहीम, मालिक, मोहन, केणव, सिरजनहार, 
साहिब, सुलतान, अविगत, अल्लाह, गनी, गुसाई' आदि नामों का उल्लेख कर उसके 
अनेक नाम स्वीकार कयि हैँ । स॒न्दरदास ने इस सम्बन्धमें कहा किसृष्टिके आदि 
मे केवल वही तत्व विद्यमान था, उसे माया की, सत्व, रज, तम गुणों की, पंच तत्वों 
तथा तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई । उस तत्व का कोई रूप नहीं, रेखा नहीं तथा वह्‌ 
काला अथवा सफेद, कंसा भी नहीं। वही तत्व समस्त दिशाओं मे व्याप्त है । 
मलूकदास उसे केवल निमेल कहते हैँ । इसी प्रकार अन्य संतो ने भी राम ओौर रहीम 
का एकत्व स्वीकार करने, सवेव्यापक, घटघटवासी, अविनाशी, अनादि, अनंत मानने 
मेही उस तत्व के निरूपण की पूर्णता समक ली थी । हिन्दू ओर इस्लाम दो ही धमं 
संतों के सामने प्रकट रूपमे थे, अतएव उनकी दृष्टि भी राम-रहीम के एकत्व एवं 


१. साचा साहिब साच नाइ भाखिआ भाउ श्रपार । -जपुजी 
२. कुदरति कवण कहा बौचार । -वही 
३. सुअसति आथि वाणी वरमाउ । -वही 
४. नानक बडडा श्राखीए अपि जाणं अपु । -वहौी 
५. हकमो होवनि आकार हकमु न कहिञा जाई । 

हृकमी होवनि जोअ हुकमि मिले बड्जाईं ।: -वही 


६. श्रादितुम ही हृते अवर र्नाहि कोड जी । 
प्रकह अति अगह्‌ श्रति बनं नाहि होइ जी । 
रूप नाहि रेख नहि, उवेत नहि शयाम जी । 
तुम खदा एकरस रामर जी राम जौ... . --रामाष्टक (सुर्दरदास) 
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इन धर्मो के आचार-विधानों तक ही सीमित रही थी । अवतारवादके प्रति यद्यपि संतों 
ने विक्ञेष आस्था प्रकट नहीं की, तथापि दादू की गोविन्द' के प्रति प्रीति है, कबीर 
प्रह्लाद का उद्धार करनेवाले नृसिंह का गणगान करते है ओर महात्मा दूलनदास 
रामदूत हनुमान का स्मरण करते हं ।' 

कबीर के अनुसार परम-तत्व के सत्य रूप को कोई नहीं जानता ओर लोग भिन्न- 
भिन्न प्रकार से उसके रूप का निरूपण करते हैँ ।२ वे यह भी स्वीकारकरते हैँ क्रिउस 
तत्व के सम्बन्ध मे बोलने की कोई सार्थकता नहीं, क्योकि बोलने से तत्व ही नष्ट हो 
जाता है।3 तथापि वाणी के आनन्द के लिए ही जब वे उस “सिरजनहार 
के सम्बन्ध में कुछ कहने को प्रत्त होते है, ४ तब उसे परे से भी परे सबसे परे कह्ने 
की ही उनकी प्रद्रत्ति रही है । वे उसे एक-दो, छोटा-बड़ा, मोटा-पतला, बाहर- 
भीतर कुच नहीं मानते । "बाहर भीतर सकल निरन्तर -जंसे वाक्यों का प्रयोग कम 
करते हुए उसे इन सबसे परे मानने के प्रति ही उनकी विशेष आस्था रही । उसके 
निर्गण-रूप का वर्णन करते समय उन्होने उसे बालक, चमकदार, तोल मोल, भारी- 
हलका सबसे परे तथा पानी ओर धृआं से पतला कहा ।* इसी प्रकार सुन्दरदास तथा 
अन्य संतो ने भी उसे ै' अथवा नहीं' कु भी न मानकर है तथा नहीं दोनों 
से परे अथवा है'-नहीं' के मध्य में स्वीकार किया । 

सर्वव्यापक ब्रह्मा को मन्दिर-मसजिद से बाहर निकालने पर भी संतोंकी 
समस्या का समाधान नहीं हो सका था ओर प्रतीत होता है कि इसी कारण सबसे 


. सुमिरो मै रामदूत हनुमान । 


-महात्मा दूलहदास 
. जस तु तस तोहि कोह न जान । 
लोग कँ सब श्रानहि भ्रान ॥ 
-कबी र-ग्रन्थावली, ४७ 
, बोलना का कहिये रे भाई । बोलत बोलत तत्त नसाई ।। 
न्‌ वही, ६७ 
. बोलन के सुख कारणे, कहिये सिरजनहार । 
-ग्रन्थ, पृण २३६ 
. नाहम बार बद्‌ नाहं हम, ना हमरं चिलकाई हो । 
-कवीर प्रन्थावली, ५० 
तोल न मोल माप कद्रु नाहीं गिणत ग्यान न होई । 
नासोभारीनासोहरुश्रा ताकी पारिख लखे न कोई । 


नाहीं नाहीं कर कटे, है है कटै बखानि। 


नाहीं है के मध्य है, सो श्रनभव करि जानि ॥। - ज्ञान-समुद्र, ४४ 


-वही, १६६ 
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ऊपर गगन-मंडल में उसे वैठा देने की बात उनके मन में उत्पन्न हुई थी । इसके पूवं 
गगन-मंडल शब्द का प्रयोग सहस्रार के लिए भी किया जाता रहा, किन्तु अनेक संतों 
ने इसका प्रयोग शुद्ध रूप से आकाशके अथमेही किया दहै । उनका ब्रह्म गगन-मंडल 
मे एेसे स्थान पर विराजता है, जहां रवि, शशि, पवन का प्रवेण नहीं, चींटी भी नहीं 
पहुंच सकती तथा वह्‌ स्थल इतना सृक्ष्म है कि वहां राईके रखे जने कीभी गुंजाइश 
नहीं । कहने की आवश्यकता नहीं कि सत्‌-चित्‌-रूप ब्रहम के सम्बन्ध में वृद्ध-बालक, 
भारी, हलका, चिकना, खूरदरा होने न होने अथवा आकाश-मंडल मे विराजने- 
जैसी बात कहना स्थूल दृष्टि का ही परिचायक है । इसके विपरीत “अक्षर अनन्य 
दवारा किये गये तत्व-निरूपण से ब्रह्म के सगुण ओर निगुण दोनों रूप स्पष्ट हो जाते 
है।नतोवे निर्गणकेनिरूपणमें ही इतने अधिक लीन हो गये करि उसके सगुण रूप 
का खण्डन हुआहो ओौर न सगुणरूप के प्रतिपादनमें ही वे इतने रस-विभोर हुए 
कि निर्गुण का निराकरण हु हो । इन दोनों का अत्यन्त सधे हुए ओर सुलभे रूप 
मेही वर्णेन किया गया है । स्पष्टतः उन्होने इसके प्रति पूणं सावधानी बरती है कि 
ब्रह्म के सर्वव्यापक, सवेरूप, सवनाम, सवेगुण होने तथा साथ ही निगुंण-निराकार 
होने के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की भ्रान्ति शेषन रह स्के | किसी भीस्थलपरन 
तो उन्होने एकान्ततः निर्गण का समथन किया जौरन सगुण का, तथा इन दोनोंसे 
परे कहने की भी उन्हें आवश्यकता नहीं हुई । सगुण-निर्गृण, छोटा-बड़ा, नीचे-ऊपर, रूप- 
अरूप, नामी-अनामी, दू र-निकट, कर्ता-अकर्ता,एक- अनेक, ब्रह्म-माया सबका एक साथ ही 
वर्णन किया गया है । समस्तलूपोंकारूप तथा अरूप, सार ओर असार, भेद-अभेद, 
सब कुच वही परम-तत्व है । जितने भी नमो ओर रूपों को कल्पना की जा सकती 
है, सब उसी के नाम-रूप हँ । हरि, हर, ब्रह्मा मे वह उनके समान है। चरमं चर रूप 
से, अचर में अचर रूप से, देवताओं मेदेवरूपसे, नरोमे नररूपसे, छोटे मेद्छोटेरूप 
से ओर बडेमे बहड़ेषरूपसे वही तत्व स्वेत्र व्याप्त है । वित्‌-रूप निर्गुण तत्व ही सगुण 
ओर साकार होकर हश्य-जगत्‌ में सर्वत्र दिखाई देता है । शृन्य-ज्योति, ईश्वर-जीव, 
ब्रह्म-माया, शिव-णक्ति, प्रकृतिपुरुष सब कुछ वही है । उस तत्व के सम्बन्धमे जो 
व्यक्ति जैसा सुनता है, उसी प्रकार की धारणाबना लेता है; किन्तु इसके पश्चात्‌ 
भी उसके अपने सत्‌-चित्‌-रूप में किसी प्रकार का अन्तर उत्पन्न नहीं होता । विशेष 
नाम-रूप के मानने को किचित्‌ भी महत्व नं देकर “अक्षर अनन्यःने कहाहैकि इस 
प्रकार की मान्यताओं मे अथवा इनके विरोध मे कृ नहीं रखा । किसी भी नाम 
अथवा स्पके प्रति श्रद्धा ओौर विश्वास रखकर उसकी उपासनाकी जा सक्षी दहै । 
ब्रह्म को पृणं मानने की साथंकता भी उसे निगुण अथवा सगुण, शृन्य-ज्योति, राम-कृष्ण 
आदि किसी विशेष नाम-रूप की सीमा में आबद्ध करने में नहीं, प्रत्युत सब कु मानने 
मे है । निर्गण-सगुण के भेद मे संसार व्यर्थं ही भटकता रहता है । उस तत्व को परि- 
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पूणं मानकर चलना ही एकमात्र मार्गं है 1 साधना-सिद्धान्तौं का विवेचन करते 
समय लिखा जा चूका है कि “अक्षर अनन्य' जगत्‌ ओौर ईश्वर में अभेद स्वीकार करते 
हृए प्रत्येक वस्तु को ईश्वरमय तथा ईश्वर मेँ समस्त वस्तुओं की स्थिति मानते थे । 
कबीर आदि सन्तो तथा “अक्षर अनन्य के बीच में इस सम्बन्ध में सबसे बडा अन्तर 
यही है कि अन्य संत जहां उस तत्व को घट-घट-व्यापक कहते हृए भी सृक्ष्माति सूक्ष्म, 
परात्पर, निर्गण-मगुण से भी परे, अस्ति-नास्ति के मध्य, धरती से बहत दूर. आकाश 
तथा आकाश से भी परे मानते चले गये, वहां अक्षर अनन्य' ने उसके निर्गुण-निराकार 
खूप का प्रतिपादन करने के साथ ही उसे हमारे सबके सामने धरती पर लाकर खड़ा 
कर दिया । 

परायः समस्तः संतो ने माया को मिथ्या, प्रवंचना ओर ठगिनीकेशूपमें ही 
माना है । कबीर के अनुसार विष्णु के साथ लक्ष्मी तथा शिव के साथ पावती, उसी 
प्रकार मायाका रूप ह, जिस प्रकार पंडा के यहां मृति, तीर्थो में पानी, राजा के यहां 
रानी तथा हीरा-कौडी माया हैँ । रामकृष्ण आदि जवतार भी मायादहैँ। यह्‌ माया 
अपने स्वभाव के अनुसार शिकार खेलने के लिए निकली है ओर इसने अपने अनेक 
जालो में फँंसाकर मुनि, पीर, दिगम्बर, साघनारत योगी, वेदाभ्यासी पंडित, सेवक, 
स्वामी सबको मार डाला है। कबीर के समान कबीर कीमायाभी शाक्तो को नहीं 
छोडती, किन्तु वही माया हरि-भक्तों की दासी बनकर रह जाती है ।२ कवबीरने यहां 
मुनि, पीर, योगी, सेवक, वेदाम्यासी आदि कौ किस आधार पर हरि-भक्तों की श्रेणी 
से अलग कर॒ दिया, यह स्पष्ट नहीं । मान, सम्मान, जप, तप, योग, जल, थल, 
आकाश, माता-पिता सब कुछ माया हैँ । सभी प्रकार से प्रयत्न करने पर भी माया 
से छुटकारा नहीं मिलता । 'गरप्रय साहिब के अनुसार मछली पानी में मायाद्रारा 
फंसायी गयी दहै, पतंग दीपक के प्रति मायाके कारण ही आकृष्ट होता है तथा बंदर, 





१. निरगुन सरगुन भेद मे, भरम रह्यौ संसार ) 
परिपुरन सिव सक्ति प्रभु, कौ लख अलख बिचार ॥\ 
- अक्षर अनन्य की साखी, २८१ 


२. तमाया रघुनाथ की खेलण चद अहेडं । 
चतुर चिकारे चुरि चुणि मारे कोइ न छोञ्या ने । 
मुनियर पीर डिगंबर मारे जतन करता जोगी । 
जंगल महि के जंगम मारे तंर फिरं बलबन्ती । 
बेद पदता ब्राह्मण मारा सेवा करता स्वामी । 
श्रथ करता मिसर पछाड्वा तंर फिरेमं मती) 
साषितकंत्‌ हरता करता हरि भगतन कं चेरी । 

दास कबीर राम कंसरनेज्यं लागो त्यं तोरी।। 


-कबी र-ग्रन्थावली, १८७ 
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चीता, कृत्ते, सियार सभी मायामे फंसे हए हैँ ।१ इस प्रकार के कथनो से मायाके 


प्रति संतों की विचारधारा का संकेत अवश्य मिल जाता है, किन्तु इसे तात्विक निरू- 
पण मानना कठिन ही है । जल से बाहर निकाले जाने पर मछली माया से मृक्त नहीं 
हो जाती तथा बंदर, कृत्ता, सियार के माया में फंसे रहने की बात कहना भी फिजूल 
हीदै। कबीरने माया को 'डाइन'केरूप में मानकर उसके पांच पुत्रों का संकेत 
किया है ।२ आचाय पर्ुराम चतुर्वेदी के मतानुसार काम,क्रोध,मोह,मद,मत्सर काही 
कबीर ने पांच माया-पत्रोके रूपमे उल्लेख किया है ।: सचतो यहहैकि कबीर 
आदिसंतोंनेमायाको मिथ्यातो माना, किन्तु उसके मिथ्यात्वं के रहस्य कौ 
समभाही नहींथा । जव वे उसके स्थुल रूप की चर्चा करते है, तब धन-संपत्ति, 
महल-बावडी, हाथी-घोड़ा को ही माया मानते है ओौर मृत्यु के पश्चात्‌ भाई-बन्धु 
तथा धन-संपत्ति के छूट जाने को ही कदाचित्‌ उन्होने माया का मिथ्यात्व समभा था । " 
संत रैदासने भी माया के सम्बन्ध में इसी प्रकारके विचार व्यक्त किये ह। वे कहते 
हैँ कि ऊचे भवन, सालि, रसोई एक घड़ी के लिए भी नहीं टिक सके । लोगों के शरीर 
घास की भांति जलकर मिटटी में मिल गये ओौर भाई-बन्धु क्सीने भी साथनं 
दिया, यहां तक कि पत्नी भी भृत-भूत कहकर भाग डी हई । इस माया ने समस्त 
संसार को लूट लिया, कन्तु मेँ रामनाम कासहारा लेकर जिस किसी प्रकार उसके 
चगल से बच निकला । श्री सुन्दरदास जी से इस सम्बन्ध मे अवश्य कुद आणा की जा 
सकती थी, किन्तु उन्होने भी कबीर कै स्वरोमेंही माया का निरूपण किया । माया 
को वे भी हाथी-घोडा, राजा-रानी, पति-पत्नी, सोने-जागने, आगे-पीहे सभी के समान 


१. गरुग्रन्थ साहिब, पद १३, पृष्ठ ११६१ 
२. इक डाइनि मेरे मनम बसं रे, नित उरि मेरे जियकों उसे रे, 
या डाइन्य के लरिका पांचरे, निस दिन मोहि नचाव नाचरे \ 
-कबी र-ग्रन्थावली, पद २३६ 
उत्तरी भारत की संत-परम्परा । 
४. कहेकं माया दुख करि जोरी, 
हाथि चन गज पांच पञ्छेवरी । 

नांकोबंध न भाई साथी, बाधं रहै तुरंगम हाथी, 

मंडी महल बावडी, छाजा, छांडि गये सब भूषति राजा । 

कहै कबीर राम ल्यौ लाई, धरी रही माया काहू खाई ॥ 


1 


नः वही, पद १००५ 


५. श्रनेक जतन करि गाडि दुराई, काहू साची काहू खाई । 
तिल तिल करि यहू माया जोरी, चलती बेर तिरां ज्यू तोरो। 


-वही, पद १०१ 
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मिथ्या मानते दहै ।१ उस मिथ्या सपिणीने समस्त संसारकोखालियादहै। लोग 
जीवन भर अथक परिश्रम करके माया का संचय करते हँ, किन्तु अन्तमे वह भी 
अन्य नाशवान्‌ वस्तुओं के समान साथ छोड देती है । इसके साथ ही जब संतोंने 
माया का दार्शनिक दृष्टि से निरूपण करन चाहा, तब उनके विचार ओौर भी विचित्र 
ओर अटपटे प्रतीत होते हैँ । कबीर की माया 'हडहड' करके हसती है, पागल होकर 
आडी-तिरदछी फिरती है तथा च्यौ-च्यौ, म्यौ-म्यौ करती है ।र इस प्रकार संतोंने 
माया का मात्र मायावी निरूपण ही किया। 


अश्र अनन्य' ने ब्रह्म ओर माया में अभेद स्वीकार करते हए केवल विश्व- 
वैचित्र्य कोटी त्रिगुणात्मिका प्रकृति-शक्ति अथवा माया-शक्ति का परिणाम माना। 
मिट्टी ओर भूमि, पानी ओर समुद्र तथा दीपक ओर उसकी ज्वाला के समानदही 
ब्रह्म ओर माया मे कोई भेद नहीं । शिव-शक्ति-तत्व ही निगंण-सगुण, शून्य-ज्योति, 
ईश्वर-जीव ओर मायाके ल्पमें सवत्र व्याप्तहै। हरि, हर, ब्रह्मा की क्रमशः स्थिति, 
संहार तथा सृजन-शक्ति एवं अन्य प्राणियों का स्वभाव-वेचिव्य माया-शक्ति के कारण 
है ओर इसी के परिणामस्वूप जगत्‌ म भिन्नता दिखाई देती है । णाक्त दशेन के 
तत्ववाद के अनुसार पंचतत्व, तन्मात्रा! मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इद्वियां आदि 
सभी कुच माया का विस्तार हैँ । सर्वव्यापक परमात्म-तत्व माया-शक्ति के साथ अभेद- 
रूप से स्थित रहकर भी उससे परे रहता है ओर इसी का “अक्षर अनन्य' ने भी प्रति- 
पादन किया है। इसके अतिरिक्त वेदान्त-प्रतिषादित माया के मिथ्यात्व का अक्षर 
अनन्य ने "विवेक तरंग" मे जहां वर्णन किया है, वहां पर भी उन्होने हाथी-घोडा, धन- 
सम्पत्ति-जैसी ऊपरी ओर उथली बातों की चर्चा नहीं की है । दृश्य-जगत्‌ में गण-कमं 
के कारण प्रतीत होते हृए भेद को मिथ्या मानकर केवल एक चेतन तत्त्व की सवे- 
व्यापकता की अनुभूति ही माया का अन्त है । आशा-तृष्णा-रूपी माया के खण्डन हतु 
कबीर ईश्वर के चरणों मे गिरकर उससे प्रार्थना करते हैँ, 3 किन्तु (अक्षर अनन्य' भेद- 
बुद्धि माया की समाप्ति चित्‌-रूप सवंग्यापक परमतत्व के ज्ञान के द्वारा ही मानते 
है । 

“अक्षर अनन्य' के साधना-सिद्धान्तों का विवेचन करते समय संकेत किया जा 
चुका है कि वे भक्तों के भिक्षुक, आतं, जिज्ञासु तथा निष्काम, चार प्रकार स्वीकार 


१ सुन्दर विलास 
२. कबीर-ग्रन्थावली, पद १०६ 


३. जे बैरागी श्रासं पियासी, तिनकी माया कदे न नासौ । 
कटै कबीर मे दास तुम्हारा, माया खंडन करहु हमारा ॥ 
- संत-सुधा-सार, पृ० ७२ 
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करते थे । यदि इसी आधार पर विचार किया जाय, तो संत-परम्परा के प्रायः समस्तं 
संत भिक्षुकं अथवा आतं दोही प्रकार की स्थितियों में दिखाई देते हैँ । ज्ञानयोग 
साधना में भेद-बुद्धि की समाप्ति तथा चित्‌-रूप आत्म-तत्व का बोध ही साध्यदहै। 
मृत्यु के अनन्तर अस्थियों को लकड़ी की भांति, केशो को घास के समान तथा पूरे 
शरीर को जलता हुआ देखकर कबीर विश्व-जीवन से उदास हो गये थे ।१ उन्हं इस 
विचारसे भी सम्भवतः परेशानी होती थी कि मिट्टी को अपनेषैरों से रौदनेवाले 
कुम्हारका शरीर भीएक दिनमिटटीमेही मिल जाताहै ओौर माली प्रतिदिन 
खिली हुई कलियों को तोड़ लेता है । आजकल अथवा दो-चार दिन पश्चात्‌ मर 
जाने तथा शरीर के जल जाने पर उसी स्थान पर घास उग आती दहै तथा पयु चरा 
करते हैँ ।२ इन्हीं सब दुखों ने कबीर के हृदय मे ईश्वर के दशेनों की तड़प उत्पन्न 
कर दीथी।3 वे यह जानते थे किं विश्व-जीवन के इन समस्त दुखों तथा त्रितापों के 
शमन की सामथ्यं ईश्वर्‌ के अतिरिक्तं किसी मे नहीं*, अतएव अत्यन्त आतं भाव से 
क्षमा मांगते हुए उन्होने उसकी कृपा की कामना की थी ।* संत रेदास स्वयं को कुं 
म पड़े हृए एेसे दादूर के समान मानते है, जिसे देश-विदेश का कुचं भी ज्ञान नहीं । 
उनका मन विषयों मे एेसा उलभ गया है कि उन्हें कु भी दिखाई नहीं देता ।* इस 
संसार में बन्धु-बान्धव, पृत्र आदि कोई किसी का साथी नहीं तथा मरने के बाद वही 
बडी निममता के साथ जला देते हैँ । ७ काम, क्रोध, लोभ आदि रागन््षोंसेभीवे 





१. हाड जलं ज्यं लाकडी, केस जलं ज्यं घास । 
सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ।। 
` कवी र~ग्रन्थावली, १० २२ 
२. भ्राज कि काटिह कि पेचे दिन, जंगल होइगा बास । 
ऊपरि अपरि फिर्राहिगे, ढोर चरदे घास ।। 
-संत-सुधा-सार, १० १३३ 
३. कहत कबीर हमको दख भारी, बिन दरसन क्यूं जीवहि मुरारी । 


-वही, प० ८० 
४. तुमसे वेदन हम से रोगी, उपजी बिथा कंसे जीवे बियोगी । 
-वही, पु० ८० 
५. देह छता तुम्ह भिलहू कृपा करि आरतिवत कबीर । 
- वही, १०५८० 
६. कुप परयो जसे दादिरा कष्कुदेसु बिदेसुन बून । 
से मेरा मनु बिख्था विमोह्या, क्क श्रारापार न सञ्च । 
- वही, प° ८ 


७. माया के श्रम कहा भूल्यौ जाहूगे कर स्षारि। 
देखि धौं इहां कौन तेरौ सगा सुत नाहि नारि ॥ 
तोरि उतंग सब दरि करिह दाहिगे तन जारि । 
प्रान गये कहौ कौन तेरा, देखि सोचि बिचारि ५ - वही, प० १६४ 
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परेशान थे तथा समस्त देवताओं, ऋषि-मृनियों में यम-पाश से मुक्ति प्रदान की 
सौमध्ये न देखकर ही उन्होने ईश्वर का आश्रय लिया था । ` यहां यह भी संकेत कर 
देना आवश्यक प्रतीत होता है कि रैदास अन्य संतों कौ अपेक्षा जिज्ञासु के रूप म्‌ 
अधिक दिखाई देते है । कलीर की भांति नाशवान्‌ शरीर का अन्त देखने के कारण वे 
उदास नहीं होते, अपितु उनके उदास होने का कारण यही हैकिवे यज्ञ, योग, गण 
कु भी नहीं जानते । २ वे सीधे शब्दों मे दुख दूर कर जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति 
देने की प्रार्थना नहीं करते, प्रत्युत 'सुमति' की ही कामना करते हैँ । अपनी तपन 
के शान्त न होने पर भी ईश्वर से ताप-शमन हेतु वे निवेदन नहीं करते, अपितु ममं' 
पाने के लिए ही अधिक आकूलर्है।* उन्हें इस बात का विश्वास रहा दै कि ममं 
प्राप्त कर लेने पर वे निरंजन काध्यान कर सककेगे। दाद्‌ दयाल ने यह अनुभव 
कियाथाकि संसार में सभी व्यक्ति केवल सुख के साथी हैँ ओर दुख पडने पर ईश्वर 
के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं देता, इसी व्यथा से परेशान होकर उन्होने ईश्वर का 
सहारा लिया था ।* गरीवदास उसे पतितपावन, भक्तवत्सल मानकर उससे दुख दूर 
कर सुख देने की आशा करते हैँ ।: संत वषनाजी चौरासी योनियोँ मे भटकने के 
पश्चात्‌ कहीं सहारा न मिलने के कारण ही अनाथकेरूप से उसकी शरण मे आते 
है ७ ज्ञानयोगी साधक होते हुए भी संतो ने मृत्यु रा, नागवा शरीर का, भाई-बंधु, 
पुत्र-पत्नी क्रिंसी के साथ न चलने का तथा अन्य सांसारिक व्यधा-व्याधियों काजो 


१. जन कौ तारि तारि बाप रमइया, कठिन फंड परयो पंच जमडइया । 
तुम बिन सकल देव मुनि दृद: कह न पाऊं जमपास छडइया । 
हमसे दीन दयाल नतुम से, चरन-सरन रेदास चमडइया \ 
- संत-सुधा-सार, प° १६५ 
२. राम भगत कौ जन न कहाऊं सेवा करू न दासा । 


जोग जग्य गुन कचु. न जान्‌, तातं रहँ उदासा ॥ -वही, प° १८६ 
३. करहु कृपा रम चूकई से, सुमति देह समञ्ञाय । - वही, पृण १८८ 
४. कहि रेदास मरम जो पाऊं, देव निरंजन सत करि ध्याऊ । 
। ` -वही, पृ १६२ 
५. सुख का साथौ जगत सब, दुत का नाहीं कोड । 
दुख का साथी सांइयां, दादू सतगुर होड ॥। -वही, प° ४५३ 
६. गरीबदास ८ ५ बिन कौन पूरे, 
० सुख दीजे दरद निवारिये। -वही, प° ५०७ 


७. भरमतो भरमतो तुम्हारे सरणे आयो, 
दीन दयाल पतित पावन एकत्‌ ही बतायो । 
चौरासी लख भरमतो ध्रायौ तुम्हारौ घर नीडि पायो । 
प्रनाथ कौ नाथ एक तूं ही जु बताो। -वही, प° ५५० 
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वीभत्स वर्णन किया है, उसे किसी भी दशा में ज्ञानयोग-साघना के अनुरूप नहीं कहा 
जा सकता । 


"अक्षर अनन्य" ने उपर्युक्त स्थितियों को पार कर पूरणंरूपेण निष्काम भाव की 
स्थिति प्राप्त की थी। ब्रह्म ओर मायामे अभेद स्वीकार करने की दशा में उनके 
सामने माया द्वारा किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित 
नहीं होता । विद्या की साघना द्वारा अविद्या अथवा त्रिगुणात्मिका माया के समाप्त 
होने तथा भेद-बुद्धि के सर्वेथा तिरोहित हो जाने के परिणामस्वरूप न तौ कामक्रोधादि 
रागद्रषोके कारण ही उन्हे किसी प्रकार की परेशानी हुई थी, ओर न जन्म-मरण 
के बन्धन से मुक्त होने के लिए भटकना पड़ा था। मुक्ति को भी बन्धन के समान 
मानकर उसकी इच्छा ओर आशा का भी उन्होने परित्याग कर दियाथा। यही 
कारण है किं अन्य संतो के समान उनको सगे-सम्बन्धियो का साथन देने के खिलाफ 
कोई शिकायत नहीं रही, नाशवान्‌ शरीर के अन्त॒ तथा सांसारिक भय-व्याधियों ने 
अथवा मृत्यु के भय ने किसी भी प्रकार उनको विचलित नहीं किया ओर इस प्रकार की 
बातों को उनकी लेखनी से एक भी शब्द मिलने तक की गुंजाइण नहीं हो सकी । 
ज्ञानयोगी अवधूत के रूप में स्वयं को कुटीवासी, फलाफल के कर्मो से निलिप्त, देव- 
अदेव के प्रति समभाव तथा दीन-भिखारी की स्थिति से अलग मानकर किस प्रकार 
उन्होनि स्वगे, अर्थ, धर्मे, काम, मुक्ति सबको टुकरा दिया था, इसका उल्लेख पूवं मे 
कियाजा चुकाहै। 

"भक्त-वत्सल" शब्द का प्रयोग पूरे अनन्य-साहित्य में केवल एक बार मिलता 
है तथा पतित-पावन, दृष्ट-दलन, असुर-संहारक-जैसे शब्दों के प्रयोग कौ उन्हे 
आवश्यकता ही नहीं पड़ी । “अक्षर अनन्य' का शिव-शक्ति-रूप ईश्वर राम -रावण, कृष्णः 
कंस दोनों मे समान रूप से विद्यमान है; एक ही तत्व के रूप होने के कारण देव-दानव 
मे उनके लिए कोई अन्तर नहीं तथा रामकृष्ण द्वारा रावण ओर कंस का वध एवं 
प्राणियों का जन्म-मरण, काम, क्रोध, लोभ आदि राग-दरे ष सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति- 
शक्ति अथवा अविद्या के परिणाम हैँ । किसी देवता के प्रति अनुरक्त अथवा किसी 
असुर-रूप से विरक्त होने की स्थिति को भी उन्होने पार कर लियाथाओौरएक की 
प्रतिष्ठापना तथा दूसरे की उ खाड़-पछछाड में उनका लेशमाच्र भी विश्वास न था। 
हरिहर ब्रह्मा का कतृं त्व स्वभाव, सूयं की उष्णता, चन्द्रमा की शीतलता प्रकृति की 
भिन्नता के कारण है तथा प्रकृति-प्रभाव के कारण ही अलग-अलग व्यक्ति ज्ञान, ध्यान, 
अक्ति, योग, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि मे उलभ जते है । कमे-गुणों में वैविध्य 
होने पर भी सवम एक ही चित्‌-तत्व विद्यमान है । गुणदोषौ के कारण वैविध्यं की 
प्रतीति एवं उसमे आस्था ही अज्ञान दै तथा सब मे एक ब्रह्म को देखना ही ज्ञानी 
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पुरुष अथवा ज्ञानयोगी का लक्षण है । पुण्य ओर पाप दोनों को अविद्यामूलकं व्यथं 
समकर उन्होने अन्य संतोंके समान अपने को पातकी मानकर उद्धारके लिए 
आतं भिखारी की भांति गिङ्गिड़ाते हृए किसी देवता के सामने हाथ नहीं फैलाये । ` 
किसी राजा अथवा किसी सम्पन्न व्यक्तिसे कुच मांगने कीतो बात ही नहीं, हरिस 

मांगना भी उन्हें हीनता का द्योतक प्रतीत हुआ था । * इतना ही नहीं, आत्म-बोध को 

ही साध्य मानने की स्थिति में भाराध्य देवता को प्रणाम करना भी उन्होने दैन्य भावकी 

अभिव्यक्ति माना । : वे किसी के मित्र अथवा णत्रु नहींथे, किसी के स्वामी अथवा 

दास नहीं थे; उन्हे किसी जाति-पांति से कोई मतलब नथा तथा प्राप्ति की आशा 

भे किसी के द्वार जाकर हाथ फलाने से उन्हे कोई प्रयोजन न था।3 उन्होने केवल 
भक्तिसे ही नहीं, मृक्ति से भी सन्यास लिया था तथा "निर्भय वेल" ही उनकी साधना 
थी ।* अमृत फल प्राप्त होने पर शाक-भाजी दुलंभ हो जाती है; द्रव्य-आभूषण उप्‌- 
लब्धे होने पर कम्बल-वसन द्ट जाते हैँ; उच्च सिंहासन पर आसीन होते ही सेवको 
के प्रति सद्‌भावना समाप्त हो जाती है; राजा की प्रशंसा करते समय निर्घन-पीडितों 
की निन्दा होती है; अत्तएव इन समस्त द्वं धी भावों को हेय मानकर सबका परित्याग 
कर शब्द.साधना मेदहीवे लीन हो गये थे । दृःख-व्याधियों में दोष मानकर सुख के 
प्रति अनुराग, निन्दको के प्रति द्रंष-भाव तथा प्रशंसकों के प्रति सद्‌ भाव, किसी अन्य 
के प्रति पजन-अचंन अथवा स्वयं अपनी पूजा कराना, प्राप्ति के प्रति हषं तथा हानि के 
प्रति विषाद, जीवन-मरण के सम्बन्ध में सोच-विचार, सभी को (अक्षर अनन्य' फकीरी 


१. 
 हरिही पे मोगे हर्वाई भई रिषिनि चे, 


. . नाचिबौ न प्रेम नहीं बांचिबे सौ प्रेम कहै, 


: न काहुकेसन्रुन कहके मित्र, न काहू के नाथ न चक्कर है । 


- सोच कहा जवं फक्करता लई, लोक कहा जब ग्यान गहा है । 

















'भ्रक्षर श्रनन्य' देखौ मंगिबे की हीनताई, 
जदपि करोड मांग श्राने घन धामा कौ) 


दारिदी खिताब परौ श्रजहूं सुदामा कौ ॥ } {5 7 
-स्फुट पद्य 
पुजिबौ न प्रेम नप्रनाम जु हं दीनता ॥ [पनी 

| नस 
नहि काह सो जति न काह सो पांति,न काहू सौँ भांति बितक्कर हें । 
नहि काहु कं द्रारं सौ द्वारं कद्र, अपने मत में परिपक्कर है, 
निज फक्कर कृत्य 'अनन्य' भनं, हम फक्कर नाथ के फक्कर है ॥ 

-स्फुट पद्य 

बेद कहा जब मेद लहयो निज, भेष कहा जब तत्व ॒लहा है । 


क्ति कहा जब भक्ति भई, गुर सढ्ड तनँ मन लागि रहा है । =, 
खेल श्रनन्य' भने, जब लागि गई तब लाज कहा है ॥ -स्फुट पद्य 
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कक्कर 


की फजीहत मानकर पर्णं निष्काम भाव की स्थिति को पहुंचे हुए थे १ उनके साहित्य 
मन तो मायाजनित म्रम-विषाद की कोई शिकायत है, न मृत्यु अथवा अस्थि, केश, 
शरीर के जलने का वीभत्स वर्णेन है, न दीनता से युक्त गिडगिड़ाहट दहै, न असहाय 
दासं की विवशता है ौर कहीं भी एेसे विचार को उन्होने प्रकट नहीं किया, जिससे 
दे पणं निष्काम ज्ञानयोगी की स्थिति से विचलित हृए प्रतीत होते हों । 
ङा° पीताम्बरदत्त बडथ्वाल का मत है कि अधिकांश संत निविकल्प भावना 
तंकं पहुंच ही नहीं पाये थे ओर क्वीरका भी अपने को निर्गुणी कहना केवलं 
नकारात्मक प्रणाली का अनुसरण है ।२ संत-सादहित्य के अन्य समीक्षकों ने भी उनके 
सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार व्यक्त कयि ओौरवे प्रायः सत्यभीर्है; किन्तु 
अक्षर अनन्यः के सम्बन्ध में इस प्रकार की शंकाकरने की लेश-मात्र भी गुंजाइश 
नहीं । वे सभीसे हार मानकर अलग हो गये ये, जिससे किसी के प्रति बैर अथवां 
प्रीति की भावना बनाये रखने की उनकी आवश्यकता ही समाप्त हो गयी थी । 
। उन्होने मन पर पूर्णं विजय प्राप्त की थी, जिसके परिणामस्वरूपं जीतने हेतु कहीं कुछ 
भौ उनके लिए शेष न रहा था । परमतत्व का बोध होने तक ही ज्ञान की सीमा है 
ओर उन्होने उसका भी पणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे कोई भी वस्तु एेसी नं 
बची थी, जिसके सम्बन्ध में जानकारी की उन्हे अपेक्षा रही हो । समता-समाधि कीं 
स्थिति मे पहुंचकर नीति-अनीति, पाप-पुण्य, मुक्ति-भक्ति सब कुछ उनके पीचे, बहृतं 
दुर इट गये थे ।3 





१. इखनि कौ दोष अरु सुखनि सों श्रनुराग, 
| निन्दक सौ बेर श्र बन्दक सोबीरी दहै) 
पूजिबे कौ भरम पुजाइबे की साध जौर्लो, 
पाड्बे कौ हरष ग्ये की दिलगीरीहै) 
जीवे की है ्रास ओर मरिबेकी संक जौलौ, 
बिना भगवते सुभासुभ मानि जीरी है। 
“क्रक्षर अनन्य' एती फटी ना फिकिर जौलौ, 
। तौलौ न फुरे बाबा फजियत फकीरी है ॥ -स्फुट पद्य 
२. हिन्दी-कान्य में निग ख-सम्प्रदाय । 
३. हारि हम बेठे कहा हारे कौ हरावं कोउ, 
सबही सौं हारे हम बेरहैन प्रीति है। 
जीति हम बैठे भ्रौर जीतिबे रहयो न कोउ, 
मनही के जीते श्रौरं सब जग जीति है। 
जानि हम बेठे कद्रू जानिबे षो न श्रौर, 
एक ही के जानिवे लौ जानिबे की रीति है। 
। ` ` क्षर श्रलन्यः गुरु श्रक्षर अधार धारि, गरा 
"री समाधि साधि नीति न श्रनीति है॥ -अष्टांग योग 
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जहां तक व्यावहारिक साधना का सम्बन्ध है, अक्षर अनन्य' के अतिरिक्तं 
किसी भी संत के विचार इस प्रकार स्पष्ट नहीं । निर्गुण, सगुण, भक्ति, ज्ञान, अष्टांग- क. 
योग, सहज-साघना, नाम~स्मरण, सदाचार, भजन-पूजन, व राग्य आदि के सम्बन्ध मे इन ` 
सन्तो के दिमाग में जब जैसा भी विचार आया, उसे मानो बिना संद्रान्तिकं हृष्टि. 
सोचे-विचारे ही उन्होने व्यक्त कर दिया । बाह्य आचार-विधानों को छोडकर, जिनका 
लगभग सभी ने खण्डन ही किया है, प्रायः समस्त साघना-पद्धतियों का खण्डन तथा 
मण्डन दोनों ही इनकी वाणी मे उपलब्ध हो जाता है ओौर बडी खींचातानी करने के # 
पश्चात्‌ कठिनाई से ही इनकी सावना-पद्धति ओर सिद्धान्तो के निष्कषं पर पहुचा 
जा सकता है । स्वयं कबीर को एक ओर भक्त मानने की परम्परा चलीआरहीहै 
ओौर दूसरी ओर तीर्थाटन, व्रतोद्यापन, पूजन-अचैन आदि का खण्डन करने के 
कारण उन्हे निर्गुणपंथी भी माना जाता है । उन्होने ब्रह्म की स्वंव्यापकता, योग- 
क्रियाओं, सींगी-सबदी आदि का भी वर्णन किया है, अतएव उन्हें वेदान्ती, योगी तथा 
नाथपंथी भी कहा जाता है । उनको समाज-पुधारक मानने के तो अनेक आधार . 
उनकी वाणी में उपलन्ध ही है; प्रेम ओर विरह-वर्णन के कारण उनके सूफी-मतावलम्बी ` 
होने का भी विश्वास किया जाता है । श्री परशुराम चतुवंदी के अनुसार इनके मतम च 
कों मौलिकता नहीं दीख पडती ओरनपेसी कोईभी बात लक्षित होतीदै,जो च. 
इनकी ओरसे हमारे लिए एक देन कही जा सके । श्री चतुर्वेदी जी ने आगे यह्‌ भी 
कहा है कि कबीर साहब की रचनाओं के अन्तर्गत विविध प्रकारके सिद्धान्तो के | 
उदाहरण अवश्य बिखरे पड़ हँ ओर उनमें बाह्यतः दीख पड़नेवाली विभिन्नताओं के 
कारण इनके वास्तविक मत कै विषय में सहसा निणंय कर लेना सरल नहीं ।' केवलं 
रैदास ही एकं एेसे सन्त हैँ, जिनकी खण्डन मे विशेष रुचि दिखाई नहीं देती तथा वे . 
अन्य सन्तों के समान इधर-उधर की बातें भी नहीं करते, अन्यथा खण्डन के प्रति 
समस्त सन्तो की प्रवृत्ति इतनी अधिक तीत्र थी कि साघना जौर धर्माचरण के नाम च 
पर हिन्दू ओर मुसलमानों मजो कुचं भी उन्हें स्थूल दृष्टिसे दिखाई दिया, उसी 
को उन्होने पाखण्ड घोषित कर दिया । उन्ह इस बात का ध्यान ही नहीं रहाकि 
क्रियात्मक साघना से विरहित ज्ञान अथवा ज्ञान-चर्चा भी आडम्बर अथवा थोथी बकवास 
हो सकती है । कबीर-वाणी का अधिकांश विधिमूलक न होकर निषेधात्मक है।. 
उन्होनि ज्ञान, योग, कमे, सन्यास, वैराग्य किसी भी साघना-पद्ति का स्पष्ट समर्थन , 
नहीं किया । ज्ञान के महत्त्व का प्रतिपादन करते समय इन सन्तौ को भक्तिकी 
उपादेयता विस्मृत रही तथा वैराग्य के समर्थेन के अवसर पर वे ज्ञान के महत्त्व को । 
भूल बैठते थे । कबीर अपनी भद्रं तानुभूति की स्थिति का उल्लेख करते हृए स्वयं को ' 
आराध्य से अलग नहीं मानते तथा प्रियतम से वियुक्त साधकों का उसकी खोजें 
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दर-बदर भटकने का मजाक उडाते हँ,१ तो दूसरी ओर विरह की अनुभूति में वही"रो 


पडते है ओौर मृत्यु का वरण करने हेतु प्रस्तुत हो जते हँ ।* आगम तथा निगम 
मं अभेद स्वीकार करनेवाले व्यक्तियों के प्रति यद्यपि कबीर ने अपनी आस्था प्रकंट 
की है3, किन्तु शाक्तो को जिस प्रकार से भी गालियां उन्होने दी दै, उसते स्पष्ट 
है कि आगम-निगम किसी के सम्बन्ध मेवे कुं जानते ही न थे । यदि वे केवल 


वैष्णव सन्तो की भूरि-भूरि प्रशंसा करकेही संतुष्ट हो गये होते, तौ भी उनके 
समत्व-ज्ञान के प्रति शंका न की जाती, किन्तु शाक्तों को उन्होने कुरो का भाई 


कहा तथा शूकर को भी शाक्तं से भला माना ।* 


ईश्वर मरतादहै, तो हम भी मरेगे ओर यदि ईश्वर नहीं मरता, तो हम क्यो 


 भरग-जैसे वाक्य कहकर उन्होने स्वयं के आत्मबोध-प्राप्त अविनाशी ब्रह्य के साथ 


एकाकार होने का संकेत किया है, किन्तु वही कबीर अपने को राम का गुलाम, ओर 
राम. की कुतिया तक मानते हैँ । वे स्वयं को एक एसी मछली के समान मानते है, 
ज्ञो राम-रूपी जलनिधि में रहकर भी पानी के बिना मरीजारहीहै। वे राम-रूपी 
(पिजडे में बन्द तोते के समान दशंनों के लिए तड्पते हैँ ।: राम के समान समर्थं दाता 
ओर स्वयं के समान पापी उन्है कोई दिखाई नहीं दिया 1७ सहज-साधना, सहज- 





१ जो बिड हे पियारे से, भटकते दर बदर क्रते । 





[1 ~ ~ ७. कहं कबीर सुनि केसवा, त्‌ सकल बिथापी । 


हमारा यार है हममे, हमन को इन्तजारी क्या । 

न पल बिद्ुडे पिया हमसे न हम बिद्ंडे पियारे से । 

उन्हीं से नेह लागी हे, हमन को बेकरारी क्या॥ 

| -- कबीर की शब्दावली 

२. कँ विरहिणक्‌ मीच दे, कं आपा दिखलाई । 
आढ पहर का दाकणा, मोपे सहया न जाई ।। 


- ~ कबीर-ग्रंथावली 
३. आगम निगम एक करि जाना । 
ते सनुआ मन रमाहि समाना ॥ 
। -- कबीर-ग्र॑थावली 
। ४. साषित सुनहा दनो भाई, वो नीदं वो भौकत जाई |. 
| -- कबीर-प्रथावली 


५. साकत तं सूकर भला, सूचा राखे गांव । | 
बढा साषत बापुडा, बसि संभरणी नाव ॥ -- कबीर-ग्रंथावली 


६. तुम्ह जलनिधि मैं जलकर मीना, जल में रहौ जलहि बिन पीना। 
तुम्ह प्यंजरा म सुवना तोरा, दरसन देहु भाग बड़ मोरा॥। 
-- सन्त-सुधा-सार 


वम समानि दाला नहीं, हमसे नाहि पापी ॥ -- कवीर-ंथावली 
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समाधि ओर मध्यम-मागं की चर्चा करने पर भी जप, तप, वैराग्य की कठोर शब्दों 
मे निन्दा करते हृए भी, कबीर की यह मान्यता रही है कि ईश्वर शी प्राप्ति सुखमय ` 
जीवन व्यतीत करते हृए सम्भव नहीं । कदाचित्‌ उन्होने सुन रखा होगा कि पूवेवतीं 
संतोंने भी कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ ही ईश्वर को प्राप्त किया था, अतएव 
बे स्पष्ट शब्दों मे हंसना-खेलना छोडकर रोने-चीखने का निदश देते हैँ । इसकी 
अपेक्षा भी विचित्रतर बात तो यह कि वे परमानन्द ईश्वर का दशेन इस शरीरसे नही, ¦ 
पर्युत मृत्यु के अनन्तर ही सम्भव मानते हैँ । मृत्यु का भय उन्हे इसी विश्वास के ` 
कारण कष्टकर नहीं है कि मरने पर वे उस ईश्वर को देख सकेंगे ।*‡ जिस गोविन्द 
को पहिचानकर उसके साथ तदाकार हो जने कीबात वे करते हँ, उसी से 
अत्यधिक उरते भीदहैँ।3 कबीर के अनुसार हरि को रिभाने का मागं जप-तप 
नही, प्रत्युत दया-घमं का पालन करते हए जग से उदास रहना है । 

नानक जिस सत्ता मे विश्वास करते है, उसका वणेन करने मेवेस्वयंको 
असमथं मानकर उसकी महिमा उसी पर छोड़ देते हैँ । निन्दको ओर विश्वासघातियों 
को बाढ बहा ले जायगी *-जेसी उनकी आस्थाओं का सिद्धान्त अथवा 
साघना से कोई सम्बन्ध नहीं । बिना तत्वज्ञान के स्तवन, पदों के गायन, मुल्ला के 
मसजिद मे रहने, कनफटे जोगी बन जाने, गरु ओर पीर बनकर भीख मांगने आदि 
सबको व्यर्थं मानकर नानक ने पसीने की कमाई खानेको ही सही रास्ता माना ।* दादू 
दयाल के मतानुसार गोविन्दके गुणों का गान करनेवाला, विषय~त्यागी, निरहंकार, 
सत्यभाषी, परनिन्दा से दूर, अवगरुणों को त्यागकर गणो को ग्रहण करनेवाला, 
निर्बेरी तथा सबसे निलिप्त साधु ही साधु-शिरोमणि है । नाम-स्मरण, प्रपत्ति तथा 
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१. हंसि हसि कंत न पाइये, जिनि पाया तिनि रोड । 
जोहांसे ही हरि मिले, तो नहीं दृहागिनि कोई । 
कबीर हसरणा द्रि करि, करि रोवण सौ चित्त। 
विन रोयां क्यं पाये, प्रेम पियारा नसित्त॥ --कबीर-ग्र॑थावली 
„ जिस मरनेथे जग उरं, सो मेरे भ्रानन्द। 

कव मरिहूँं कब देखिहं, पूरन परमानन्द ॥ -- सन्त-सुधा-सार 
. गोव्यंदे तुम थं डरपों भारी, -- संत-सुधा-सार 
. निन्दक लाइतवार मिले सडवारणीए । 
गुरु मखि सचि समाइ सु दरगह जाणीए ॥ -- संत-सुधा-सार 

. गियान बिहूरणा गावे गीत । मुखं मुलां धरे मसीत । 
मखट्‌ होइ कं केन पड़ाएुं ) पकर करे होर जाति गंवाए । 

शुरु पीर सदाए मंगरा जाइ । ताके भूलि न लागिएु पाइ । 
घालि खाई किद्यु हृथउ देह । नानक राह पदछाडहि सोई ॥ 


ट च ~ र्वः 
ड र -------. ~ 
-= अ= ~~: उ 
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~+ सन्तन्सुधा-सार ¦ 
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गवं न करने को आवश्यक मानते हृए घर-परिवार से अलग, परमेश्वर से डरकर 
रहने की ही उन्होने सलाह दी है । ईश्वर हमारे कर्मो का लेदा-जोखला लेता है; उसमे उद्धार 
करने ओर मारने की शक्ति है, इसलिये गवै का परित्याग कर उससे डरकर रहना 
ही भला दहै।+ दादू दयाल को ब्रह्म के स्थान पर सब कोसला जानेवाला काल ही 
सर्वव्यापकं दिखाई दिया थार ओर इस दशा मे उनके सामने डरकर्‌ चलने के 
अतिरिक्त कोई मासं था भी नहीं । इसी परवशता के कारण वे अपने आराध्य के 
सम्मुख हार मानकर घुटने टेक देते हैँ ओर मुक्ति अथवा दण्ड सन कुछ उसकी “खुशी 
पर छोड देते हैँ ।3 पाप ओौर पाखण्ड की निन्दा करने कै प्रवृत्ति-प्रवाह मे रजबजी 
ते चौके ये दस चींटियो के मारनेवाले को ही महान्‌ पातकी कह दिया। यद्यपि भक्ति 
मे उनकी आस्था है, किन्तु उसे वे साधकं की प्रवृत्ति का परिणाम न मानकर लडकी 
कौ भांति मानते है, जिसे उसका पिता (ईश्वर) जहां चाहे, वहां भेज देता है। ४ 
रजबजी को सम्भवतः इस बात का ध्यानहीन रहा कि समय बदलने पर लड़कियां 
भी स्वेच्छा ओर पिता की आज्ञा ओौर इच्छा के विरुढ जहां चाहे, वहां जासकेगी 
ओर उस दशा मे भक्ति के लिए प्रयुक्त उनको उपमा गलत ही जायगी । 


कनक ओर कामिनी की निन्दा करते हृए उनक्रा परित्याग मानो संतो की 
साधना का अनिवार्यं अंग रहा है, किन्तु अक्षर अनन्य' ने नारी ओर गृह-त्माग का 
सर्वत्र विरोध ही किया। परवर्ती संतो पर कबीर का इतना जबदेस्त प्रभाव पड़ा 
था कि उनके अपने चिन्तन की मौलिकता ही प्रायः समाप्त हो गयी थी ओर विचारों 
का एक ही प्रवाह थो डे-बहुत अन्तर के साथ लगातार लम्बी अवधि तक चलता रहा। 
इस परम्परा मे केवल “अक्षर अनन्य' ही एक रसे संत हए, जिन्होने कबीर आदि 


१. डरिये रे उरिये परमेसुर भें डशियि, 
लेखा लेवं भरि भरि देवं ताथे ब्‌रान करियेरे। 
डरिये रे डरिये देखि देखि पग धरये । 
तारे तसिये मारे मरिये ताये गवं न करियेरे ॥ 


--संत-सुधा-सार 
२. सत गुरु सबद उलंधि करि, जिनि कोई सिख जाई । 
दाद्‌ पग पग कालहै, जहां जाई तहं खाई ।। 
--संत-सुधा-सार 
३. खुश तुम्हारी त्यु करां, हम तौ मानी हारि । 
भावे बन्दा बकसिये, भावे गहि करि मारि ॥ 
--संत-सुधा-सार 


४, भविति जाति कू क्या करं सुनियो रे भाई । 
बेटी सहारे बाप के भेजे तहं जाई ॥\ ~ 
व भक न .-संत-सुघा-सार 
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पूरवेवर्ती संतो के प्रभाव ओर महत्त्व को स्वीकार करने से स्पष्ट शब्दो मे 
इनकार कर दिया था । साधना-सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए उल्लेख किया जा 
चुका है कि सिद्धान्त ओर व्यवहार दोनों के सम्बन्ध मे उनके विचार अत्यन्त स्पष्ट 
ओर सुलभे हए हैँ । भक्ति ओर ज्ञान दोनों का उन्होने जो विवेचन किया, वह 
समीक्षकों ओर साधको, सभी की उलभनो को समाप्त कर देता है । न तौ उनका ब्रह्य 
ही जगत्‌ से दूर गगन-मण्डल में बैठकर एक पहेली बनता है, ओरन वे साघनाके 
नाम पर शून्य-महल मे दीपक जलाने-जसी ही बात करते हैँ । उनका ईश्वर चींटी के 
पुरो की ध्वनि ओर मुल्ला की अजां, दोनों सुनने मे समर्थं है ओर सुनताभीहै। 
ठेसा प्रतीत होता है मानो कबीर आदि संतो ने सिद्धान्त ओर साधना के विषयमे 
साभान्य व्यक्तियों से चलते-फिरते जो कुच सुना, उसी के आधार परवे स्वयं कौ 
दर्शन का पारंगत समभने लगे थे । तीर्थाटन, व्रत, मूति-पजन, जप-तप, जाति-पांति, 
नमाज, रोजा, खतना, गाय, मुर्गा, मूर्गी, वस्त्र, केश आदि स्थूल दृष्टि से दिखाई देने 
वाली वस्तुएं हैँ ओर इन्हीं सबको देवकर उन्होने घोषित कर दिया था कि हिन्दुओं की 
हिन्दुवाई तथा तुरकों की तुरकाई सबके रहस्य को उन्होने समम लियादहै। ईश्वर 
को सर्वव्यापक ओर घट के भीतर ही मानने की बात कम-से-कम इस देश मे किसी भी 
युग मे सामान्य व्यक्ति के लिए भी नयी नहीं रही । नाथ-पंथियों के प्रभावके कारण 
उस युग मे यौगिक साधना का भी प्रचारथा तथा भक्ति की अनादि काल से चली आती 
परम्परा के सम्बन्ध में जो ऊपरी बातें इन संतो ने इधर-उधर सुनीं,उन्दीं को उन्होने अपनी 
अटपटी वाणी में व्यक्त कर दिया । विकृत शाक्त-साधना के अनुधायी जो पंच तत्वों -- 
मद्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन के प्रत्यक्ष व्यवहार में विश्वास करते थे, उन्हीं को 
देखकर इन संतो के हृदय में शाक्तो के प्रति घृणा उत्पन्न हई थी । सामान्य जन की 
भाति धन-सम्पत्ति को ही इन्होने माया माना ओर ओर सबको मरता हुआ देवकर 
ही इनके हृदय में संसार को मिथ्या समभने का भाव उत्पन्न हुजा था । यही कारण 
है कि संत-साहित्य मे सभी साधना-पद्भतियों का संकेत एवं केवल सवज्ञात सिद्धान्तो 
की चर्चा ही देखने को मिलती है । यदि इन्होने निन्दा की, तो केवल एेसी ऊपरी 
बातों की, जिनका धर्म ओर साधना से कोई सम्बन्ध नहीं ओर समर्थन किया, तो 
केवल उन्हीं बातों का, जिन्हे सदाचार ओर सदग्यवहार केरूप मे प्रत्येक व्यक्ति 
| | स्वीकार करता है) 

॥॥॥ ˆ कबीर के परवर्ती संतों ने उनके प्रभाव से अभिभूत होकर उनका गुणगान किया 
| है । संत वषना जी के अनुसार ध्नुव-प्रह्लाद, नामदेव तथा कबीर किचित्‌ भी पाखण्डी 
नयेओौर उनकी वाणी वेद तथा भागवत के भाष्य के समानहे। १ उन सबके 





= 





१. ध्र पहलाद कबीर नामदेव पाषण्ड को न राख्या । ४ 
"बेर इकंत नाव निज लोया वेद भागति यू भार्या ।' --संत-सुघा-षार 
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विपरीत “अक्षर अनन्य' ने कबीर, नानक, दादू, आदि को स्पष्ट शब्दों में पाखण्डी 
घोषित क्रिया है । उनके अनुसार इन संतो की वाणी ओौर पथ निरे अशिक्षित गंवारों 
के पथे ।५ 

डा० रामकूमार वर्माने भी स्वीकार कियाहै कि संत-साहित्य मे भाषाक 
सरलता के अतिरिक्त विचारों का लेशमात्र गाम्भीयं नहीं । उन्होने कहा है-संत-मत 
का काव्य उच्च कोटि का नहीं है) इस मत की भावना शास्त्र-पद्धति के आधार पर 
भी नहीं थी, जिससे शिक्षित वगं उसकी ओर आकृष्ट होता । हां, जनता के हृदय 
तक पहुचाने के लिए भाषा की सरलता उसमें अवश्य थी । संत-मतमें एक ही प्रकार 
के विचारों की आर्ति अनेक बार कीगयीदहै, वहभीषएकही प्रकारके शब्दों मे; 
अतएव शिक्षित जन-समदाय के लिए उसमे कोई विदोष आकषेण नहीं होः 
सकता था ।' 


कबीर आदि संतों के साधना-सिद्धान्तो का ही समना जबसरल नहीं, तो 
इस निष्कषं पर ही कंसे पहुचा जा सकता है कि समाज के लिए उन्होने अमुक मागं 
के अनुसरण का निदेश दिया था । एक ओर इन संतों की उलभी ओर अटपटी वाणी 
है ओर दूसरी ओर अक्षर अनन्य" के स्पष्ट ओर सुलभे हए विचार हैँ । निस्संकोच 
रूप से यह स्वीकार कियाजा सक्ताहै किं तत्व-निषशू्पण तथा साधना-विषयक 
सिद्धान्तो को, जिन्हें कबीर आदि संतो ने बुरी प्रकार से उलभा दिया धा, सरल ओौर 
सुलभे रूप मे सहज-बोध्य बनाकर समाज के सामने रखनेकाश्रोय अक्षर 
अनन्य' को है । 


उपयुक्तं विचारों कं साथ यह स्वीकार करनाहीष्डेगा कि संतो काहूदय 
अत्यन्त उदार था ) उन्होने बाह्याचारों कापूरी शक्ति कं साथ खंडन किया, हिन्दू ओर 
मूसलमान दोनों को भटका हुआ कहा, थोधे. ज्ञान की निन्दा कौ, वेद-शास्त्रादि को 
प्रमाण मानने से इनकार किया, साघना की बाह्य क्रियाओं को पाखण्ड कहा, तीर्थाटन, 
ब्रत, जप, तप सबको सारहीन कहा, तथापि इस सब के पीछे उनका उह्‌श्य घमं का 
खण्डन करना नहीं, प्रत्युत धमे की प्रतिष्ठापना ही था । हिन्दू ओर मुसलमान दोनों 
को सही रास्ता दिखाने की उनके हृदय मे जो बेचैनी थी, वह उनके एक-एक शब्द से 
छलकती है । तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों, कट्टर धर्माविलम्बियों तथा धमं 





१. सु पाखंडी सब जुगनिमें चलि आधये हँ । जसे अब कबीरपंथो, दादूषयी, 
मोहनपंथो एेसे-एेसे के पंथ चलाये हे ते श्रपने अपने ग्यान संब कयत हैँ । बेद 
सास््रनि कौ निदाकरतहँं। सु इनके पंथ गई-गवां मे श्र गवांरनि में बहुत 
चलत है । जो बेद पुरान नाहीं सनत जानत, ते इनकी चरचा सें श्राउत हें।' 


- अष्टांग योग 
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के नाम पर कोरा पाखण्ड रचनेवालों ने उनके हृदय ओर मस्तिष्क दोनोंकोही 
बुरी प्रकार से भकोर दिया था । ईश्वर मेँ उनकी अनन्य आस्था थी ओर उसकी 
प्राप्ति हेतु अत्यन्त सुगम मार्ग का निर्देश देने हेतु वे बुरी प्रकारसे आकुल भीय) 
पूर्ण आस्थावान, सरल-हृदय तथा ईश्वर ओर साधना के प्रति निःशेष रूप से ईमानदार 
होने के कारण धमं ओर साधना की विडम्बना उनके लिए असह्य धी ओौर यही 
कारण है कि मिथ्याचारी पाखण्डियों के विरुदधवे बुरी प्रकार से भल्ला पड़ थेः। 
अलग-अलग पाखण्डियों को भली-बुरी सुनाना भी सम्भव नहीं, अतएव उनके त्यों 
तथा आचार-व्यवहारों को ही पाखण्ड मानकर उसका खण्डन करने का एक-पात्र 
माँ उनके सामने था । इसी आवेश में आकर उन्होने समस्त उपवार-विधानो की 
निन्दा कर डाली, जब कि उनका उदष्य जप-तप की निन्दा करना नहीं, प्रत्युत 
मिथ्याचारपूणं भावना के साथ जप-तप की निदा करना रहा । यदि केवल उनके 
्राथना-पदो को देखा जाय, तो उनके हृदय कौ सरलता तथा ईश्वर के प्रति उनकी 
आस्था म किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहता । संत-साहित्य मे जो भल्लाहट ओर 
आक्रोश मिलता है, उसे भी इन संतो की असहिष्णुता अथवा एेसी कमजोरी माना जा 
सकता है, जो संत-स्वभाव के अनुरूप नही । आवेश मे उन्होने समस्त ॒घर्माचरणो 
का खण्डन तो किया, किन्तु अशिक्षितं होने के कारण किसी भी सिद्धान्त अथवा 
साधना-पद्धति की प्रतिष्ठापना करने में वे सफल नहीं हो सके । इस उद्य को 
पूति “अक्षर अनन्य' के साहित्य से हुई । - 
संत-परम्परा मे केवल “अक्षर अनन्य' ही एसे कवि ओर महात्मा हए, जिन्होने 
कबीर-पंथ, नानक-पंथ, दादू-पंथ आदि को गंवारों का पंथ तथा इन संतो को पाखंडी 
संत कहने का साहस किया । ब्रह्म, जगत्‌, जीव ओर माया तथा साघना-सिद्धान्तों 
का जैसा स्पष्ट ओर सरल विवेचन “अक्षर अनन्य' के साहित्य मे मिलता है, वैसा किसी 
अन्य संत के सहित्य मे सम्भव नहीं । कबीर आदि संतों को ज्ञानाश्रयी संत कहने 
की परम्परा चली अवश्य रहीदै, किन्तु सही अर्थं मे ज्ञानाश्रयी कहे जाने के 
अधिकारी "अक्षर अनन्य' हीह । १ 








१०. ऋक्षर अनन्य का कवि-कर्म 


निर्गण-परम्परा के संत-कवियों के सम्बन्ध में समीक्षकों द्रारा एकमत से स्वी- 
कार कर लिया गया है किं उनकी बानियां काव्यगत विहोषताओं से सवथा विरहित हैँ । 
इस दशा मे सत-साहित्य के विषय मे कलात्मक दष्टिसे विचार करने कीन तो आव- 
श्यकता ही समी जाती है, ओरन उसका ओौचित्य ही स्वीकार किया जाताहै। 
श्री वियोगी हरि "रीति-साहित्य काफीतालेकर संत-वाणी के असीम क्षेत्रफल को 
मापने' के विरोधी हैँ । यद्यपि यह्‌ सही है किं संत-कवियों ने स्वयं को काव्य की परम्परा 
तथा प्रणाली की किसी परिधि में आबद्ध नहीं रा ओर उनका अनुभूति पक्षही 
विवेच्य विषय है, तथापि इस प्रश्न पर तो विचारकियाहीजासकताहैकि वे अपनी 
अनुभूतियो की अभिव्यक्ति एवं उनके साधारणीकरण मे कहां तकं सफल हए हैँ । उनकी 
अभिव्यक्तिके द्वारा ही हम उनकी अनुभूतियों की गहराई को समभने में भी समर्थं 
हो सक्ते हैँ । रीति-कवियों की अपेक्षा संत-कवियों के लिए अधिक गम्भीर एवं मूल्य- 
वान बात यह्‌ धी कि वे अपने विषय अथवा क्थ्य का इस प्रकार निरूपण करते कि 
वहु सहज-संवेद्य बन सकता ओर शिक्षित-अशिकषित सभी को आकषित करता । प्रत्येक 
कविता के कवि की आत्माभिव्यक्ति होने की दशामेभीसंतों की कवि केरूपमें 
आत्माभिव्यक्ति से कुदं अधिक अपेक्षा वी जातीदहै ओर की भी गयी थी। यदि कोई 
शृङ्गारी कवि अपने कवि-कमं मे असफल होता है, ओौर अनेकहृए भी हैँ तौ उससे 
किसी का कुं बिगड़ा नहीं; किन्तु संत-केवि एक विशिष्ट उह श्य लेकर चलेथे ओर 
अपने विचारों तथा अनुभूतियों को जन-जन तक पहुचाना ही उनका लक्ष्य था । स्वान्तः- 
सुखाय राम-गुण-गान करने के लिए नहीं, प्रत्युत जिस आनन्द की उन्होने स्वयं अनुभूति 
की थी, उसकी अभिव्यक्तिके द्वारा सभी के मानस को उद्रंलित करने की दिशामें 
ही वे अग्रसर हुए थे । किन्तु जब यह स्वीकार किया जातादहै किइन संतोंने कोई एेसी 
बात नहीं कटी, जो इनकी विशिष्ट देन मानी जा सके, तो यह्‌ भी स्वीकार करनाही 
पड़ेगा किं यातो इनकी अनुभूतियां पूणे नहीं थीं, अथवा अपनी अनुभूतियों को 
अभिव्यक्त करनेमे वे पणं सफलं नहीं हुए । 
 अनृमूतियों की सीमाएं ओर स्तर अलग-अलग हो सक्ते है, किन्तु अनुभूति 
सभी को होती दै ओर उसे व्यक्त करनेदहैतुही कला का सहारा लिया जातादहै। 
प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं ओर यहां तक कि कभी-कभी एेसे 
उद्‌ भट व्यक्ति, जो स्वय कवि होने का दावा करते है, अपनी अनुभूलियों को सहज-संवेच्च 
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बनाने मे असफल रहे ओर दूसरी ओर स्वयं को कवि अथवा किचित्‌ भी चतुरन 
माननेवाले व्यक्ति की अनुभूतियां इस प्रकार सब की अपनी अनुभूतियां बन जाती 
है कि उन्हें अलग करना भी सरल नहीं । संतो के सम्बन्ध मे कवि, कविता, छंद, 
शली, रस, व्यंजना, ध्वनि-जैसे रीति-शब्दों को अप्रयोज्य मानकर छोड़ा भीजा 
सकता है, किन्तु अभिव्यक्ति, विषय के साघारणीकरण तथा भाषा के भावमय प्रयोग 
का प्रश्न फिर भी शेष रहता है । यदि तुलसी अपनी अनुभूतियों को सहज-संवेद्य न 
बना सके होते, तो उनके रामचरितमानस ओर केशव की राम-चन्द्रिका मे कोई भेद 
नं रहता । सामान्य कवि द्वारा व्यक्त कये गये विचार पाठक के मन में निर्दिष्ट विषय 
के प्रति मात्र जिज्ञासा उत्पन्न करते है, उसका थोड़ा-सा ज्ञान भी जगति है, किन्तु 
विशिष्ट कवि उसका भावन भी करा देता है । दूसरी स्थिति में पाठक अथवा श्रोता 
करे हृदय में कवि द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरूप भावनाओं का उदय होता है । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं समस्याओं ने भामह, वामन, दंडी, उद्‌ भट, विश्वनाथ- 
जते काव्याचार्यो को काव्य के सम्बन्ध में रीति-पद्ति पर सोचने-विचारने हेतु विवश 
किया था। 


रस, अलंकार, ध्वनि, व्यंजना, पद-लालित्य अथवा णन्दार्थं -प्रतिपत्ति आदि 
सिद्धान्तो के विवेचन तथा उनम से किसी एक की स्थापना के प्रश्न को अलग रखकर 
यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि पाठक के हृदय मे कवि की अनुभूतियों के अनुरूप 
भवना की उत्पत्ति, उक्ति-वैचित्रय, शब्द-योजना तथा लालित्य को ही इन आचार्यो ने 
अपनी धारणा के अनुसार कविता की आत्मा माना, किन्तु सब का उदंश्य कविता के 
उस मूल तत्व को पकडना धा, जिसमे कवि-कमं की सफलता निहित दहै । संतोने 
दोहों ओर पदों को ही भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था, अतएव उनके सम्बन्ध 
मनै अन्य रीति-शब्दों को छोड़ने पर भी कवि शब्द का प्रयोग किये विना काम चलाना 
सम्भव नहीं ओर इस दशा मेँ उनके कवि-कमं की ओर भी दष्ट जाना स्वाभाविक 
ही है । आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने नाथो ओर सिद्धो की बानियों को जीवन की 
स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों ओर दशाओं से असम्बद्ध, मात्र साम्प्रदायिकं शिक्षा 
मानकर उन्हे साहित्यिक रचनाएं मानने के प्रति अरुचि प्रदशित की है । इस पर भी यदि 
निर्गुण कवियों को हिन्दी साहित्य के इतिहास में महवत्पूणं स्थान प्राप्त है, तो उनके 
कवि-रूप पर भी विचार करना असंगत प्रतीत नहीं होता । 


कवि जिन शब्दों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है, उनमे उनका अथं 
भी अद्रय रूप से संश्लिष्ट रहता है । यही कारण है कि काव्य के सम्बन्धमे विचार 
करते समय शब्द ओर अथं दोनों का ध्यान रलना अनिवाये है । सामान्य कविता में 


# = च 
# 
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प्रयुक्त शब्द सदोष भी हो सकते हैँ, अतएव मम्मट ने “शब्दार्थो सहितं काव्यम्‌ ` भ 
भी आगे सफल काव्य के लिए दोषरहित शब्दार्थं क प्रयोग की आवश्यकता समभी 
थी ।२ शब्द ओर अर्थं के अद्रय रूप होने के कारणदही कुचं आचार्यो ने दोनों का 
उल्लेख न कर केवल शब्द को ही काव्य माना, किन्तु उसके रमणीय अथं के प्रति- 
एादक होने की शतं को वे भी छोड नहीं सके ।3 संतत-वाणी के सम्बन्ध मे रस ओौर 
ध्वनि-जैसे सिद्धातो को आधार मानकर विचार करने की अधिक ग जाइश नहीं, किन्तु 
जैसा निवेदन किया जा चका है, कथ्यके साधारणीकरण पर विचार किये जाने की 
आवश्यकता को भ्रुला देना भी उचित प्रतीत नहीं होता । 


संत-वाणी के धरातल को असीम मानकर भी संतौं की अनुभूतियों को असीम 
अथवा पूणं मानना निष्पक्ष अभिव्यक्ति का द्योतक नहीं। सीमित अनुभूतियों को 
भी व्यक्त करने के लिए संतों के पास, उनके अशिक्षितं अथवा अद्ध शिक्षित होने के 
कारण, अनुरूप अर्थ-गभित शब्दों का पर्याप्त मंडार न था। इसके अतिरिक्तं जब 
किसी संवेदनणील व्यक्तिके हदय मेँ भावनाओं काज्वार पूरे आवेश के साथ उमडता 
है, तब उसे अभिव्यक्ति के उपयुक्त शब्द मिलने की सम्भावना भी अपक्षाकृत अधिक 
रहती है । मीरा के विदुषी न होने पर भी उनके पदों में प्रियतम कृष्ण के प्रति 
अनुरक्ता साधिका के हृदय का तथा अनुभूतियों का स्पष्ट प्रतिविम्ब हे । रैदास के पदों 
मे भी अन्य संत-कवियों के पदों की अपेक्षा अधिक लालित्य मिलतादहै । अधिकांश संत 
अपने साघक-रूप को विस्मृत कर मानो छंडी लेकर शिक्षक के रूप में ही समाज के 
सामने आये ये ओर अपने शिक्षा-उपदेशों को व्यक्तं करने के लिए ही उन्होने साखी 
की शैली ग्रहण की थी । समाज में उन्हें अपनी टष्टिसे जो भी बुरादयां दिखाई दी, 
उन्हीं के विरुद्ध वे सबको डांटते-फटकारते रहे । कबीर के हृदय मेँ आक्रोश की यह 
भावना इतनी अधिक उदहीप्त हो उठी थी किपदों मेँ भी उसको व्यक्तकरनेसेवे 
स्वयं को बचा नहीं सके तथा उसके कारण उनके उपदेशक के रूप ने भाव-प्रवण भक्त 
के हृदथ को भी दबा दिया । अभीष्ट उदेश्य के प्रतिपादन तथा विधि-मूलक शैली के 
द्राराभी ये उपदेश दिये जा सकते थे, जैसा कि अक्षर अनन्य' ने किया है, किन्तु 
संतो ने खंडनात्मक प्रदत्त, निन्दा तथा निषेधात्मक शली काही सहारा लियाथा। 
दोष-दशन से अपनी आंखे बन्द कर गुणों की प्रशंसा करनेसे भी बुरे कीनिन्दाहो 
जाती है ओर सटरदय व्यक्तियों का यही लक्षण भी है; किन्तु इसके विपरीत संतो ने गुणों 


१. भामह ! 

२. तददोषौ शब्दाथौ सगुरा'वन लंकृती पुनः क्वापि । - काव्यप्रकाश 

३. रमणीयाथेप्रतिपादकः शब्दः काच्यम्‌ । 
| ~ पंडितराज जगन्नाथ : रसगंगाधर 
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ओर अच्छायो कौ ओर से अपनी दृष्टि हटाकर बुराइयों की ओर संकेत करने ओर 
निन्दा करने काही मागं अपनाया था । 


दर्शन-णास्त्र, इतिहास तथा रचना की अन्य विघाएं जिस उदेश्य की पूतिमें पग 
होती है, उसी के लिए कव्य ओौर कला का सहारा लेना पडता है । असत्य, अशिव 
ओर असुन्दर से कितनी भी घृणा क्यों न हो, किन्तु असत्य पर इष्टि गड़ा देने मात्र 
से सत्य को समभा नहीं जा सकता, अशिव के माध्यम से शिव-लाभ की कल्पना नहीं 
की जा सकती ओर असुन्दर को मन मे बसाकर सुन्दरम्‌ की अनुभूति भी सम्भव नहीं । 
जिस प्रकार देन का उह श्य सत्‌, चित्‌, आनन्द की उपलब्धि है, उसी प्रकार सत्यं, 
शिवं, सुन्दरम्‌ की प्राप्ति काव्य का लक्ष्य है । दूसरे शब्दों मे, दर्शन ने जिस तत्व को 
सच्चिदानन्द के नाम से अभिहित किया, उसी को काव्य में सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ कहा 
गया । इतिहास आदि का यह उद श्य नहीं; अतएव न तौ उनमें काव्य "जैसा लालित्य 
ही रहता है ओर न किसी प्रकार का आकर्षण ही । हृदय मे जिन भावनाओं का 
उदय होता है, उन्दँ अभिव्यक्त करने हतु तैसशिक प्रतिभा-सम्पन्न कवि अनुरूप छन्द- 
कौली आदि का चयन करता है । इसके लिए भी सह॒दयता, धैयं, गाम्भीर्यं आदि गुणो 
कौ आवश्यकता होती है, ताकि हदयोद्‌भूत विचारो को आकर्षक रूप मे व्यक्त किया 
जा सके, अन्यथा भावावेश में कुछ दूसरी ही वात निकल पड्ने व अधिक सम्भावना 
रहती है ओर वह कवि का घमं नहीं । 


संतो के कवि-कम के सम्बन्ध मे विचार किये जाने की किचित्‌ भी ग, जाईश 
न होने की अवस्था में सीधे अक्षर अनन्य पर ही दृष्टि डालना अधिक समीचीन 
प्रतीत होता है। यहां इस बात का संकेत कर देना भी आवश्यक दै कि (अक्षर अनन्यः 
जिस प्रकार संतकेरूपमेपूर्णताको पहुंचे हृए मिलते है, उसी प्रकार कविके रूप 
मे भी उन्हें कला अथवा शास्त्र, किंसी भी कसौटी पर रखा जा सकता दै । विचारो, 
अनुभूतियों ओर भावों की दृष्टि से संत होते हृए भी रचना की दृष्टि से वे एक 
सफल कवि के रूप मे दिखाई देते है । उन्होने अपने मन्थो का प्रणयन अन्य संतोंके 
समान केवल साखियों ओर पदों मेही नहीं क्रिया, प्रत्युत कवित्त, सवैया, दोहा, 
सोरा, छप्पय, चौपाई, कु उलिया आदि प्रचलित छन्दो के अतिरिक्त तोमर, तोटक, 
मुरिल्ल, मोतीदाम, पद्धरी, चंचल, व्रिकृटगति, मृदु, प्रिया, हंस, गीतिका, दोधक- 
ओोदक, अरिल्ल, मरहठा, धाता, पद्धटिका, मोटनका, अभीर, अद्धनराच, नराच, 
महान राच, रोला, तामरस, चामर, मचकु द, त्रिभंगी, हीरा, विशेषक, पद्मावती, भुजंग“ 
प्रयात, सुन्दरी, अमृत गति, अमृत-घ्वनि, कमला, नाग-स्वरूपिणी-सरस्वती, विजय, रेखता, 
मदनमोहन-जैसे अप्रचलित छन्दो का भी उन्होने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है । कलात्मकं 
सौन्दर्यं एवं विचार-गाम्भीय उनकी समस्त रचनाओं मे पूर्णता तक विद्यमान दै। 
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"उपासना-बोध', 'विवेक-तरंग', 'अनन्य-प्रका श" ज्ञानयोग ' ,सिद्धांत-बोध'-जैसी रचनाओं 
मे हमे वे पहुचे हृए पूणं संतके रूप मे मिलते रहै, तो “उत्तम-चरितव्र, 'महिमा-समुद्र, 
श्रेम-दीपिका' मे उनका कवि-रूप अत्यन्त उभरा हुआ है । शिव, शक्ति एवं प्रेममृला 
भक्ति की प्रतिष्ठापना के उदे श्य से ही क्रमणः महिमा समुद्र , “उत्तम-चरित्र' तथा प्रेम- 
दीपिका' की रचना की गयी प्रतीत होती है । इन ग्रन्थों मे यद्यपि उनके साधना-मूलक 
विचार किसी प्रकार दवे नहीं, तथापि रचना-विधाकी दृष्टिसे ये रीति-ग्रन्थों कीं शैली 
पर ही लिखे गये हैँ । “उत्तम-चरित्र' मे असुर-संग्राम का वणेन भ्रुजंगप्रयात, नराच, 
अद्ध नराच, महानराच, छप्पय, व्रिभ गी-जैसे छन्दो मे. स्तुति-प्राथनाएं विजय, गीतिका, 
सवैया में, तथा कथा का संकेत दोहं मे ही मिलता है । साधना-विषयकं ज्ञान के विवेचनं 
हेतु उन्होने कवित्त, सवया ओर दोहे का ही अधिक प्रयोग किया है । आराध्य के प्रति 
भावानूरक्ति प्रकट करने के लिए उन्होने पदों की रचना भी कीरै, किंतु वे शिव-शं्ति 
के अद्रय रूपके इतने अधिक निकट पहुचे हृए थे कि अधिक संख्या में प्रार्थना मूलक 
पद-रचना की आवश्यकता ही नहीं रही । उनके पदोंमे शिक्षा ओर उपदेशो कीं 
कोई स्थान नहीं । साखीकेरूपमें उनके द्वारा लिखे गये दोहो की संख्या भी कमं 
नहीं है, किन्तु अन्य संतो की साखियों की तुलना मे इनकी यह विशेषता है किं इनमें 
प्रतिपादित विषय की क्रमबद़ता कहीं भंग नहीं हुई । प्रत्येक उन्नीस दोहो के पश्चात्‌ 
ए! सोरठा तथा उन्नीस दोहो की एक ही भाव-भूमि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 
इन साखियों की रचना फुटकर दोहो के रूपमे नहीं, प्रत्युत सुनियोजित शैली के 
आधार पर की गयी थी । 

'महिमा-सम्‌द्र', श्रेम-दीपिका' तथा “उत्तम-चरित्' मे विविध प्रकार के अप्रचलित 
चंदो का प्रयोग देखकर प्रतीत होता है, मानो अक्षर अनन्य को अपने कवि- 
जीवन के प्रारम्भ में इस प्रकार के प्रयोगों क प्रति विशेष मोह रहा हो । धीरे-धीरे 
यह प्रवृत्ति कम होती दिखाई देती है भौर परवर्ती काल की प्रौढ रचनाओं 
मे कवित्त, सवया तथा दौहौं के प्रयोग तक ही उन्होने स्वयं को सीमित 
कर लिया था। छंद-प्रयोग, विषय-निरूपण तथा भाषा की हष्टिसे महिमा-समुद्र 
उनकी सर्वप्रथम रचना प्रतीत होती है। शिवपुराण तथा देवी-भागवत आदिमं 
वणित शिव-शक्ति-महिमा से सम्बद्ध कथा-सूत्रों को जोड़कर इस ग्रंथ की रचनाक 
गयी ओर यद्यपि इसका उरे श्य भी शिव-शक्ति-महिमा की प्रतिष्ठापना रहा है, तथपि 
विविध छंदों के प्रयोग पर से वे अपना ध्यान हटा नहीं सके थे । इस ग्रंथ की कंथा- 
वस्तु मे एकसूत्रता का अभाव है ओर जल्दी-जल्दी छंद-परिवतन के कारण कथा कीं 
गत्यात्मकता भी भंगदहो गयी है। किसी एक छंद का लगातार चार-छः बारमभी 
प्रयोग न कर तुरन्त ही दूसरे छन्द को ग्रहण कर लिया गया है । इसका परिणाम भी 
यह हआ है कि विवाहादि जैसे प्रसंगो का वर्णन चछप्पय, मूरिल्ल, कू उलिया, परी, 
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दोधक, वरिभंगी, तोमर, तोटक-जैसे छंदों मे किया गया है ओौर पाठकके मन पर खद 
टस प्रकार हावी हो जति हैँ कि मूल कथा दृष्टि से सवेथा ओल हो जातीदहै। छंदोंके 
लक्षण इस ग्रंथ मे नहीं दिये गये, अन्यथा यह पूणेरीत्या केवल लक्षण-ग्रंथ ही होता । 
लक्षणों के अभाव में इसे छंदों का उदाहरण-ग्रंथ माना जा सकता है । "उत्तम-चरित' 
मे भी यद्यपि अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है, किन्तु उसमे न तो कथा को एक- 
सूत्रता ही भंग हुई है ओर न रस-परिपाकको ही आघात पंचा है । "महिमा-समुद्र' के 
पश्चात्‌ श्रेम -दीपिका' ओर तत्पश्चात्‌ “उत्तम-चर्त्र' की रचना की गयी, एेसा प्रतीत 
होता है । “सिद्धांत -बोध' तथा अनन्य-प्रकाश' की रचना इसके बाद में हृई ओर इनमें 
छंद-प्रयोग के प्रति कवि का मोह धीरे-धीरे घटता गया । 

'अष्टांग योग" "अक्षर अनन्य द्रारा लिखी गयी एक अनूठी गद्य-कृति है । वस्तुतः 
ब्रज -भाषा गद्य का प्रारम्भ इसके बहत समय पूवं हो चुका था ओौर घ्र.वदास जी 
के "सिद्धान्त-विचार'-जैसे प्रौढ गद्य-गर॑य की रचना भी हो चुकी थी, तथापि 
“अक्षर अनन्य' के अतिरिक्त संत-परम्परा के किसी अन्य कवि ने गद्य -शैली मेँ अपने 
विचार व्यक्त नहीं किये । “सिद्धान्त-विचार' की भांति “अष्टांग योग भी पूणेरीत्या 
एक विचार-ग्र॑थ है । इसके प्रारम्भिक भाग में अष्टांग-योग-साधना का विवेचन तथा 
ज्ञेष भाग में श्रद्धा, कर्मयोग, सन्यास, ज्ञानयोग, वाममागं तथा साधना की अन्य 
विभिन्न पद्ठतियों के सम्बन्ध में गंभीर विवेचन प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त 
रामायण, महाभारत, गीता, रामचन्द्रिका, संत पीपाजी, जयदेव, योगवासिष्ठ आदि के 
सम्बन्ध मे एवं प्रचलित विविध पंथोंके विषयमे भी विचार व्यक्त कयि गयेदै। 
इसके द्वारा हमें "अक्षर अनन्य' के साधना-विषयक विचारों का ज्ञान तोहोतादही है, 
साथ ही कबीर; नानक, दादू, आदि के सम्बन्ध में उन्होने जो आलोचनात्मकं विचार 
व्यक्त किये, उनसे इस बात का भी परिज्ञान हो जाता है कि इन सन्तो द्वारा किये गये 
पाखण्ड-खण्डन को भी अश्र अनन्य ने' पाखण्ड मानाथा। 

'अष्टांग योग" भी पृथ्वीर्सिह "रसनिधि! द्वारा प्रस्तुत आशंकाओं के समाधान के 
रूप मे अक्षर अनन्य' द्वारा भेजे गये पत्रों का संकलन है, किन्तु विषय-विवेचन की 
दृष्टि से इसने एक स्वतन्त्र गद्-ग्र॑य का रूप ले लिया ओर इसी रूप मे इसकी 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां भी प्राप्त होती हैँ । ये पत्र निश्चित रूप से स्वतन्त्र 
निबन्धोके रूपमे प्रतीत होति हैँ । इसके प्रारम्भमें ही "रसनिधि' की ओर से प्राप्त 
आशंका की ओर संकेत किया गया है, किन्तु विषय का विवेचन प्रारम्भ होते ही वे 
निबन्ध-शैली ग्रहण कर लेते टै । 

ब्रजभाषा-गद्य पर यह आरोप लगाया जाता दहै कि उसमे विचारों को 
स्पष्टतया अभिव्यक्त करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकी थी। इसके साथ ही 
स्वीकार किया जाता है कि मध्यकालीन कवि पद्य-रौली को छोडकर गमे 
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अपने विचारों को व्यक्त करने में, उस शैली के अपरिपक्व होने के कारण, 
असमर्थं रहे हैँ । इस सम्बन्ध में अधिक न लिखकर यहां केवल इतना ही संकेत 
प्यप्ति प्रतीत होता है कि ब्रजभाषा के गद्य-ग्रथों को देखकर यह धारणा सर्वेथा 
निराधार सिद्ध हो जातीदहै। इस दशाम केवल यही प्रश्न उठताहै कि यदि गद्य 
का विकास पद्य कीरभांति ही समानान्तरणूपसे हृ था, तो गद्य-साहित्य उसी की 
भांति सम्पन्न क्योँन हो सका । इसका कारण गद्य-एौली का अविकसित होना नहीं, 
प्रत्युत कु अन्य ही है । किन्हीं अंशो में यह कहा जा सकता है किं साहित्य ओर 
भाषा की प्रकृति के अनुसार प्रत्येक भाषा में गद्य-शेली के पूर्वं पद्य-शेली का प्रयोग 
एवं विकास होता है। संस्कृत मे भी वाण ओौर सुबन्धु-जैसे गद्य के आचायं, 
अश्वघोष, कालिदास-जैसे महाकवियों के बाद मेही आये । जिस प्रकार (भाषा 
शन्द का प्रयोग शुद्ध रूपसे भाषा के अमेन कर हिन्दी के पर्यायकेरूपमें करने 
की परम्परा चली थी, उसी प्रकार कविता को कविता' तथा गद्य को भाषा! के 
नाम से अभिहित कयि जाने की भी एक परम्परा रही है । कहीं-कहीं 
गद्य के लिए श्राकृत भाषा'के नाम का भी प्रयोग किया गया है।१ सिद्धान्त 
विचार' तथा “अष्टांग योग'-जैसे ग्रंथों को देखकर ब्रजभाषा-गद्य मे विचारात्मक निबंध- 
शैली, "राजा भरुवचन्द कौ किस्सा' ओर 'माघवानल की कथा'-जेसी रचनाओं के आधार 
पर कहानी ओर उपन्यास-णैली, श्री जी साहब कौ स्वरूपः से चरित्र-वणेन-शेली तथा 
टीका-वर्ताओं के आधार पर टीका तथा वार्ता-शैली के अपनये जाने का स्पष्ट 
संकेत मिलता है । 

“अष्टांग योग' को देखते हुए यह कहा जा भकता है कि अक्षर अनन्य का पद्य की 
भांति गद्य-शैली पर भी पूणं अधिकार था। दशंन ओर साघना-सम्बन्धी गहन 
विषयों का विवेचन करते समय भी उनकी भाषाके प्रवाह में किसी प्रकार की 
शिथिलता नहीं आने पायी । ब्रह्मवृद्धि ओर ञन्कार कै सम्बन्ध में निम्नांकित 
उद्धरण “अक्षर अनन्य' की गद्य-शैली का परिचय कराने हेतु पर्याप्त प्रतीत 
होते रैः - 

ब्रह्मवृद्धि यह कहावे जैस जौलौँ मानस सोवत है तौलौँ अनेक भरमना के 
सपने होत है। जब जाग्यौ तब भरमना मिट गईं । खबर तौ सब रही पै सपने की 
भरमना भूठी लगी । पस ब्रह्मवृद्धि भ्य तं जीव-बृद्धि, देह्‌-बुद्धि के भरम भिदि 
जात हँ । अस्थिर बुद्धि सौँ ब्रह्मवृद्धि कहत है ।ता ब्रह्मवृद्धिकी धारना यहदहैजु 
१. सिद्धन्त सब सारनि कौ सारश्री मृुखसोँश्रीस्वामौी जी ने काहु काहु समय 


कहयौ है सो जितनौ सुनौ मेरी बुद्धि में समयौ सो प्राकृत भाषा मे लिख लियो 
जो तत्काल समभ्यौ परे । 


--श्री ललितकिशोरी जी की वचनिका 
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वह अक्षरनि कौ भेद कल्यौ । तीन अक्षर कटे हँ । अकार उकार मकार । अ उम यहं | 
तीन अक्षर कहे । इन तीन अक्षरनि सौ तीन गन, तीन देव, तीन लोक, तीन अवस्था 
उन तीन अक्षरनि सौं लमी है । वे तीन अक्षर मिलि कँ एक करौ । नीचे जु तीन रेवा, ्‌ 
सु आस्था है, ऊपर की रेफ है।उडउहै। मस्तौदेतदँसुमहे। ये तीन मिलि 
उकार भयौ । सु उकार काहू देवता कौ नाम नाहीं । सव कौ बीजु है । यह रामायन 
मेरामनज कर्हयौ । गीता में कृष्न ज कल्यौ अरु वेद मे कल्यौहै 1 अरु 'राजजोग' 
कल्यौ है “वरि व्रिगुन बीज धुनि सब्द मूल' । सु त्रिगुन बीज अथकार ही सौ कहत है । 
सु उश्कार बीज विद्या है । याही तं सब विद्या भई हैँ । यह धनि साधत है ते ब्रह्म 
बुद्धि कहावं ।' 

"अक्षर अनन्य' के विचारो एवं विविध प्रसंगो द्वारा यह तौ स्पष्ट ही है किं 
वे संस्कृत-साहित्य के पूर्णं ज्ञाता थे, तथा प्रंथ-रचना का उनका उहेश्य साधेना-विषयक 
गहन ज्ञान को स्वे-साधारण के लिए सहज-बोधगम्य बना देना था । पूवं मे प्रसंगानु- 
सार संकेत किया जा चकाहैकिवे भली भांति यह अनुभव करते थे किं संस्कृत 
भाषा मे लिखे गये प्रथो को लोग वर्षो के अनवरत अध्ययन के पश्चात्‌ ही समभनेमें 

समर्थं होते थे ओौर इसी कारण उन्होने भाषा का सहारा लिया था। मुख्य रूप से 
उन्होने ब्रजभाषा काही प्रयोग किया है तथा संस्कृत के विलष्ट शब्दों के उपयोग से 
सर्वंथा बचते रहे । अन्य संतों ने दार्शनिक सिद्धान्तो का विवेचन न कर केवल 
ऊपरी बातें कही है, अतएव उनके सामने दशन की शब्दावली के सम्बन्ध मे कोई 
समस्या नहीं थी । इसके विपरीत यद्यपि अक्षर अनन्य' सिद्रान्तों के उच्चतम धरातल 
पर ही रहे, तथापि उन्होने दार्शनिक शब्दावली को व्याख्या अथवा लोक-भाषा के 
उपयुक्त शब्दों के माध्यम से इतना सरल बना दिया कि वह पूर्णरीत्या सामान्य जन 
का विषय बन गया । इसके साथ ही विशेषता यह है कि भक्ति अथवा ज्ञान के सम्बन्ध 
मे कोई एेसी बात उनसे चटी भी नही, जिसकी जानकारी साचना-मलक दृष्टि से 
शेष रही हो । संस्कृत से उतरकर वे भाषा पर आये थे ओौर आवश्यकता पडने 
पर उन्होने लोक-भाषा का सहारा लिया । परिणामस्वरूप ब्रजभाषा के साथ ही 
उनकी रचनाओं में बुन्देली लोक-भाषा के पर्याप्तं शब्दों का प्रयोग हुआ है । बुन्देली 
भाषा के क्रिया-पदों तथा विभक्तियों का भी आवश्यकतानुखार उपयोग किया गया 
है; किन्तु इस प्रकार के प्रयोगो के होते हए भी भाषा मे कहीं भमी म्राम्य-दोष 
उत्पन्न नहीं हो सका है । पुरुषई (पुरुष ही), ईश्वरं (ईश्वर ही), ओरउ (भौर भी)- 
जैसे लोक-प्रचलित प्रयोगो के द्वारा जहां भाषा सशक्त हुई है वहां “विहरेत समै' 
(घूमते-फिरते ही समय) - जैवे णन्दों के द्वारा कथ्य की प्रेषणीयतां मे पर्याप्त सहजता 
भी उत्पन्न हुई है । कीबौ (करना), लीबौ (लेना) तथा जिवावै (जिलाती है)- जसे 
` क्रिया-पद विषय-वस्तु को सहज-बोध्य बनाने के उदेश्य से ही प्रयुक्त कयि ग्येदहै। 1 


। 
॥ 
= 





1 





२४३ 


अक्षर अनन्य' के काल में राजा-महाराजाओं का प्रभुत्व सबसे अधिकथा 
ओौर व्यक्ति-समाज मे वही शीरषंस्थ पुरुष थे । क्षत्रिय जाति के लोगों के लिए 
सामान्यतः “ठाकुर' शब्द का प्रयोग क्रिया जाता था तथा ईश्वर के लिए भी 
इस शब्द (ठाकुरजी) का उपयोग होता है । समानाधिकरण के इस रूपक तथा 
राज्य-व्यवस्था के विभिन्न अंगों के संकेत से अक्षर अनन्य' ने अपने विचारों को अत्यन्त 
सरल बनाकर इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि उनकी अनुभूतियां सहज ही में 
सामान्य व्यक्ति की अनुभूतियां बन गयीं । भाषा ओौर शब्दों के प्रयोग में उन्होने 
स्वेत्रही पूणं सावधानी बरती है। उद्‌ शब्दोंका प्रयोग यद्यपि उनकी रचनाओं 
मे नगण्य-सा है, तथापि कथ्य को स्पष्ट करने हेतु जहां भी आवश्यकता. पड़ी, 
उनका प्रयोग किया गयाहै। राम-रहीम के एकत्व को स्पष्ट करने के लिए कबीर 
आदि संतो ने लगातार प्रयत्न किये, किन्तु “अक्षर अनन्य' ने इस मात्र भाषागत भेद 
को अत्यन्त सुन्दरता के साथ व्यक्त किया । ईश्वर ओर खुदाका भेद विशेषतः 
हिन्दी-भाषा-भाषी हिन्दू ओर उर्द्‌-भाषा-भाषी मुसलमानों के बीच था; अतएव उन्होने 
दोनों भाषाओं के शब्दों को लेकर यही कहा कि जिस प्रकारएकही वस्तु कौ उदू 
मे (आतिश' तथा हिन्दी मे अग्नि' कहकर पुकारते है, उसी प्रकार शिव ओौर खुदा 
मे मात्र भाषागत भेद है तथा तत्वतः उसमे कोई भेद नहीं ।) 


अक्षर अनन्य' द्वारा किये गये विषय-निरूपण को ध्यान में न रखने के 
कारण ही कबीर आदि संतो की बानियो में प्राप्त विवेचन को महत्त्व दिया जाता 
है; किन्तु संकेत किया जा चुका है कि अन्य संतों ने कथ्य को जितना ही स्पष्ट करने 
का प्रयास किया, उतना ही वह विषय ओर भी अधिक उलभता गया है । ब्रह्म तथा 
साधना-विषयक जिस ज्ञान के साधारणीकरण का लक्ष्य संतो के सामने था, वह उनकी 
बानियों मे उलभरकर असाधारण बन गया । धरती की वस्तु ऊपर उठकर आसमान 
ओर आसमान से भी परे पहुंच गयी । कबीर का ब्रह्म गगनमंडल में षट्चक्रं की 
कनक-कोठरी में रहता है । वह लोक-वेद से न्यारा अरचित, अविगत है; वह्‌ जवान, 
वृद्ध, बालक नहीं; उसके सास-ससुर, साले नहीं होते; वह एसे स्थल पर रहता है जहां 
सूत-कपास-पौनी नहीं होती ओौर सूये-चद्रमा का उदय नहीं होता । अक्षर अनन्य' की 
विशेषता यह है कि विषयर-निरूपण के लिर उन्होने परोक्ष अथवा बुद्धि से परे किसी 
प्रतीक अथवा उपमान का सहारा नहीं लिया तथा उनकी दुष्टि एेसी स्थूल बातों 
परभी नहींटिरी, जो कथ्य-निह्पशके अनृल्प नदीं । दनि जीवन क अनुभूत तथ्यों 


१. आतित्त आग श्रनन्य' भने, 
जग जोई सदा सिव सोई खुदा है। 
| ` ~- ज्ान-पचासिका, १८ 
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कही उन्होने कथ्य-निरूपण के लिए प्रतीक चुना भा । उदाहरणार्थ, साधना मे 
उत्पन्न होनेवाली विघ्न-बाघाओं की उपमा राजा से मिलने के इच्छुक व्यक्ति के 
भार्म मे आनेवाली कठिनादयों से ही दी गयी) जिस प्रकार कोई साधारण व्यक्तिं 
राजा के पास पहुंचने का जब प्रयत्न करता है, तब सवप्रथम प्रतिहारी उसे प्रताडित 
कर लौटने का प्रयास करता है । प्रताडना करी चिन्तानं करते हूए यदि वह व्यक्तिं 
अटल रहता है, तो उसे कुछ लोभ-लालच दिया जाता है तथा इसके पश्चात. भी यदि वहं 
अपने पथ से विचलित नहीं होता, तो राजा प्रसन्न होकर उसे अपने समीप बुलाता 
है । उसी प्रकार साधना के मार्म मे आनेवाली बाधाओं एवं ऋद्धि-सिद्धियों के होते 
हृए भी अविचलित साधक को ही आत्म-सिद्धि प्राप्त होती है। 

लोक-व्यवहार के सामान्य तथा सुपरिचित धरातल से प्रत्यक्ष उपमान को 
ग्रहण कर "अक्षर अनन्य' ने अभिव्यक्ति को इतना अधिक सजीव बना दियाहै किं 
कथ्यः पाठक के हृदय में सीधा प्रवेश करता है । वेद-शास्वो के कोरे पठन-पाठन तथ 
मिथ्याचारपूर्ण त्याग-वेराग्य के सम्बन्व मे उन्होने कहा किये सब उसी प्रकार से 
निष्फल एवं निरथंक टै, जिस प्रकार अनु वेश-भूषां धारण करने पर बन्दर 
राजपूत नहीं बन जाता । १ परमतत्व ईश्वर का ध्यान किये बिना पूजा, अचेना, 
एवं साधना भाड़ द्वारा किये गये अभिनय के समान है । २ चारण कवि के छन्दो में 
ओज गृण का प्राधान्य होते इए भी उनके रचयिता स्वयं वीर, ओजस्वी 
नहीं होते; उसी प्रकार व्यावहारिक क्रिया से विरहित ज्ञान भाट के कवित्त के समान 
स्वयं के लिए फलप्रद नहीं । कहीं-कहीं तो एक ही छन्द मे इसी प्रकार के तीन-चार 
उपमानं का प्रयोग कर कथ्य को अत्यन्त कलात्मक ढंग से पाठकों तक पहंचाय। 
गया है ।~ 
१. कहा पठं गुने कहा त्यागहू बिराग करे, 

स्वग धरे बन्दर न होत रजपुत हे । 
~ . अक्षर अनन्य के चिद्ठा, €-& 

२. ध्यान ही पदारथं सधत जातं स्वारथ है, 


च्यानमे न मति तलौ भांड कंसो खेल है । 
. अक्षर अनन्य के चिट्‌ठा, १०-७ 








३. गुरु बिना ग्यान्‌ कटा करिया बिहीन नाव, 
ग्यान बिना गुरं कहा लीबे ही मे चित्त है । 

लोभी की प्रतीति कहा कहै जो हजार , बार, 
स्वारथौ सौं प्रीति कहा दवे ही लौं हितदहे)। 

इच्छा बिना च्छया कहा तौजी किह काम आवे, | 

त्रिया विन ग्यान कहा भाट कौ कवित्त हे । 

क्षर श्रनन्य' दया धमं बिन भक्ति कहा, 
| पअह बिन जोग जसं सिला केसौ वित्त है ॥ 

~ अचर अन्नग्य के चिट्खा, ७-४ 


|` 
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"अक्षर अनन्य' ने अपनी रचनाओं मे काव्य के सम्बन्व में शास्त्रीय दृष्टिसे 
कहीं कुच निखा नही, किन्तु *अष्टांग योग' के एक सन्दर्भ के द्वारा यह संकेत अवश्य 
मिलता है कि उपमा को वे काव्य-सौन्दयं कै प्रतिमान के रूप में स्वीकार करतेथे। जो 
बात सीधे शब्दों मे कही जा सकती थी, उसे उन्होने सीधे कहा ओर जहां आवश्यकता 
समी, वहां उपमान का सहारा लिया । उनकी अधिकांश उपमाएं अलंकार के रूपमे 
नहीं, प्रत्युत कथ्य को स्पष्ट, सशक्त तथा प्रेषणीय बनाने के लिए उदाहरण के 
रूपमे प्रयुक्त हुई हैँ । 


“अक्षर अनन्य' ने अपने छंदों में स्थान-स्थान पर लोकोक्तियों का भी प्रयोग क्रिया 
है ओर उन्हे इस प्रकार जड़ दिया गया है कि रचना का लालित्य तथा गाम्भीयं 
दुगुना-चौगुना बढ जाताहै :- ` 


१. बिना तत्व ग्यान प्रानी फलाफल जानं नहीं, 
अधिरे कंदेरे कौसौ करम कमाइबौ। -स्फुट पद्य 


२. भ्रातम तत्व विचार बिना, 
नर डोलत ज्यौ मगवार कौ मूसर । -स्फुट पद्य 


३. बिना तत्व ग्यान प्रानी रमत “अनन्य' भन, 
धोबी कंसे कृत्ता जेसे घरकेन घाट के।\ -स्फुट पद्य 


"अक्र अनन्य" की कलात्मकता की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके 
द्वारा सीषे-सादे शब्दों मे कही गयी बात भी प्रभावहीन अथवा लचर नहीं । विचारों के 
साथे कल्पना की उनके पास कमी नहीं थी ओर उनके हृदय में इन सबका एक एेसा 
उमडता हआ समृद्र था कि उन्हे किसी के लिए भटकना नहीं पड़ा । वे दशेन के प्रकांड 
पण्डित थे, अतएव सैद्धान्तिक विवेचन की कोई बात उनसे द्भुटी नहीं ओर उन्टोने 
व्यावहारिक लोक-जीवन से भी अपनी आंखें बन्द नहीं कौ थीं, इसलिए उनकी बात 
धरती से उठकर आसमानी नहीं बन गयी । बाह्याचारों ओर पाखंडों की उन्होने 
जहां निन्दा की, वहां वे पंडितो ओर मौलवियों पर सीधे नहीं हट पड़ ओर विषय का 
प्रतिपादन करते समय भी उनकी वाणी भटकने नहीं पायी । उनका साहित्य एसा 
प्रशान्त समुद्र है, जिसमें पाठक की नाव लहरों ओौर तूफानों में उलभ बगैर पार 
हो जाती है । उनकी शैली में गाम्भीयं है, जिसने दशन ओर साधना-जे से विषय को 
सामान्य पाठक के लिए भी अत्यन्त सरल बना दिया है, जिससे जिज्ञासुओं कौ 
जिज्ञासा शान्त होने के साथ-साथ काव्य-रसिकों के आनन्दविभोर होने में कमी नहीं 








१. श्रक्षर श्रनन्य के चिट्ढा, १-१,३; २-३,१६; ४-२२; ५-८ १०३; 
वि० त०, १३ 
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रहती । कला ओर शास्त्र का ठेसा सुन्दर समन्वग्र॒ अन्य संत-कवियों की वाणी | 
देखने को नहीं मिलता 1 उदाहरण के लिए ' ज्ञानयोगः से सुषुम्ना का वर्णेन लिया जा 
सकता है :-- | 

न्रानेद रूप ससांक मुखी, षट पंकज बाट चले गज गामिनि । 

चेतन चार सुधामयि मूरति, जोति कला सुकला कृल कामिनि । 

क्षरः श्ची गुरु श्रक्षर की धुनि, नाद सवाद भरी श्रभिरामिनि। 

घ्रान श्रधार बिहार सदा, मन कौ सुख दानि सुषुम्मनि स्वामिनि ॥ 


सुरज चन्द सौं रंचक बीच, दुबीच समागम भ्यान रखी कौ । 
पूरि रही धुनि रूप निरंतर, अंतरवतिनि नाम सुखौ कौ । 
जोग ही भोग कला दृरुखी, दुख दूरि करे छिन माभि दुखी कौ । 
श्रक्षर' कौ चित चेतन चार्‌, चकोर भयौ तिहि चंदभुखी कौ ॥ 


जोगिनि की निज इष्ट अधार, मुरार के तार तें सृच्छम बाम । 
बिस्व सरूप लसे निहि के मुख, सिदढनि के पुजवे सब कामा । 
चेतन ब्रह्म सरूप वहै कहि, श्रक्षर है मन कौ बिसरामा। 
अन्तर राज सरोजनि की, सुख सेज विराजति सुन्दरि स्यामा 
-- ज्ञानयोग, ४-१३,१४,१६ 


आलंकारिकं शैली ओर चमत्कारपूणं उक्तियों को अक्षर अनन्य' ने सधिक 
महत्व नहीं दिया, तथापि उस सीधी-सादी वाणी मे जो सरसता उत्पन्न हुई है, वह्‌ 
उनकी कला-स्जना की सबसे बड़ी विशेषता है । अत्यन्त सीधे शब्दों मे जो बात 
कही गयी रै, उसमें भो सहज ही काव्य-लालित्य तथा कलात्मक सौन्दयं भर गया 
है । कोरे ज्ञान तथा मन पर नियन्त्रणं न रखकर साधना की निस्सारता का वणेन 
उदाहरण के लिए पर्याप्त होगा :-- 


कीजे ब्रह्म म्यान के भगति जोग जाप ताप, 
थापि जु मत तौ जगति वहं धारिय । 
जगति के साधे बिना अकले न काम भ्रावे, 
भांड कंसी नकलं न जोगी सो बिचारिये । 
श्वक्षर अनन्यः प्रंथ-पंथनि में ग्यान सुनि, 
ग्यानी नहीं होत जौलौ आपु न सम्हारिये । 
भ्रापने ही नैननि सौ सक्षत॒ कुरूप स्प, 
आओरनि के नेननि सौ रूप न निहारिये। 
--उपासना-बोध, १६ 


1 
4 
4 
। 
4 
॥ 
॥ 
। 
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ईंधन बिहूनी आग राखे कौ निहोरो कहा, 
ईधन महं आग राखं ताही कौ जतन है। 
इन्दरिनि गलित बद्ध भये कौन साधुता है, 
इन्रिनि बलित बाध सोई साधुपन है । 
"अक्षर श्रनन्य' बिना पायें बिवय त्याग कहा, 
पाय करं त्यागन बेराग सोई मन है) 
घर छोड बन जोग साधे की जगति कहा, 
घर ही मे बन करं सोई गुरुजन है ॥ 
-स्फुट पद्य 
अनन्य' की वाणी का सौन्दयं कथ्य का सहज सौन्दयं है। रीति-कवियोंकी 
भांति उन्होने अपनी कविता को अलंकारो से जबरदस्ती सजाने-संवारने कौ कोशिश 
नहीं की । साधना-पद्भतियों के विवेचन के लिए सामान्य धरातल से सुपरिचित 
प्रतीको एवं उपमानों का ही “अक्षर अनन्य' ने प्रयोग किया है । प्रतीकात्मक 
णैली मे विष के निरूपण में उन्हें स्पृहणीय सफलता मिली रहै । श्रृ गार-योग' में 
कथ्य-निरूपण के उदेश्य हेतु वे नारी को प्रतीक मानकेर चले ओर आदि से अन्त तक 
उसका सफलतापूवेक निर्वाह किया । कहीं इडा, पिगला, सुषुम्ना का नारी*खूपमे, ओौर 
कहीं बृद्धि जौर बोध का कामिनी-कामी केरूपमें चितव्रणकियाः: तो कहीं साघकके 
हृदय मे आराध्य के प्रति पतिव्रता के समान प्रेम होने का निदेश दिया गया। इडा, 
पिगला का तन्त्र-ग्रथों मे शुक्लवर्णा तथा दाडिमी केसर-प्रभा मानकर वणेन किया 
गया है । सुषुम्ना को वर्ह्विरूपा रक्तवर्णा तथा कुण्डलिनी को श्यामा कहा गया है ।१ 
दिन के समय चन्द्र-स्वरूपिशी इडा तथा रात्रिके समय सूयं-स्वरूपिणी पिगला के 
माध्यम से श्वास-संचार का निदेश भीदहै। इन्हीं चार नाडयो को चार नारियों के 
रूप मे मानकर “अक्षर अनन्य' ने कहा है कि शुक्लवर्णा तरुणी नारी (इडा) का विहार 
दिन के संतापका हरण करता; रात्रि में अरुणाभा नारी पिगला का संयोग सुखप्रद 
है; गौरवर्णा (सुषुम्ना) के साथ संलाप में आनन्द आतादहै तथा सांवरी सलोनी 





१, वामगा या इडा नाडी चजुक्ला चन्द्रस्वरूपिरी । 
शक्तिरूपाहि सा देवी साक्षादमृतविग्रहा । 
दक्षे तु पिगला नाम पु रूपा सूयंविग्रहा। 
रोद्रयात्मिका महादेवी दाडिमी केसरप्रभा।। 
- संमोहन -तन्त्र 
तद्धाह्य तु तयोमेध्ये सुषम्णणा वहि नसंयुता । 
-- त्रिपुरा-सार-समुच्चय 
ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं देवों स्वथंभूलगवेष्टिनोम्‌ ॥ 
इयामां सूक्ष्मां सृष्टिरूपां सृष्टिस्थितिलयत्मिकाम्‌ ॥। 
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कि 9 क 9 


(कुण्डलिनी) अहनिशि आनन्दप्रदा है । व्यावहारिक जीवन मे चार सपत्नियो का 
संयोग भले ही कष्टकर हो, किन्तु साधना-क्षेत्र मेँ उपर्युक्त चार नारियों (नाडियों) का 
भोग साघक-योगी को सवेज्ञ सिद्ध बना देता टै :- 


9011 


+^" 


न 


उज्वल तरुनि कौ बिहार दिन ताप हरे. 
अरनी तरुनि रात सीत बात हति है) 
सांवरी सलौनी सुख देनी निसि बासर है, 
गोरी मुख भ्नेरी बतरसही में रतिदहै। 
आपुस में सौते जो पिं तौ तन बाधकैः 
सधं चह पतिनी कौं सोई सुरपतिहै। 
जोगही में भोग ही में जोभिये “ग्रनन्य' यने, 
इन ही सौं जोगौ सरवग्यनि कौ गतिहै॥ 
- ~` श्व गार-योग २७ 


। > क 2 ` क 


॥ त त त य ररी किकी 
-- + ~ १, त्सा ऋतया 
~. 8 [त 0 क 2. 


1 1 81 
5 ष ~ र । 4 


सत्व, रज, तम युणों के परिणामस्वह्प ही भेद-बुद्धि का उदय होता है तथा 
गुणरहित अर्थात्‌ निर्गुण-तत्व में किसी प्रकारके भेद कौ कल्पनाका आधार नहीं । 
निर्गण ब्रह्म की साधना मे मत~पतान्तर, सम्प्रदाय तथा पक्ष-विपक्ष की समस्या 
भी उत्पन्न नहीं होती । उस परमतत्व को निर्गृण अथवा सवेगणमय मानने कौ दशा 
मे किसी भी पद्धति से उसकी उपासना की जा सक्ती है, किन्तु विशिष्ट गुणो से 
संयुक्त मानने की अवस्था में ही अलग-अलग सम्प्रदायो तथा साघना-पडढतियों का जन्म 
होता है । नारी को कुमारिका, प्रौढा, इद्धा, स्वकीया, परकीया आदि केल्पमें 
देखना तथा उसके गुणों को देखना ही विवाद का मूल हे । इस रूप मे उसके गणो 
पर ही हमारी दृष्टि रहती है, नारीत्व पर नहीं । इसी प्रकार रूप-गृण-्म्पन्न ईंए्वर्‌ 
के विविध रूपों की उपासना ही पक्ष-विपक्षका कारणदहै तथा निर्गुण ब्रह्यवणे 
उपासना मे मेद-वाद कौ कोई गृंजाइश नहीं । नारी को प्रतीक मानकर यही विचार 
अत्यन्त सृन्दर रूपमे व्यक्तं कियागया:-- 





बालिका कुमारिकाः किसोरिका मुगधं मध्या, 
प्रौढा अर्ब्ृढाएक ही के पन सात हँ। 

स्वकीया परकिया समानिका अधीरा धीरा, 
सादरा भ्रनादरा अनंत गुन गात दहै। 

नारी पद एकस में टेक गुनं भ्रौगुनं कोः 
गुन तं श्रनेक नाम कविता कमात हे। 

निग न श्रभेद तत्व ग्यान ज्यों (अनन्यः भने, 
सगुन के भेदनि में पच्छ ठहरात है । 
| (> 4 शृ गार-योगं, २३ 
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साधना के विभिन्न मूलभूत सिद्धान्तो का श्वृगारयोग' में प्रतीकात्मक 
शैली में जो वर्णन किया गया दै, उसके कु उदाहरण देना असंगत न होगा : ` 

गति मंद चलं बिचले न कहु, पग पेजनि बाजनि लाज डरं। 

हग नाटक घृंवट ओट अधोमुखं अंग, कसं श्रनुराग भरं। 

गुरं नागरि संग शश्रनन्य' भने, परल पिद्छले मग पेग॒ धरं । 

इहि भाय सुभाय सुसौल त्रिया, चलि जोग मतं उपदे करं 


सिसुता तजि चंचलता तजि कं, गुरु लाज हये उर श्रानत है।. 
मति की गति कों थिरता करि कं, रति जोग कथा सुख सानत है । 
लधु भोजन बोलन हं लघुता, मरजाद क्रिया सब ठानत ६। 
कहि '्रक्षर' बाल बधु करनी, मुनि जोगिनि के मनं मानत है ।। 


सोवति संग परी पिय के, सपने चिद्धुरौ चित भमं बढ़ अति) 
चौक परीनटरी उरते, थिर चित्त भई गर लाय लई पति) 
यौ महि मोह महा रम नींद, लहै सपनौ जग सोच थकी रति, 
जाग्रत जोग श्रनन्य' भने, बुधि बोध वियोग न ग्यान यहै गति ॥ 
- श्व गार-योग, ३,४,१० 


जहां तक नव रसो का सम्बन्ध है, "अक्षर अनन्य' का शान्त ओर वीर रस 
के वर्णन पर समान अधिकार दिखाई देतादहै। इष्वर को श्वय, उदारता, सुयश, 
विभूति, ज्ञान ओौर वैराग्य षड्गुणो तथा नव रसो से युक्त मानकर “महिमा-समूद्र' में 
उसके नव रसमय होने का वर्णेन किया गया दहै । श्रुगार-योग' की वणेन-शेली से 
कविके रूप मे उनका भुकावश्रुगार रस की ओर प्रतीत अवश्य होतादहै, किन्तु 
विशुद्धरूप से इस रस को उन्होने कभी अपनाया नहीं । भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यके 
वर्णन में शान्त रस $ जिस सफलता के साथ प्रयोग किया गया है, उसका उदाहरण 
देने की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । उनकी किसी भी रचना को पठते समय 
पाठक का हृदय अनुमूतियों ओर विचारों के साथ तदाकार हौ जाता है । अपने पूरे 
साहित्य मे किसी सिद्धान्त अथवा पद्धति के प्रतिन तौ किसी प्रकार की हठवादिता 
ही उन्होने प्रदशित की, ओर न कोई एेसी बात ही कही गयी, जिसके प्रति पाठक के 
हृदय में सहमति अथवा विरोध कौ भावना उत्पन्न हो सके। ब्रह्य को वाद-विवाद 
से परे मानने की अवस्था मे उसके सम्बन्ध में तकं-वितर्कोँ मे उलना भी उन्हं कभी 
रचिकर प्रतीत नहीं हज । जहां कहीं भी नामरूप के भगड़ का प्रषन उपस्थित हुआ, 
उन्होने तुरन्त कह दिया कि नाममें कृचं नहीं रखा, उसे कुछ भी कहा जा सकता है । 
विषय-निरूपण की इस शैली के अपनाये जाने के कारण उनकी रचनाओं में 
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शान्तरस का प्रवाह कहीं भंग नहीं हज । उनका साहित्य एेसे प्रशान्त सागर के 
समान है, जिसमे चंचल उमियों की भी हलचल नहीं । 


“उत्तम-चरित्र' मे असुर-संग्राम का जो ओजपूणं वणेन किया गया है, 
उसके आधार पर कहा जा सकता है कि शांत रस के अतिरिक्त वीर रस दही उनको 
अधिक प्रिय था । वीर-रस-वर्णन के अनुकल छंदों की संरचना पर भी उनका पूणं 
अधिक।र था । "उत्तम-चरित्र' यद्यपि दुर्गासप्तशती का भावानुवाद है, तथापि वणेन- 
शैली, छंदों के चयन तथा रस-परिपाक की दृष्टि से वह्‌ पूर्णतः वीर-काव्य करूप मे 
ही लिखा गया दिखाई देता है । एसा प्रतीत होता है, मानो प्रारम्भ में लक्षणतो 
तथा वीर-काव्य "रासो" आदि से “अक्षर अनन्य' अत्यधिक प्रभावित रहे हो । 'उत्तम- 
चरित्र रासोकीश्ैलीमे ही लिखा गयाहै। सुरथ राजा ओर समाधि वैश्य के 
संक्षिप्त संद्भके साथ ही महिषासुर ओौर सुंभ-निसुंम के साथ देवीके संग्राम का 
वर्णन प्रारम्भ हो गया है । छंद ओररसकीदष्टिसे दो-चार उदाहर देना ही यहां 
पर्याप्त होगा :--- 


मह्मनराच कंद 
हकार पाय सिव तिव हिगुलाज मातु कौ, 
नुस ते प्रसिघि जोरि घोर गजं जी लही । 
धरयौ कराल काल सौ बिसाल पजि कट्ठं कं, 
तवटिठ कँ प्रकोपियौ पचटिठ्यौ दुसौलही \ 
भने -श्ननन्य' भाव धन्य भिन्न भिन्न सेन को, | 
त्रिनैन की प्रभा जथा तथा प्रभाव डीलही । 
विदारि ठौर लैर कौर कौर कोन मस्त हू, 
समस्त रच्छ जच्छ भच लील लीन लीलही ॥\ 
पद्मावती छंद 
सुनि विनय निरंजनि श्री भेय भंजिनि प्रबल सिध पर चड्डी । 
चडढी हरि हंकरि सारंग टंकरि करन जुध्व हव ठ्डढी । 
ठ्डढी लहि उद्धित मातु प्रम्‌दि्दिति भ्रनहद नौबद बजञ्जी । 
बज्जो सुर दुदुभि मुदित सुकुदभि अग्र कालिका गज्जी ॥ 


भुजंगप्रयात छंद 


जुरे जुध्ध जोधा दुह ओर जोरं । हहंकार हंकारि कं ऋध्धघोरं ॥ 
तजे श्रस््र षे अस्त्र ढालत्र वोदे । तकं दाव पं दाव श्रायु्ध छोड़ ।\ 
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जुटे त्रान सो त्रान ज्वाला जरे हं । ट्टे बान सौबानभूपे पर है 
चलं चक्र पे चक्र स॒क्रादि कपे ) भरं खगं सौं खं उवाल। बितंपं ॥ 


च्रमृतध्वनि छन्द 


श्री भवानि श्रति कोप करि, धनुष बान धरि ह्य) 
प्रबल सुभ दल बल मिलत, सु चलत चपल गति रथ्थ। 
रथ्थहि चलत ररथ्यहि धरत रुकथ्थहि र्थ करनिकर । 
हयपति समरण्थहि बेर बिरभ्यहि करकर भभ्यहि असिवर ॥ 


उपमा का जिस रूप मे अक्षर अनन्य' ने प्रयोग किया दहै, उसका संकेत किया 
जा चुका है । इसके अतिरिक्त अलंकार-प्रयोग के प्रति उनकी कोई अभिरुचि दिखाई 
नहीं देती । अनुप्रास का सुन्दर प्रयोग अवश्य उनकी रचनाओं मे प्राप्त होता है, किन्तु 
उसमें कृत्रिमता की लेश-मात्र भी गंध नहीं । शब्दों के चयन के साथ अनुप्रास का 
यह सौन्दयं सहज ही उत्पन्न हो गया है । सांगरूपक भौर यमक-जेसे अलंकार भी 
उनकी रचनाओं में प्राप्तहो जते, किन्तु सचतो यह है कि उन्होने विषय का 
निरूपण इस सहज भाव से किया है कि उनकी रचनाओं मे अलंकारो की प्रयत्नपूवैक 
खोज-बीन करने का ओचित्य नहीं । सहज रूप से प्रयुक्त अलंकारो के दो-चार उदाहरण 
देना ही पर्याप्त होगा :- 


अनुप्रास 


(१) सारनि कौ सार स्बसार करतार नाथ, 
आपु निराकार बिस्वकारन बखानिये। 

सत्त चिदानंद सु प्रकास चिदाभास ब्रह्म, 
श्रापु निराभास सबं भासकर मानिये। 

(२) रागनि मे रंगनि में सतासत संगनि मे, 
नारी नर अंगनि में अंग पहिचानिये। 

सुरासुर श्ररचा में परापर चरचा मेः 
चरचि श्रखण्ड ब्रह्म खण्डित न जानिये) 

(३) मिलि तन जक्त रहौ अंतर विरक्त रहौ, 
मूल सिव सक्ति जू कौ भक्ति उर आनिये। 
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(४) बोध विधान समो अभिघान, मनोरथ ध्यान सुभासुभ नेवा । 
होम अहार है पूजा बिहार, जु नैन निहारसु मूरति देवा, 
बरनौं परनाम कहो सुई नाम, श्रकाम सकाम समपंन सेवा! 
आव न भिन्त श्रनन्य' भने, परिपुरन कौ परिपूरन सेवा \। 


श्रक्षर श्रनन्य' ग्यानजोग सौं श्रराध सदा, 
राखो समरथ कौं मनोरथ के रथ मे। 


सांग रूपक 


कर्मन की नदी जामे भर्मन के भौर परे, 

लहरे मनोरथ कौ कोटि निकरत है । 
काम से कमठ महा मोह से मगर जाने, 

कोधं से जहर जासौं देव से जरत है । 
लोभ जल पूरन अनंत सु 'अनन्य' भन, 

नहीं वार पार देखि धीरज टत है । 
तहां सिव सक्ति ध्यान भ्यान सौ जहाज सालिः 

रेखे भव सागर कौं बिरले तरत है ।। 


कला ओर शास्त्र दोनों पर अधिकार होने की स्थिति मे भी "अक्षर अनन्यः ने 
इनमे से किसी को उदेश्य न मानकर तत्व-निरूपण को ही महत्त्व दिया था ।› भाषा 
ओर शास्त्र परमतत्व के निरूपण के मात्र माध्यम है, साध्य नहीं । “उपसना-बोध , 
"विवेक-तरंग ', (ज्ञान-पंचासिका', 'ज्ञान-तरग , (ज्ञानयोग', "अनन्य-प्रकाश' आदि ग्रंथों मे 
उस परमतत्व का जो निरूपण किया गयां उससे नेति-नेति की धारणा भी कमजोर 
पड़ जाती है । इसके अतिरिक्त उनके साधना-सिद्धान्त भी एक पहेली बनकर नहीं 
रह गये । ब्रह्म, माया, जीव, जगत्‌, ज्ञान, भक्ति, जिस किसी भी विषय को उन्होने 
लिया, वह॒ सामान्य व्यक्ति के लिए भी सहज-बोध्य बन गया । कबीर अपनी 
अनुभूतियाँ दूसरों को पर्णं रूप से समभा नहीं सके ओर उन्हे विवश होकर ब्रह्म को 
रहस्यमय एवं अकथनीय कह देना पड़ा, किन्तु “अक्षर अनन्य अभिव्यक्ति के सम्बन्ध 
मे कहीं कमजोर पडते हुए दिखाई नहीं देते । | 


१. भाषा सब समु तुरत, सास्त्र सु बरसनि माह । 
काम न भाषा सास्त्र सौ, तत समुभन लों श्राह ।\ 


~ ~ अनन्य-प्रकाणश, १८८ 


२. परशुराम चतुर्वेद ; उत्तरी भारत कौ संत-परभ्परा । 





| 
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अक्षर अनन्य ने उत्तम, मध्यम ओर कृत्रिम तीन प्रकारके कवि तथा 
स्वानुभूति की सहज अभिव्यक्ति को ही काव्य माना है । शास्त्र-ग्रंथों का अध्ययन कर 
काव्यस्जंना करनेवाला कवि कृत्रिम कवि है; देवाराधन के परिणामस्वरूप काव्य- 
प्रतिभा अजित कर मध्यम कवि वना जा सकता है तथा स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति 
मे नैसगिक प्रति भा-सम्पन्न कवि ही उत्तम कवि है ।१ इसके अतिरिक्त उन्होने उत्तम, 
मध्यम कृत्रिम ओर अधम चारं प्रकार की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ काव्यके प्रकार 
स्वीकार क्यिरहैँ। दूसरों की निन्दा करना अधम काव्य, मनुष्य को काव्यका 
नायक मानकर उसका देव-तुल्य वणेन करना कृत्रिम काव्य, देवी-देवताओं का वणेन 
मध्यम कान्य तथा वेद-प्रतिपादित तत्व का निरूपण ही उत्तम काव्य है ।2 

अक्षर अनन्य' के काव्य-ग्रन्थों के शास्त्रीय अध्ययन तथा "महिमा-समृद्र', 
'उत्तम-चरित्र' एवं प्रेम-दीपिका' की रचना-ैली कें आधार पर स्पष्ट है कि 
रीतिबद्र काव्य-सजेना क्षेत्र में रीतिकालीन कवियोँ-जैसी प्रतिभा की उनमें कमी 
न थी । “उत्तम-चरत्र' वीर-काव्य के रूपमे लिखा गयादहै तथा भक्त कवियों की 
शैली में उन्होने पदों की रचना की है । साखी कं दोहे भी रचना की हृष्टि से किचित्‌ 
भी शिधिल नहीं । उनकी प्रारम्भिक रचनाओं मे जो शैथिल्य दिखाई देता है, वह धीरे- 
धीरे समाप्त हो गया तथा ज्ञानयोग", ज्ञान-पंचासिक'. ज्ञान-तरंग', 'अनन्य-प्रकाश' 
मादि तक अते-आते उनकी सृजन-प्रतिभा पूणेता तक पहुंच चुकी थी । उनके काव्य 
मे रीति-काव्य का लालित्य है, अनुभूतियों की गम्भीरता है, भक्ति-काव्य का प्रसादहै, 
कलात्मके सौन्दयं एवं रागात्मकताहै । श्री सू्यकुमार वर्मा के शब्दों में (अक्षर अनन्यः 
की कविता रोचक, हृदयग्राही, सरल, सबके समभने योग्य ओर भावमय दहै ।3 दुर्गा 
सप्तशती तथा सौन्दयं-लहरी के भावानुवाद के रूप में उन्होने क्रमणः 'उत्तम-चरित्र' तथा 


१. कलिता मत कवि बं महं, उपजत तीन प्रकार । 


उत्तम मद्धिम कृतिम कवि, तिनके तीन बिचार) 
तिनके तीन बिचार, कृतिम कविता पडि ग्रन्यनि। 
मद्धिम दे अराधि, देव प्रगटे कवि पंथनि। 
उत्तम मद्धि रहित, सहज उदिता जिमि सविता । 
कहि श्रनन्य' श्रनुभूति जानि, अनृ भव सुद्‌ कविता \ 


२. कविता तीन प्रकार इमि, बरनन चार प्रकार । 
उत्तम मद्िम कृतिम कवि, तिनके तोन बिचार । 
चौथौ श्रधम बिचार, अधम बरने परभंडी, 
कृतिम मनुष्य कवित्त, देव उपमा पाखण्डी । 
मद्धिम देव उषास, हठी मन सुख नहि फविता । 
साख बेद परवान, ,जान उत्तम सुड कबिता।' -- महिमा-समृद्र 


३. श्रनन्य म्रन्थावली : नागरी प्रचारिणी सभा, काक्ञी। 
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'भवानीस्तोत्र की रचना कौ, श्रेम-दीपिकाः के द्वारा भ्रमर-गीत की परम्परा में 
नवीनता उत्पन्न की,“ श्रङ्खार योग' के द्वारा विषय-निरूपण में आकषेण उत्पन्न किया, 
अन्य काव्य-गरन्थों के द्वारा ज्ञानयोग की ताघना-पद्ति को स्पष्ट किया ओर “अष्टांग- 
योग'-जैसे गद्य~ग्रन्थ की रचना कर संत-साहित्य को पूर्णता तक पंचा दिया । सूर, 
तुलसी ओर जायसी के समान निर्मुण-परम्परामें भो नैसगिक प्रतिभा-सम्पन्न किसी 
एेसे कवि की आवश्यकता थी, जो शिक्षित वग के लिए भी अध्ययन, मनन ओौर 
चिन्तन का आधार प्रस्तुत करता तथा काव्य-रसिकों को अपनी ओर आकर्षित 
करता 1 इस उदेश्य की पूति "अक्षर अनन्य" ओर उनके साहित्य से हुई । 





द्वितीय खण्ड 








१. अक्षर अनन्य के चिटृठा 


प्रथम प्रकट 


कवित्त 


जौलौं बुद्धि काची तौलौ पानी कंसौ अंग जान, 
जाही रंग मिलै होत ताही रंग मयदै। 
साधु संग साधु चोर संग मिलि चोरी कर, 
 कंसौ सावधान पुरुषारथकी छ्य दै। 
“अक्षर अनन्य'' ग्यान अंग है अगिनि जैसो, 
घास पात कडा करकट काठ लय है। 
पलट न आपु मिले ताहिकरं आपु हीसौ, 
जीते संग दोष ताही जोगी की विजय है।॥१॥ 


बिसन सिकार के सराहे दसरथ्थ पाण्डु, 

जुआ कौ विसन नल पाण्डवे निकारिये। 
नारी कौ बिसन भये इन्द्र कं हजार भगे, 

रावन कौ बंस ज्यौ बिनासौ पर नारिये। 
“(क्षर अनन्य'' जाहि जाही कौ बिसन परयो, 

ताकौ काज ताही तं नसानौ जुग चारिये । 
सुनहु सुजान ताते रहौ सावधान सदा, 

कीजै सब कष न ॒बिसन कट्‌ पारिये ॥२॥ 


1५१। 


.: 





श्रक्षर श्रनन्य 


वेद ह पुरान सास्त्र चरचा बखान करं, 
धारना न आवै तौलौं भोल कौ अंगूठा है । 
आसन कौ साधे नैन कान मद ध्यान करं, 
मन धिर नाहीं तौलौं पौन कंसौ मूठा है। 
मूडहि मृडाय कं बढाय जटा जूट सिरे, | 
आसा बस फिर स्वान भखत ज्यौ जूठा है । 
“अक्षर अनन्य'' ग्यान साधन सन्तोष सील, | 
जौलौ लोभ लालच है तौलौं ग्यान श्लुठा है॥३॥ ॥ 


टे न अविद्या विद्यमान ब्रह्म ५ सै नहीं, 
तौलौं ब्रह्म ग्यान काठ अगिनि कौ भाव है । 
देव की अराधना विधान सौ न सिद्ध कर, 
तौलौ गुन गाइबौ सुरति काजे नाव है । 
उत्तम करम वेद विधि सौँंन साधि जानं, 
तौलौ लोक करनी गड़र कौ प्रभाव है। 
"अक्षर अनन्य'' ग्यान जोग सौ न मत जौरलौ, 1 
तौलौ हठ जोग कमं धमनि उपाव है ।॥४॥ | 
जगत मे मगन तेन भक्ति कौ मरम जानं | 
भक्ति मे मगन तिन जगत कौन ज्वर है । 
सर्गृनमे मगन तेन निरगुन कौ भेद लहै, 
निरगुन मगन कंन सरगुनकौ स्वर है । 
तुरी मे मगन तिन्ह माया देह सुधि नाहीं, 
माया मे मगन लिन्द भासत न तुर है) 
“अक्षर अनन्य" एक एक म मगन सबे, | | 
सब ही मे मगन रहै सोई सत गुर है॥५॥ 
जानिनि मे जान से अजान से अजानिनि मे, | 
जानिनि ` अजान बानि तसिये कहन है । 
गेहिनि मे गेही से अतीत से अतीतिनिमे 
गेहिनि अतीत भेष लीला सी लहन है । 


५ 
# 





श्रक्षर भ्रनन्य के चिट्ठा ५ 


जैसिनि मे पैसे आप जेसेही के तेसे सदा, 

पसे प्रतिमान धुनि अंतर गहन है। 
सहज सुभाव ही सौ विहरे जगत माहि, 

बरनी “अनन्य” एेसी ग्यानी की रहन है ॥६॥ 


घ्रूव प्रहलाद दत्त नारद सनक व्यास, 

ऊधौ अरजुन जौन निकट सखा से ह। 
ओौरुऊ अनेक भक्त राजरिषि जोगी सुनं' 

सखी न कहाये कोड जगत प्रकासे है। 
पुरुष तौ साधु महा पुरुषई कहावं फेरि, 

पुरुष ते सखी नाम कौन मत भषि है। 
"अक्षर अनन्य" राह पाछिली सु पूष नही, 

अब कलजुग माहि अजब तमासे है ॥७॥ 


दोहा 


भेष डिभ पाखण्ड बहु, कलजुग की विपरीति । 
जैसी की तैसी कटै, यह ““अनन्य'' की रीति ॥८॥ 





द्वितीय प्रकाल 


सवया 


„ ज्यौ नृप पास गरीव चलै, तिहि मार छरी प्रतिहार भगावे । 
जोन भगेन डरे तन त्रासहि, तौ कषु दामन दं पधरावै। 
लाभ डगे न भगं भय तं, तिहि राज दया करि पास बुलावं । 
““अक्षर'' भक्ति की रीति यहै, पहिले पुनि सिद्धि असिद्धि डिगावे॥१॥ 


सिद्धि लँ जे करें हठ जोगहि स्वगं लँ जिन जग्य नधे हैँ। 
बुद्धि ल्ह जे पठं गुन म्रन्थहि, द्रव्य लँ जिन दान कथे हैँ। 
कर्मनि के फल भिन्न सवे, फल कमंनि सौं जग जीव बधे हैँ। 
““अक्षर'' प्रेम प्रताप जुदौ, जिहि सौँ प्रभु प्रान अधार बंधे है ॥२॥ 


प्रेम विना जे करे अरचा जप, तेल बिना जिमि बारत बाती । 
होत प्रकास नहीं तिन कौ, जिनकी नहि प्रेम विषे मति राती । 
दूसरी कामना प्रेम नहीं, जिन प्रेम विषं दुविधा मिटि जाती । 
“अक्षर” मांगे नहीं वर कौ, धरि ध्यान हदय जिमि सूम को थाती ॥३॥ 


सूम ज्यौ खाय नहीं खरचं, धन जोरत जाय सरीर सहै दुख । 
त्यौ जन आपु न मांग कष्‌, अरु श्राप असीस बनायं रहै रुख । 
जेसे पतित्रत की महिमा, निसि बासर नाथ सँ प्रेम बहै रुख । 
'“अक्षर'' भक्ति सनेह सदा, धरि मूरति ध्यान अधार सदा सुख ॥४॥ 





वक 
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ग्यान कथा अरचा चरचा, रुचि सौ मन कौ अभिलाष बढाव । 
मन्त्रके जाप ते पाप कटै, अरु नाम रटे बस रामहि आवे। 
मूरति ध्यान तं प्रेम वद, जव सूप सुधा निधि कौ रस पावं। 
चित्त सदा लवलीन रहै, कहि “अक्षर” सोइ समाधि कहावं ॥५॥ 


जोग समाधि पवन्न चै, उतरे खुलि जात रहै नाहि निर्ताह । 
ध्यान समाधि लगे तब लौं, चित नंन खुलै मुरकं मन दर्ताहि । 
त्रम समाधि सदा कहि "अक्षर '' अक्षर रूप रहै मिलि चिर्ताह । 
जयौ बिसनी मन नारि बसै, लवलीन दसा बिसरं न निमिर्ताहि ॥६॥। 


राग वहै अनुराग वहै, बैराग वह पुनि जो गहिये। 
निज प्रीति वहै परतीति वहै, रस रीति वह रस जो चहिये । 
सत ग्यान वहै जप ध्यान वहै, परिपूरन प्रेम सुधा लहिये। 
कहि ' अक्षर सवे प्रवीन वदै, गहिये गह तामहं के रहिये ॥७॥ 


जु गहीसु गहीजुकहीसुकही, जु करोसुकरी करपारन हे । 
अपनौ पन बोल निबाहननो रु, यै जग में जस कारनदहे। 
पन धारी कं ओर सहाय नहीं, समरथ्थ धनी धन धारन दे। 
कहि “अक्षर'' लोकहु वेद यहै, दृढता पर ओर विचार न है ॥८॥ 


दोहा 


“अक्षर” आपुन इष्ट करि, दढ करि करिये प्रीति । 
दख सुख ॒मांज्ञ न भुलिये, यहै भक्त को रोति ॥४६॥ 


जब जेसी संगत रहै, तब तेसी मति होय । 
यहै विधन है भक्ति में अछर'” समृक्चिबो सोय ॥१०॥ 


भेष नहीं कषु भाक्त कौ, नहीं तिलक नहि छप । 
'अछर'' भवित सुमिरन करौ, विघ्न बचावन जाप ।।११॥ 


पाप लोभ तें होत दहै, अर पूनि काम सहाई । 
एक ठौर करि राचिये, “अघर सुधमं उपाइ ॥१२॥ 











अक्षर श्रनन्य 


जौर धर्मं बिचले सकल, जोग जग्य त्रत चार्‌) 
कहि “अनन्य” कलि काल मह, केवल नाम अधार ॥१३॥ 


कवित्त 


नाम है अनेक सवनाम परनाम वाके, 
दीनों गुरु नाम सोई नाम जु अरूप है । 
गुन ह अनेक सवं निगुन सगुन भेद, 
जोई गुन आवै आप सोई गुन भूप है । 
रस है अनेक सवे रस में रसाल वही, 
जाही रस भज ताकौ सोई रस क्प है । 
रूप ह अनेक सवे रूप सो “अनन्य! ' भन, 
जोई रूप मन बसे सोई निज रूप है ॥१४॥ 


कथनि में वेदनि मे विधिहि निषेधनि मे, 

नाना गुन भेदनि मे भेदहि न आनिये । 
रागनि में रंगनि मे संतासंत संगनि मे, 

नारी नर अंगनि मे अंग पहिचानिये। 
पंचायत अरचा मे नाना मति चरचा पे, 

चरचा बिचारनि में दुविधा नमानिये। 
मनसा के बाधन कौ साधन “अनन्य भने, 

जहां मन लहै तहां वहे कृरि मानिये ।॥१५॥ 


करता कौं जानि के अकरता हो रहै अप, 

कुरते अरप करे करम जो न्यान है। 
पाटन की जाति मंटि देवता लहत जैसे, 

जसौ लहै रूप विष्नु रूप तंसौ ध्यान है । 
"अक्षर अनन्य" गुरु अक्षर सुरति थापि, 

आपुन हो रहै जसे खंग कौ मियान है । 
ठेसी मति जागे तबे लागे नहीं पाप पन्य, 


वेद के प्रमान यहै विदित विग्यान है ।॥१६॥ 4 


"4 । क 4 
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गीतिका 


विग्यान आनन्द मूल म्‌रति, निगम आगम गाइयौ । 
तिहि दरस रस अभिलाष तं, वह साधं करत उपाइयो । 
तिहि रिद्धि सिरद्धिहि धेरि, वर नहि आप अन्तर खोलहीं । 
धरन जोर जोर जमात चदि, सुख पाल ते जन डोलहीं । 
इक वचन कहत सु होत सिद्ध, प्रसिद्ध जात लगावहीं । 
ते मढ उत ते निमिष द्रं, अपन महत्त बदावहीं । 
इहि भांति बहुतक सिद्ध साधु, सु बीच ही सिदधिनि ठे । 
जानै न मढ विचार, हम काकं कटे कासौ लगे । 
जे होत संत सचेत, ते नित वहै लगन बढावहीं । 
कह ““अछठर'' परमानन्द, प्रेम पियूष सो रस॒ पावहीं ॥१७॥ 


~क ५ + 








तृतीय प्रका 


दोहा 


सात्विक राजस तामसी, निगुन पूरन ग्यान । 
अधिकारी जो जासु कौ, ताकहं सो परवान ।1१॥1 
सवेया ` 
विधि भेद निषेध न जानै कष्ठ, मति के अनुसार लही सु लही 
नहि वेद पुरान की रीति कष्ठ, अनरीति सु टेक ठसु ठई । 
समृज्ञाये नहीं समृज्ञं गुर के, मन के उनमन कही सु कही । 
यह तामस ग्यान “अनन्य'' भने, हि मूरख गांठ गही सु गही ॥२॥ 


ज्‌ करे सु विवेक विचार करं, फल चार विषे हित साजतदहे। 
वरत संयम नैम सकाम क्रिया, करि भक्ति भली विधि छाजत है । 
करि सेवहि देव रिञ्चाय भले, वर पाय धरा पर गाजत है । 
यह्‌ राजस ग्यान “अनन्य” भनं, जन धमं सौं राज विराजत है ।३॥ 


सील संतोष सुबुद्धि सुलच्छन, धीर गम्भीर मिले जग न्यारे। 
धमं दया निरलोभ निरासक, निरभय भक्ति अराधन हारे । 
धमं करे सु करे प्रभु अर्प, नहीं फल चाहत बुद्धि उज्यारे। 
सात्विक ग्यान ““अनन्य'” भने, तेद सन्त सदा भगवंत पियारे ॥४॥ 


रागन दोषन हषं न सोक, न बन्धन मोक्ष कौ अस रहौहे। 
बैरन प्रोतिन हारन जीत, न गारि न गीत सुरीति गही हे। 
रक्त विरक्त न मान कष्‌, सिव सक्ति निरन्तर जोति लही है । 
निगुन ग्यान “अनन्य' भने, अवधूत अतीत की रीति यही है ॥५॥ 
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को हरि कोहर कोसुरकोनरकोतरकोपर ओर न अस्यौ। 
कोधरकोवन को बुधि को मन, निर्गुन सर्गुन भमं बिनास्यो । 


` को पुनि सन्त असन्त गिन, सब सौ समता तत रूप प्रकास्यौ । 


पूरन ग्यान ““अनन्य'' भन, परिपूरन ब्रह्म अखंडित भास्यौ ॥६॥ 
दोहा 


पांच भांति कौ ग्यान इमि, यथा योग्य उपदेस । 
संसकार सत संग बिन, बढत न ग्यान सुदेस ॥७॥ 


सवेया 


धमं बिना सतसंग नहीं, सतसंग विना हरि भक्ति न आसे । 
भवित बिना उर सुद्धि नहीं, उर सुद्धि विना नहि बुद्धि विलासं । 
बुद्धि बिना उनमान नहीं, उनमान बिना नहि ग्यान प्रकासं । 
ग्यान बिना ज्‌ “अनन्य'' भने, परम।तम तत्व सरूप न भासं ॥८॥ 


जो फल की कषु कामना होय, तौ उत्तम कमं क्रिया विधि नधे । 
जो निहकाम उपासना होय, तौ नाम सरूप विषे मन रबाधं । 
जो पै लखाउ कौ चाहै विग्यान, तौ जाग्रत सूत की संधिनि साधे । 
“अक्षर” तीन हैँ भेद कहे गुर, अक्षर तीन हुं भेद अराधं ॥६॥ 


दोहा 


परभुकी त्रिविधि अराधना, यथा योग्य अ{राध। 
कायिक वाचिक मानसिक, त्रिविधि साधना साध ॥१०॥ 


सबेया 


उत्तम गात क्रिया करिकं, तिलकावलि साजि सुखसिन लावं । 
मरति थापि महाप्रभु की, महि पाहन धातु जुदं मन भावं। 
षोडस मन्त प्रचारन सौ, अरचं चरचं चित अन्त न धाव । 
जोवन प्रेम “अनन्य भनै, पहिली यह कायिक भर्वित कट्‌।वं ॥११॥ 
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बोल नहीं बकवाद त्रथा, भगवन्त कथानि सूनं रु सुनावे । 
साची कहै परमारथ हेतु, करं चरचा दुनिया ढंग लाव । 
जो उपदेस दियौ गुरु जू, तिहि सन्द विषं रसना सरसावं । 
अस्तुति पाठ “अनन्य भनं, दुतिया यह्‌ वाचिक भक्ति कहावे ॥१२॥ 


कं उर सुद्ध सुबुद्धि हिये, गुरु सब्द सरूप हये लव लावे । 
आवत जात कमार्ताहि खात, न जागत सोबत सो बिसरावं। 
ज्यौ सुरभी वन में सुत मे, मनमें मन यौ मन मूरि मिलावं। 
प्रम सनेह “अनन्य भने, यह तीसरी मानस भक्ति कहावे ॥१३॥ 


दोहा 


परमन जानं रोयबौ, नहीं गायबौ गोत । 
प्रम दसा कष्ट ओर है, जिहि रस मतं अतोत ॥१४॥ 


कवि 


लावै कोउ चन्दन खवावं कोउ नाना रस, 

भूषन बसन भांति भांति पहिरावहीं । 
बिरह दसा मे जंसं ताहि न सुहावे कष्‌, 

जौलौं प्रानपति के न दरसन पावहीं। 
“'अक्षर अनन्य" एसी लगन सौ लागी रहै, 

प्रम प्रीति रीति छांड़ि दुतिया न॒ भावहीं। 
लाख टौर चित्त अभिलाष नाना भोगनिमे, 

तौलौँ प्रेम भविति कहौ कंसं उर आवहीं ।१५॥ 


दोहा 


जौंलगित्रेम न ऊपजं, तौ लगि नम निवाहि। 
उमे प्रेम समुद्र तब, नम नदी मिलि जाहि ॥१६॥ 


घरी पहर कौ नेम करि, सुभिरहि सुरति लगाय । 
त्रम निसि दिन रहै, यहै प्रेमता आय ॥१७। 





4 

॥ 
4 
॥ 
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कवित्त 


वरम की कथानि सुन प्रेमतान आवत है, 

नमह बराय आवै एेसी मति कूरदहै। 
वेद ह पुरान सुनं ग्यान नहीं सूञ्चतरहै, 

बूञ्लत है स्यान जैसे पाती पटि दूरहै। 
परमही कौ ग्यानही कौ मन ही कौ लच्छन दहै, 

“अक्षर अनन्य' बीज अंकुर ज्यौँमूरदहै। 
ग्यान योग साधन में नेम अरु थान नाहीं 

त्रम अरु ग्यान ध्यान रहै भरपूर है।॥१८॥ 











चतुथं प्रकाल 


दोहा 


पृथीचन्द नृपराज यह, सुनहु ग्यान विग्यान ॥ 
ताना मत निरधार करि, जो हम कियौ प्रमान ॥१॥ 





ग्यान उपासन सिदध मत, पक्ष उपासन मूढ । 
पक्षपात श्रम खंडिकं, सुनह ग्यान गति गूढ ॥२॥ 


कवित्त 


जोन पक्षधारी आनि देवनि की निन्दा करे, 

तिनकौ अनन्य भाव कंस ठहरात है। 
सीत बात सूरज अगिनि ही कीञआस करे, 

पौन सौ जियत अन्न पानी सौ अधात है। 
एते सब देवन कौ आसरौ न छूटे अरु, 

निन्दे पुनि सब ही कौँ कुमति की बातहै। 
एक ही कौं जानं सब एक हीकौरूप माने, 

“अक्षर अनन्य" सो अनन्यता की बात है ।३॥ 


दोहा 


यह अनन्यता कौ मतौ, जानि राज निज भेद । 
तीन देव कौ भेव सुन, कहत सदा जिमि वेद ॥४॥ 
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कवित्त 


बिष्नु के पुरान मे कहत बिष्नु आदि देव, 

बिष्नु तेः विरंचि तातं श्र पुनि मानिये। 
रद्र के पुरान मेँ कहत सिव आदि नाथ, 

सिवज्‌ ते बिष्नु तातं ब्रह्म कत ठानिये । 
ब्रहम के पुरान में कहत ब्रह्म आदि देव, 

ब्रह्मही तै बिष्नु तातं संकर बखानिये । 
"अक्षर अनन्य" भिन्न भांति के पुरान भेद, 

कलप के पलट उलट फेर जानिये ॥५॥ 


ब्रह्मा बिष्नु श्र तोनौँ रूप ये त्रिगुन भेद, 
त्रिगुन कौ रूप एक निगुन निदान है) 
एक ही ते तीनि तीनि मिलिही के एक होत, 
तीनि चार नाहीं एक कारन प्रमान है । 
जसे एक सूत कौ जनेऊ तीनि ताग जान, 
तीनि ह कौ सूत एक जाहिर जहान है । 
"अक्षर अनन्य" ग्यानवन्त॒ गति एक लहै, 
भिन्न भिन्न मानत ते मानस अजान है ।॥॥६॥ 
दोहा 
भिन्न भिन्न लहिये नहीं, गहिये एकौ नाम । 
निगु न सगुन सरूप नृप, जानि एक परनाम ॥॥७॥। 


निगुन सगुन विचार इक, जानि राज पृथिचन्द । 
सिति पुरूष द्रं भेद मति, सुनहु मैट श्रम इन्द ॥८॥ 
कवित्त 
एकं कहँ ब्रह्म आदि पुरुष निरंजन है, 
कारन करन सवं लायक पुरुष है । 
एकै कहँ देवी आदि सक्ति परमेस्वरी है, 
सवित ते पुरुष बिना सक्ति कौ पुरुष ह । 





श्रक्षर अनन्य 


दच्छिन ह वाम दोउ पक्ष या प्रमान कहे, 

“अक्षर अनन्य" ग्यान एकता उरुख है । 
नजर के दोष दोय चन्द ज्यौ गगन देख, 

देखे रुख दोय जाकी दृष्टि मे दुरूख हँ ॥२॥ 


सवया 


ज्वाला कर जुवती सी लगे, वंसान्दुर मे पुरुषारथ भाया । 
देह कँ नर॒ नाम लगे अरु, नारि लगे जबहीं कहौ काया । 
नाम कौ मेद “अनन्य भने, हटि मूढनि बादहि बाद बढाया । 
एकि तत्व स्वथं परिपुरन, वाही सौँ ब्रह्म कहौ भल माया ॥१०॥ 


चेतन ब्रह्म कर तिहि दच्छिन, चेतन सक्ति कहँ तिहि वामी । 
चेतन के दव नाम लिये, परि नाम में बाद उपासक नामी । 
चेतन सो नर॒ नारि नहीं, अरु जैसे कौ तैसेहि अन्तर यामी । 
"अक्षर" के मत टेक यदै, न कटै कषु टेक कँ स्वामिनि स्वामी ॥११॥ 
दोहा 
टेक न॒ करिये पक्ष कहु, करिये केवल भक्ति । 
ब्रह्म वही माया वही, प्रकृति पुरुष सिव सक्ति ॥१२॥ 


एक तत्व द्र नाम इमि, लहि प्रथिचन्द नरेस । 
रहै कहा प्रापत कहा, सुनौ वहै उपदेस ॥१३॥ 


सवेया 
एकं करै निज धाम वसे प्रभु, एक कर सिर जोति लही मे । 
एक कह सरवत्र है व्यापक, थापि करी सब भांति सही मै । 
है सबही पर हाथ न आवहि, बात यै निरधार कही ्मँ। 
आग चकम्मक ही लहिहै, कटि “अक्षर है गुरु अक्षर ही मै ।॥१४॥ 
दोहा 
गुरु सब्दहि लौ लाइये, जानि यहै सब टर । 
कैसौ वाकौ रूप है, सूनौ भूप सिरमौर ॥१५॥ 





अक्षर श्रनन्य के चिठा १७ 
कवित्त 


निगुन विचारे ताकौ निगुन निरीह नाथ, 
सगुन विचारे ताकौ सगुन गुने रहै। 
जोति से विचारं ताकौ जोति ह्व प्रकास कर, 
सुन्न से विचारं ताकौँ सुननमय जसे हैँ। 
द्रि कं बिचार ताकौ दूर हौ “अनन्य'' भने, 
आपुमे बिचार ताकौ आपु हीमे वैसेहै। 
वे तौ सिव सक्ति सवं सक्ति, सवं गति नाथ, | 
जैसेही कौ तैसे आपुजैसे ही के तैसे है ।१६॥ 


दोहा 


ेसौ ग्यान बिचार तरप, सवं भाव प्रभु एकं। 
बहु संगति नहि भूलिये, चरचा पक्ष अनेक ॥१७)) ` 


कवित्त 


जौलौं बुद्धि कांची तौलौँं पानी कंसौ अंग जान, 

जाही रंग मिले होत ताही रंग मयदहै। $ 
साधु संग साधु चोर संग मिलि चोरी करे, 

कैसौ सावधान पुरुषारथ की छ्य है। 
"अक्षर अनन्य'' ग्यान अंग है अगिनि जंसौ, 

घास पात कंडा करकट काठ लय है। 
पलटे न आपु भिलै ताहि करे अपु ही सौ, 

जीते संग दोष ताही जोगी की विजय है ॥१८॥ 


जीति संग दोष लोकं रीति बिवहार कीन, 

साधये धरम नेम चित्त सील सत्तहै। 
कीजिये करम ते अरप दीजे ईसूर कँ, 

मांगिये न फल कष्‌ जानि ग्यान तत्त है । 





श्रक्षर श्रनन्य 


बंधन मुक्ति कौ न राखिये भरम सोच, 
जानिहै सु करिह सुरति ध्यान रतदहै। 
“अक्षर अनन्य" कहँ सूनौ राव प्रथीचन्द, 
मो मतयहै है यहैसौ मत कौ मत है ।१९६। 
सवेया 


सौ मतकौ मत एक यह, जु गहै दृढता करि इष्ट अधारहि । 
लोक विरुद्ध न कमं कर, नहि वेद विरुद विचार विचारहि। 
आयसु जो गुरु नाथ करौ, सु धरौ हिरदै सुधिसोन बिसारहि । 
ये पुरूषारथ लच्छिन है, परमारथ स्वारथ दोड समारहि ॥२०॥ 


आयसु जो गुरु नाथ करयौ, सु धर्यौ उर इष्ट अधार हमार । 
बाहर ह घर ह वन ह, बिहरंति समं सुधिसोन बिसारं। 
सिद्धि असिद्धिनि तं न चलै, पन अक्षर छाप अनन्य" सम्हारं । 
कोटिन जो गजराज जुरे, गिरिराज की टोर टर नहि टारे ॥२१॥ 


गेह में हाल हवाल कितेक, किते दुख सुखन के ज्ञकञ्लोला । 
लोक मे चाल चबाउ कितेक, किते बकवादनि के बिच बोला । 
“अक्षर श्री गृर अक्षर सौ धरि, धारना धीरज चित्त अडोला । 
स्ञखर सख न रोकि सकं, करि कोप कट नृपतोप कौ गोला ॥२२॥ 


भांतिनि भांतिनिके भ्रम जार, निवारि सबै गहिकं मत मारौ । 
भांतिनि भांतिनि कीचरचा सुनि, जानि करौ सबकौ निरवारोौ । 
"अक्षर" श्री गुर अक्षर इष्ट, अधार धरौ वन जोग उज्यारौ । | 
यौँ प्रथिचन्द नरेस सुनौ, यह केवल ग्यान विग्यान हमारो ।॥२३॥ 


दोहा 


वेद सास्त्र सुनि जानिबौ, तासों कहियत ग्यान । 
लदै आपु तं आपु सब, ताहि कहत विग्यान ।।२४॥ 


यहै ग्यान विग्यान कौ, भेद जानि नृप राय) 
सब विधि समता साधि के, रहै सब्द लौ लाय ।२५॥ 





पंचम प्रकाडा 


न्य 


सवया 


ईधन ही महं आगि रहै, विन ईधन आगि लहै किहि ठंहीं । 
पूलनि ही महं बास बसे, बिन एूर्लहि बास कौ आसति नाहीं । 
"अक्षर" अभ्र जीभ ही मे, बिन जीभहि अक्षर क्यो कहि जाहीं । 
सगुन ही महं निगुन है, विन सगुन निगुन बाद ब्रथा हीं ॥१। 


निगुन सगुन की चरचा सुनि, मूरख लोग बकं बकवादं । 
देखि अमूरतवन्त नहीं. बिन मूरतवन्तहि देहि प्रसादं । 
रागज्यौँ रागही में प्रगट, जब रागहि राग करें अहिलादं। 
"अक्षर" अक्षर मे दरस, तब पावहि अक्षर प्रेम प्रसादं ।॥२॥ 


एकनि प्रेम की पार गही, अरु एकनि प्रेम कहौ असिधारा । 
एकनि प्रेम समुद्र कहौ, अरु एकनि प्रेम नदी बिकरारा। 
दूरि तेये दुरभाव कहे, न मिल्यौ जिन्हें प्रीतम प्रान अधारा। 
प्रेम तं अमृत ओौर नहीं, कहि “अक्षर” जानत जाननि हारा ॥॥३॥ 


माधुरी मूरति कौ मधुरापन, कोटि सुधारस तं सुघरौ .है। 
चित्त बिष छवि छाई रहै, जब लागि रहै निसि बासरलौदहै। 
पूरन प्रम प्रमान यदै, नरै जब लोकही वेदकीभौहै। 
“अक्षर ताहि सुहाइ न ओर, परे जब वा रस कौ चसकोौ है ॥४॥ 








२० 


श्रक्षर श्रनच्य 


कवित्त 
दीपक पतंग मृग सरवन ज्यों राग रग, 
निसिपति अंग त्यौ चकोर ज्यौ लहत है । 
एके तन एकं मन एकं प्रान पन वाधि, 
लगन लगाय कै मगन हो रहत दहै। 
प्रेम सौं सहित नेम सहै न सुहाय ओर, 
चातक रटनि गुरु सन्द कौं गहत है। 
सिद्धि ही असिद्धि फलाफल तंन चित्त चलं, 
"अक्षर अनस्य" ठेसी धारना कहत है ॥*५॥ 
टेक तैन टर सदा एक सी धरनि धरे, 
बिसरे न सुधि बुधि जंसी गृरु सासना। 
` मन वच कमं ही ते दोषनि बचायें रहै, | 
ओखद के खाये जैसे बजित न चासना। 
रीति सौ सहित प्रम प्रीति सौं अराधे सदा, 
बांध नहीं ओौर रिद्धि सिद्धिनि की वासना । ` 
गरुके सवद में सुरति लवलीन रहै | 
"अक्षर अनन्य'' एेसी बरनी उपासना ।६॥ 


उत्तिम उपासना में वासना रहै न ओर, 

देखे सब लौर सवैव्यापक कौध्यानदहै। 
मद्धिम उपासना मे कामना फलनि कहै, 9 

जानै एकदेसी प्रभु प्रतिमा प्रमान है + 
दोमेएकसाधे जो अराधं तन मन लाइ, 

"अक्षर अनन्य'' होत अनुभौ निदान है । 
आपुही कौँ ब्रह्म मानि दूष ध्यान धमनि कों 

यह तौ मुगध नासतीकन कौ ग्यान है ॥७॥ 


ग्यान तौ वहै है जाहि जानि करतूत कर, 


बिना करतूत ग्यान मिथ्या बकवादहै। 


हिरदै न धरे तौलौं कहा जो बखान कर 


अमृत की चरचा में कौन सौ सवादहै। 





ग्रक्षर श्रनन्यके चिट्ठा २१ 


“अक्षर अनन्य'' ग्यान जानि कं भगति राखे, 

भाषे वह नाम जो गुरूकी मरजाददहै। 
जानं सवेव्यापक न मानं दूरि आपुनितं 

सांचौ ब्रह्म ग्यान जसं रांचौ प्रहलाद है ।\८॥ 


सुन्यौ ब्रह्म ग्यान जोग ध्यान कौ विधान सुन्यो, 

सुन्यौ देवतानि कौ महत्तम अपार है। 
नाना ग्रन्थ पन्थन के भेद सूनं जानं सब, . 
| सुनिबे मे जानिबे में वृद्धि म्रमजारहै। 
“अक्षर अनन्य" सव्र जानि कं अजान भये, 

जानी यै बात करतूत एक सार है। 
सब कौं विसारि सारासार निरधार करि, 

गृरुके सबद ही की धारना अधारहै।।।। 


ग्यान ह अग्यान को तरंगनिमें ब्रुड्यिन, 

रागहु वराग के न रागनि में रागिये। 
संगति कूसंगति की बातनिमे भूलियेन, 

सम्पति विपति हीमे समता न त्यागिये। 
काम निहकाम कौन करिये विचार सोच, 


धारना अधार धरि सुरतिसोंन जागिये। 
राज जोग भक्ति की सु पद्धति “अनन्य भने, 
सावधान होकं आपु साधन सौ लागिये ॥१०॥ 


रचि काम रांचिये न विरचिकंत्यागिये न, 

वैरि हरि जागिये न भूलि नींद लहिये । 
अफरि के खाइये न आतमा लंघाइये न, 

वादहि बढ़ादये न मौनताई गहिये। 
लोभ कौन गहिये दृकान दान मंडिये न; 

छांडिये बिसन पाप पन्यम न बहिये। 
राखिये सहज सवं समता "अनन्य" भने, 

राज जोग साधि एेसी जगति सौं रहिये ॥११॥ 





२२ श्मक्षर भ्रनन्य 4 


धक सोई साधु जो न साध जाने साधन कों 
धक सोई साधन जो सुद्धता नद्नी है 1 
धक सोई सृद्धता न जाने ध्यान धारन कौ, 
क सोई धारना जु साच करि सूनीहै, 
धक सोई सांच गुरु सबद सौं न बुद्धि लागी 
धक सोई बुद्धि जौन ग्यान धन ऊनी हे। 
धक सोई ग्यान बिना भक्तिहि “अनन्य'' भनं 
धक सोई भव्ति जो अनन्यता बिहूनी है ।१२॥ 








षष्ठ णका 
चौबोला 


पृथीचन्द नृपराज आपु सौँ ग्यान कथ। हम भाष । 
सकल भांति संबोधन करिकं संश्रम कष्ट न राख । 
अपने अपने पक्ष महातम सब कोड ग्यान सुनाव । 
तत्व ग्यान हमसे सुन राजा जथा वेद समृञ्चावं ।।१॥ 


तत्व ग्यान चैतन्य सनातन निगुन सग्‌ न सोई। 
उत अभास इत भास जानि नृप ज्यौ दपेन गति होई। 
निग्‌*न ब्रह्म अखण्ड सदा सिव परम जोति गृरु जोव । 
सगुन ब्रह्म आदि नारायन छीर समूह सोवे ॥२॥। 


नारायन के नाभि कमल तं उपजे आपु विधाता । 
उनि अपने मन की इच्छा तं प्रगट किये सूत साता । 
तिनके बेटा नाती पती संती बढ़ संताना। 
भयौ जगत परवार परापर सात गोत परिवाना ॥\३॥ 


बाप अजा पर अजा खोज कं नसिल नसिल जो लेखं । 
सप्त रिषिन विधि नारायन लौं सबकी नसिल विसंषे । 
नसिल माहि सन्देह नहीं नर नारायन कौ बच्चा । 
पुरखनि गति की राह न जानं भयौ कुसंगति कच्चा ।।४।। 


पाच सात दस साखि खोजि कं सब कोउ जाति बखानं । 
उन पुरखनि की जातिं भूलि गयं तातं भय दिवानं । 
कौन करम साधे उन पुरखनि कौन करम ठहराय। 
ते सत करम सनं नहि जानं मिथ्या करम उपय ॥५॥ 
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श्रक्षर श्रनन्य 


ज्यों पंडित को नाती पंती जाति बरन कुल सोई। 
विन पंडित विद्या कौं साधे क्यों पंडित पद होई। 
जो गृरु पाय पढै निज विद्या तौ पंडित पद पावं। 
नातर वेती बनिज चाकरो नीच करम उपजावें ॥६॥ 


त्यौँही नारायन के कुल में जनम धरयो जग माहीं । 
नारायन की राह लहै तौ नारायन के आहीं। 
नारायन की राह लहे विन ब्रथा जनम नर देही। 
भ्रमत फिरत जैसे पसु पंछी का अतीत का ग्रही ॥७। 


ग्रही लोग जाति यह समृ बेरे खूट बतावे। 
ब्रह्मान छत्री बैस सूद्र अरु अंतिज जाति कहावं। 
सोनो गद सुनार कहावे लोहो गे बुहारा। 
तेल पेरि ते तेली कियत यों जग जाति विचारा ॥८॥ 


कलि अतीत जे ग्यान बिहून भेषहि पे ठहराने। 
वैरागी सन्यासी जोगी जंगम जाति बखाने। 
दास भाव अरु सखा भाव इक सखी भाव श्रम मंडे। 
नर॒ नारायन बने बनाये पत्र भाव सो छंडे।य॥ 


जो यह उपज्यौ होय ओर तं ओर भाव तौ राखे। 
यह तौ नर नारायन कौ सिसु वेद साख गृरु भाषे । 
वेद साख पितु साख न खोजं नहि पूरौ गर पावं। 
जगत भगत निज जाति भूलि कं मन मृख संभ्रम छाव ।१०॥ 


जेसे एक बाघ कौ बच्चा उरौ गड़रियन पायौ । 
जाति करम भूले उहि अपने गाड़र मानि धरायौ। 
चरे किरं गाडर भयौ डोलं सदा गड़रिये कम्पै । 
बाघ पराक्रम क्ष्रं न जाने मांसहि दांत न चम्प ।११॥। 





श्रक्षर भ्रनन्य के चिट्‌ठा २५ 


एक दिना बन चरत फिरत ते तहां बाघ इक गाज्यौ। 
भजे गड़रिया ले सब गाड़र तिनही में यहि भाज्यौ । 
तब उहि बाघ बाघ यहि देखौ अपून बराबरसोहै। 
भूत्य जाति जानि यह पकरयो कही बात तू को है ।॥१२॥ 


तब यहि बाध बाघ र्नाहि जाने गाडर ओक बतावं। 
सनि उहि लही जाति यहि बिसरौ देखौ सो कहि आव । 
तब वह्‌ बाघ बताइ आपु गति जाति करम समृञ्चायौ । 
भयौ बाघ को बाघ गयौ भ्रम तब अपनौ पद पायौ ।॥१३॥ 


त्यौ जन जीव अंस ईस्वरके परे अविद्या माहीं 
मानि रहे भ्रम जाति भेष क्रम अपे जानत नाहीं । 
बाघ समान मिले जब सतग्‌रु तब सब भरम भजावं । 
कटे अविद्या विद्यमान ह्व जीव ब्रह्य पद पावै ॥१४॥ 


जीव ब्रह्य निज जाति एक है यह सदेहन मानौ । 
मिले अविद्या जोव भयौ मिलि विद्या ब्रह्म बखानौ । 
विद्या नाम पठन को नाहीं नहि पोथी न पुराना। 
जसे कौँतसौ ही समञ्चौ यह विद्या विग्याना। 
'अछिर अनिन्न' कही यह गाथा बीच भरम करि दूरी। 
प्रथोचन्द नृप जानि जुगति मत यहं ग्यान गति पूरी ॥१५॥ 


कवित्त 


आज कलिकाल मे कुचाल देखी जहां तहां, 
उद्यम कौ धून प्रानी ग्यान बिसराये है। 
हांसी ठगसार मसखरन कौ रिञ्चेबौ नुप, 
कपट पाखंड भेष भिच्छुक बढ़ाये हैँ। 
पूरो संसकार एेसे कूमतिके जुग मांज्ञ, 
रावरी सुमति सत जुग उपजाये हैँ। 
देखत तुम्हारे भक्ति भाव राव प्रथीचंद, 
देत हम आसिष रहत सुख पाये हैँ ।१६॥ 





श्रक्षर अनन्य 


न 


सवया 

आसिष देहि भलो सिख देहि, सवै तुव द्वार करं जप जग्या । 
आवन जान कौ एेब न मानिबी, चित्त सदा तुमरे हित लग्या । 
आसन तै न चलौ विय आसन, आयसु दीन गरू सवेग्या । 
सोन उलंधि परे हमपै, गिरि मेरुहि तं गरुई गरु अग्या ॥१७॥ 


दोहा 
हम सिसु सोरह बरस के, हते सूनौ नृपराज । 
तब ते आसन बन्द किय, गुरू गरीब निवाज ॥१८॥ 





सप्तम प्रका 


कवित्त 


धाम की खबरि बन्धु बाम को खबरि जंसं, 
ग्राम की खबरि देस खबरि ज्यौ भाखिये) 
मेला की खबरि ज्यौ तबेला कौ खबरि ओर, 
। सबकी खबरि सवं भांति अभिलाषिये। 
एते उरठिमिल्लन की राखत खबरि सदा, 
जिनसौ न साथ लोक वेद सुनि साखिये। 
आदि मध्य अन्त कौ संघाती जो “अनन्य भने, 
ताही करतार की खबरि क्यों न राखिये ।।१॥ 


नैननि बिसन रूप रंग छवि देखिबे को, | 
रसना बिसन तं अनेक रस चाखिये । 
काननि बिसन राग. रंगनि के सुनिबे कौ, 
,५। नासिका विसन तं सुगन्ध अभिलाषिये । 
इन्द्रिनि के बिसन लगे हैँ सब भांति भांति, 
बुद्धि के विसन बात चातुरी सौ भाषिये । 
“अक्ष र अनन्य" जैसे एतिक विसन राखे, 
तैसे एक विसन भजन ही कौ राखिये ॥२॥ 


धन अभिलाष काहू गन अभिलाष काहू, 

विद्या अभिलाष भावे चरचा संभाषदहै) 
जस अभिलाष काहू नारी अभिलाष काहु, 

पृत्रनि अभिलाष मोह पास मन राखिहै। 








२८ 


श्रक्षर श्रनन्य 


नाना अभिलाषनि मे जगत जंजाल भूल्यौ, 

यहै माया जाल जै कष्ुवे न साध हे । 
“अक्षर अनन्य" जो पै भव्ति अभिलाष राखे, 

वहै लाख भांति के पुजावं अभिलाष है ॥३॥ 


गुरु बिना ग्यान कहा करिया विहीन नाव, 

ग्यान बिना गृर कहा लीबे ही मेँ चित्त हे । 
लोभी की प्रतीति कहा कहे जो हजार बार 

स्वारथी सौं प्रीति कहा दैबेही लो हित हं । 
इच्छा बिना क्रिया कहा, तौजी किहि काम आवे, 

क्रिया विन ग्यान कहा भाट कौ कवित्त हे । 
“अक्षर अनन्य" दया धमं बिन भक्ति कहा, 

भक्ति बिन जोग जसँ सिला कंसौ वित्त हं ।॥४॥ 


साधु तौ वह है जोह साधे गुन इन््री मन्‌, 

सतीतौ वहैदहैजो रहैह प्रेम भरि कं |. 
सूर तौ वहैहैजोन मुरकं गिरत सीस, 

दानी तौ वहैहै जो चले न द्रव्य धार कं । 
जोगी तौ वहे है जो ज॒गति जीव सीव मिल, ` 

राजातो वहै है जो बिराज धमं घरिकं । 
ध्यानी तौ वहै है जो न चंचल “अनन्य ` भने, 

ग्यानी तौ वह है सवं जानै एक करि कं ॥*५॥ 


शिष्य तौ हे सोइ साखि सम्‌श्चि कं भूतौ नही, 
गरुतो हे सोई जो सकल ग्यान खानिदहे। 


भावना तौ सोई जो अभावना न होय फेरि, 


करनी तौ सोई जो अकरनी न सानिहं। 
साधन तौ सोई सधै मनसा “अनन्य'' भने 

चतुराता सोई तत्व चेतन कां जानिहं। 
परसन तौ सोई जो अपरसन न होय फेरि, 

दरसन तौ सोई जो अदरसन हानि हं ।।६॥ 





प्रक्षर अनन्य के चिट्ठा २६ 


दरसन एेसौ जहाँ रूप रेख भेष नाहीं, 

रूप रेख भेष सब ताही मेँ दरसिये । 
परसन एेसौ जहां सेवा पजा बंदगी न, 

सेवा पूजा बन्दगी न पद सो परसिये । 
दरस परस दोनों विषै अभिलाष तौलौँ, 

जौलौ जीव ब्रह्म के अभेदमें न रसिये । 
अक्षर अनन्य" गुरु अक्षर सुरति लीन, 

सहज सरूप यहै धारना सरसिये ॥७॥ 


सवेया 
निगुन सगुन एक दुओौ, करतार दृह करतार बजा । 
जंगम होत मिले नर नारिहि, थावर कौ धरनीर मिलावै। 


दं मिलिनौ यह जोग मतौ, बिन जोग अजोग कहा फल पाव । 
अक्षरः श्री गुरु अक्षर सौ, मनसा मिलि आतम जोग जगावै ।८॥ 





अष्टम रका 


कवित्त 


कागद छदाम कौ दुदाम कीन मसि जामे, 

लेखनि लकरि ही की मिहनत बात है 
जेते बडे साहिब कौ लिखौ फरमान तमे, | 
ह] तेती बडी कीमत हजारन बिकात है1 ` 
च्व्डक्षरं अनन्य '' त्यौ मनुष्य पसु पछि जसे, रकी ) 
| खात ही कमात विषे बुद्धि जड गात है। 


जेते बडे गरु को सबद सिद्ध मत पाव, 
तेतौ बड़ौ पद ग्यान जोगी ठहरात है ।।१॥। 


सबहीमें रूप रस गन्ध सपरस सन्द, 

सबही मे इन्द्री गुन तत्व तन छाइये । 
सबही मे मन चित्त बुद्धि अहंकार बसे, 

सब ही मेँ नींद भूख दुःख सुख गाये । 
सबही में माया अर ब्रह्म पुनि सव ही मे, 

“अक्षर अनन्य" सवं समता बताइये । 
ुटत अविद्या विद्यमान जातं सिदध होत, 

सोतौ सत विद्या सत गुरुही में पाद्ये ॥२॥ 


पंडित पडावे पितु मात हू पढावें गुरु, 

आरात ह पावै जासु जसौ कूल कायदौ । 
धन ही की आस न धनी कौ विसवास कहू, 

उद्यम को विद्यनि मे सबही श्रमायदौ। 
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पूरौ गुर पावे सो पढावै सार विद्या निज, 

अक्षर अनन्य ' जामे चारौं फल फायदौ । 
सारासार बञ्चं तत्व सूनं सोइ विद्या जान, 

ओर सब विद्या है अविद्या ही कौ वायदौ ।।३॥ 


एक पसु पंथ ग्रन्थ पद्धति न रीति भांति, 

धारिकं तिलक माल हरि के सरन है 1 
द्जौ नर पथ वेद समृति पुरान बृक्ि, 

भगति की रीति भजं नाथ के चरन है । 
तौजौ मुनि पंथ नेम संजम उपासना सौं 

वासना निवारि सुद्ध अन्तह करन है। 
चौथो ग्यान जोग सिद्ध मारग “अनन्य' भने, 

समता समाधि धुनि धारना धरन है ।४॥ 


भक्ति ग्यान जाति कमं उद्यम प्रवीन होय, 
भक्ति ग्यान देव मन्त्र पद्धति उपासहीं । 
वेद ग्यान जग्य दान जप तप धमं रीति > 
नद ग्यान राग भेद सरवन विलासहीं । 
काव्य ग्यान उक्ति जुक्ति कविता सुद पद, 
छद तं सकल ग्यान ध्यान मति आसहीं । 
भासे तत्व ग्यान तुच्छ ग्यान वे “अनन्य” भन, 
भासकर भासे तं तरेया ज्यौन भासहीं ॥५॥ 
सवेया 
ज्यौ नृप मन्त्र लहै निज मन्विय, चित्त सुकाज चलाउन चल्ला । 
ओर सरे दरबार विचार, कहँ अपनौ अपनौ मत भल्ला । 
सो सुनि बरञ्ञि “अनन्य” भने, कष्ठ जोर कं ओर गलीन मे गल्ला । 
ज्यौ मत सिद्ध प्रसिद्ध मतं, षट पंथ हजार बजार के इल्ला ॥६॥ 
आपने आपने पंथ चलाइबौ, आपनी आपनौी मांड को कीबौ । 
नीकौ लगे सब कौ अपस्वारथ, जाने न मूढ किते दिन जीबौ । 
अक्षर स्वारथ कौ तजि कै, परमारथ के उपदेस को दीबौ । 
साधुनि कौ यह मारग है, गुरु मारग नाम निरन्तर लीबौ ।।७॥ 





अ्रक्षर भ्रनन्य 
कवित्त 


रिव कौं नाम नेम निहचौ धरम ध्यानः 
| करिबे कौं इन्द्रौ मन आतमा जबद है । 

 तजिबे कौ पाप द्रोह शूठ परनारि संग, 

सजिबे कौं भक्ति जोग ग्यान की रबद है । 
लहिबे कौं ईस्वर सरूप सम दृष्टि सर्वं, 

कहिबे कौ साच बकवाद कौ अबद है । 
सोधिबे कौं सुद्ध आप अन्तर अनन्य" भन, 

साधिबे कौं सिद्ध एक गुरु कौ सबद है ॥८॥ 





नवम प्रकाल 


कवित्त 


एकं भक्ति जोग भक्ति भावनव अंग जामे, 
पच अंग पद्धति सौ विधि सौ अराधिवौ। 
दजौ हठ जोग आठ अंग है विधान जाकौ, | 
| कठिन कलेस पौन आसन कौ बांधिबौ । 
तीजौ ग्यान जोग सिद्ध मारग सहज रीति, 
नहि हठ धमं कमं करनी कौ नांधिबौ । 
“अक्षर अनन्य" गुरु अभ्र अधार धारि, ॑ 
सारासार सोधन सुरति ही कौ साधिबौ ।१॥ 


आगम कौ सार आदि देव सिव सक्ति जान, 
निगम कौ सार ब्रह्म त्रिपदी रतन है। 
रामायन सार राम नाम को महातम है, 
भागवत सार क्रष्न पातक पतन है। 
भारत कौ सार धमं कीबौ सुभ कमंनि कौ, 
भक्तिनि कौसार प्रेम दुविधा हतन है। 
जोगनि कौ सार पौन साधन “अनन्य भनै, 
ग्याननि कौ सार राज जोग कौ जतन है ॥२॥ 


इन्दरिनि कौ सार मन मनसा करम साधि, 

पवन को सार चित्त चित्त ही कौं रोकिये । 
मूननि कौ सार बोध बुद्धिह को बोध करि, 

तत्वनि कौ सार तत्व चेतन विलोकिये । 





३४ प्रक्षर अनन्य 


विद्यनि कौ सार सिद्ध गुरु कौ सबद जान, 

सदा गृरु सब्दहीमें सुरति अटोकिये। 
“अक्षर अनन्य'” ग्यान जोग की जुगति यहः 

बानी अनहद कौ अलाप अवलोकिये ।३॥ 


रचि काम रांचिये न विरचि कंंत्यागियेन, 

वैरि हरि जागिये न भूलि नींद लिये । 
अफरि कै खादइये न आतमा लंघाइये न, 

बादहि बढादइये न मौनताई गहिये । 
लोभ कं न गाडिये दुकान दान मंदिये न, 

छँडिये विसन पाप पन्य मे न बहिये । 
राखिये सहज सवं समता “अनन्य ` भने, 

राज जोग साधि एेसी जुगति सौं रहिये ।४॥ 


मूल तत्व मन बांधि यदै मूलबन्धं करि, 

सुरति के त्राटक सौ सुमिरन साधिहै। 
चित्त ही की अस्थिरता आसन असीन सदा, 

संजम नियम बृद्धि दुविधान बांधिहै। 
गुरु के सबदही की धारना अधार धरि, 

चेतन सरूप ध्यान मनसा अराधिहै। 
"अक्षर अनन्य'' अटौ अंग लवलीन दसा, | 

यहै ग्यान जोग सिद्ध सहज समाधि है ॥५॥ 


धुनि ही के ध्यान मे मगन लवलीन रहै, 

सहज समाधि मिटे इच्छा बकवादं की । 
लोक कीन मानि कानिदटरटजतवेदहू की, 

भेद मन पार होत भीति मरजाद की । 
मन्त्र मिलि बान ज्यौँ पलटि चन्द्र भानु होतः 

त्यौ ही मन बुद्धि बाढ अनहद नाद की । 
"अक्षर अनन्य'' ग्यान जोग उनमत्त दसा, 

सावधान बुद्धि पेट पचवे प्रमाद कौ ॥६॥ 
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श्रक्षर अनन्य के चिट्ढा ३५ 


सावधान रहै सिद्ध पदवी न मान रहै, 

सिद्धि ह असिद्धि जान बिघन को घातदहै। 
नाना दुख सुखनि मे बिचलं न चित्त करः 

संगति कृसंगति मे बहुकं न बात है। 
“अक्षर अनन्य धुनि अन्तर तं छांडं नहीं, 

बैठे उठे ठंडे परे खेलत हीखातदहै। 
विद्या ही अविद्या के विवादनि विदारि डरे, 

छार डारं चरचा पै चित्त चलि जात है ।५७॥ 


ओखद की चरचां अनेक सुने रोगी नर, 

सरतु कष न कोड हरत न व्याधि है। 
पूरौ वैद दहै तौन खैहौ तब जंहं रोग, 

रहे वाही जुगति सौ दुर्मति न नाधि ह। 
(“अक्षर अनन्य'' त्यौ ही नाना मति ग्यान सुने, 

पावन प्रमान जौलौँ एकन अराधि हं। 
गुरू के सबद आपु सुरति सौ जोगु जुर, 

हह सिद्ध साधु जोई एेसौ मत साधि हं।॥८॥ 


साधे नहीं विद्या तौलौं ष्टे न अविद्या पास; 

टेन अविद्या तौलौं मन म भूत हं। 
कहा पदे गनं कहा त्याग ह विराग करे 

स्वांग धरें बन्दर न होत रजपूत हे। 
“अक्षर अनन्य" सिद्ध साधुनि कौ मत यहं, 

साधे धुनि ध्यान दुरि करे अघदूत हं । 
भसम लगाव कं चढ़ावे चोवा चन्दन कौ, 

वहै जग माञ्च राज जोगी अवधूत हे ।।॥ 





दलम प्रकट 


कवित्त 


ब्रह्म विष्नु रद्र देवी अगिनि गनेस भानु, ` ¦ 

मच्छ कच्छ बाराह नृसिघ क्रष्न रामह । 
जाही कौ पुरान तहां ताही कौ महातम ह, 

द्सरे मे साख न विरुद्ध गुन भ्राम हे । 
एक एक साख कही भारत मे सब ही की, 

एक ठहराउ नाहीं संभ्रम कौ धाम ह । 
“अक्षर अनन्य” जामे सब ही की साख मिले, 

सो मत बतावै ताही गुरु कौं प्रनाम हं ॥१॥ 


एक करै आतमा दै एक सवे घट. माह, 

दूसरौ न कोड एक ब्रह्म सम मानिये । 

एक कहँ आतमा जुदे ह सब न्यारे न्यारे,. 

| काहू कीन जाने कोड कंसं एक मानिये । 
“अक्षर अनन्य दोनों पच्छ बकवाद छाँडि, ` 

गुरु कौ सबद सवं सार उर भानिये । 
कहा एक जानं कहा सरतु अनेक जाने, 

जानिबौ वहै है जाहि जानं सब जानिये ॥२॥ 


जानं सब एक कै अनेक जीव करि जान, 

जानै अनजाने होत आन कौ न आन दहै। 
बडे बडे देवता नरेस अवतारनि की, 

कृथनि के जानं नहीं कारज निदान है। 





श्रक्षर भ्रनन्य के चिट्‌ठा ३७ 


“अक्षर अनन्य" जेस सोने को सुमेरु जानः 

टै न दरिद्र बाढ सम्पतिन थान दहै। 
दान ब्रत जोग जग्य जप तप ग्यान ध्यान, 

जानिबौ प्रमान नाहीं करनी प्रमान है।।३॥ 


एकं ब्रह्य विद्या साधि ब्रह्मही सरूप होत, 

एकं जोग विद्या साधि जोगी भगवान है । 
एकं देव विद्या साधि भक्ति वरदान पावै, | 

एकं वीर विद्या साधि चेटक प्रमान । 
एकं मंत्र विद्या साधि बांधे अहि भूत बाघ, 

“अक्षर अनन्य" नाना विधि के विधान हैं । 
जेही जौन विद्या जाहि विधि सौं अराधि साधी, 

ताकौँ तौन विद्या ताहि भांति विद्यमान है ॥४॥ 


विद्यनि के सिरे ब्रह्म विद्या है सबद बीज, | 

विधिनि के सिरंवेद विधिसीनओरदहै। 
गुननि के सिरं धमं साधन महा गन हैः 

धमनि के सिरं सत्य भषे सब ठौरदहै। 
सिदधिनि के सिरे ग्यान सिद्धि है ““अनन्य'' भने, | 

सिद्धिनि असिद्धिनिकी जाने भ्रमभौरहै। 
कम॑नि के सिरे भविति जोग हठ जोग जानि, 

जोगनि के सिरे राज जोग सिरमौर है।५॥ 
सुख ही कौ पंथ जाम बिघन कौ लेस नहीं, 

घर हीमे वनही में एकं गति बरनी । 
मनहीकौ खेल ओर वेलनौ मुकर मेल, 

भोग अरु त्याग आपु इच्छा अनुसरनी । 
तन के करमकौं करम की अटक नाहीं, 

अंतह करन मे अधार वहै धरनी । 
“अक्षर अनन्य गरु अक्षर सुरति ध्यान, 

यहै राज जोग को समाधि सिद्धि करनी ।६॥ 








३८ ग्रक्षर श्रनन्य 


जोगहु की करनी जो बरनी है आठ अंग, 

सो तौ अंग साधनता कसनी वसेल है। 
ध्यान ही पदारथ सधत जातं स्वारथ है, 

ध्यान मे न मति तौलौ भंड कंसौ वेल है । 
“अक्षर अनन्य" जसे मारग पिपीलिका को, 

क्रम सौ चदढाउ पौन बिघन तौ टेल है। 
ग्यान जोग मारग विहंगम सुगम पथ, 

ग्यानही के बल ध्यान हीमे मन मेल है ।॥५७॥ 


सवेया 
जाग्रति ओर सुषोपति की, दुं संधिनि मे धुनि ध्यान अराधं । 
अपन वाच करं कृत अर्पन, जाग्रत कौ गुन दोष न बाधे । 


जाग्रत भे मन सुद्ध रहै, सपनन्तर ह पुनि सो विधि नाधे। 
सिद्ध सिरोमनि जोग यह, कहि “अक्षर” जो इटि रीति सौ साधे ॥॥ 






साधन भक्ति अराधन के, बहु भांतिनि कष्ट क्रिया अवगाहीं । 
सिद्ध पदारथ हाथ परौ, लव लागि रही सहज मन माहीं । 
“अक्षर'” अक्षर पाठ भये, जिमि कागद लागत २6 सुभाहीं । 
कागद की भरि मोट हती, मति कोटि कौ भार रती भर नाहीं ॥६॥ 


दोहा 


जलौ बाहिर व्रत सधै, तौलौ साधन जान । 
जब आवै अंतहकरन, तब सिद्धान्त प्रमान ॥१०॥ 





एकदश त्रकाड् 


प्रथोचन्द नृपराज विचच्छन, सुनह ग्यान कौ साधन रेसौ। 
सात सिद़ी कौ यह सिघासन, वेद साधु गुरु भाषत जंसौ। 
प्रथम सिढी परतीति जानिये, गुरु परतीति चित्त धरि लीजं। 
ज्यौ ओषधि चीन्हँं बिन राजा, वैद वचन निहचै करि पीजं। 
दूजी सिद़ी धमं की कलहियतु, दया धमं गुरु मारग डाटे। 
आगे उग्र दोष तं बचनौ, पिछले दोष भजन करि कारे । 
तीजी सिठी न॑म पुनि जानहु, थोरौ बहुत नैम कषु धरिये । 
जौलौ लव न सधे चित चंचल, नित्य नैम अंकुस मन करिये । 
चौथी सिदढी प्रेम निज कियत, प्रेम सहित सुमिरन मन लावे । 
परम बिना जो साधन सधै, तौ मजूर की रीति कहावें । 
पचम सिढी धारना निहचल, धरनि धरे सो सदा निवाहै | 
कुमति कुसंग॒ निधन दुख सुख बहू, विचलहि नहीं ग्यान अवगाहे । 
छठई सिदढी सुरति कौ त्राटक, सुमिरन भजन भक्ति अभिलाषे । 
भ्रमत फिरत मन ताहि पकरि हटि, सुरतहि सुरति अराधन आसं । 
सातइं॑सिद़ी अभेद इष्ट सौं, मिलवहि चित्त ध्यान रस भोगी । 
चित्त निरोध बोध कौ कारन, यह सिद्धान्त कहत मुनि जोगी । 
इहि विधि सात सिढी साधन करि, त्वाह ग्यान सिघासन सोह । 
“अचछिर अनिन्न'' कहत सुन राजा, ता समान सुर नर मृनिकोटै।॥ 








दादव् पकाय 


कवित्त 


कोऊ करै ब्रहम बड़ौ कोऊ कटै बिष्नु बडो, 
कोऊ कहै रद्र बड़ौ यै टेक धरिबौ। 
बडे बडे देवनि की सुनिकं बडाई ग्रन्थ, 
भापुआपु थाप मठ आपस मे लरिवो 
"अक्षर अनन्य” जोपै आपुमे न करनी हं, | 
बरनी विवाद करि कसँ पार परिबौ।. 
छोटौ हंसु आपु कौ बडौहैसुतौञपुही कौ, छ 
आपु कौं तौ है फल जोई आपु करिवौ ॥१॥ | 


कीबौ करामात नाहीं जोरिबौ जमात जमा, 
लोबौ नहीं दीबौ कीबौ भजन भनिन्नता। , ` ' 
राग न वैराग कमं धर्मनि कौ परित्याग, `. |"! 
गवं न गरीबी स्वं समता गनिन्नतां 1. 
 सेवैःजिहि देवै तिहि देव ही पै जच नहीं क 
४ ओर कौ कहां दहै इष्ट व्रत की बनिन्नेता। ` 
एक गुरु सब्द कौ सहज धुनि ध्यान धर, ॑ 
“अक्षर अनन्य" ेसो बरनी अनिन्नता ॥२॥ 
किये ग्रहस्थ तौ ग्रहस्थनि कौ दावा लगे 
नाना सत्रु मित्र जाति पाति कुल गोत हं । 
` कहिये विरागी तौ विरागी भेष दोष लगे, 
सन्यासिन हसौ वैर दावा पनि होत हे। 





भरक्षर भ्रनन्य के चिट्‌ठा ४१ 


तातं तजि दावा निरदावा हो अतीत हज, 

अतह भये कहा दावा करि होत हे। 
“अक्षर अनन्य'' निरदावा निरभय खेलं, 

अनुभव नाथ दीनो अनुभौ उदोत हं ।३॥ 


ग्रही कै अतित अतीत सब मग्रेहो कर 

ग्रही न अतीतरेसी रीति ही सौ रहैहे। 
निदे काह मत कौं न वंदे काह देवता कौं 

धमं ह अधमं के न मारग मे बहंहं। 
“अक्षर अनन्य" अपु मत ही सौ मति रह, 

जैसी जासु मति तेसी तासौ बात कहं हं । 
वेद केसी चरचा बेकंद कंसी रीति सदा, 

भेद कंसी बात पे अभेद ग्यान गहै है ।४॥ 


चोबोला 


प्रथीचन्द नृप नाथ तुम्हारं ग्यान सुनन की इच्छा । 
भांति भांति के ग्यान जगतमे सूनौ हमारी सिच्छा। 
एक वेद पुरान सास्त्र व्याकनं काव्य पडि जानं । 
ताना अर्थं कथनि कौ कहिबौ यहै ग्यान करि मानं । 
अन्तर धुनि की खबर नहीं बाहर चतुरि विस्तारी । 
यै ग्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी ॥५॥ 
एकं छंद वंद कविता रचि ग्रन्थ कवित्त बखानं । 
नाना उक्ति जुक्ति कौ बरनन यह ग्यान करि मानं । 
दातनि के रिञ्चवन की आसा प्रभु की आस बिसारी। 
यहै ग्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी ॥६॥ 


एकै ज्योतिष लगन महूरत घरी गनोत्तर जानं । 
पे तैसी विदी मिलेबौ यहै ग्यान करि मानं। 
विदी मिलतो भीख मिलेनतु कर्हैदव गति भारी। 
यहै श्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी ।1७॥ 








श्रक्षर श्रनन्य 


एकं साधु स्वरोदय साधे सुर भेदनि मन लावे। 
जो कोड जाय प्रस्न कौं पृषं सुर कौ भेद बतावं। 
यह्‌ तौ रीति समगुनिया जसी जगत महातम भारी । 
यहै ग्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी ।॥८॥ 


एकं वीलन कौ बस करि कं यह सिद्धान्त जु मानं । 

खबर मंगाय लेत इत उत की सबसौं आपु बखानं । 

इहि विधि जतन लगावत जगम आखिर कुगति विचारी, 

यहै ग्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी ।।६॥ 
एकं लोग प्रयोग साधि कें कहत सिद्धि करि दने) 

क्यों न सिद्ध करि लेत आपु कौ मिस करि धन ठग लेनं । 
क्रिया सिद्ध क्यो होत भक्ति बिन बचत इष्ट भिखारी । 

यहै ग्यान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी ।॥१०॥ 
एेसे ओर कहां लौ किये भांति भांति गन ल्यावे । 
अपनी अपनी गौ की बातें दाता कौं भरमावे। 
जहूपि हैँ अति चतुर विचच्छन लोभ लहरि उरञ्लानं । 

तातं इन सौं ग्यान न कियत करता के विन जानं ॥११॥ 
जग मिथ्या करतार सत्य लहिग्यान कहत हैँ या सौं । 

जग प्रपंच मे भूलि न रहिये सुरति बांधियेवासोँ। 

दख सुख हानि वृद्धिसंसारी होनी होड सु होई। 

मन वच कमं विचार चित्तमें सुरति बांधिये सोई ।।१२॥ 
यहै ग्यान यह भक्ति जोग है सुमिरन सुरति लगाव । 
वनसेदै कं करें राज सुख करनी कौ फल पावे। 
तपतं राज राज तं नकं कहत मूरख मति वारे। 

क्यों न जुधिष्ठिर गये नकं में स्वगं सदेह सिधारे ॥१३॥। 
पाप धमं सौं स्वगं नकं गति बरनत वेद पुराना । 

राज रंक ग्रही अतीत कौं करनी फलति निदाना । 
करनी भांति भांति पुनि राजा भांति भांति फल जानौ । 
सबके सिरं सिद्ध करनी निज आतम ग्यान बखानौ ।१४।। 
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आतम ब्रह्म सकल घट देखे दया भाव कौ पूजा । 
सब्द ब्रह्म कौ साधन कोजे या सम ग्यान न दूजा । 
आतम ब्रह्म अंध पुनि किये सन्द त्र्यहै पंगा। 
कारज सिद्ध होत राजा जब जरत दुहुनि सौं संगा ।॥१५॥ 


सब्द ब्रह्म आतमा ब्रह्म सौं जोग जुरंतो जोगी । 
नातर नर पसु पछि बराबर खान पान रस भोगी । 
नर देही कौ फल यह राजा सबद ब्रह्म आरे । 
ओर सकल संसारी कारज धरम रीति सौ साधे ॥१६॥ 


जो कोड आपु आस तकिं आबे बनि आबे सो दीजे । 
जो कोड आपु लगे लपटे जन दया सबनि पर कीजे। 
तन करि मन करि वचन कमं करि दख न काहु कौं देनौ । 
सौ बातनि की बात यहै है नाम धनी कौ लेनौ। 
''अछिर अनिन्न' देत सिख पूरी बड़ौ ग्यान गुरु अर्चा । 
प्रथीचन्द नृप राज जानिये यापर ओर न चर्चा॥१७॥। 





त्रयोदङ् प्रकाल 


सवया 
भक्ति सुलच्छन वुद्धि विचच्छन, हौं जु लही नृप रीति तिहारी । 
चाहत हौ हम कौं हित सौ, चरचा पर चित्त चरै अधिकारी । 


पैहौ नहीं चरचा करि राज, निरन्तर की गति गूढ हमारी । 
नाथ कृपा कौ प्रताप अपार, कथा यह लोकटहु वेद तं न्यारी ॥१॥ 


वेद कवे प्रहलाद पदे, प्रहलाद समान भयौ को पटेया । 
“अक्षर” मूल वहै पदटिबौ, गुरु अक्षर की धुनि ध्यान रटेया । 


 साधुकौ मारग साधु लै, न लहै कवि पंडित वाद व तेया । 
कौतुकंहार कटा गति जानहि, जो गति जानहि बांस चदेया ।२॥ 


राज सभानि कौ रील्चि रिञ्चायवौ, भिच्छुक लोगनि कौ यह काम है । 
आसन वास विलास इकंतहि, संतनि साधुनि कौ बिसराम है । 
ग्यान वहै करनी महं भेद है, जो करनी लहि सो परनाम है। 
“अक्षर सिद्ध मतौ पकरौ, सु नहीं कलि काल के भेष कौ धाम हे ।३॥ 


पंडित वेद पुराननि बचत, बचत राग गुनं गुनवारौ । 
छद कवित्तनि कौ कवि बचत, मन्त्रनि बचत है गुरु भारो। 
या कलि काल कौ कौतुक देखि, “अनन्य '' भयौ सब बात ते न्यारौ । 
आसन होय सु होय भले, पर आसन रपय परे न हमारौ ॥४॥ 


दोहा 
जहं असन अस्थिर तहा, गच्छत देस विदेस । 
सावुनि की पद्धति यहै, नहि हठ गवं नरेस ।॥५॥ 





श्रक्षर ्नन्य के चिटठा ४१ 


कवित्त 


जल देखौ थल देखौ चल ही अचल देखौ, 
| अनिल अनल देखौ नर नारि नाकुरो । 
 ' घट देखौ पट देखौ निकट प्रगट देखौ, 
मठ ही अमठ देखौ पूरन प्रभा कुरी । 
वास ही अवास देखौ वास वसुदेव जू कौ, 
“अक्षर अनन्य” ग्यान ध्यान समता कूरी । 
~ , सब कोउ कटै चलौ ठाकुर के दरसन कौ 
है धौ कौन ठौर जिहिटौर हैन ठाकूरी १।६५। 


म 


सवया 


ञपुन तौ सब लाइक हौ, सब भांतिनि सौ वरदाइक साजी । 
सील संतोष धर हम है, समता छमता हिरदं महं छाजी । 
सिच्छक है सुभ इच्छुक रै, पर भिच्छुक नाहि न जानत बाजी । 
होई सु होड न होद भले, हम तौ महराज के हित सौ राजी ।।७॥। 
सिन्धु नदी वन दंडक सौ, सनकादि सौ चेत्र सदा जल गाजे । 
कासी सौ वास घने मठ संभुके, साधु समाज जं बोलं सदा जे । 
कोट अट्ट बन्यौ गिरि पै, प्रथु सौ प्रथिचन्द नरेस विराजं । 
उदित मन्दिर तीर नदी, तिहि आसन अस्थिर “अक्षर'' छाजं ॥८॥ 


चौबोला 
जो कट्िये कं बड़े विधाता, जिनि यह सृष्टि उपाई । 
तौ या महं सन्देह कहा है, करता माड मंडाई । 
जो किये कै बिष्नु बड़ है, रक्षनहार दुनी के । 
बिन रक्षक करतार करै, कह रक्षक सबतं नीके ॥६।। 


जो किये कं शुद्र बड़ है, जे संहरति त्रिलोकं । 
रक्षनहार बड़ौ किये जो, मारत प्रबलहि रोकं । 
जो किये कं ब्रह्य बड़ है, आतम सब धट सोई । 
बिन आतम ठहरात नहीं क्रत; चित्र भीति पर होई ।१०।। 
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श्रक्षर अनन्य 


जो किये .चित सक्ति बडी है, सक्ति सार संसारा । 
सवित बिना बेसक्ति करे कहि, चेतन सक्ति अधारा। 
जो किये बुधि विद्या लक्ष्मी, तीन्यौँ देवि गरूरो । 
दन विन नर तिनका भिनका सम, ये सब विधि सुख पूरी ॥११॥ 


भूव जल तेज पवन आकासौ चंद सूर अर मेहा । 
छोटौ बडौ कौन सौं किये, सबसौं लागी देहा । 
ज्यौ तन एक अनेक अंगैः हाथ पांव मूख नेना । 


ताकौ करम होय ताही पर, कर पद कहत बनं ना ॥१२॥ 


एक बंदि निदत ओरन कहं, ते अपराधी अधे । 
विस्व रूप संघटहि न जानत, कुमति कमं सौं वधे । 
'अछठिर अनिन्न' सवं समता करि, दुविधा वाद न बहिये । 
श्रीं गुरं सब्द अधार निरन्तर, वहै इष्ट दृढ्‌ गहिये ।।१३॥ 





चतुर्दल प्रकाडा 


सवया 


आतम ग्यान सु ग्यान वहै, परमातम ध्यान सु ध्यान सुरेसुर। 
वेद विधान विधान वहै, सत पाव्रहि दान सु दान धनेसुर। 
अन्तर भक्ति सु भक्ति वहै, गति अन्तर की परख परमेसुर। 
वेद प्रमान ““अनन्य'" भने, यह॒ भेद सुनौ प्रथिचन्द नरेसुर ।।१॥ 


पद्धरि छंद 


यह भेद सुनहु प्रथिचन्द राउ, फल चारिहु को साधन उपाउ। 
इक लोकं साध लोकीक लोग, खातहु कमात रचि काम भोग ॥१॥ 


यह लोक सधे सुत पत्र वाम, परलोक नसे बसि नकं धाम। 
परलोक साध इक हैँ अतित्त, तप व्रत तीरथ करि कृष्ट नित्त ।।२॥ 


इहि लोक न तिन कहं सुख विलास, परलोक सधे सुख स्वगंवास । 
परलोक लोक द्व सधै जाहि, सोद राज जोग सिद्धान्त आहि ।३॥ 


निज राज जोग ग्यानी करत, हरि धमं मूढ साधत अनन्त । 
इक पवन खचि आसननि जोरि, इक हाथ पांव कटि ग्रीव तोरि ।४।। 


इक घाम सीत जल सहत अंग; इक पंच अगिनि तप देह भंग । 
इक लंघन जुत वोगरा खात, इक ओमत फिरत तीरथनि जात ॥५॥ 


यह विविध पंथ काया कलेस, दुलभ करि पावत पद प्रवेस । 
जैसे भुजंग बवानी मं्ञार, ईक खोदि कुटि काटन प्रचार ॥६॥ 
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हटि करि पकरहि कै काटि खाइ, त्यौ हठ धमनि के पंथ राइ । 
इक ऊपर नहि खोदन करत, पठि मन्त्र खचि पकरत तुरन्त ॥ ७ ॥ 


त्यौ राज जोग सुख सहज माहि, सिद्धान्त लहत तन कष्ट नाहि । 
ऊपर विलास विलस समस्त, निज ग्यान ध्यान मनसा दुरस्त॥८॥ | 


अपनौ करि कषु रहिये न मानि, सब ईस्वर ही कौ विभव जानि। 
धरि त्रिगुन बीज धुनि सन्द मूल, सो मनसा सुमिरन प्रेम एल ।। द ॥ 
बैठे सब महं रहिये सुखेन, दिखिये सब कषु नहि मदि नेन । 
करिये सब क्षु करिबे जु होड, मनसा सुमिरन धुनि सहज सोइ ।१०॥। 
बातें करिये तौ चारि उक्ति, कै अथं धमं कं काम मुक्ति । 
इन चारिहु मे नहि सधं एक, ते मिथ्या वचन बिना विवेक ।११॥। 


हसी चबाउ भिल्ला विवाद, का इन बातनि महं है सवाद। 
कहिबौ सुनिबौ मतलब प्रमान, लहि मनसा सुमिरन सुरति ध्यान ॥१२॥ 


बैठत उठंत चितवत चलंत, खातहु कमात सुमिरन करत । 
जो अन्तर सुमिरन सुरति आहि, तौ बाहिर कमं न लगत ताहि ।।१३॥ 


जो मति सो गति यह कहत वेद, मति गति साधन यह्‌ ग्यान भेद.। . 
जो मतिन सधे मन कमं मोह, तौ टोपी दिये न मृक्ति होदइ।१४॥ 


जो मति गति साधन सुरति ध्यान, तौ पाग नहीं रोकत ग्यान 1, 
यह मन ही कौ कारन विचार, नहि बंधन सुत परिवार नारि।॥१५॥ | 


का होत मृडाय मूड बार, का होत रखाये जटा भार। ^ 
केा[ होत भामिनी तजे भोग, जौलौं न सधं थिर चित्त जोग॥१६॥ 


थिर चित्त करे सुमिरन मंज्ञार, ऊपर सा सब लोक चार। | 
यह राज जोग सुख कौ निधान, कोउ ग्यानवंत जानत प्रमान ॥१७॥ 


अजन जनक प्रथु आदि लोग, राजनि साधै यह. राज जोग । 4 
सुख राज करयौ अरु भये सिद्ध, को अतित भयौ उन सम प्रसिद्ध ॥१८॥ 
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यह अतितन ह तें अति अनूप, सुन राज जोग सिद्धान्त भूप । 
सुख मारग यह प्रथिचन्द राज, या समन आन तत मत इलाज।।१८॥। 


यह राज जोग यह भक्ति ग्यान, मनसा सुमिरन धुनि रूप ध्यान । 
जोयहन सधे धुनि ध्यान गढ, तो अजपा साधन सांस मूठ ।२०॥। 


जो यह न सधे अजपा उचार, तो इष्टदेव धरि ध्यान सार। 
जोध्यान न. आवहि बिना देख, तो प्रतिमा थापहि इष्ट भेष ।२१॥ 


नित प्रतिमा पूजन दरस नित्त, सोद मूरति राखहि ध्यान चित्त । 
इहि भांति ध्यान उर बसहिं अन, यह्‌ ध्यान राह नरनाह्‌ जान ।॥२२॥ 


जो ध्यान न सधधहि न लगहि चित्त, तौ नेम सहित जप मन्त्र नित्त । 
जो मन्त्र न विधि सौं सधे राव, तौ पावन प्रभु कौ लेय नाव ।।२३॥ 


तन सुद्ध होड मूख सुद्ध वानि, मन सुद्ध ईस सरवग्य जानि। 
मन कौ सुभाव श्रमिबौ अकथ्य, त्यों सुमिरन साधन ग्यान गथ्थ ।२४॥। 


मख कौ सुभाव बक्रिवौ नरेस, त्यौ नाम भजन चरचा सुदेस । 
करि भक्ति भजन सुमिरन सुबुद्धि, मैटहि मन की श्रमना कुबुद्धि।॥२५॥ 


जित जित मनसा भरमे अनन्त, तित तित सुमिरन साधन सतन्त । 
कषु दिन साधन करिये उपाव, परि जात बहुरि मनसा सुभाव ।।२६॥ 


मनसा सुमिरन धुनि ध्यान लीन, यह राज जोग जानहू प्रवीन । 
जो राज जोग यह सधै राज, तौ मन वांछित सब होत काज ।।२७॥ 


अरु कमं लिप्त कबहूं न होत, जग जीवन मक्त सदा उदोत। 
यह ग्यान भेद अरु वेद साखि, “अक्षर अनन्य'' सिद्धान्त भाषि।।२८॥ 
दोहा 
राज जोग सिद्धान्त यह, जान राज प्रथिचन्द। 
या सम मतर्नाहि दूसरो, खोजि सास्त्र बहु दन्द ॥२८॥ 


जो चाहौ संसार सुख, अरु सिद्धान्त प्रकास। 
तौ साधौ सरवग्य यह, राजं जोग अनयास ।३०॥ 








२. उपासना बोध 


दोहा 


गुरू सदासिव रूप लहि, पिता पितामह रूप । 
जग माता माता तथा, विष्नु कला लहि भूप ।\१॥ 
ये चारयों परतच्छ प्रभु, उन चार्यो के अंग। 
जथा जोग उपदेस यह्‌, भक्ति करे चतुरंग ॥२॥ 
स्वामि धमं जन कहं उचित, तात मात सुत सेव । 
साधु पंथ सिच्छा यहै, वंदन श्री गुरुं देव ॥३॥। 
श्री गरु देव महा पुरुष, सबे देवन के इष्ट । 
सुर नर मुनि गंधव गन, सब से गरू गरिष्ट ॥४॥ 


= 


सवया 


जदहपि बेल महा बलवान, पराक्रम घोर करे भर खेवा । 
तदपि नाथ के हाथ करे सोई, नाथ करावहि पावहि मेवा । 
त्यौ सब देव बड़े प्रभु दै, तिन मन्वरन कील करे बस नेवा। 
वेद प्रमान ““अनन्य'” भने, गुर देव बरावर ओौर न देवा ॥५॥ 
दंडक 
देवता सबहि मन्त्र ही के बस आवत रह, 
मन्त्र बस गुरुजू के विधि कौ विधातदहै। 
विधि सौं अराध जानं देत वरदान देव, 
विधिहीके चूकत ही देवता रिसात हैं। 
आपु ते सम्हारन सम्हार करै सुर फैरि, 
गुरु जू सम्हारं सुत सरन ज्यौ तात दह, 
“अक्षर अनन्य'' ताते नातौ निज गुरु ही सौ, 
गुरुहीके नाते सुर नातौ जुरि जात है ।॥६॥ 
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कागद छदाम कौ ददाम कीन मसि जार्म, 

लेखनि लकरि ही की मिहनत बात है। 
जेते बड़े साहिब कौ लिखौ फरमान वामे, 

तेती बड़ी कीमत हजारनि बिकात है। 
“अक्षर अनन्य'' त्यौ ही नर पसु पं्ठी जसे, 

खात ही कमात बिषे बुद्धि जड़ गातहै। 
जेते बडे गर कौ सवद सिद्ध मत पावे, 

तेतौ बड़ौ पद सिद्ध जोगी ठहुरात है।७॥ 
सब हीमे रूप रस गन्ध सपरस सब्द, 

सब ही मे इन्द्री गन तत्त तन छादइये। 
सबही में मन चित्त बुद्धि अहंकार लसे, 

सब ही मे नींद भूख दुख सुख गादये। 
सबहीमें माया अर ब्रहम पूनि सबही में 

"अक्षर अनन्य" सवे समता समाद्ये । 
छूटत अविद्या विद्यमान जातं सिद्ध होत, 

सोतौसत विद्या सत गृरु ही में पाइये॥८॥ 


पंडित पढ़े पितु मात ह पडावे गुरू 

भ्रात ह पढावे जासु जसौ कूल कायदौ। 
घनही की आसन धनी कौ बिसवास काहू, 

उद्यम की विद्यनि में सब ही म्रमाइदो। 
पूरौ गुरु पावे सो पावे सार विद्या निज, 

"अक्षर अनन्य" जामे चारयों फल फाइदौ । 
सारासार ब्रह्मे तत्व सूञ्च सोइ विद्या जान, 

ओर सब विद्या है अविद्याही कौ वाइदौ ।४॥ 
व्यापक अविद्या पाप धरम करम बध्यो, 

याही तं कहत जीव दुखित खराब है। 
जोग की जुगति मन इन्द्रौ गन बस करे, 

तब॒ वहै जोगेसुर ईस कौ हिसाब है। 
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साधे ब्रह्य विद्या विद्यमान होड ग्यान रूप, 

बरह्म पद पावे तब आवे निज आब है। 
भूपति किसान सिद्ध नर ज्यौ “अनन्य” भने, 

एक आतमा के तीन करनी खिताब हं ।॥१०॥ 
एकै कटै आतमा है एक सब घट माञ्च 

दूसरौ न कोऊ एक ब्रह्य सब मानिये। 
एकं कँ आतमा जुदे है सब न्यारे न्यारे, 

काहू की न कोड जानं कंसं एक मानिये। 
“अक्षर अनन्य" दोनों मिथ्या बकवाद छांडि, 

गरु कौ सबद ग्यान भाव उर आनिये। 
कहा एक जाने कहा सरतु अनेक जाने, 

जानिबौ वहै है जाहि जानं सब जानिये ।॥।११॥ 
जाने सवे एक कं अनेक जीव करि जाने, 

जाने अनजाने होत आन कौन अनहे। 
बडे बडे देवता नरेस अवतारन की, 

केथनि के जाने हीन कारज निदान हं। 
“अक्षर अनन्य" जैसे सोने कौ सुमेरु जाने, 

टे न दरिद्र बाढं सम्पति न थानहं। 
दान ब्रत जोग जग्य जप तप ग्यान ध्यान) 

जानिबौ प्रमान नाहीं करनी प्रमान हें ।॥॥१२॥ 


जानिबौ बड़ौ है जानि कं जो करतूत करे, 

बिना करतूत ग्यान मिथ्या बकवाद ह। 
मनमेंन धरे तौलौं कहा जो बखान करे, 

अमृतकी चरचामें कौन सौ सवाद हे । 
““ञक्षर अनन्य" ग्यान जानि के भगति राखे, 

भाष वहै नाम जोग्रू की मरजाद हं। 
जानं सवं व्यापक न मानं दूरि आपूनि तं 

संचो ब्रह्म ग्यान "जसे रांचो प्रहलाद है।॥१३॥. 


0 





"नना 


उपासना बोध ३ 


उत्तिम उपासना मे वासना रैन ओर, 

देखे सब ठौर सवं व्यापक कौ ध्यान हे । 
मध्धिम उपासना मे कामना फलनि की हे, 

जानै एक देसी प्रभु प्रतिमा प्रमान हं। 
दोमें एक सधैतौ अराधे तन मन लाइ, 

“अक्षर अनन्य" होत अनुभौ निदान हं। 
आपुही कौँब्रह्म मान कहै ओौरको है कहा, | 

यह तौ मुगध नासतीकन कौ ग्यान हं ।॥१४॥ 
छांडे न कुकमंनि सुकमं छांडं निन्दा करि, 

मानँ हम ग्यानी भये करमंन डरत रह। 
ब्रहम ठहरात भहरात हैँ अविद्या हीमे, 

जाने ब्रह्म विद्याकौं न टेकहि धरत हैँ। 
“अक्षर अनन्य” सूञ्च ब्ञ् कष् अपुमे न, 

सुनि कं कथानि अभिमानहि धरत दहै। 
अंतर अबोध ब्रह्य रूप कौ प्रबोध नाहीं 

बादि ही विवाद ब्रह्म वादी ते करत रहँ ।१५॥ 


कीजे ब्रह्य ज्ञान कें भगति जोग जाप ताप, 

थापिये जु मत तौ जुगति वहै धारिये। 
जुगति के साधे बिना अकले न काम आवे, 

भांड कसी नकल न जोगी सो विचारिये। 
“अक्षर अनन्य'' ग्रन्थ-पंथनि मे ग्यान सुनि, 

ग्यानी नहीं होत जोलौ आपु न सम्हारिये। 
आपने ही नेननि सौ सूञ्चत कुरूप सरूप, 

ओरनि के नेननि सौ रूप न निहारिये ॥१६॥ 


आपने ही सम्पति सौं संपति विपति हरे, 

ओरनि की सम्पति सौं कारजन धाम के। 
आपने ही विद्या सोई विद्या उर विद्यमान, 

ओरनि की विद्या सुनि पंडितन नाम के। 
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आपने ही करमके फल दुख सुख फले, 

ओर के करम सौ न फल बिस्षराम के । 
आपने ही करमन सौ करनी “अनन्य'' भने, 

ओरनि के करनी बखान कौन काम के ।॥१७॥ 


कोऊ कहै ब्रह्य बड़ौ कोऊ कटै विष्नु बड, 

कोऊ कहै रद्र बडौ यहै टेकं धरिबौ। 
बड़े बडे देवनि की सुनिकं बड़ाई ग्रन्थ, 

आपु आपु थापि मठ आपुस में लरिबौ। 
““अक्षर अनन्य” जौलौं आपुमेंनकरनीदहै, 

बरनी विवाद करि कंसं पार परिबौ। 
छोटो हैसुआपुकौबडौरहैसोतौञपुही कौं, 

आपु कौँतौ हृदहै फल जोई अपु करिबौ ॥१८॥ 


सुन्यो ब्रह्म ग्यान जोग ध्यान कौ विधान सृुन्यौ, 

सून्यौ देवतानि कौ महातम अपार दहै। 
छोटे बड़े ग्रन्थ पंथ सुनें अरु जाने सब, 

सुनिबे मेँ जानिबेमें बुद्धि ज्रम जार दहै। 
“अक्षर अनन्य'' सब जानि कं अजान भये | 

जानी यहै बात करतूत एक सार है। 
नाना भ्रम भैटि सिद्धि चार निरधार करि, 

गुरु के सबद ही की धारना अधार है।॥१६॥। 


वेद के विचार चारचार ही प्रकार सुने, 

सुरति पुरान धमं कथनिकौ पार ना। 
सास्त्र छह छहं भांति भिन्न भिन्न बाद करे, 

एक बात काहुकी दिदढात सुविचार ना। 
“अक्षर अनन्य" तातं नाना मत छार डार, 

कहै अरु सूनं कहा कीन विनसार ना। 
सिद्धनि कौ साधुनि कौ मारग प्रसिद्ध यहैः ) 

गुरु के सवद की धरहि एक धारना ॥२०॥ 
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ब्रह्म है के माया है करम हैकेकरता है, 

जोति हैके सूनर है धरम है कं मार है । 
रामहै के क्रष्न है विधातादहैकं बिष्नु दै, 

सगुन है कं निग्‌न है त्रिगुन ओतारहे। 
“अक्षर अनन्य" पसे मत तौ हजार सूनं, 

भरम बजार कौ मिलत नाहीं पार है। 
सब कौं बिसारि सिद साधुनि विचार यहै, 

गुरु कौ सवद सवं सारनि कौ सार हे ॥२१॥ 


वेद के विवाद छांड लोक के विषाद छड, 

बुद्धि के प्रमादष्ठाड यों ही भरभस है। 
भावना भरम छांड कामना करम छांड, 

पाप ह धरम छांड मिथ्या परबस है। 
बरनासरम जीवब्रह्यह की मानि छड, 

मानिदहै न कटर चित्त काजें करबस दै । 
“अक्षर अनन्य'' ग्यान जोग की जगति जान, 

गुरु कौ सबद साध यहै सरबस है ॥२२॥ 


मन॒ अनुरक्त होत मनई विरक्त होत, 
मन निज भक्त होत मन खल पीन है । 
मन जग जीव होत मन उठि ब्रह्य होत, 
मन सुख इन्द्रि होत मन दुख दोन है । 
मन श्रम भूत होत मन अवधूत होत, 
मनहीके भाव सवै छनि भंग छीन है । 
“अक्षर अनन्य" मैटि मन के प्रभाव सब, 
धुनि ही के ध्यान मन कीजे लवलीन है ॥२३॥ 


नाना ग्रन्थ पंथनि की चरचा न चित्त दीजे, 

नाना भव भीतिनि मे भय न अवगाहिये। 
नाना दुख दारिद में विकल हौ विछठांड़यि न, 

नाना सुख संपति मे विषे ना बिसाह्धये । 








५६ 


अक्षर} भ्रनन्य 


नाना भ्रम जारनिमें मनना बेजार कीजे, 

सिद्धिं ही असिद्धिनि केफल कौ न चाहिये । 
“अक्षर अनन्य" इष्ट धारना अधार यहै, 

गुरु कौ सबद एक टेक निरवाहिये ॥२४॥ 


एकै भेदवादी एकं कोविद अभेद वादी, 

एेसे बहूवादिनि के वादनि विसारि दे । 
अरथ धरम काम मुकति भुगति स्वगं, 

राज सुख संपति की बासना उखारिदं । 
नाना सुर कीरति महातम कथानि सुनि, 

धारिये न आन कान दुविधा निकारिदं । 
“अक्षर अनन्य" गुरु अक्षर उचारि दिये, 

चारही कुचार के विचार सब बारि दं ॥२५॥ 


ग्यान हू अग्यान कौ तरंगनि मे ब्ूड्यि न, 

रागहु बेराग केन रागनि मे रागियि । 
संगति कुसंगति की बातनि मेंभरलिये न, 

सम्पति विपति हीमे समता न त्यागिये । 
काम निहकाम कौ न कीजिये विचार सोच, | 

धारना अधार धरि सुरति सौ जागिये । 
केवल उपासना की पद्धति “अनन्य भने, 

सावधान होक आप साधन सौ लागिये ॥२६॥ 


दोपक पतंग मग सरवन ज्यौ राग रंग, 
निसिपति अंग त्यौ चकोर ज्यौ लहत है । 
एके तन एकं मन एकं प्रान पन बाधि, 
लगन लगाडई कं मगन हो रहत है । 
प्रेम सौ सहित नेम यहै न सुहाई ओर, 
चातक रटनि गुर सन्दहि गहत है । 
सिद्धि ह असिद्धि फलाफल तंन चित्त चल, 
“अक्षर अनन्य” एेसी धारना कहत दहै ॥२५॥ 





उपाद्चना बोध ५७ 


धरिबे कौ ध्यान धीर धारना अधार उर, 

कृरिबि कौं इन्द्र मन आतमा जबददहै । 
तजिबेकौँ पाप द्रोह इ्ूठ पर नारि संग, 

सजिबे कौं भक्ति जोग ग्यान की रबदहै । 
लहिबे कौं ईस्वर सरूप समहष्टि सवे, 

कहिबे कों सांच बकवाद कौ अबद है । 
सोधिबे कौं सुद्ध आपु अंतर ““अनन्य'' भने, 

साधिबे कौं सिद्ध एक गुरु कौ सबद है ॥२८॥ 


सेइबे कौं ब्रह्महैन वबिष्नु पुनि सेइवे कौ, 

सेदबे कौं जोति है न सन्न पूनितंत्र है । 
सेद्वे कौ सिव हैन सक्ति पुनि सेइवे कौ, 

सेइबे कों नहीं ओर सुर गुन जत्र है । 
सेइबे कौ दूसरौ न कारन “अनन्य भन, 

सेदबौ कह्‌।वं पावें प्रगट इकत है । 
मन्त्र बस देवता जहां हैँ तहां प्रेरि ल्यावै, 

सेडबे सुमरिबे कौं एक गुरु मन्त्र है ॥२८६॥ 


देवता उरग भूत महा यौँ प्रबल जानि, 

छल बल जिन सौं चलत कषूना हिये । 
होइ जो सबद तासु मन्त्र तौ सहज माहि, 

फल के समान सौं पकरि कर माहिये । 
चेतनि सबद टै निता सब देवनि पै, 

वहै है सबद ब्रह्म वेद गुन गाहिये । 
“अक्षर अनन्य'' ग्यान ध्यान भक्ति जोग करि, 

साधिये सबद जो अलख लख्यौ चाहिये ॥३०॥ 


ध्याइये सबद जाहि ध्यावें हरि हर त्र्य, 

सो धुनि न जानि नाम लीजे हरि हर के । 
अंतर विसुद्ध कोटि तीरथ कहत बुद्ध, 

अंतर न सुद्ध होहु तीरथ कौं सरके । 








अक्षर अनस्य 


चित्त निहकाम तौ न काम कमं धमनि सौं 

चित्त जो सकाम कमं करौ धमं नरके । 
"अक्षर अनन्य" ग्यान जोग कं भगति जोग, 

हजिये जबर क रहुजिये जबर के ॥३१॥ 


आगम निगम जोग वुभ्रतं पुरान सुनि, 
कौनू एक रीति गहै मते सब आदि है । 
क्रिये विवेक तौ बिसेष सब मत जोरि, 
सबही की साखि मिले मत सो अनादि दहै। 
दो मे एक कीज ग्यान पच्छ कं भगति पच्छ, 
"अक्षर अनन्य" सत्य भाषे मोहि खादिहै । 
ओर सब खंडि मतौ आपनौ दिढावत हैः 
ठेसे बकवादनि की बातें सब बादि है ॥३२॥ 


देक ते न टर सदा एक सी धरनि धरं, 
बिसरे न सुधि बुधि जंसी गूरु सासना । 
मन वच कमं ही ते दोषनि बचाय रहै, 
ओषधि के खाये जैसे बजित ने चासना । 
रीति सौ सहित प्रम प्रीति सौ अराधे सदा, 
नाना फल सिद्धिनि की उपजे न वासना । 
गुरु के सबद सौं सुरति लवलीन करं, 
बरनी “अनन्य एेसी केवल उपासना ॥३३॥ 


सवया 


एक उपासक भिच्छुक से, तिन कौ वर मान महातम थोरा। 
एक उपासक चाकरसे, मरजाद लहै फल नेम निहोरा। 
एक उपासक दास जथा, दख हँ सुख हँ न कटू मूख मोरा । 
एक उपासक आसिक से, कटि “अक्षर ज्यो पतिनी पति जोरा ॥३४॥ 





उपासना बोघ ५६ 
दोहा 


ग्यान उपासन सिद्ध मत, भविति उपासन दास । 
श्री गुरु सबद उपास्य है, जातं सकल प्रकास ।३५॥ 


जसौ जाकौं गुरु मिले, तसौ ताकौ इष्ट । 
देव बंधे गुरु सबद सों, सब तं गुरू गरिष्ट।॥३६॥ 


गुरु विचारि कं कीजिये, नहीं वेद सुर सोध। 
गूरु कौ सबद उपास्य है, यहै उपासन बोध ॥३७॥ 








3. ज्ञान पञ्चासिका 


सवेया 
विधि भेद निषेध न जाने कष्‌, मति के अनुसार लही सु लहो । 
समञ्चाथे नहीं समृन्चँ गुरु के, मन के उनमान कटौ सु कही । 
नहि वेद पुरान की रीति कष्ट, अनरीति सौँ टेक व्टीसुट ही । 
यह तामस ग्यान ““अनन्य'' भने, हटि मूरख गांठ गही सु गही ॥१॥ 


जु करं सु विवेक विचारि करे, फल चार बिष हित स।जत है । 
ब्रत संजम नैम सकाम क्रिया, करि भक्ति भली विधि छाजत है। 
करि सेर्वाहि देव रि्चाइ भले, वर पायजुभ्रू पर गाजत है । 
यह राजस ग्यान “अनन्य” भने, जन धमं सौ राज विराजत है ॥२॥ 


सील संतोष सुबुद्धि सुलच्छिन, धीर गम्भीर मिल जग न्यारे । 
धमं दया निरलोभ निरासक, निर्भय भक्ति अराधन हारे। 
कमं करै सु करं प्रभु अर्प, नहीं फल चाहत बोध उज्यारे। 
सात्विक ग्यान “अनन्य” भने, तेइ संत सदा भगवंत पियारे ॥३॥ 


रागन दोषन हषं न सोक, न बंधन मोख की आस रही है। 
बैरन प्रीति नहारन जीत,न गारि न गीत सुरीति गहीहै। 
रक्त विरक्त न मानि कष्‌, सिव सक्ति निरन्तर जोति लही है । 
पूरन ग्यान “अनन्य” भने, अवधूत अतीत कौ रीति यही है ॥४॥ 


कोहरिकोहरकोसुरकोनर,कोतरकोपरओरन आस्यौ । 
कोघरकोवन कोप्रभुको जन, निर्गुन सर्गन भमं बिनस्यौ। 
को पुनि संत असंत गने, सब सौ समता तत रूप प्रकास्यौ । 
पूरन ग्यान “अनन्य'' भनं, परिपूरन ब्रह्म अखंडित भास्यौ ॥५॥ 





ज्ञान प्चासिका ६१ 


मूरख कं प्रतिमा परमेसुर, बालक रीतिगहीसु गही है। 
मध्यम कें अवतार कथा त्रत, तीरथ राह सु राह लहीदहै। 
उत्तम जोति सरूप विचार, सु आतम ध्यानम बुद्धि दई दहै। 
पुरन ग्यान ““अनन्य'' भने, सरवग्यनि कौं सिव सक्ति मई है ।॥६॥ 


कोऊ कहै बेकुण्ठ बसे प्रभु, कोऊ कहै निज धाम दुलीचं। 
कोऊ कहै इक ईस ब्रहमण्ड, परे परब्रह्म सबे अध बीच । 
वस्तु प्रतच्छ “अनन्य' भने, जिमि अपुही गोपि करी दुग मीचें। 
व्योम समान अखंडित ईस्वर, जंसोई ऊपर तैसोई नीचं ॥७॥ 


प्रभु जो बरनौ बेकुण्ठहि में, कहि व्यापके कौन चराचर है। 
सुर मंडन खंडन दृष्ट कहौ, तौ अखण्ड समस्त बराबर है। 
हरि राधिका कृज बिहारी कहौ, तौ बिहार तौ तासु धराधर है। 
तत सवं सरूप ““अनन्य'' भने, परिप्‌रन ब्रह्य परापर है।॥८॥ 


हरिमे हरिसौहर मेहरसौ, सुरमेसुरसौ सुख दाइकहै। 
नरम नरसौतरमेंतरसौ,घर मेंघरसौ घर धाडइकहै। 
बठि में बढि सौ सु अनन्य" भने, घटिमें घटि सौ घटि नाइक है । 
हममे हमसौतुममे तुम सौ, सब मे सबसौ सब लाइक है ।॥६॥ 


जल मे जल सौ थलमें थल सौ, तलमें तल सौ जग जोति छरई। 
वनमे वन सौधनमे धन सौ, तनमे तन सौ तन मानि दई। 
सुरमेंसुर सौ सु “अनन्य भने, यह भेद लहै सरग्वय सुई । 
बहु रूप अनेक सुभाय वहै, जित देखि तितं सिव सक्ति मई ॥१०॥ 


सबरूप कौ रूप सरूप वहै, अनरूप कौ रूप सबे लहिये । 
सब सार कौ सार विचार वहै, सब सार असार वहै गहिये। 
सब भेदकौ भेद अभेद मतौ, अनभेद कौ भेद वहै थहिये। 
सब नाम सु नाम ^“अनन्य'' भने, अननाम कौ नाम कहा किये ॥११॥ 





निर्गृन सर्गृुन आपु अभेद पै, भेद सनातन ही चलि आयौ । 
निर्गृन रूप दै एक चिदातम, सगुन रूप अनेक है छायो । 
वाही ते भमं बदढ़ौ जग मे, जिहि जोई सुन्यौ तिहि सो ठह रायौ । 
अंग अनंग “अनन्य भने, सरवग्यनि सो सरवग्य बतायौ ॥१२॥ 


आपु ही निर्गुन आपु हीसर्गुन,अपुही निर्गुन भेद बताया । 
आपुही सून्नहैअपुही जोति है, अपु ही व्यापि चराचर काया) 
आपु ही मन्त्र “अनन्य'' भने, सिव सक्ति अखंड परापर छाया । 
आपुहीजोवहैअपु ही ईस्वर, आपु ही बरह्म है आपु ही माया॥१३॥ 


माटी कीभूमिदहैभूमिसु माटीदहै, माटिहि भूमिहिभेदन भाया, 
पानीकौ सिधु दै सिधु कौ पानी है, पानिहि सिधि दरं न बताया । 
यो अनभेद “अनन्य” भने, कटिवे महं भेद गुरू समृज्ञाया । 
दीपक ज्वाल है ज्वाल सु दीपक, मायासु ब्रह्यहै ब्रह्म सु माया ॥१४॥ 


ज्वाला कहै जुवती सी लगै, वैसान्दुरमें पुरुषार्थ आया । 
देह कहै नर नाम लगै, अरु नारि लगे जब हो कहौ काया । 
यों अनभेद “अनन्य'' भने, हरि मूढनि बादहि बाद बढाया | 
एकि तत्त की माड सवै, भल वाही सौ ब्रह कहौ भल माया ॥१५॥ 


ब्रहम कटौ भल माया कहो, कहिबे मे कटा है कहा कहि कीजे । 
वस्तु है एक भयौ तिहितं सब, सवै विषे सु वहै गुनि लीजे। 
एक अनेक “अनन्य'' भनै, सु अनेक मे एक विवेक धरीजे । 
एक ही साधे सधे सव ही, सु बरीहि बरी प्रति नोन न दीजे ॥१६॥ 


अन्य अभाव अनन्य सुभावहि, पूरन ब्रह्य प्रभाव अखंडित । 
ल्प विराट निराट निराटक, फाटक कोटन ओटक . दंडित । 
आपुन ह ्ल्ञकं विञ्चकं, उद्चकं गुरं भेद अभेद सुमं डित । 
आपु मे आपु “अनन्य” भन, सु वहै तत॒ग्यान कै सत पंडित ॥१७॥ 





ज्ञान पन्वासिका ६३ 


छोटे बडे सब पंथ उपासक, ग्रन्थ उपासक बंधि हुदा है, 
ब्रह्म वहै सरवभ्य अखंडित, : व्यापक सवं समान उदा है । 
वेद कतेन प्रमान यहे, मरजाद यहै नहि तत्त जुदा है, 
आतिस आग ““अनन्य'' भने, जग जोई सदा सिव सोई खुदा है ॥१८॥ 


को राम कटै परनाम कटै, कोड कान्ह गुपाल जुबानत है । 
अरिहंत कोऊ भगवंत करै, कोउ दत्त अलेख बखानत है । 
वह ईस्वर एक अनेक मते, अपने अपने उर आनत है । 
गज अंधनि गाथ "अनन्य" भन, यह भेद सुजान सुजानत है 11१५६॥ 


इक निर्गान रूप निरूपत है, इक सगुन रूपहि पेखत ` है । 
इकं जोति सरूप बखान करे, इक सुत्त सरूपहि लेखत है । 
हकं मानत है अवतारनि कौ, करता विधि एक व्रिस्ेषत है । 
सरवग्य सु धन्य "अनन्य" भने, प्रभु कौं सब में सब देखत है ॥२०॥ 


धमं बिना सत संग नहीं, सत संग बिना हरि भक्ति न आसि । 
भव्ति बिना उर सुद्ध नही, उर सुद्धि बिना नहि बुद्धि बिलास । 
बुद्धि बिना उनमान नहीं, उनमान विना नहि ग्यान प्र कासं । 
ग्यान बिना जु "अनन्य" भने, सिव सक्ति सरूप अखंड न भासं ॥२१॥ 


भूषन हाटक सागर घाटक, काठ कपाटक नाम कहै है । 
भूमि सु भौननि खांड खिलौननि, योननि के उनमान वहै है । 
कारन एक अनेक सु कारज, कारज कारन एक यहैहै। 
अन्नि न वस्तु ' अनन्य" भने, सिव सक्ति समस्त सरूप लहै है ॥२२॥ 


हाटक के बहु भूषन दै, तिन भुषनि मे नहि हाटक हानी । 
सागर मे लहर लिये, लहरेन विषै वह्‌ सागर पानी । 
यों तत रूप ““अनन्य'' भने, न बिना तत अचि यहै उर आनी । 
एक ते रूप अनेक लहै, सु अनेक में एक लहै सु ग्यानी ॥२३॥ 








श्मक्षर भ्रनन्य 


ब्रह्म सरूप वेदान्त कहै, अरु न्याय कहै करता उर सूरे । 
बौध करै प्रभु बुद्ध सरूप, पतंजलि जोग सरूप गरूरे । 
जैन करै अरिहंत सरूप, बिसेष प्रकृत्ति नरोत्तम रूरे । 
` तत्त सरूप ““अनन्य' भने, प्रभु सवै प्रभा पुरुषारथ पूरे ॥२४॥ 


विधि रूप रच रचना रुचि सौं, हरि रूप ॒प्रजै प्रतिपालत है । 
ससि सूरज रूप प्रकास कर, धरि सद्र सरूप संघारत है । 
सिव सक्ति बिलास "अनन्य" भने, मकरी जिमि जाल पसारत है । 
नहि दूसरौ कारन कारजमे, प्रभ आपदि आप बिहारत है ॥२५॥ 


आपुही पूरन ब्रह्म अखंडित, आपु भये जग जीव निहार । 
ज्यौ निधि मे लहरे लहर, निधि एक अनेक सुभाव सो धारे । 
क्यौ लहि भिन्न "“अनन्य'' भनं, अपकमं के बंधन फंद न पारं । 
भेद कहा यह भेद कहौ, जोई वेद कहै सोइ वेद हमारे ॥२६॥ 


जनि वेद पुराननि मे भरमौ; जनि देव उपासनि में उरञ्लौ । 
जनि इन्द्रिनि के रस भूलि रहौ, जनि राजस तामस मे खुरक्चौ । 
लहि आतम ब्रह्य प्रमोद रहौ, जनि जीव दसा गहि कं मुरञ्ौ । 
करि तत्त विचार “अनन्य'' भनै, क्रम सौँ इन कमंनि तं सुरज्ञौ ॥२७॥ 


चाहत कर्मनि ते सुरन्चौ, तौ तजौ फल कमंनि कौ अभिलाषौ । 
पूरन ब्रह्म लहौ सब मे, निज आपु मे ईस्वर भिन्न न भाषौ । 
बंधनि मानि न मृक्ति कौ आसरो, पूरन ग्यान सुधार चाखो । 
आपु अमानि “अनन्य'' भने, करतूत सवे करतार पे राखो ॥२८॥ ¦ 


तनु गभे बनाकत जन्म जनावत, कमं कमावन कं थपनौं । 
प्रति सांस खिचावत बुद्धि रमावत, भक्ति पचावत है थपनौ । 
द्रग जोति जगावत रनि सुवावत, सूत दिखावत ह सपनौ । 
करता करतूत "अनन्य" भने, न करयौ क्रत होत कष्ट अपनौ ॥२९॥ , 





ज्ञान पश्चासिक्ता ६५ 


तारन बोरन बंधन छोरन, मारन पारन हार रहै दहै। 
सोषन पोषन तोष वितोषन, दूषन भूषन लोक लहै है । 
रच्छन भच्छन यौ सब लच्छन, वेद॒ विचच्छन टेरि कटहैदहै। 
कारन कमं “अनन्य भने, सरवग्य मतै सरवग्य वहै है।॥३०॥ 


वहै सुर लोक वहै नर लोक, वहै तर लोक अलोक भयौ है । 
वहै बन बाट वहै घर घाट, वहै पुरहाट विराटछ्यौ है। 
वहै सब ठोरन दूसरौ ओर, वहै स्रकौच्किरौर व्यौहै। 
व्यापक सर्वं ““अनन्य'' भने, यह्‌ भेद विचारत भेद गयौ है ॥३१॥ 


वाही की रनिहै वाही कौ वासर, वाही कौ ग्रीषम वाही कौ सावन। 
वाहौ कौ सन्न है वाही की जोति है, वाही की भूमि अकास उपावन। 
वाही को माड “अनन्य भने, बड छोट चराचर रूप रुपावन । 
वाही कौकसटहै वाही कौ कन्हर, वाही कौ रामहै वाही कौ रावन।॥३२॥ 


वाही सरूप के रूप सबै, तब आपु कहा पर बाहर दै। 
कहि काहे कौ देवनि ध्यान करे, तब होइ इते मत माहिर दहै । 
तजि दूसरी मानि प्रमान यहै, फल कमेनि तें अनचाहि रहै । 
लि ईस्वर आपु “अनन्य” भनं, सब ही ते दूरौ अरु जाहिर है ।३३॥ 


आवे सुगंध कुरंग की नाभि, कुरंग नसो समुद्य मन माहीं। 
दूध सुधार धरं सुरभी, सुरभीन सवाद लहै तिहि ठाहीं। 
जान कौ सार असार अजान कौ, जाने बिना सब वाद ब्रथाही। 
ईस्वर आपु “अनन्य'' भने, इमि दहै सब में सब जानत नाहीं ॥३४॥ 


हैसबमें सब ही तें परे, यह सर्गृन निर्गुन है गति ताकी । 
दपेन ज्यौ विवि पच्छ धरं, इत भास उत अनभास अभाकी। 
ज्यौ निधि एक “अनन्य भने, सु अनेक तरंगनि सोभा है वाकी । 
` कारन कारज करतुति एक, कथा कहि भेदनि भेदनि वाकी ॥३५॥ 





श्रक्षर श्रनन्य 


आपु निरीह निरंजन है, अरु रंजनरीह समस्त महै है। 
आपु अभास प्रभास नहीं, सव भासकरादिनि भास लहैहै। 
आपु अभेद निरागुन दै, गुन मेदनि मे निरभेद रहै दहै। 
आपु अरूप “अनन्य'' भनं, सव रूपनि कौ निज रूप वहै है ॥३६॥ 


रूप न रेख न मेष कष्ट, सब रूपनि रेखनि भेष निरो है । 
जाति न पतिन भांति कष्ट, सब ज।तिनि पांतिनि भांतिनि भौदहै। 
मेद न भाव प्रभाव गुन, सब भेदनि भावनि सौ मन मोहै । 
स्वर गाथ “अनन्य भन, प्रभ एक अनेक सुभाव ही सौ है ॥३७॥ _ 


एक करट तौ अनेक लहो, जु अनेक कहौ तत एक सुभाऊ । 
रूप कहौ तौ अरूप लहो, बिन रूप कटौ सत रूप प्रभाऊ । 
मेद अभेद कंडै न बने, अरु मेद अभेदनि ही महं पाञ । । 
ईस्तर गाथ ““अनन्य'' भने, न अहा न कहा सु कहा कहि गाऊ ॥३८॥ 


हनि सव॑मथी सरवग्य लहै, धरि पूरन सवं कला धरि कं । 
उनि सवं पर नाहि जानि परे, सरति गावत नेति थके अरि कं । 
इमि सर्गन निर्गुन भेद धरं, प्रभु जापु अभेद रहे भरि कं। | 
अनूप सरूप "“अनन्य" भने, तिन रूप निरूपहु का करि कं ॥३८॥ 


खूप अखण्ड कटौ तौ विराट, अनेक ब्रह्मण्ड परे तन तूरन । 
सूम रूप कहौ तौ विराट न, दृष्टि लहै है वह मति करन । 
दूरि कहौ तौ अलेख अपारः नजीक कहौ पगसेँहहंदूरन। 
लाक सवं "अनन्य" भने, सिव सवित समस्त प्रभा परिपूरन ॥४०॥ | 


सवं परं बरनौ तौ परंपर, सवे तरं तो घरे घर चघाईइकं । 
सवै अतीत कटौ तौ निरंजन, सवं गती सगुनौ गुन माइक । 
सवं स्वयं सरवग्य अखण्डित, निर्गुन सर्गुन सवं सिधाइक । 
स्वै प्रकास अनन्य” भने, सिव सक्ति समस्त कला सब लादइक ।४१ ॥ 


रः 
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बिन रूपनि रूप रचे सबके, बिन थाम्हनि देत सबे थुनिया । 
बिन पायन पाव न कोड जिन्हें, बिन हाथनि हाथ धरे दुनिया । 
बिन लोकन लोक लिये सबही, विन दामनि मोल लियौ मुनिया । 
बिन भोस ही भास “अनन्य” भने, गन निर्गृन गान करे गुनिया ॥४२॥ 


निर्मृन सगृन कौन गुने, अनरूप निरूप नहीं चित काया । 
लोक अलोक विलोक नहीं, पुनि दरि नजींक न ठीक ठहाया । 
निकेचनीय “अनन्य '' भने, मुनि मूक सवाद मनोमय छाया । 
प्रन ब्रह्म सबे परिपूरन, पूरन भौ तिहि पूरन पाया ॥४३॥ 


देवनि में अनदेवनि में, गन देवनि मेँ तत व्यापक ह सौ। 
तारनि मरे अवतारनि मे, नरनारिनि में करता कृत तसौ । 
चींटिहु मे अरु माटिहु मे, कपि कंजर में प्रभु व्यापक जंसौ। 
करतुत भेद ““अनन्य'' भने, तत रूप अभेद निरूपन रसौ ।४४।। 


चेतनि में कृत चेतन चेष्टि, अचेतनि मे जडता कृत जो हे । 
देवनि में कृत देव चरित, अदेवनि मे बल विक्रम सो हं। 
साधुनि में कृत जोग विवेक, विषेनि विषै सुख भोग विभो ह्‌ । 
भेद न अन्नि “अनन्य'' भने, सब में सिव सवित सवे विधि सोहे ।॥४५॥ 


वेद पुरान सिगार कथा, कविता सब ईस्वर के गुन जानौ । 
चारि ह खानि चराचरजो, नरनारिदहू रूप सरूप सो जानौ । 
भावना सिद्धि “अनन्य'' भने, तजि दूसरौ भाव वहै उर आनौ । 
प्रन ग्यान विचार यहै, मन॒ जाहि रमं सो वहै करि मानौ ॥४६॥ 


जानि वहै सु चराचर मे, सब मे समता मत दीजतु है। 
सुभ कमं दुनी व्यवहार सबे, सहजे तन धमं धरीजतु है । 
यह ग्यानिनि रीति “अनन्य'' भने, कषु आपुन मानि न लीजतु है । 
जल सागर सागर अपन ज्यौ, इमि सन्द सदा सिव कीजतु है ।॥४७॥ 





दप श्रक्षर भ्रनन्य 


वहं प्रीति नदी व्रतं नीति नटी, अरु रीति नटौ अनुराग मथी । 
जन मानि मिटी प्रभ कानि घटी, उलटी बुधि बोधहिं लीन भई । 
विधि विस्व चिटी परजन्त जिते, कन कंचन भूषन दृष्टि दई । 
: . ` सबं ही सिव सवित "अनन्य" भने, समता महं दृष्टि समाय गई ॥४८॥ ` 


पहिल सब तीरथ धमं करे, अरु संगति संतनि की परस । 
पुनि भक्ति कर अवतारनि की, अरु जोगनि की जुगतं करसं । 
¦ फिर आतम तत्त विचार करे, तव पूरन ग्यान प्रभा सरसं । 
५}; ¦ क्रमं सौँ इमि रीति “अनन्य भनं, सिव सक्ति सरूप स्वयं दरसं ॥४५॥ । 


हरिम हरमे सुरमेंनरमेः गिरि मेंतर मे घर मंडित है । 
तनमे मनसे धन मे जनमे, वन मे घन में सु ब्रह्मण्डित है । 
हम मे सब मे सु “अनन्य'' भने, परिपूरन अपु अखण्डित है । 

„:.; सब अंगनि मे सरवग्य वहै, सरवग्य लहै सोइ पण्डित हे ॥५०॥। 


दोहा 


सोद पंडित सोद सिद्ध है, सोइ ग्यानी सिरमौर । | 
,. , :. सवे भाव ईस्वर ल्ह, रहैन दुविधा ओर ॥५१॥ 





€. ज्ञान तरंग 


दण्डकं 


एके कहै सुन्न रूप एकं कहँ सब्द रूप 

एके कहँ जोति रूपरूप कब हान सौ। 
एकं करट निरंकाल एकं करट महाकाल, 

एकौ करट महादेव महत महान सो। 
एके कँ ब्रह्म विष्नु एकं करट राम क्रष्न, 

नाम गुन भिन्न लोग गनत अहानं सो। 
कोऊ कष कहै सब कष्‌ सो “अनन्य'” भनं, 

होने कष्ट कहौ रएेसे अकथ कहान सो ।१।। 


जोई नाम कहौ सोई नाम परनाम वाके, 
नाम निरनाम कहा कहनौ अरूप कौ । 
जोई गुन गनौ सोई गुन गन सागर क, 
निर्गुन ही सर्गृन सुभाव भव भूपकोौ। 
जोई क्रत करौ सोई क्रत करतार हीके, 
सृक्रत अक्रत भेदमेट्यौ ध्रमक्रपकोौ। 
जोई आनि भासै सोई अनुभौ “अनन्य '' भने, 
जोई रूप देखौ सोइ रूप जग रूप कौ ॥२॥ 


देवता सरूप वहै राजत है लोक लोकः 

देयत सरूप वहै देवनि दवतु है। 
थावर सरूप वहै थिर हो प्रमोद रहै, 
‹ जंगम सरूप वहै जंगमं भवतु है। 
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ईस्वर सरूप वहै दंड फलदायक है, 
जीव के सरूप वहै कमेनि नवतु दै। 
आतमा सरूप विस्व रूप सो "अनन्य" भने, 
विविध सरूप धरे आपुही रवतु है ।।३॥ 


जल रूप वहै सर्वं जीवनि जिवावतु है, 

थल रूप वहै धरै जंगमहि थावरो। 
पौन रूप वहे प्रान जान सवं प्राननि कौ, 

तेज रूप वहै लहै पूरन प्रभावरोौ। 
ब्रह्मा रूप वहै करे चेतन चराचर कौ, 

उपति खिपति जाकौ सहज सुभावरो । 
ईस्वर प्रगट विस्व रूप सु “अनन्य'' भन, 

न्यारौ परमेसुर बतावत सु बावरो ॥४॥ 


वहे ब्रह्य रूप रहै निर्गृन निरीह दसा 

वहै भाया रूपधरे सर्गुन व्यौहार हं। 
वह जीव रूप पाप पत्य दुख सुख भोगं 

वहै ईस रूप दंड फल दन वार हं। 
वह स्वगं रूप नकं रूपं वहं केहं कौन 

भलौ बुरौ दूसरौ न यहं निरधारहं। 
पूरन पुरुष सवं पूरन ` अनन्य भन, 

वहै वारापार वह अपरम्पार ह ।॥५॥ 


वहै निराभास वहं चेतन अभास जान, 
वहै सु प्रकस जोति रूप सिरमौर हे। 
वहै ब्रह्म माया जीव रईस्वर करम काल 
वह मन चित्त बुद्धि इन्द्री गुन दौरहं। 
वह रूप रस गंध परस अकास षौन, 
वहै जल तेज भूरि धूरि सब ठोर हं। 
एक सिव सक्ति जक्त मूरत “अनन्य” भनं 
वहे अद्वितीय वस्तु दुतियान ओर हं ॥६॥ 
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तोन सुर चारि वेद पांच तत्त सात रिषि, 

आठ वसु नौ ग्रह॒ सरूप दस मान्यो हं। 
अमर तेतीस कोटि सहस अठासी मनि, 

असुर असंख्य अष्ट कुली अहि गान्यौ हे । 
चार खानि सहित चौरासी लाख जाति पाति, 

चराचर रूप लोक चौदह बखान्यौ हं । 
एक तै अनेक भिन्न जगत “अनन्य'' भन, 

ग्यानिनि अनेक माञ्च एक ब्रह्य जान्यो हे ॥७॥। 


बीज ही में वृक्ष व्ल ही में जिमि बीज जानि, 

बीज अर वृक्ष कौ विचर पद एकमें। 
खांड के खिलौना ज्यौ खिलौननि मे खांड वहै, 

खांडहि खिलौनं कौ न दुविधा विवेक में। 
ईस्वर मे विस्व विस्व माञ्च एेसे ईस्वर है, 

ईस्वर कौ विस्व नहीं जानै रमटेकमें। 
जानत अनेकनि में एक सु ““अनन्य'' भने, 

एकतं अनेक एक चेतन अनेकं मे ।।८।॥। 


लह्रे समुद्र फेन फलका श्रमर किते, 

श्रम ही केभेदक्िते जलदही कौ ्चांसो है। 
गड़ई सुराही थारि बेला बिलियानि केते, 

न्यारे न्यारे नाम रूप देखौ वहै कासो है 1 
एसे सुर्‌ नरनाग कोटि हू पतंग श्ग, 

अंग धरे वहै जानि दुतियान आसौदै। 
जानं सब एक सब जानं न “अनन्य” भन, 

ेसौ कष्ट ईस्वर कौ अजब तमासौ ह ।॥४॥ 


नुपूर मुकुट बारी किकिनि ही कचन को, 

कचन है एक धरे न्यारे नगनामर) 
गढ़ मठ अटा भौन मडल महल साल, 

घटि बहि थापि एकै धरनि केधामदहै। 








७२ 
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ईस्वर तें एसे सुरासुर सवं देह धरे, 

कहा देह धारिनि के भजन सौं कामदहै। 
आतमा विचारि सार सबकौ “अनन्य'” भनं, 

सवबहोमे रामहीमें रमितासु रामह ।१९॥ 


रामरूप सोहै कहौ रावन मे कोरहै, 

क्रष्न रूपे जग मोहै कहौ कंसं कहा लाग्यौ हे । 
स॒रासर सोई रूप ईस्वर के दो 

ओर दूसरौ न कोई पाप पुन्य यहे पाग्यौ है । 
चराचर देही धरै आतमा विदेही कौन, 

अतित को मेही यहै जानं अरम भाग्यौहै। 
परापर ब्रह्म छराछठर कौ विचार नाहीं, 

याही अनुभव सौं अनन्य" अनुराग्यौ टे ।॥॥११॥ 


चेटो ह गयन्द कहा तारे रवि चन्द ब्रह्य, 

हरि हर इन्द्र की उपासना न टेक है। 
विग्रह चंडार कहादारिदी भडारवार 

राम ही महार सौ महारनं विसेषहै। 
देव ह अदेव सेव सेवक की साध नाहीं 

साधु ही असाधुनि के चिन्ह तन भेद दहै । 
माला कँसे गुरिया ज्यौ भिन्न न अनन्य भनं 

छोटे बडे आतमा हमारे सब एकं है ।।१२।॥। 


सन्दर सरूप एकं दुबल कुरूप लस 

पंडित सजान एकं मरिख अजान दहै। 
सूरिवां सरूप एकं काइर कपूत तहा, 

सम्पति प्रधान एके दारिद निधानदहै। 
साधु निहकाम एकं रसिकं सकाम सदा 

दाता बहृदानि एकं जाचक प्रमान दै। 
गुननि के भेद ब्रह्म भेद न “अनन्य भनं 

मेरे जान मान सवे मानस समन दह ॥१३।। 
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वहै सिघ बाघ वहैसुरभी गयंदरूप 
वहै मृग व्याध वहै पापी दोउटाटी कौ । 
वहै कही बाज वहै तीतुर कपोत माहं 
वहै राहगीर वहै तसकर घाटी कोौ। 
बहै राम क्रष्न वहै रावन ही कस जानि 
अंस सबै ईस्वर के भेद परिपाटी कौ 
मादी के बटानि ज्यौ जुटाइबौ "अनन्य ` भन, 
पूटे वहै माटी कौ बच सु वहै माटी कौ ॥१४॥ 


वहै ब्रह्य माया वहै ईस्वर जगत जान 
वहै जीव काया वहै इन्द्रिनि सुखित है। 
वहै भ्रम बोध वहै प्रीतिह विरोध जानि 
वहै सील क्रोध वहै लस्ना तुषित दहै। 
वहै जीति हार वहै रमं नरनारिरूप, 
परापर वहै नहीं दूसरौ रुखित है। 
ेसौ एकाएक ग्यान आनंद “अनन्य'' भनं, 
जौलौँ द्रोह दोषत दै तौही लौं दुखित है ।॥१५॥ 


कोऊ ग्यान ध्यान जोग भगति बेराग रत्यौ, ४.2 
कोऊ काम क्रोध लोभ मोह में पगत है। 
आपु आपु चिन्तन सौं रचे सब न्यारे न्यारे 
ताते जग जगहीमे न्यारौ सौ लगत दहै । 
जेस जल एक सब ब्रच्छनि में व्यापक है 
ब्रच्छ के सुभावजुदे रस लेरगतु है। 
लीला गन भिन्न तत्त भिन्न न ` अनन्य  भनं 
जगत मे ईस्वर है ईस्वरे जगत है ।१६॥ 


जलगहीमेब्रह्यब्रह्यहीमे जग विद्यमान, | 
जग रूप ब्रह्म यौ बखाने सरति सत्यदै। 

नरनि कौबंसं बंसदही मे नरदेह धरे, 

` नर भेद बंस ज्यौ न जानं नर अग्य है । | 
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एसे विस्व ही मे विस्वरूप वह॒ विस्वनाथ, 

परापर तासौ कष्ट कहत न॒ तग्य है । 
व्यापक न व्यापि आपै पूरन “अनन्य” भने, 

सौ सरवेग्य लहै सोई सरवग्य है ।॥१७॥। 


पृथ्वो जल तेज वायु गगन सूप लसे, 
चन्द्रमा नखत भानु दीप हगमगे है। 
सुर नर नाग पसु पटी चराचर अग, 
नाना रंग नाना रूप रंग रगमगे है। 
जसे कहु चिव के चरिलनि में चित्र भरे, 
रंग कौ विचारं नहीं चिब उगमगे है। 
जानं बिना यह जग जाल है अनन्य" भने, 
जानै यै ब्रह्म जगरूप जगमगे है ॥१८॥ 
येई पद येई पानि येई मूख नैन जानि, 
जिनकौ बखान कवि नाना जुक्ति स्यान मे) 
येई नर नारि ख्याल येई गुन गोपी ग्वाल, 
येई सब ताल है समान सब ग्यानमे। 
येई विस्वरूप कै सरूप सब अब तब, 
सिन्धु कसी लहे विचारि दैखौ न्यान मे । 
पूरन पुरुष स्वै म्‌रत “अनन्य ` भने, 
देखिये प्रतच्छ वहै देखौ धरि ध्यान मे ॥१६॥ 


नारी को पुरुष कौन हिन्दु को तुरक ऊच, 

नीच को उरुष सुभासुभ भमं कंसौ है। 
आतमा अजाति सवं जातिनि मे एक वहै, 

एकै जल तेज पौन सबही में कंसौ हे। 
विधिह निषेध भेदाभेद जे अनेक भेद, 

वेद मरजाद कौ विचार यहै एेसौदहै। 
जानिबे कौं एक ब्रह्म सवमें “अनन्य'” भनं, 
मानिवे कौं वहै लै जैसौ जहां तसौ दै ॥२०॥ 
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जानिनिमे जान सौ अजान सौ अजानिनिमे, 

सीलनि मेसीलसौ कुरूषमे कुरुष सौ । 
राजनि मे राज सौ गरीब सौ गरीबनिरमें, 

हिन्दुनि मे हिन्दु सौ तुरूकं में तुरुक सौ । 
भूतनि में भूत सौ अभूत सो “अनन्य भने, 

धूत अवधूत जाहि देखिये दुरुख सौ । 
नारिन पुरुष नारि पुरुष हो केलि करे, 

नारिनि मेनारिसौ पुरुषमे पुरुष सौ ।॥२१॥ 


ग्यानी नहि अग्य मानि पंडित न मूढ वानं, 

बधन मूकति जान छमतान क्रोध है । 
ग्रही न अतीत रीति मानिन अनीति नीति, 

सब सौन हार जीति प्रीति न विरोध दहै। 
सुभासुभ कमे कोटि पाप अरु धमं मेरि, 

लोकहुनवेदसंटि विद्याकौन सोधहै। 
अनुभौ अभेद द्वन्द भेद न "अनन्य" भने, 

केवल अबोध तंसौ पूरन प्रबोध है ॥२२॥ 
हरि हर ब्रह्मा हम तुम सबब्रहमहीमें, 

हेम कंसे भूषन सरूप सब वाही के । 
कासौ अनुरक्त हजे कौन सौ विरक्त हृजे, 

काके पुनि भक्त हुजे इत उत जाही के। 

बंधन मुकति कहा मानिये “अनन्य'" भने, 

आतमा अनन्त कौ जंजीर क्रत काही के । 
रूप सब वाही के हैँ गुन सब वाहीके 

नाम सब वाही के रहँ काम सब वाही के ।२३।। 
जान हो जनावै वहैम्‌ढ़ता भलावे धरे, 

चेतनि सुभावे वहै जडता निवास है। 
देवता हो राजं वहै सेवक हो साज सेव, 

राजहो विराजं वहै प्रजा पुर वास दहै । 
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जोगहो सु जानं वहै भोग रस पावं वहै । 
राग रागै अनुरागे जीव पद तासु है। 


जैसे जाल लीला करें मकरी “अनन्य भन, 
लीला बिस्वकूप विस्वनाथ सु विलास है।।२४॥। 


जासौ सब कर्है भव सागर दुखित विस्व, 
सो तौ विस्वरूप के विलास है परमके । 
जासौँं सब करै देव लोक बयकुण्ठ धाम, 
| सोतौ देव भोग फल भोगवं धरम कं। 
जासौ सब करै पाप पुन्य महा बाधक है | 
सो तौ लहिताॐ तुच्छ लच्छन करम क । 
आतमा विमुक्त निरबंधन “अनन्य भन 
बंधन मुक्ति दोनों ` भाव रह भरम क ।२५॥ 





५. विवेक तरङ्ख 


दण्डक 


सूठौ है प्रपंच जग सांचौ सिरजन हार, ॑ 

वाही की सचाई यह सांचौ सौ लगत दहै । 
जगत अचेत वहु चेतन है चिदानन्द 

वाको चेतना तं सब चेतन रहत है। 
यह सब बाजी बाजीगर की “अनन्य ` भन, 

बाजी सब मिथ्या सत्य वाही कौं गहत है । 
सारभूत ईस्वर संसारहि असार जान, 

सारासार ग्यान यहै कोविद कहत है ॥१। 


सारनिकौ सार सवेसार करतार नाथ, | 

आपु निराकार विस्व कारन बखानिये। 
सत्त चिदानन्द सु प्रकास -चिदाभास ब्रह्य, 

आपु निराभास सवं भासकर मानिये। 
अलख अरूप रूपही मे रस जान्यौ जात, 

| सगुन मे निगुन सरूप पहिचानिये। 

ईधन मे भासे अनभासे ज्यों “अनन्य ' भन, । 

तेज कंसौ रंजन निरंजन कौ जानिये ॥२॥ 


धरनि मे गंघ. वहै धारक उपज बीज, 
नीर कौ सुरस रस द्रावक सुलच्छदहै। 
तेज मे तपनि वहै दाहक प्रकास रूप, ~` 
पौन मे परस वहै वाहक विपच्छ दहै। 
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श्रक्षर श्रनन्य 


गगन मे धुनि वहै सन्नता भरम भय, 

चन्द्रमा नखत भानु जोति जग रच्छदहै। 
व्यापक चराचर मे चेतन “अनन्य भने, 

ईस्वर की ईस्वरता सब में प्रतच्छ है ।।३॥ 
वहै परमातमा है वहै जीव आतमा है, 

वहै प्रतिबिब कंसी आसा घट घट दहै। 
वाके गुन कमं देह इन्द्रौ रस वासनान, 

याके रस वासना की सदा चरपटहै। 
तातं यह्‌ अग्य भरल्यौ आपुपौ “अनन्य” भने, 

यह सरवग्य नहीं माया अटपट है। 
जानं ब्रह्मा एक बिना जानै ही अनेक जोव, 

एक तं अनेक यहै लीला नट वट है ।४। 


भाव परापर वहै चराचर व्यापक है, 

वहै सुरासुर के सरीरनि मेछायौहै। 
तिलनि मे तेल जसं फूलनि में बास बसे, 

काठमे अगिनिरेसंअंगहीमें गायौदहै। 
पवन सवत्र ज्यौ मिलत रोकं घट हीमे, 

यौँ ही जिन खोज्यौ तिन आपुहीमे पायौ है । 
एेसौ मत जाने तब जानिबे रहन ओर, 

“अक्षर अनन्य'' यहै जानिकं जनायौ है ॥।५॥ 


देखिबे प्ररखिबे कौ कौड़ी अरु पैसा नहीं, 

अगम अगोचर सो निगम बखानिये । 
ख्द्धा बिसवासहीतंमिलतरहैसोघधटहीमे, 

कहत सब अकल तं खुदा पहिचानिये । 
जैसे उनमान भिले कुल कौ अलल पछि, 

ेसें परिवान ग्यान सबद में जानिये। 
अक्षर अनन्य'' जामे सबद को वबृञ्म नहीं, 

ता जन अजान कौ कहां तें प्रभु अआनिये ॥६॥ 


विवेक तरंग 


परभु है प्रतच्छ परमातमा सरीरदहीमे, 

चेतन प्रकास जो विलास गुन करे है। 
ताकी गूढ़ गति कौन जानं मूढ मति प्रानी, - 

हठ अहंकार ही तं अहं पद धरेहै। 
माया के समुद्रमेन विहरे अमानि ग्यान, 

बरूढे मूढ मानि गगरीहि बांधि गरे है। 
व्यापक न ईस्वर कौ थापना अनन्य" भने, 

आपु आपु मानि अंध आपदा में परे है।७॥ 


आपु कौ विसारि ब्रह्म आपु में विचारि चित्त, 

खचि सब ठौर ते मनहि ग्यान अरि कं। 
कीजे गुरु भक्ति सदा ध्यान सिव सक्तिजूको, 

सब सौ विरक्त बेर प्रीति परिहरि कं। 
तजि आस संक नाथ भजि निरसंक सदा, 

राउ अरु रंक सौं समान हृष्टि धरि कं। 
व्यापक सकल देखि ईस्वर॒ “अनन्य'' भने, 

दुविधा न मानौ सब जानौ एक करि कं ॥८॥ 


एक करि जानौ काहू भिन्न कं न मानौ लोक, 

वेद के प्रमानौ आन उलंधि न डारिये। 
सुभ कमं कीजे मानि आपुपौ न लीजे, 

अपि ईस्वर कौं दीजे कष्ट फल न विचारिये । 
मिलि तन जक्त रहौ अंतर विरक्त रहो, 

मूल सिव सक्तिजू की भक्ति उर धारियै। 
जल मे कमल जसे निमंल “अनन्य भने, 

ठेसे मत जगत व्यौहारनि बिहारिये ।॥ 
सहज सुकमं कीजे हठ धमं छरंडि दीजे, 

दन्दरहि न मानि लोजे सुभासुभ गत है । 
वासना न बोधिये अराधिये सदासिव कौ, 

साधिये धरम नेम चित्त सील सत है । 





अक्षर अनन्य 


लेखियि न ओर ब्रह्य देखिये स्कल ठैर 

पेखिये समान ही न उंच नीच तत है। 
ग्यानिनि की रीति वैद विधि सो "अनन्य भनं 

मो मत यै दहै यहैसौ मत कौ मत दहै ।॥१०॥ 


घर अरु बन के धरम दोऊ पालि जानं 

स्वारथ प्रमारथ के राखत दुख है। 
धरमाधरम के विचार विचारंत लोक 

सुख दुख आनि परं होत है उरुख है । 
साधु अनुक्रूल भक्ति लच्छन ` अनन्य भन 

सवे गुन जामे नहीं ओौगुन उरुख टै । 
पूरन पुरुष सवं पुरन जगत लहै 

सोई या जगत माच पूरन पुरुष है ॥११॥ 


धरिबे कौ नाम नम निहुचौ धरम ध्यान 
| करिबे कौ इन्द्र गन मन कौ जबददहै। 
तजिबे कौं पाप द्रोह न्चूठ परनारि संग, 

सजिबे कौं भक्ति जोग ग्यान कौ रबद है। 
लहिबे कौ ईस्वर सरूप समदृष्टि सवे, 
्‌ कहि कौं साच बकवाद कौ अबद टे) 
सोधिबे कौं सुद्ध आपु अंतर "अनन्य ` भनं, 

साधिबे कौं सिद्ध एक गरु कौ सब्द है ।।१२॥ 


गुरु के सबद सब दुख के हरन हार 

तिन्हं तजि तीर भूमि तीरथनि करं को। 
देवन के देव परमातम विदेव छांड, 

आन देव पूजन प्रपंच मन धरे को। 
सारनि कौ सार चारु मत यौँ अनन्य” भने, 

आतम भरुलान आन धर्मेनि में अरे को। 
सींचे जिमि मूल डार पात फल पल सुखी, ` ` 

पात पात सींचि उतपात माञ्च परे को।१३।॥ 





विवेक तरंग ८१ 


बेष्नव ... कहँ † विष्नु वसं वेकुण्ठ धाम, 

सेव कहँ सिव ज केलास सुख भरे है । 
कर राधावल्लभी विहारी बृन्दावनदही में, 

रामानन्दी कर्हैँ राम अजुध्या न टरे है । 
एतौ सब देव एक देसिक “अनन्य'' भने, 

हम तुम सब आपु ठौरनि ज्यौ धरे ह । 
ईस्वर अखण्ड जामे कोटिनि ब्रह्मांड भरे, 

एेसे परब्रह्म कहा पुरिनिमे परे ह ।॥१४।। 
पुरनि मे पुरिनि मे सुरनि मे असुरनिमे, 

नारिनि में नरनि मे रमत रसम्यता । 
जडनि में चेतनि मे गननि मे प्रेतनि में, 
| गृनागन हैतनि में गनत गुनम्यता । 
देवता ओतारनि में चराचर चारनि मे, 

कहा सूर स्यारनि में स्याने अरु अग्यता। 
मानं नहीं भिन्न जानि समता "अनन्य ' भनं 

सब ही मे ब्रह्य लहै यहे सरवम्यता ।१५।। 
केथनि मेँ वेदनि में विधि ह निषेधनिमे, 

नाना गुन भेदति मे भेदहि न आनिये । 
रागनि में रंगनि मे सतासत संगति में, 

नारी नर अंगनि में अंग पहिचानिये । 
सुरासुर अरचा मे परापर चरचा में, 

चरचि अखण्ड ब्रह्य खंडित न जानिये । 
मनसा के बाँघन कौ साधन अनन्य" भने, 

जहां मन लहै तहां वहै कर मानिये ॥।१६।। 
ग्यान करि ध्यान करि वेद के विधान करि, 

जप तप दान करि ईस्वर अराधिये । 
ब्रत करि जोग करि त्रिपति सौ भोग करि 

जत के प्रयोग करि इन्द्र गनं वांधिये । 





श्रक्षर श्रनन्य 


त्रम करि प्रीति केरि आतम प्रतीति करि, 
| सुभासुभ रीति करि साधन समाधये । 
विविध प्रकार करि विधि सौँ अनन्य'' भन, 
जुम्मस न खाइ मन ेसौ भन बाधे ।१७॥। 


साधु तौ वहै है जोह साधै गुन इनदर मन, 

सती तो वहैदैजो रहै टै प्रेम जरिकं । 
सूर तौ वहै है जोन मुरकं गिरत सीस, 

दानी ततौ वहैदैजौ चलै न द्रव्य भरिकं । 
जोगी तौ वहै है जो गगन जीव सीव मिल, 

राजा तौ वहै दहै जौ बिराजै धमं धरिकं । 
ध्यानी तौ वहै है जो न चंचल “अनन्य'' भने, 

ग्याती तौ वहै है सवं जाने एक करिकं ।।१८।। 


सिष तौ है सोईफिर दूसरे न सीख लेड, 


गुरु तौ है सोई जो सकल म्यान खानि हे । 
भावना तौ सोई जो अभावना न होड फेरि, 

करनी तौ सोई जो अकरनी नसानि है। 
अनुभव सोई जामिं भ्रम न “अनन्य ¦ भने, 

चेतनं तौ सोई चिदानन्द कटै जानि है। 
परसन सोई जौ अपरसन न हौड फेरि, 
| दरसन सोई जो अदरसन हानि है ।।१४।। 


दरसन रेसौ जहां रूप रेख भेष नाही, 
रूप रेख भेष सब तादी मे दरसिये । 

प्रख्न एेसौ जहां सेवा पूजा बंदगी न, 
| सेवा पूजा बंदगी कौ फल सो परसिये । 

दरस परस दोऊ बिष अभिलाष तौलौ 
जौलौ जीव ब्रह्म के अभेद मे न रसिये । 
व्यापक अनूप सर्वं रूप सो “अनन्य'' भने, 3 4 
सहन सरूप वदै धारना सरसिये ॥२०॥ 





विवेक तरंग ८३ 


राम करै रमिता रमित रोम रोम वहै, 

ताही राम रमिता मे मनसा रमादइये । 
राम प्रसराम बलराम स्याम आदि ओौर, 

मायिक कलानि नहीं चिर्ताहि भरुलाइये । 
आतमा विदेव विस्वदेव बसे घट हीमे, 

सो तजि च्रिदेवनि के कमं न कमाइये । 
पूरन अखण्ड सवे व्यापक चराचर मे, 

से जगदीस्वर में सुरति रमाइये ।।२१। 


रूप रस गंध सब्द परस अकास पौन, 

तेज जल भूमि भिन्न भिन्न क्रत करं है। 
मन चित बुद्धि अहुकार काम क्रोध लोभ, 

मौह मद मत्सर समस्त रस भरे दहै) 
आस प्यास नीद भूख आलस हरष सोक, 

इन्द्र गन कमं एते माया विस्तरे है । 
आतमा अधार सवं व्यापक "अनन्य" भने, 

सब ही कौँधरे आपु सबही तं परे है।।२२॥ 


सगुन सदोष गुन दोषनि सहित जान, 

निर्गुन अदोष गुन तातं सब लेखिये । 
रूपवंत देव अवतारनि कौ छ्य न्यान, 

अंछ्य अरूप सवं रूप वहै पेखिये । 
कर्तुत करत कमं बंधन परत जीव, 

जीव निहकमे कमं करता बिसेषिये । 
जष्टं सब कष्ट तहां कष न "अनन्य" भने, 

जहां नहि कष्टं तहां सब कष्ट दैखिये ।२३॥ 
देखिये अखण्ड भक्ति भावना बिचार यहे | 
| चहै सब माहं को बडौ को लरमातमा । 
जक्त कौं विसारि जक्त रूप सिव सक्ति जानि, ` 

भेदाभेद मेटि कौन पापी धरमातमा । 








त्राटक हू चेटक मन्त्र जंत्रनि में भूलं जनि 


श्रक्षर श्रनन्य 


पूरौ आभवान न विसजन अनन्य" भने 
॥ ग्यान अन्हवाइ कं निवारि करमातमा । 
ससु अरपि चित्त चंदन चढाइ ताहि 

या विधि अखण्ड पूजा पूजं परमातमा ।।२४॥। 


जौलौं परमातमा न जानत अजान बृद्धि, 

तौलौ आन देवतानि सेवा में पगत है । 
अंतहकरन जौलौं सुद्ध न प्रवृद्ध होत 

तौलौं भ्रम तीरथ के मारग लगत है । 
ग्यान जोग जौलौं नही आवत अनन्य भन 

तौली भोग धारना के ख्याल मे जगत है । 
जौलौं ब्रह्म ग्यान कौ न अनुभौ उदोत होत 

तौलौं कमं धमनि कौ भमं न भगत है ।।२५।। 


कमेक कहत एक कमं ही की मांड लोक 

कमं तौ है जड जड़ कहा क्रत ॒धरिहै। 
करता चेतन्न देह कमं जिहि दोई रचे 

नच॑ ज्यौ खिलौना डोरि बाजीगर धरिहै। 
ठेस करतूत सव जानि करतार ही की 

जिनके भजत कमं करा सब जरिहै । 


“अक्षर अनन्य" ताते सत्य करतार जानि 
जान्यौ सो करौ है अरु जानिहै सो करिह ।।२६॥। 


जानिबौ वहै है नर जाने परमातमा कों 
जाके जानि दही तै जीव ब्रह्म पद पायहै। 


कहा भ्रम सिद्धिनि कौँ रद्यौ ललचायह । 
तोही माहं ईस्वर तु ईस्वर कौ अंस आटि 

स्वासा कौ सबद खोज सो जु समृञ्चायहै । 
सिद्धनि कौ मारग प्रसिद्ध सो अनन्य भन, 

इहि पंथ आदह सो बहुरि न आयहे ॥२७॥ 





विवेक तरंग ८५ 


कर्मन की नदी जामे भमंनिकं भौर परे 

लहर मनोरथ की कोटि निकरत हैं| 
काम से कमठ महा मोह से मगर जामे, 

क्रोध से जहर जासौ देव से जरत रहै । 
लोभ जल पूरन अनन्त सु अनन्य" भने, 

नहीं वार पार देखि धीरज टरत हैँ, 
तहां सिव सवित ध्यान ग्यान सौ जहाज साजि, 

पेसे भव सागर कौं बिरले तरत हैँ ।।२८।। 


बिरले मनुष्य पालि जानत ग्रस्त घमं, 

विरले मनुष्य ल्ह मारग विरक्ति कौ। 
विरले मनुष्य दान जुद्धमें त्रिसुद्ध रहँ, | 

बिरले मनुष्य नेम धरें गुरु भक्तिकौ । 
बिरले मनुष्य दख सुख मे समान रहै | 

विरले मनुष्य हेतु पावें सरति वक्ति कौ । 
विरले मनुष्य सत्य बकता “अनन्य भने, 

विरले मनुष्य तत्त चीन्हँ सिव सक्ति कौ ।२८।। 


तत्वनि कौ तत्व लहै भेदनि कौ भेद करै, 
| लोकहीकी लीक रहै खंडननटेकं है। 
सार कौं विचारि भजे भरम असार तजे, 
धरम समूह सजे विधिवत जे कहै । 
पूरौ ब्रह्य ग्यान करे ईस्वर कौ ध्यान धरे, 
अंतहकरन एक ऊपर अनेक है। 
आचारज रीति यह पदति ““अनन्य'' भन, 
पुरुष॒ प्रवीन यहै कहत विवेक है ।।३०॥ 








६. ज्ञानयोग 


साघना-प्रकरण 
दोहा 


श्रीगुरु चरन सरोज रज, धरि “अनन्य! उर सीस । 
ग्यान जोग सिद्धान्तः मत, जिनि कीनी वकक्षीस ।1१३) 


ग्थाने कहावे जानिबौ, जुगति कहावे जोग । 
दधि घ्रत जाननि जुगति मथि, तब पाबे रस भोग ।।२।। 
जोग बिना लघुः ग्यान है, ग्यान बिना लघु जोग । ` 
जोग, ग्या संजुक्त॒ करि, यह सिद्धान्त प्रयोग ।।३॥। 
मूढनि कौं हठ जोग दै, देह कृमं उरञ्ञाव । 
ग्या ज्वेग. म्यानीनि कहु, साधन सहज सुभाव ।४।। 
अलख कमं याः सहं कहत; क्रिया लखे नहि कोय । ` 
ज्यौ भरी कवं जल पिये, जुगति न जानं लोय ।।५॥ 


ग्यान जोग निज गोप्य मत, अनुभव सिद्धि बिचार । 
आगम निगम पुरान मत, मथि काल्यो यह सार ।६॥। 


आगम कौ तत्व आदि देव सिव सक्ति जान, 

निगम कौ तत्व ब्रह्य त्रिपदी रतन है। 
रामायन तत्व राम नाम कौ महातमरहै, 

भागवत तत्व क्रष्न पातक पतन दै। 
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वामिनी कौ तत्व भामिनी है उतपत्ति रूप, 

भरगति कौ तत्व प्रेम दुबिधधा हतन हे । 
जोगनि कौ तत्व पौन साधन "“अनन्य'' भने, 

ग्याननि कौ तत्व ग्यान जोग कौ जतन है ।।७॥ 


लोक मे अविद्या के अनेक बकवाद भर, 

छिप्यौ परमातमा सरीर ही मंञ्लार है । 
वेदनि में विद्या कै विवाद भांति मांतिनिरहै, 

छिप्यौ ब्रहम विद्या वेद अंतर अधारदहै। 
“अक्षर अनन्य" लोक वेद महा जार दोऊ, 

उरश अजान जान नाहीं निरवारहे। 
विद्या ही अविद्या के विबादनि विदारि डारं, 

ग्यान जोग खांडौ महा तीच्छन दुधार है ॥८॥ 


ग्यान नाम जानिवौ जुगति नाम जोग कौ है, 

काठ मे अगिनि ज्यौ जुगति सौ निकार दै । 
वेद ह पुरान सास्त्र सुम्रतें बलान जेते, 

जानिवे कै पंथ ग्रन्थ कथा विसतारदहे। 
प्रापति कौ मार गपित कल्यौ इन ही मे, 

“अक्षर अनन्य" पूरे गुरु कौ विचार दहै । 
ग्यान मेद जानि के जगति साधि सिद करे, 7 

यह ग्यान जोग ब्रह्य ग्याननि कौ सार ह ।।प।। 


याही महं ब्रह्म ग्यान' देख जग ब्रह्म रूप, | 
सब सौ समान विस्वरूप कौ बिलास दहै । 
याही महं जोग रीति अंतर करहि सुद्ध, 
| अंत्तहः करनं परमातमा प्रकास् है। 
याही महं भक्तिः प्रेम प्रीति परतीति इष्ट, | 
गुरु कौ सबद गहै जाकौ सब भास हं । 
“अक्षर अनन्यः" मयान जोग सरवम्य वोध, 
साधे यहि विद्या के अविद्या कौ बिनास है ।१०॥ 








~ श्रक्षर अनन्य 


टै न अविद्या विद्यमान ब्रह्य भासं नही, 

तौलौँ ब्रह्म ग्यान काठ अगिनि कौ भावहै। 
देव की अराधना विधान सौं न सिद्ध करे, 

तौलौँ गुन गाइबौ सुरति काजे नाव है । 
उत्तम करम बेद विधि सौं न साधि जानं, | 

तौलौ लोक करनी गडर कौ प्रभाव है । 
“अक्षर अनन्य” ग्यान जोग सौ न मत जौरलौ, 

तौलौ हठ जोग कमं धमनि उपाव है ।।११।। 
दान कौ प्रमान जसे बनिज ब्यौपार नफा, 

जग्य कौ प्रमान जेस चेती कौ जमाइवो । 
तप कौ प्रमान ज्यौ हटेला हर बोला दान, 

भिच्छुक समान बहु तीरथनि धाइबौ । 
भक्ति कौ प्रमान जसे मिहनत सेवा फल, | 

जोग की ज॒गति ज्यौ रसाइन बनाइवौ । 
“अक्षर अनन्य" आन असा न मसक्कत हे, 

ग्यान जोग मत जसे पारस कौ पादबौ ।।१२।। 


भक्तन के मत देव बसँ लोक धाम कट, 
नाम ही सौं काम प्रतिमा सौं मनमान है । 
जोगिनि के मत सीस बसँ सिव जोति लिग, 
| अजपा कौ जाप साँस ही सौ उनमान है। 
ग्यानिनि के मत सवं व्यापकं है तिहुँ रूपः | 
गुरु कौ सबद सरवग्य धुनि ध्यान है । 
“अक्षर अनन्य तीन्यौँ भावना प्रभाव जुदे, 
जुदे जुदे जोग जासु जसौ परिवान है ॥१३॥ 
छक भक्ति जोग भक्ति भाव नव अंग जार्म, | 
पाच अंग पद्धति सौं बिधि सौं अराधिबौ। 
दूजौ हठ जोग आठ अंग॒हे विधान जाकौ, 
कठिन कलेस पौन आसन कौ बांधिवौ । 
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तीजौ ग्यान जोग सिद्ध मारग सहज रीति, 

नहि हठ धमं कमं करनी कौ नांधिबौ । 
“अक्षर अनन्यः गुरु अक्षर अधार धरि, 

सारासार सोधन सुरति ही कौ साधिबौ ।॥१४॥ 
आसन हाड नाहीं भोजन टाउ नाहीं, 

पवन चढाउड नाहीं चित्त करि जे रहै। 
नैम॒ठहराड नाहीं नाटक उपाउ नाहीं, 

त्राटक है मन कौ मनोरथ कौफेरहै। 
कारन ही सूच्छम विराट तिहु रूप ध्यान, 

बाहिर ही भीतर प्रगट छबि हेर है। 
“अक्षर अनन्य'' सार संग्रह असार त्याग, 

ग्यान जोग हंस नीर छीर कौ निबेर है ।१५॥ 


इन्दरिति कौ सार मन मनसा करम साधि, 

पवन कौ सार चित्त चित्त ही कौ रोकिबौ । 
गुननि कौ सार बुद्धि बोध ही कौ बोध करि, 

तत्वनि कौ सार तत्व चेतन विलोकिबोौ । 
बेदनि कौ सार सिद्ध गुरु कौ सबद जान, 

सदा गुरु सबद में सुरति अटोकिबौ। 
अक्षर अनन्य'' ग्यान जोग की जुगति यहे, 

बानी अनहद कौ अलाप अवलोकिबौ ।।१६॥ 


रचि काम रांचियेन बिरचिकं त्यागिये न, 

बेठि हठ जागिये न भूलि नींद ल्हिये । 
अफरि कं खाइये न आतमा लंघाइये न, 

बादहि बढादइये न मौनताई गहिये। 
लोभ कं न गाडिये दुकान दान मंब्यिन, 

छांडिये बिसन पाप पुन्य में न बहिये। 
राखिये सहज सवं समता “अनन्य'' भन, 

ग्यान जोग साधि एेसी जुगति सौ रहिये ॥१७॥ 





श्रक्षर भ्रतन्य 


साधिये जुगति मध्य भाग ही सकल काज, 

संजम इलाज सजि बाद्ियि न छरीजिये । 
घाम जल सीत बात आसन उपास त्रास, 

नैम हठ धमं कमं बिदा कर दीजिये । 
साधन यै है चित्त अंत न श्रमन पावे, 

प्रापति सुभोग हषं सोगहि न कीजिये । 
“अक्षर अनन्य" गरु अक्षर सुरति ध्यान, 

यहै म्यान जोग कौ जतन जानि लीजिये ॥१८॥ 


जोग ही की करनी जे बरनी है आठ अंग, 

सोतौ अंग साधनता कसनी वसेल है । 
ध्यान है पदारथ सधत जातं स्वारथ है, 

ध्यान मे न मन तौलौ भंड कंसौ खेल है । 
"“अक्षर अनन्य" जसे मारग पिपीलिका कौ, 

क्रम सौ चढाउ पौन बिघन तौ ठेल है । 
ग्यान जोग मारग विहंगम सुगम पथ, 

ग्यान हीके बल ध्यान ही मे मन मेल है ।१६।। 
आपु हीमे ब्रह्म जानं सब घट ब्रह्म मानं, 

ब्रह्म विद्या उर आनं अनुभौ प्रवीनता । 
इनदरी गन मन साधै त्रिविधि धुभाव बांधे, 

करनी सहज नांधै हठता न दोनता । 
बासना बिसारि बंध मोक्ष के विचार बारि, 

अक्षर अनन्य" ज्ञार मन की मलीनता । 
नैननि कौ मूंदिबौ न नाम जप बेननि कौ, 

ग्यान जोग ध्यान चित्त ही की लवलीनता ।\२०॥ 
मूल तत्व मन बाधि यहै मूलवंध करि, 

सुरति के त्राटक सौं सुमिरन साधिहे । 
चित्त ही की अस्थिरता आसन असीन सदा, 

संजम नियम बुद्धि दुबिधा न बांधिहे। 
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गुरु के सबददही की धारना अधार धरि, 

चेतन सरूप ध्यान मनसा अराधिदहै। 
“अक्षर अनन्य" आरौ अंग लवलीन दसा, 

यहै ग्यान जोग सिद्ध सहज समाधि रहै ।॥२१॥ 


सम्बोधन-पकरण 
कवित्त 


धुनि ही के ध्यान में मगन लवलीन रहै, 
सहज समाधि मिटे इच्छा बकवाद कौ । 
लोककीन मानि कानि टूटिजातबेदहू की, 
भेदि मन पार होत भीति मरजाद की । 
मन्त्र मिलि बान ज्यौ पलटि चन्द्र भानु होत, 
त्यौ ही मन बुद्धि बाढि अनहद नाद कौ। 
“अक्षर अनन्य ' ग्यान जोग उनमत्त दसा, 
सावधान बुद्धि पेट पचिबे प्रमाद कौ ।१॥ 


सावधान रहै सिद्ध पदवी न मानि गहै, 

सिद्धि ही असिद्धि जानि बिघनकी घात है। 
नाना दूख सुखनि में बिचले न चित्त करहु 

संगति कुसंगति में बहुकं न बात है। 
“अक्षर अनन्य'' धुनि अंतर तं षट नही, 

बैठे उठे ठाडं परं खेलतही खात है। 
विद्या ही अविद्या के बिवादनि बिदारि डर, 

छार ड।रे चरचा पै चित्त चलि जात है ।।२॥ 


चित्त ठहराइ मन लाइ तत्त मूरत सौ, 

सुरति न भूले गुन दोषनि के गथ मे। 
नाना रसवादी ग्यानवादी बकवादी नर, 

परिये न चरचा. चवाइनि के पथमे) 





श्रक्षर अनन्य 


गुरु कौ सबद म्यान रूपटै सबद ब्रह्य 

सकल सिद्धान्तं वेद वाही के अरथमें। 
"अक्षर अनन्य'' ग्यान जोग सौ अराघ सदा, 

राखौ समरथ कौं मनोरथ के रथ में ॥३॥ 


कोटि बन बरूटनि ते ष्ुटत न काल रोग, 

एक ही संजीवन जिवावे गुन जोर सौ । 
मन्त्र मिलि बान चन्द्र भानु हू क्रसान होत, 

कोटि कोटि बानन समान बल घोर सौं । 
“अक्षर अनन्य'' गुरु अक्षर प्रताप रत्यौ ही, 

भयौ सोद जाने ग्यान अनुभौ ज्ञकोर सौँ । 
एक ही सबद सरवग्यता प्रकास होत, 

काम नाहीं बेद ओौ पुराननिं के सोर सौ ।1४॥ 


बेदसौंन बाद न बेदान्त सौं विवाद क्‌, 

साख्य की न सीख न्याय मत सौँनन्यावहै। 
नाना अरन्य पंथनि की चरचा चवाव छांड, | 

जैसौ जहां कल्यौ तहां तसौ प्रभाव हे । 
आपु कौं न सूञ्ले तौलौ बल्ले कहा काज सरे, 

सूय जिहि अंजन सौं कीजे वहै दाव है । 
“अक्षर अनन्य'' गुरु अक्षर सुरति ध्यान, 

ग्यान जोग कौ तौ सरवग्यता सुभाव है ।॥५॥ 


प्रासे सरवग्यता प्रकासें मन भनु स्प, 

नासै सब अग्यता सबद धुनि नधे तं। 
टि जात पातक भरम सव फूटि जात, 

टूटि जात बंधन अविद्या गुन बाधे तें । 
करम जे करेतेन करम लिपित होत, 

वाही अरपित होत लव सौं अराधेते। 
“अक्षर अनन्य'' मनोकाम फल सिद्ध होत, 

अनुभौ उदोत होत ग्यान जोग साघे तें ।६।। 
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साधे न सुविद्या तौलौँ षट न अविद्या पास, 
टे न अविद्या तौलौँ मन भ्रम भूत है । 
कहा पदं गने कहा त्याग ह विराग करे, 
स्वांग धरे बंदर न होत रजपूत है! 
“अक्षर अनन्य'' सिद्ध साधुनि कौ मत यहे, 
साधै धुनि ध्यान दरि करे अध दूत है। 
भसम लगाव कं चढ़ावे चोवा चंदन कौ, 
वहै जग माञ् ग्यानं जोगी अवधूत है ।।७॥ 


अगिनि प्रचण्ड तं उडत परं जहां तहां, 

जहां के सु तहां छीन होत छिन लगं है । 
कौनू एक तिलगा लगत तृन तूल मांज्च, 

उहै उठि आगि होत तप तेज पग है। 
“अक्षर अनन्य'' त्यौ ही ईस्वर के अंस से, 

तुच्छ मति गति दुख भरमनमें भगे है । 
कौनू सु पुरुष गुरु मारग सम्हारि आपु, 

सोई जग माञ्च ग्यान जोगी जगमगे है ।।८॥ 
जेसे लोह खानि तं अनेक लोह पेदा होत, 

गठत लुहार तुच्छ मोल तन कारौहै। 
पारस के परस पलटि जात जाति जाकी, 

ताकी गति ओर नामरूपगुनभारौहै। 
अक्षर अनन्य'' है अविद्या कौ बनाव सव, 

आतम अविद्या मिलि जगत पसारौहै। 
गुरु के सबद के प्रताप तें पलटि बुद्धि, 

ग्यान जोग मत लोकबेदरहीतेंन्यारौ है।२॥ 


बेदके पेते ग्यान अंतर न सूञ्लत दै, 

होत कष्‌ स्यानं जेसं पाती पदि दूरहै। 
प्रेम की कथानि सुने प्रेमता न आवतिदहे, 

नेम ह बराइ आवे एेसी मति कर रहै। 


> ५१ ङ ` भ 9 । #। 
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अक्षर भ्रनत्य 


प्रम ही कौग्यानदहीकौमनही कौ लच्छन है, 
“अक्षर अनन्य" बीज अंकुर ज्यौ मूरहै। 
ग्यान जोग साधन मे नम अरु थान नाही, 
परेम अरु ग्यान ध्यान रहै भरपूर है ।।१०॥ 


धारणा-प्रकरण 
सवेया 
ग्यानं सौ देखि सवै समता करि, प्रेम सौ अंतर की धुनि ध्यावे । 
घमं तजे वरनाखम के सब, बंधन कमं क्रिया षुटकाव । 


“अक्षर” श्री गुरु अक्षर सौ, लबलीन रहै जल मीन सुभावं । 
नैम नहीं हठ धमं नहीं, यह्‌ ग्यान अखंडित जोग कहा वे ॥१।। 


डंडित ओर सवै करनी करि, नैम विसारि क्रिया बिसरावं । 
ग्यान अखंडित जोग जुरे, रंग सौ भिलि नी रहि कौन निरावै। 
बेलि सदा तिहि रंग भरयौ, मनि लँ फनि खेलत लोक सुभावे । 
““अक्षर' श्री गुरु अक्षर सौ लव, साधन चित्त समाधि लंगावे ॥\२॥ 


बैट उठे डगरं ही परे, सपरं ही बिना सपरं धुनि ध्यावं । 
द्वात कमात जितै जित जात, तिते तित चित्त वहै रट ल्यावे । 
जोग पिपीलिका पंय तजे, यह ग्यान विहंगम जोग जगावं । 
““अक्षर'' श्री गुर अक्षर सौ लव, साधन चित्त समाधि लग ।।३।। 


संजम बुद्धि करे निहचे, यह नेम धरं उर ओर न आवें । 
त्राटक चित्त ही कौ करि कं, धुनि ध्यान बिषं मनसा बिरमावं। 
भूले नहीं दख में सुख में, दृढता यह आसन जोर जमावं \ 
"अक्षर" श्री गुरु अक्षर सौ लव, साधन चित्त समाधि लगावे ।४।। 


इन्दरिनि की गति हाथ करै, मन की गति कौन कहँ भरमावें 4 
नाटक चेटक मंत्र हू जन्तर, न रिद्धिनि सिद्धिनि कौ ललचावं । 
होय सकाम तौ वाही गहै; समर्य वहै सब काम पुजावे 
“अक्षर श्री गुर अक्षर सौँ लव, साधन चित्त समाधि लगावे ॥५॥ 
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तीरथ देव॒ कथा त्रत जग्य, पुरान ही बेद मते बिसरावै। 
रासि नछत्र दसा ग्रह॒ वार, विचार सवे ज्रम जार नसावै। 
एक ही आस रहै बिसवास, न अमृत मे दविधा बिष नावै। 
अक्षर" श्री गुरु अक्षर सौं लव, साधन चित्त समाधि लगाव ।६॥ 


धमं अधमनि त्याग करे, बेराग हु राग सवे बिसरावै। 
साधु असाधरुनि के दिग बेठि, तरथा बकवाद न मंड चढावें । 
गर॑थनि पंथनि की चरचा सुनि, ब्ुसि नहीं मन कौं भरमावे। 
“अक्षर श्री गुरु अक्षर सौ लव, साधन चित्त समाधि लगावै ।।७॥ 


सब्द सरूप अनूप लहै, नहि दूसरे देव सरूपहि ध्यावें । 
अपु मेँआपु सरूप लहै, सरवग्य गरू निज भेद बतावं। 
बान कौ मन्त्र ज्यौ बान मिले, सोई भानु भयौ कषु भेद न आवे । 
“अक्षर ` श्री गूरु अक्षर सौ लव, साधन चित्त समाधि लगाव ॥८॥ 


बरह्म चिटी परजन्त जिते तन, देखि सवे सम भेद न भावै । 
दषन दे न लटे कहि निन्दहि, भूषन दे न बडे गुन गावे । 
है अपनी अपनी करनी, अपनी करनी अपनौ मन लावे । 
"अक्षर ` श्री गरु अक्षर सौं लव, साधनचित्त समाधि लगावै ॥६॥ 


लाल अमोल दियौ गुरु ज्‌, मन की निहच दढ गांठि बंधावे । 
चोर हजार हजारनि भिच्छुक, गाहक लाखनि कौ न लखाव । 
ऊपर कौ चरचा करि कोटि, न अन्तर कौ निज भेद बतावे । 
-अलर श्री गुरु अक्षर सौ लव, साधन चित्त समाधि लगावै ॥१०॥ 


प्रेम चकोर समान करे, निज चेतन मूरति चित्त मिलावै । 
चित्त ही कौ मिलनौ यह जोग, त्रथा जग तं सव दुद मिटावे । 
प्रीति प्रतीति बे दिन ही दिन, ज्यौ रसिक रमनी रस भावै । 
अक्षर ` श्री गुरु अक्षर सौ लव, साधन चित्त समाधि लगावे ॥११॥ 





६६ अक्षर अनन्य 


वाही सौ जोग जरे मति की गति, वाही सौ भोग वहै रस भावे । 
वाही सौं लोभ वहै धन सत्य है, वाही सौं मोह सनेह बढाव । ` 
वाही के रंग पगे निसि वासर, वाही सौ राग वहै धुनि गावे । 
“अक्षर श्री गुरु अक्षर सौ लव, साधन चित्त समाधि लगावे ॥१२॥ 


जोग करे रस भोग करे, मनतेन ठरे रट एक सुभावे। 
हारिल ज्यौ लकरी पकरे, बिवहार करे सब जो मन भावे। 
ओौर समाधि लगे ओ खुले, यह प्रेम समाधि अखंडित छाव । 
“अक्षर” साधन सिद्धि यहै, उर में मति ओर न ओरन पावे।१३॥ 


कवित्त 


ओौरे नहीं ओर उर बातं इत उत ही की, 
बात मतलब ही लौं कटहिबौ कहाइनौ । 
जसे मतवारिनि की बातें न गनत स्याने, 


स्यानिनि की बाते तेसं ग्यान मं भूलाइबो । 
“अक्षर अनन्य'' ग्यान भूमिका प्रमान यहै, 

गरु के सबद ध्यान हीमं लव लाइवौ। 
लव सी समाधि मे अगाध मति गति बाढ, 

अनहद नाद की अखण्ड धुनि ध्याइबौ ।१४॥ 


्रनहदनाद्‌-प्रकरण 


कवित्त 

भासे सिव नाद नाद बेदनि कौ आदि बीज, 

जाहो सौं सिद्ध होत अनहद बानी है। 
जाको धुनि सुनि ओौर सुनिबौ न मन आवै, 

बेद ह पुरान ग्रन्थ लगत कहानी है। 
जोगिनि कौं भासे ध्यान गरपित समाधि साधे, 

ग्यान जोगी काज सरवत्र सुख दानी है । 
“अक्षर अनन्य'' जाहि जानत अविद्या नसे, | 

वहै महाविद्या काहु पूरे गुरु जानी है।॥१॥ 
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काननिमें ठंठी दं उमंठि रुई घास फंस, 
बेठत गुपित॒ चित्त सुरवासं उनत हैँ । 
जानत हैँ मूढ यहै गूढ़ अनहद बानी, 
पौन कौ सुनंसुनात चाको सौ सुनत है । 
अक्षर अनन्य'' वह॒ धुनि बीज अक्षर रहै, 
जाके सुनिबे कौं मूनि सीसहि धुनत है । 
ओगुन अग्यान ही अविद्या कौ बिनास कर, 
वहै महाविद्या ग्यान मूरत गुनत है ॥२॥ 


बानी अनहद ग्यान मूरत अनादि सिद्ध, 
> निगुन सरूप सब गुननि के गथ में। 
त्रिगुन त्रिदेवता त्रिलोक हूं त्रिवेद आदि, 
त्रिपद त्रिसंध्या सब वाही के अरथमें। 
सिद्धिनि कीः धुनि लोक वेद जो प्रसिद्ध नाहीं, 
| भासे स्वयं सिद्ध सिद्धि साधन के पथमें। 
“अक्षर अनन्य'' जाकौ वाहन न धाम करं 
बसे ग्यान जोगी के मनोरथ के रथमें।३॥ 


मनसा की दानी आदि बिद्या अनहद बानी, 

वाही को जुबानी बोध बिक्षी अरु पारसी । 
सबद अरूप है सरूप वा सबद हीमे, 

भासे वह रूप चित्त होकी कर आरसी। 
“अक्षर अनन्य” वा सरूप सौं सुरति मिलै, 

सुरति अनूप सदा आतम अधार सी। 
¦ ध्यान से भहल ग्यान मूरति विराजमान, 
देखे वह॒ छबि भौर छवि लागे छार सी ॥४॥ 


बरह्म करि मानिये तौ वहै है सबद ब्रह्य, 
हरि हर ब्रह्य जाके ध्यान अनुरागे है। 

सक्ति करि जानिये तौ वहै आदि सक्ति कही, 
वहै जोगमाया जाकी धुनि जोगी जागे हैँ | 





ग्रक्षर प्रनस्य 


“अक्षर अनन्य'' दुह ` पच्छ है प्रमान जाको, 
अक्षर सरूप मुनि ध्यावें प्रेम पागे है। 
बानी अनहद नाद बेदनि की आदि बीज, 
` जोत्तिनि की जोति जाहि जोवत सभागे है ।५॥ 


रि 


सवया 


जोति न सुत्त न निर्गुन सर्गुन, देवि न देव कहौ किटि लच्छिन । 
चेतन संब्द मयी धुनि मूरति, जानत जाहि न वाम न दच्छिन । 
जाग्रत ओर सुषोपति कौ, निज संधि विषे मन वधि तत्तच्छन । 
“अक्षर” बानी अनाहद की धुनि, जोवत सो सरवग्य विचच्छन ।॥६।} 


जानत जाहि रहै नहि जानिबौ, लागहि तुच्छ पुरान कहानी । 
जोतिष वैदिक आगम बेद, न पूषन ओौर परं परिवानी। 
"अक्षर" है सरवग्य सरूप, सु आदि अनादि अनाहद बानी । 
गूढ़ महा धुनि सूच्छम है, वह तौ विरले मूनि जोगिनि जानी ॥७।। 


जानं तै होत अजान दसा, पुनि लोक ही बेद कौ बुद्धिं न धारे । 
सुञि परं सब अपु हो मे, कटि "अक्षर अक्षर ही के उज्यारे। 
अक्षर ओर पदेः विसर, वह अक्षर तौ विसरं न विसारे । 
ध्यान समाधि लै ओ खुलै, यह ग्यान समाधि टरं नहि टारे ॥८॥ 


ग्यान कौ सार अधार त्रिलोक कौ, वेद की आदि है लोक की आसा । 
विड ब्रह्मण्ड रही धुनि पूरन, द्र कहं सु तौ सीसहीवासा। 
जानत जाहि प्रवाह मिटे, सब चार पदारथ बीज निवासा । 
"अक्षर" स्वच्छ कर मन कौं, तव सूच्छम तत्व कौ भासहि भासा ॥॥ 


नारि हजार बहत्तर है, तन पौन प्रवेस नसं ठहरानी । 
दच्छिन वाम दवौ सुर नारि, सु सूरज चंद कला सुख दानी । 
चेतन ब्रह्म ` सरूप सुषुम्मनि, ब्रह्म हरी हर जौ उर आनौ । 
"अक्षर'' सो .परमानंद मूरति, सिद्ध कला घट मे पटरानी ॥१०॥ 
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सूच्छम तत्व सदा अमृत धुनि, ग्यान सरूप अनाहद आसे । 
सो सुनि के मूख चारि विरंचि,सु चारि दही बेदनि अथं प्रकासै। 
ब्ेदनि की नकल सब ग्रन्थ, यहै चरचा सब लोक विलासै । 
अक्षर अस्थिर चित्त करें, तब चेतन सब्द अनाहद भासे ॥११॥ 


चेतन सन्द मयी धुनि मूरति, कारन रूप वहै निरधारी। 

बेद कौ कारन रूप कहौ, निज विद्या अगोचर ग्यान उज्यारी । 
सूच्छम रूप वहै बरनी, कहि “अक्षर” जोगिनि जो उर धारी । 

जोति है सार ब्रह्मण्ड विषं, तिमि पिण्ड मे सार सुषुम्मनि नारी ॥१२॥ 


आनंद रूप ससांक मुखी, षट पंकज बाट चल गज गामिनि। 
चेतन चारु सुधामयि मूरति, जोति कला सुकला कुल कामिनि । 
अक्षर श्री गुरु अक्षर की धनि, नाद सवाद भरी अभिरामिनि। 
प्रान अधार बिहार सदा, मन की सुख दानि सुषुम्मनि स्वामिनि ।।१३॥ 


सूरज चंद सों रंचक बीच, दुबीच समागम ग्यान रुखी कौ । 
पुरि रही धुनि रूप निरंतर, अन्तरवतिनि नाम सुखी कौ। 
जोग ही भोग कल। दुरुखी, दुख द्रि करं छिन माञ्च दृखी कौ । 
अक्षर'' कौ चित चेतन चार, चकोर भयौ तिहि चंदमूखी कौ ।॥१४॥ 


चन्दर द्रवे मकरंद जहां, तहँ चन्द्रमृखी मूख मृद समानी । 
चन्द्रकला अरु भानुमती, सजनी रजनी दिन संग बिहानी । 
अक्षर ` श्रौ गुरु अक्षर की धुनि, पूरित नाद अनाहद बानी । 
` चित्त निरोधन बोधन तं, मत जोगनि कं हठ जोगिनि जानी ॥१५॥ 


 जोगिनि को निज इष्ट अधार, मुरार के तार ते सूच्छम वामा । 
। बिस्व सरूप लस जिहि के मुख, सिद्धनि के पुजवे सब कामा । 
। चेतन ब्रह्म सरूप वहै कहि, अक्षर है मन कौ विसरामा। 
$ अंतर राज सरोजनि को, सुख सेज विराजति सुन्दरि स्यामा ॥।१६॥ 





६& 





श ०० अक्षर अनन्य 


सुन्दरि स्याम मनोहर मूरति, सूरत सूरज चन्द गरूरी । 
कोटि कलंकनि द्रि करे, अकलंकिनि नारि रसायन पूरी । 
ध्यान रमे विरम मन दी, कटि "अक्षर ` अच्छिनि तं गति दूरी । 
दामिति तै चल गामिनि है, वह स्वामिनि सिद्ध संजीवन म्‌रो ।॥१७॥ 


मूल ते तालुं बिसाल कला, विष नाल तनै षट चक्र ष्टुवन्ती । 
पातुरि रूप चुभी चित म, गति आतुर चातुर चित्त रमन्ती । 
“अक्षर जोग॒सिगारवती, षट अक्षर रागवती रसवन्ती । | 
सौवि नारि मनोहर मूरति, निगुन रूप सवे गुनवन्ती ॥१८॥। ` 


। कवित्त 
कहि कौ नारी है परम जोति मूरति है, 
॑ सूरति है सांवरी अमृत रस बोरी है! 
उदित अनूप ब्रह्म आनंद सरूप सदा, | 
| रूप की रसाल नित्त नवल किसोरी है । 
विष्टुरे न छिन हियं विहरे निरंतर ही, ` 
परसै पुरुष जसे माला महं डोरी दै। 
ध्यान से महल माज्ञ ग्थान सौ कुंवर जनं, 
“अक्षर अनन्य'' जोग जगति की जोरी है ।१४॥ _ . 


जोई है ब्रह्मण्ड सोइ पिड मं वनाव वन्यौ, 
~ ग्यानं जोग ध्यान बिना पावत न पोत है । 
जागत मे जगत है सपन लहै सोवत म, 
मन मं मनोरथ अनेक गुन गोत दै। 
आपुन म बरूठ तौलौं शूठ सो अनन्य'' भने, 
सचि कहं बाहिर ही भीतर उदोत है । 
बाहिर की नारी मिलि भोगी है पुरुष तेसं, हि 
अन्तर कौ नारी मिलि जोगेसुर होत है ॥२०॥ 
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येई तो सरीर मांज्ञ नारी है पवने ग, 

सभर निभर भये रोग उपजावती | | 
येई हठ जोग में पवन मन वाहिनी है, 

पवन ही मन कौ ब्रह्मण्ड परहंचावती । 
येई ग्यान जोग मे त्रिसंध्या है त्रिसक्ति रूप, 

त्रिगुन त्रिदेवता त्रिमूरति लखावती। 
भरन कौं लोह ज्यौ जगति वारौ आगि लहै, 

पारस तं कचन सरूप छबि छावती ॥२१॥। 


विराट्‌ ब्रहज्ञान-प्रकरण 
दोहा 
छाइ रही षट चक्र छवि, विज्जु लता सम नारि । 
सूच्छम रूप अनूप तन, जोग भोग सुखकारि ॥१।। 
रं सरूप इहि विधि कहै, कारन सृच्छम ध्यान । 
विधि सौं कहौं विराट अव, पूरन ब्रह्म गियान ॥ २॥ 
सुलक्षणा छंद 
देख ब्रह्यण्ड रूप विराट! है सोई पिण्ड कौ सब ठाट। 
महि निज मूल चक्र वबखान । पुनि मनिपूर तीरहि जान ।३॥ 
ज्वाला नाभि कमल निवास ) खाली उदर सीस अकास। 
ग्यापरके पवन अंग अंग हेर । जनह हृदय कमल सुमेर ॥४॥ 


कठ अकास वानिसुवानि। रबिससिजृगल चच्छु बखानि । 
त्रिगुन देवता हैँ तीन । निगरन ब्रह्म आतम चीन्ह ॥५॥ 


मस्तके परम धाम अनूप । तत सिव सक्ति जोति सरूप । 
सुख रस भोग स्वगं समान । दुख मल मूत्र नकं प्रमान ॥६॥ 


रोम बनस्पती समलेखि । नारी सकल सरिता देखि । 
बिषय विकार बिष भरपुरि । बुद्धि विचारि जीवन मूरि ॥७॥ 








श्रक्षर भ्रनन्य 


इमि ब्रह्मण्ड में जो जानि। सो सव पिण्ड में पहिचानि। 
जैसे बीज तै तरु होत । तरु तं फेरि बीज उदोत ॥८॥ 


जो वह्‌ बीज सो यह बीज । दुविधा न ` संसय॒ कीज । 
संसय मिटनि कौं कहि ग्यान । है जुगति जोग प्रमान ॥८६॥ 


जोगहि ग्यान कौं करि ज॒क्त | है यह ग्यान जोग विमुक्तं । 
तीन्यौँ ध्यान सहज लहत । साधत ग्यान जोग महत ॥१०॥ 


रूप विराट सम मति साधि । समता सिद्ध सहज समाधि । 
अनहद वानि पूरन ग्यान । धरि चेतन्न मूरति ग्यान ॥११॥ 


दोहा 


दुलभ मति यह लोक में, होत न पढें पुरान । 
सुरति सबद साधन भये, हरि हर विधि भगवान ॥१२॥ 


सवया 


जोति अंगुष्ट प्रमान मनोहर, भौँहनि के दरम्यान खुभौ हे । 
गोचर ग्यान अगोचर है वह, लोचन लोचन ध्यान थुभी है। 
जोवत जाहि थकी मति की गति, प्रम सुधा रस लाभ लुमीहै। 
“अक्षर” श्री गुर अक्षर की धुनि, चेतन मूरति चित्त चुभी है ।॥१३॥ 


चेतन मरति चित्त मिलै, निज वानि अनाहद म्यान ग्यौ है । 
देख विराट सरूप परापर, नाहि सुरासुर भेद रह्यौ है । 
"अक्षर श्री गृरु अक्षर की धुनि, ध्यान सदा मन नेह नह्यौ है । 
खंडित नाहि क्रिया कबहु यह, ग्यान अखंडित जोग कल्यौ है ।।१४॥ 


बानि अनाहद ग्यान सरूप, लहै जिहि के जडता श्रम भाज । 
नारि सुषुम्मन चेतन रूप, सरीर विषै जिहि कौ छवि छाज । 
"अक्षर देखि विराट सरूप, सतासत सौ समता मति साज । 
ग्यान अखंडित जोग यहै, उर तीनहं रूपं कौ ध्यान विराजं ॥१५॥ 





ज्ञानयोग "१७२३ 
लावहि चित्त समाधि सदा, लवलीन सु चित्त लगं अरु सोवं । 
बात कष्ट न ब्रथा कलपे, मन वांछित काज ततच्छन होव । 
होइ वहै ज्‌ कटै मुख तं, परि स्राप असीस कं सिद्धिन खोवे। 
कमं की रेख पे मेख करं, कहि “अक्षर '' जो इहि जोगहि जोवे ॥१६॥ 
कवित्त 


साधै यह जोग सधं साधन सकल यार्मे, 
सागर में जसं सब नदिनि कौ बासदहै। 
` बञ्लन न परे ग्रन्थ सूञ्ञे सब अपु हीमे, 
सूरज के दीसे ज्यौँन दीपक की आसदहे।. 
""अक्षर अनन्य” यह्‌ सब तं सुगम पंथ, 
निरभेकौ खेल महा अनुभौ प्रकास है। 
ओर जप जोगनि कौ विधन बिनास कर, 
ग्यान जोग साधन मं विघन कौ नास है ।॥१५७।। 
सुख मे भुलावै काहु दुख मं भलावे काहु, 
धन में भुलावे काहु दारिदके हाल. मं, 
 नांचमे भरुलावे काह वांच मं भलावं काहु, | 
साच मे भुलावं काहु च्युठे भ्रम जाल मं। 
“अक्षर अनन्य'' भांति भांतिनि भलाई देत, 
गेहिनि अतीत जीति दीने सब गालमे। 
देखे यह विद्या के अविद्या कौन छल चले, 
भूलि जात गति ग्यान जोगिनि के ष्याल में ।।¶८।। 


बेठिवै कौ हठ नाहीं आसन डिगावे कहा, 

पजा जप नेम नाहीं चूक कहा परिहै। 
विस्न बिराग नाहीं अपसरा छलै कहा, 

देव कौ अराध नाहीं भूत कहा अरिहै। 


दुख सुख हानि बृद्धि सुप्न के समन जानि, 

सिद्धिही असिद्धिनि तं पन कहा टरिहै। 
“अक्षर अनन्य' गुर अक्षर सुरति ध्यान, 

एेसे ग्यान जोग कौ विधन कहा करिहै ।।१६।, 





श्मक्षर भ्रनच्य 


सुख ही कौ पंथ जामं विघन कौ लेस नहीं, 

चरही मं बन हीमं एकं गति बरनी । ` 
मनदही कौवेल ओर वेलनौ मुकर मेल, क 1 

भोग अरु त्याग आपु इच्छा अनुसरनी 1 ` 
तन के करम कौं करन की अटक नाहीं, 

अंतहकरन मे अधार वहै धरनी । 
“अक्षर अनन्य चित्त चेतन सरूप ध्यान, 

गुर के सबद सौं समाधि सिद्ध करनी ।२०॥। 


बिद्यनि के सिरे सिद्ध बिद्या है सुतह सिदध, 

बिधिनिके सिरे बेद विधि सीन ओरदहे। 
गुननि के सिरं धमं साधन महा गनहे, 

धर्मनि के सिरे सत्त भाषे सब टौरदहै) 
सिद्धिनि के सिरे ग्यान सिद्धि दै अनन्य'' भने, 

सिद्धि ही असिद्धिकीन जातं ्रमभौँर दहै । 
कर्मनि के सिरे भक्ति जोग हठ जोग जानि, 

जोगनि के सिरे ग्यान जोग सिरमौर है ।।२१।। 


दोहा 
भक्त जुदे जोगी जुदे, ग्यानी जुदे महान्त । 
तीन्यौ मत संजृक्त यह, ग्यान जोग सिद्धान्त ।२२॥ 





७. सिद्धान्त-बोध 


दोहा 


श्री सत गुरु पद उर परसि, वर. सरवग्य सरूप । 
सिद्धान्त बोध इमि नाम धरि, बरनर्हँ म्रन्थ अनूप ॥१॥ 
गुरू सिष्य बरनन प्रथम, बरनास्रम जुग धमं । 
भक्ति जोग सिद्धान्त सब, कहौं हरन भव भमं ॥२। 


गुर-वरणन 
कवित्त 


एकं ब्रह्म ग्यान के प्रमान मे निपुन होत, 

एकं जोग ध्यान के विधान महं रूरे है। 
एके देवतानि की उपासना बिलास जानं, 

एकै तप जप नैम संजमनि सूरेदैँ। 
एकं एक मत एसे निमेल सुपच्छपात, 

आपु मत जाने आनि जानिबे कौं करे ह। 
सर्वं मत जानं सवं अनुभव ““अनन्य'" भने, 

सदा सरवग्य ते परम गुरु पूरे ह।॥२॥ 


जैसे एक रोग कौ इलाज कोड लोग जान, 

तासौ जग माञ्च राजबेद न कहत है। 
तसे एक पच्छ कौनू पदति कौं साधि जानं, 

तासौ सतगुरु क कोविद . लहत हैँ । 





श्रक्षर श्रनन्य 


पूरे बैद सकल इलाज गुन विद्यमान, 

पूरे गुरु त्यौ ही सरवग्यता गहत है । 
“अक्षर अनन्य गुरु नाथ सेन बेद ओर, 

पाप ह संताप तिह ताप कौ दहत हँ ।॥४॥ 


गुरु-दज्ञा-वरन 


जक्त मे मगन तेन भक्ति कौ मरम जाने, 

भक्ति में मगन तिन्ह जक्त कौन जुर दै। 
सगुनमें मगन ते नं निगृन कौ भेद लहै, 

निगुन मगन कंन सगुन कौ. सुरहै। 
तुरी में मगन तिन्ह माया देह सुधि नाही, 

माया मे मगन तिन्ह भासत न तुर दै। 
“(अक्षर अनन्य एक एक में मगनं सवे, 

सब ही मे सावधान सोई सतगुर है।॥५॥ 


गुरु-लक्षरण 


दोहा 


` द्या छिमा संतोष सत, समद्ष्टी मन घात । 
जथा जोग उपदेस करि,ये गुरु लच्छन सात ।\६॥ 


गृरु-प्रभाव 


देवनि के बस विस्व सब, देव मन्त्र बस तुष्य । 
मन्त्र सु वस गुरुदेव के, तातं गुरु प्रभ मख्य ॥७॥ 


गरु समान सुर आन नहि, सेवनि कौं जन जानि। 
 चारबेदजुग चर सुन, चार पदारथ दानि॥८॥ 


चिन्तामनि कलपत्र जड़, कामधेनु पसु पेखि । 
गुरु चेतन चेतन प" वे इन तुल न लेखि ॥।॥ 
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ब्रह्म बिष्नु रुद्रादि तन, चननिगुनं कमं गुन लेव । 
हरन कमं निहकर्म नित, निविकार गुरुदेव ।१०॥। 


गृरुमूरति सिव जानि निज, सिव सु अमूरति लेख । 
सेवक सेव्य विचार यह, मख्य उपासन पेख ।॥११।। 


इहि बिधि गुरु प्रभूता कही, जथा सुस्रति परिवान। 
अब बरनहू निज सिष्य के, लच्छन धमं निदान ॥१२॥ 


शिष्य-वरणन 


सिख ही कहं अभिलाष सुख, दूख न लहे दुख दिक्ख । 
सुहृद सुलच्छन भक्ति रत, सो कहिये निज सिष्य ॥१३॥ 


कशिष्य-लक्षरण 


अग्याकारी भक्ति दुद्‌, सीलवंत अति साच । 
ईस्वर लहि सेवहि गृरुहि, सिष्य सुलच्छन पांच ॥१४॥ 


लिष्य-धमं 


जो गृरु करं सु नाकरे,कहै सु करे विसेष। 
आयसु पाय सु कमं करि, सिष्य धमं इहि लेख ॥१५॥ 


ज्िष्य-सुमति 


दिन दिन प्रति जिग्यासु अति, समृञ्चि सन्द कौ ब्ञ्न । 
सीखहि सो बिसरे नहीं, सिष्य सुमति इमि सूञ्च ॥१६॥ 


शिष्य-प्रतीति 


जोजल सहं गृरु थलकहै,तौ न लहै अनरीति। 
कहि "अनन्य'' निज सिष्य वहु, जिहि उर इती प्रतोति ॥१७॥ 


इमि बरनं गुरु सिष्य के, लच्छन कमं विचार । 
बरनास्रम जुग धमं अब, कहौँसु सब निरधार ।१८॥ 
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वरणं -धर्म 


द्विज गायत्री देवि जप, राज भजे सिव सक्ति । 
बस्य विष्नु पूजा धरम, सद्र गनेस्वर भक्ति ॥१५॥ 


1111 वर्ण-व्रत 


बिप्र बेद भिच्छा सुक्रत, छत्र सु मन रन दान ।` 
वैश्य बनिज कृषि गोचरन, सेवा सद्र प्रमान ।॥२०॥ 


स्त्री-धर्म 


त्रिय कहं धमं न दूसरौ, एक पतिब्रत सार । 


` ईस्वर करि जानै सदा, अपनौई भरतार ।२१॥ 


भरता के आयसु बिना, करहि न भामिनि कमं । 
करे सु पति के हुकूमतं, यहै पतिन्नत धमं ॥२२॥ 


1९111 भ्राश्रम-धमं 


त्रह्मचजं पहिले कल्यौ, पनि म्रहस्थ परिवान। 
वानप्रस्थ पन तोसर, लहि सन्यास निदान ॥२३॥ 


1 1 %1.1 ब्रह्मचयं-घमं 


ब्रह्मचार आचार सुचि, ब्रह्य पठन मन जीत । 
ब्रह्य विचार सदा करे, आतम ग्याने अतीत ॥२४॥ 
गृहस्थ-धम 


मातु पिता गुरुसाधु गौ,देव पितु प्रभु भक्ति। 
सेवक धमं ग्रहस्य कौ, कमं अपि सिव सक्ति ॥२५॥ 


वानप्रस्थ-धमं 


बानप्रस्थ बन तप करं, बनहि बीच त्रिय जुक्त।  . 
निमेल मन ईस्वर भजन, टै जग जीवन मुक्त ॥२६॥ 


सिद्धन्त-बोध 
सन्यास-धमं 


सकल सुभासुभ कमं तजि, पूरन ग्यान . प्रकास । 
निज धारन परमातमा, कमं न्यास सन्यास ॥२७॥ 


कृत नाते न कृकाय तन, ओरं कमं किन आस । 
कहि “अनन्य अनुभव दसा, कमं न्यास सन्यास ।२८॥ 


युग-धमं 


सतजुग सत्त सुक्रत धरम, तेता तप अधिकार । : 
द्वापर पूजा जग्य ब्रत, कलिजुग भक्ति प्रचार ।॥२६॥ 


इहि बिधि बरनासरम जुग, धमं कहे निरधार। 
अब बरनहुं पुनि धमं के,चरन सुचार विचार ।३०।। 


धमे-चररण 


देसधमं कलधम गुनि, पनि गृरुधमं सुधारि । 
वेदधमं परिवान लि, धमं चरन ये चारि 1३१ 


देहा-धमं 


धमे जु अपने देस महं, चलि आयौ परिवान । 
सो मरजाद न खंडिये, करिये रीति न आन ।\३२। 


कुल-धमं १1 


जो उपज्यौ जा कल विषै, तासु बरन कूल रीति। ` 
सो तजि ओर कर नहीं, करे तौ साधि सुनीति ॥३ ३।। 


गुरु-धमं 


जो उपदेस गुरू दियौ, लघु दीरघ जनि लेख । 
सो करतव्य "अनन्य" भनि, यह गुरु धमं विसेष ॥३४॥ 
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3 


वेद-धम 


जौन धमं जाकौ उचित, बरनं बेद बिधान। 
तौन धमं ताकौ फले, करने वहै निदान ॥२३५॥ 


धमे-मर्यादा 


बड़ौ धमं मरजाद गुरु बिन मरजाद न आइ । 
भाजन भरि जल ओंरिये, एूटत काज नसाइ्‌।।३६॥ 


जौन धमं जाकौं कहे, तौन धमं सुखकार। 
आन धमं महं नकं है, कहि (“अनन्यः निरघार ॥३७॥। 


बेद धमं गुरु धमं सौं, बंधी धमं मरजाद। 


बेद बिना जे धमं हैते अधमं वबकवाद ॥३८॥ 


बेद विना जे पंथ रहैत कृपंथ सब लेख। 
जार गभे जिमि सुन्दरी, पति पावं न वबिसेष ॥३४। 


बेद विरुध चलिये नहीं, चलन बेद परिवान ( 


तीनि कांड सुनि बेद के, कमं उपासन ग्यान ॥४०॥ 


कमेकाण्ड महं जानिबौ, पाठे कहि जे धमं । 
कहौं उपासन भेद अब, चारि बेद मत ममं ।४१॥ 


रिगवेदी ब्रह्महि भजत, सामवेद हरि भक्ति। 
यजुर्वेद रद्रहि भजं, अथर्वनी सिव सक्ति ।।४२॥ 


तीनि बेद त्रं देवता, यहै उपासन ध्यान । 
चौथौ पद सिव सक्ति कौ, सो कटहिये निज ग्यान ॥४३।। 


चौथौ पद सिव सक्ति निज, निगु न अरु गृनवन्त। 
सत चित अनंदरूप प्रभु, आदि अनादि अनन्त ।।४४।। 
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आदि तत्त अद्वौत पद, जामं दुतिय न उक्ति। 
दर आख्या करि कहत तिहि, नाम मन्त्र सिव सक्ति ४५।। 


सिव कहियत कल्यान सौ, जाकौ नास न होय । 
सक्ति कहत चैतन्न पद, समरथ करता सोय ।४६॥ 


नाम कहत सिव तासु कौ, जानि निगुन अनुरक्ति । 
लहि चेतन सत्ता तथा, नाम कहत पुनि सक्ते ।४७॥ 


सक्ति कहौ कं सिव कहौ, कारन वहै निदान । 
तत्व एके सिव सक्ति निज, आख्या एके प्रमान ॥४८।। 


तत्व एक सिव सक्ति निज, निगुन अरु गुन खानि। 
तिन ही तें तिरगुन भये, सो क्रत कहौं बखानि ॥४६॥। 
सवेया 
मानिक जोति जु जोति मु मानिक, मानिक जोति स्वयं मनि सग्यन । 
अकरुर बीज जु बोजसु अकर, अंकुर वीज न द्वौ क्रत तग्यन । 
वाके अर्य अरथ्य सु वाक, अरथ्य यहै निरधार गुनग्यन । 
यौ अनभेद ““अनन्य'' भन, सिव सवित सरूप कल्यौ सरवम्यन ॥५०॥ 
दोहा 
इहि बिधि श्री सिव सविति कौ, कर्यो निरूपन चार । 
अब बरनहं सिव सक्ति तै, ज्यौ उतपति विस्तार ॥५१॥ 


जब उतपति सिव सक्ति कौ, इच्छ) कष्ट क्रत रूप । 
तीनि सक्ति तिन तं भई, सकला त्रिगुन अनूप ॥५२॥ 


इमि त्रिसक्ति सिव सक्ति तं, उपजीं इच्छा ल्प । 
तिनि सिरजे त्रै देवता, त्रि गुन देह भव भूप ॥५३।। 


प्रगट भई सिव सक्ति तै, तीन सक्ति धरि गात । 
ब्रह्मानी नारायनी, सद्रानी जग मात । ५४।। 





११९२ द्रक्षर श्रनन्य 


प्रथम सक्ति ब्रह्मायनी, वेद मातु सृक पानि). 
 चतुमूःखी आरक्त तन, गायत्री जग जानि ।॥*५५॥ 


दूतिय सक्ति नारायनी, स्याम चतुभज रूप। 
¦ संख चक्र गद पद्म कर, सरसुति नाम अनूप ।1*५६॥। 


त्रितिय सक्ति सुद्रायनी, तेज पुज सित गात । 
,. पानि तरिसूल त्रिलोचनी, सावित्री जग : मात ॥*७।। 
ब्रह्म सक्ति तें ब्रह्म हुव, रुद्र सक्ति तं र््र\ 
,त्रिष्नु सक्ति तं बिष्नु सुन, तीन्यौं त्रिगुन समुद्र ।।*५८॥ 


ब्रह्म, रजोगृन रूप धरि, विष्नु सतोगुन जानि । 
„सद्र. तमोगुन देवता, गुन क्रत भिन्न बखानि ॥५६॥। 


रजगन ते उतपति जगत, सतगन तं प्रतिपाल । 
तमगन तें संसार कृत, निगुन के गुन स्याल ॥६०॥ ., 


निगन ते गन होत इमि, निगुनही महं लीन । 
; निगुन सगुन है वहै, इहि बिधि कहत प्रवीन ॥६१। 
| कवित्त 


निगन बिचार ताकौ निगुन निरीह नाथ, 
सगन विचारे ताकौ सगुन गने से रहै 
जोति से बिचार ताकौ जोति ह्व प्रकास करं, ` 
। सुन्न से बिचार ताकौ सृन्रमय जंसेरै। 
द्रि क बिचारे ताकौ द्र ही “अनन्य भन, 
 आपुमें विचारे ताकौ आपुही मेंवैसेरहै। 
वे तौ सिव सक्ति सवं सक्तिसवे गतिनाथ, . ;. 
 जैसेही कौँतंसेआपु जैसे ही के तैसे है.।६२॥ 
दोहा 
जैसे कहं तसे लहै, एेसे अविगत ब्रह्य । 
परिपूरन अरु अलख है, वाकौ यहै अचम्ह ।६३।। 
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कुण्डलिया 


पुरिपूरन अरु अलख है, सब ही महं अरु दूर । 
चिदाभास आकास सम, रहै सवे भरपुर । 
रहै सवे भरपूर, दुर सिव सक्ति न जानौ । 
जीवनि महं वह सीव, सुद्ध चेतन पहिचानौ । 
जीवनि महं वह्‌ सीव, जीव जानत तिहि कूरन। 
सात दसा अग्यान रहत, तिनि महं परिपूरन ।६४॥ 


पुरन जग अग्यान सौ, जान न सुद्ध सरूप । 
रहै मान अभिमान तन, परे बासना कृप । 
परे बासना कुप, डर देखत दख भारी । 
जनम मरन बाहरी, जात खोये जुग चारी। 
तऊ न सुरति सम्हारि, विषे इच्छा तन तुरन । 
सात दसा अग्यान रह्यौ, तिनि महं मन पूरन ॥६५।। 


दोहा 


सात दसा अग्यान की, जीव अवस्था जानि। 
क्रम सौं बाढति देह संग, सो सब कहौ बखानि ।।६६॥ 


गभे बिषे चेतन्न मन, सुमिरन ईस्वर ध्यान। 
उत तें किहि भरम्यौ इतहि, सात दसा अग्यान ।६७।। 


सात दद्या नाम 


बीजजाग्रता जाग्रता, महाजाग्रता स्वप्न । 
सुपन जाग्रत जाग्रतसुपन, जानि सुषोपति तप्न ॥६८॥ 


सात दक्ला वरणेन 


प्रथम वासना बीज धरि, जनम जीव तन बाल । 
बेसुधि गत दुधा जगत, बीजजाग्रता हाल ॥६६।। 
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तन सम्हारि कर चरन मख, बाल खेल अभिलाष । 
दुतिय दसा यह जाग्रता, करमारंभन भाष ।७०॥ 


कामक्रोधमद लोभ जुत, उदिम करम प्रबीन । 
बरन धरम कुल गुन गरब, महाजाग्रता पीन ॥७१।॥। 


जागत बैठे सवबनि महं, सो सुधि कष्ट न चित्त । 
मनसूबा ब्रह विधि करत, जाग्रतसुपना तित्त ।७२॥ 


चित्त चक्रत निसि दिन रहै, नाना सोच विचार । 
सुपन दसा यह जानिबौ, जामहं भमं अपार ॥७३॥ 


चित्त विचारत ओर कषठु, करत देह कषु कमं । 
सुपनजाग्रता जानिये, तन ह मन चित भमं ।।७४॥ 


पाप पुन्य जानै न कषु, ना कषु समु्ञि विचार । 
दसा सुषोपति जानि यह, महा मूढ संसार ।1७५॥ 
महा मूढ संसार की, जियत भूत भ्रम बुद्धि। 
रोटी खान कमान की, रही मरम गति सुद्धि ।।७६॥। 


महा मूढ संसार इन, सात दसनि तं होत । 
सात जीति ताकहं लहत, ग्यानी ग्यान उदोत ॥७७॥ 


ग्यान उदोत जु होतहै, क्रम सौ साधन साधि । 
भवतिहु जोग विवेक करि, प्रभु कहं त्रिविधि अराधि ॥॥७८॥। 


प्रभुकीत्रिविधि अराधना, भक्ति जोग अर ग्यान ॥ 
अधिकारीजो जासु कौ, ताकहं सो परिवान ।७८॥ 


भक्ति जोग अरु म्यान की, क्रिया भिन्न पद एक । 

तिनि तीन्यौं के फल पर्दहि, बरनौ सहित ॒विवेक ॥८० ॥ 
भक्ति-वरेन 

प्रथमं भक्ति लच्छन यै, श्री गुरु सब्द प्रतीति । 

आन बात आन न उर, सुनि बहु मत बहु रीति ।।८१।। 
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दूजौ लच्छन प्रेम है, प्रीति लगनि लौ लाय । 
करन भक्ति पूजा भजन, चंद चकोर सुभाय।।८२।। 
तीजौ लच्छन सील दहै, सील सकल गन ओप। 
सदा रहै गंभीर पुनि मिथ्या करे न कोप ।।८३। 
चौथो लच्छन तुष्टि है, जथा लाभ संतोष । 
पायें हषं न मानिये, गये न संष्ुभ दोष ।८४।। 
पाचौ लच्छन धीर है, आतुर करे न कमं । 
स्रहज सहज सब्र कषु बन, मन न डिगे गुरु धमं ।1 = ५।। 
छठवौ लच्छन वीर है, पन तें चलेन गैन । 
कमल धटे ज्यौ क्रष्न ज्‌, काटि चढ़ाये नैन ।॥८६।। 
सातौ लच्छन सत्त है, सत न तजे सब जाय । 
जथा कथा हरिचन्द की, दुख सुख सत्त दिढाय ।।८७।। 
आर्ठौ लच्छन है दया, सब पर होय दयाल । 
दख न देखे जीव कौं, अपने बस प्रतिपाल ।\5५८।। 
नवमौ लच्छन जानि दम, मन कौ दमन बिसेष । 
मन भरमं तन भक्ति कर, सो न भक्ति वर लेख ।८९।। 
दसर्वौ लच्छन एक पन, केवल इष्ट उपास । 
चातकं स्वाति समान रट, करहि न दृजी आस ॥द६०।। 
ये दस लच्छन भक्ति के, इन बिन भक्तिन होय । 
ज्यौ ओषधि अनुपात विन, कबहूं लगे न लोय ।४१।। 
दस लच्छन जत भक्ति करि, भक्ति सु तीनि प्रकार। 
कायिक वाचिक मानसिक, सोब कहौ निरधार ।।४२।। 
सवेया 
उत्तम देह क्रिया करि कं, रुचि चंदन बंदन आसन लावे। 
भूरति थापि महा प्रभु की, महि पाहन धातु जुई जिय भावे। 
षोडस मन्त्र उचार करे, अरचं चरचं चित अन्तन धावै । 
परेम प्रकास “अनन्य' भने, पहिली यह कायिक भक्ति कहावे ।।४३।। 





११९ ्रक्षर अनन्य 
बोलै नहीं बकवाद ब्रथा, सत बेद कथानि सुन र सुनावे । 
साच कहै परमार्थ हेतु, करे चरचा दुनिया ढंग लावे । 


जो उपदे दियौ गुर ज्‌, तिहि सब्द विषं रसनाहि रसावें । 
पुस्तक भ्यास “अनन्य'' भने, दुतिया यह वाचिक भक्ति कहावे ।।४४॥ 


कै उर सुद्ध सुबुद्धि हिय, गुरु सब्द सरूप विषै लव लाव । 
आवत जात कमात ही खात, जगै सपनेह न सौ बिसरावे | 
ज्यौ सुरभी बन में सुत मे मन, त्यौ मन मे मनमूरि मिलावं । | 
निश्चल नैम "अनन्य" भने, यह्‌ तीसरौ मानसी भक्ति कहावे ।*५।। ` 


दोहा 


त्रिविध धारना भक्ति इमि, जथा जोग उपदेस । 
पूरन भक्ति अखण्ड लि, अाख्हू अंग प्रबेस ।६६।। 


छप्पय 
खवन सुनत प्रभु चरित, बयन जप क्रत गन गावन । 
सिरसि प्रनाम प्रवीन, नयन मूरति चित लावन। 
करि अरचा उपचार, चरन प्रक्रिय प्रक्रिमा लहि । 
हृदय ध्यान परिवान, मनसि परतीति प्रीति गहि । 
इमि आख्हु अंग सुभक्ति करि, श्रौ सिव सक्ति मनादइये । 
है चातक रटनि “अनन्य'' भनि, सु परम इष्ट लौ लाइये ।।५५७॥ 


नवपदी छंद 
लौ लान इमि भक्ति महं, आठ अंग प्रमान । 
ह्लं प्रसन्न ईस्वर प्रगटि, देहि आपु वरदान । 
देहि आपु वरदान, कर्हि सु आपु समान। 
` होड सिद्धि इहि बान, दीपक दीप समान ॥्८॥. 


दोहा 


` दीपकं दीप समान गति, सिव मिलि कं सिव लेख । ` 
भक्ति जोग सिद्धान्त इमि, जानहु भक्ति विसेष ॥व॑५। ` ह 


^ 
| =4 
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भक्ति जोग सिद्धान्त कौ, इहि बिधि कियौ बखान । 
अब बरनहुं अष्टांग तें, जिहि बिधि होत प्रमान ॥१००॥ 


श्रष्टांगयोग-वरणंन 


प्रथमहि जम पुनि नम गनि, आसन प्रत्याहार । 
प्रानायाम सु धारना, ध्यान समाधि प्रचार ॥१०१॥ 


यम-~लन्षख 


हिसा ममता लोभ अर, मिथ्या अरु परनारि। 
पंच त्याग जम जानिबौ, प्रथम जोग अंगधारि।१०२॥ 


नियम-लक्षरण 


अन्न नेम जल नेम करि, सयननेम ब्रत लेन । 
भजन नेम जा लगि जग, इते नेम सुख दन ॥१०३॥ 


श्रासन-बरणन 


चौरासी आसन कही, नाटक भेद अनेकं । 
म्‌लबंध आनन्द कर, सिद्धासन थिर एक ।॥१०४॥ 


प्रत्याहार-वरणन 


जित जित चित चंचल चले, तित तित तं इत ल्याई । 
राखहि नासा अग्र थिर, प्रत्याहार सु आइ ।।१०५॥) 


प्राायाम-वरणन 


पवन खेचि पूरक करे, कभक रोकिं सरीर।, . , 
क्रम सौं तजि रेचके कर, प्रानायाम सुधीर ।१०६॥ 


प्रानायाम त्रिभेद इमि,सु सवेद जुत जानि। 
निज बीजाक्षर तीनि जत. स्वांस। सन्द बखानि ॥१०७॥ 





११८ अक्षर श्रनन्य 


> 


सवया 


पूरक चारि सु कुंभकं सरह, रेचक आठ क्रिया लघु जानौ । 
पूरक आठ सु कभक बत्तिस, रेचक सोरह मध्धिम मानौ । 
पूरक सोरह चौसठ कभक, रेचक ॒वत्तिस उत्तिम ठानौ । 
'अक्षर' अक्षर की बढ़नी सु, हंजारक कभक जोग बखानी ।१०८॥ 


ऋप्पय 
दच्छिन सुर सुर साधि, सांस दस बीसक खंचहि । 
सोरह गनन प्रमान, सहित बीजाक्षर संचहि। 
रोकरि स्वासं निस्वास, चार गुरु मंत्र उचारहि। ` 
तातं आधौ नियम बाम, सुर क्रमि तजि तारहि। 
इमि प्रानायाम त्रिभेद लि, कहि “अनन्य'' रुचि सौं रचहि । 
तब मिटहि विरोध निरोध दुख, सु पवन पुंज कोठा पचहि ॥१०८। 


धाररा-वर्णन 


दोहा 
पवन पुज कोठा पचहि, मिटहि रोग दुख पीर । 
मन इन्द्रौ गुन जीति कं, धरहि धारना धीर्‌ ॥११०॥ 


उठत सुभासुभ विघन बहु, तिनि महं मन न कचाय । 
सिद्धि असिद्धि डिगे नहीं, यहै धारना आय ॥१११॥ 


अस्थिर चित धरि घारना, गुरुमारग अनुसार । 
धरहि ध्यान एकांत महं, करि षट चक्र विचार ।११२॥ 
ध्यान-वरणन 


बचन सिद्धि मन सिद्धि अरु, कमं सिद्धि पुनि होई । 
ये सिद्धः सब विधन हैँ, जानि तजं जिमि छोई ॥११३॥। 


षटचक्र-विचार 


मल चक्र मनिपूर भनि, नाभि हदे परिवान । 
कंठ सीस षट चक्र ये, कहौ रूप सुर थान ।११४॥। 
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गीता छन्द 
मूल चक्र विचारि महि, मनिपूर नीर सरूप । 
ताभि कमलसु ज्वाल, निमंल हदय पवन अन्‌प। 
कंठ कमल अकास जानहु, भ्रकुटि मनिमय लेख । 
षट चक्र भेदन सुषुमना, तनमे सु सक्ति विसेष ।।११५।। 
मन पुरुष सुषुमन सक्ति सौ, जब होत रति संजोग । 
है जोग पद कौ अथे, द्रं मिलि परम आनन्द भोग । 
यह जोग परमानन्द पद, मन सुषुमना धुनि लीन । 
षट कमल के दल देवता, लि जोग ध्यान प्रबीन ।।११६॥५ 
सवेया 
मूल चतुदेल देव गनं, मनिपूर॒षटद्‌दल ब्रह्म निवासं। 
नाभि अठद्दल विष्नु बसे, उर कंज दसदल जीव अवास । 
षोडस कंठ 'अनन्य' भने तिहि माहि सरस्वती बानि बिलासं। 
सीस सहस्र दलं कमलं, विमलं सिव सक्ति सरूप प्रकासं ॥११७॥। 


कवित्त 


सीसमें निवास सिव सक्ति सु प्रकास रूप, 
हिरदे अवास जीव कमं के तपन तं। 
दुहुनि के बीच आइ माया रम छाय रहै, 
भूलै जीव जाग्रत सुषोपति सपन तं । 
जोग की जगति वांधि सुरति अनन्य' भनं, 
ध्यान तें सुग्यान आनि भासत अपन तं । 
जसे उनमान मिले कूल कौ अलल पछि, 
एसे जीव ब्रहम मिले अजपा जपन तं ।।११८॥। 


समाधि -वर्णन 
दोहा 
नव द्वार सुर मदि कं, सुषुमन पवन चढ्ाय। 
चन्द्र भानु दरम्यान चदि, जीव ब्रहम मिलि जीय ।\११६।। 








अक्षर अनन्य 


जीव ब्रह्मा इहि विधि मिले, रहै न दुविधा ओर । 
लागहि तत्त समाधि तब, होय सिद्ध सिरमौर ।।१२०॥ 


होय सिद्ध सरवग्य इमि, जीव भमं निरवारि। 
ईस्वर मिलि ईस्वर भये, जोगेसुर पद धारि।१२१।। 


चौ पई 


जब या बिधि जोगेसुर होड । सक्ति कुंडली साधै सोड॥। 
बीज मन्त्र कंडली अराधि । लहै सिद्ध तब सहज समाधि ।।१२२॥ 


सोवन जगन सपन भ्रम द्‌र। अनहद नाद रहै भरप्‌र। 
सकल जोग कौ यह सिद्धांत । जानत बिरले सिद्ध महान्त ।।१२३॥ 


दोहा 
इहि बिधि बरनौ जोग मत, पां भविति बखान । 
अब बरनहू मत ग्यान ते, जिहि बिधि होत प्रमान ॥१२४॥ 


ज्ञान-वर्णन 
कवित्त 


आतमा बिचार सारासार निरधार जानि, 

जगत असारमें न सीस धुनियत है। 
परत प्रबुद्ध सुद्ध रूप ही कौं सोधि हिय, 

क्म॑नि अलीन तं न पाप पूनियत .है। 
चराचर रूप चारि ब्रह्म परजंत नितः 

देखियत आंख ओर कान सुनियतं है। 
जाने सिव सक्ति ही सरूप सवे रूप एक, 

"अक्षर अनन्य एेसौ म्यान गुनियत ह ।॥१२५॥ 


दोहा 


ग्यान कहत है भास सौँ,भासे तत्त सरूप ।. 
सप्त भूमिका तासु की, कम सौं कहौं अनूप ।।९२९॥ 
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ग्यान नाम सिद्धान्त पद,. साधन बुधि उनमान। 
सप्त॒ भूमिका बोध क्रत, सो -सब कहौं बखान ॥१२७॥ 


सप्त-भूमिका-वर्णन 


कुण्डलिया | 
पहली भूमि सुभेच्छना, पुनि विचारना जानि। 
तीजी गुनि तनुमानसा, सत्वापति पूनि मानि, 
सत्वापति पुनि मानि, असंसक्त्या बर लेखौ । 
पुनि पदारथाभाव, बहुरि तुजंगा बिसेषौ । 
कहि “अनन्य'' परिवान, भूमि सातौ गुन गहली । . ¦ 
बरनौं सब के भेद, बरनि पहलं भुव पहली ॥१२८॥ 


लुभेच्छा-वर्णन 
दोहा 
सुभ इच्छा जब जीव की, सुभ कमंनि साँप्रीति। 
भूमि सुभेच्छा जानि यह्‌, चलं सुराह सुरीति।१२४।। 
सवेया 
राह सुराह करे सुभ कमं, कुराह कुमारग त्याग तितिच्छा। 
वेठे जहां चरचा तहं उत्तिम, धमं दया सुनिबौ सुभ सिच्छा । 
बेद कथा ब्रत तीरथ सौं हित, म्‌रति देव उपासन द्च्छा।. 
“अक्षर' प्रन पुन्य बढे, पहले सुभ इच्छक भूमि सुभिच्छा ।१३०।। 
त्यागन दूसरे मारग कौ, गुरु मारग लागन धमं प्रतिच्छां । 
अर्चन बंदन दास दसा करि, लेहि सद। सत संगति सिच्छा। 
सगुन मे अति सेवकता, अरु निगुन में उनमान परिच्छा। 
प्रन ग्यान “अनन्य'” भने, पहली सुभ इच्छक भूमि सुभिच्छा ।।१३१॥ 
विचाररा-वर्णन 


दोहा 
हृदे सुद्ध सुभ कमं करि, उपज्यौ तत्त विचार । 
को करता कोकमं हैः. को हम को संसार ॥१.३२।। 





देहं नहीं हमं ना हम इन्द्रिय, कमं नहीं हम जो भरमविं । 
बुद्धि नहीं अहंकार नहीं पुनि, ना हम चित्त न वित्त सुभावे । 
आपुमेंआपुन जानि परं, हम सन्द “अनन्य अचंभव छावे । 
को हम है सु विचार करे, सुवि चारना दूसरी भूमि कहावे ।।१३३॥ 


को हम हँ इतं आए कहां ते, कहाँ फिरि जे कहा श्रम छवि । 
को जग है जग की गति को, जग क्यो उपज्यौ मिटि क्यो कित जावे । 
को करता क्रत कमं कहा, सिव सक्ति सु को यह को समुञ्चावे । 
एते बिचार “अनन्य'' भने, सु विचारना दूसरी भूमि कहावे ।।१३४।। 


तनुमानसा-वर्णन 
दोहा 
करि बिचार निरधार करि, कीनौ तन मन सुद्ध । 
तनुमानसा सु तीसरी, वादे हियं प्रबुद्ध ।।१३५।। 


सवेया 
बुद्धि प्रमान स्वयं समृङ्ली, सोई बेदं प्रमान बिषे सुनि पाई । 
दीन्यौ वहै उपदेस गुरू, तिहि तं अति ही दिता उर आद 
मारग सिद्ध “अनन्य” भने, विय मारग कौं गुरु देव दुहाई । 
सुद्ध भयौ तन ही मन सो, तनुमानसा तीसरी भूमि सुहाई।।१३६॥ 
इन्दरिनि कौ करि सोधन बोधन, बोधन बुद्धि कुबद्धि बहाई ।. 
साधन इष्ट अधारन कौ, मन बाधन विद्य अविद्य दिदाई। 
मारग सिद्ध “अनन्य भने, विय मारग कौं गुरुदेव दुहाई । 
ध्यानं रते तन दही मन सों, तनुमानसा तीसरी भूमि सुहाई ।१२३७॥ 


सत्वापत्ति-वर्णन 


दोहा 
सकल कचाई पचि गई, वाढयौ हिरदं सत्व । 
सत्वापति यह भूमिका, चीन्ह्यौ चेतन ` तत्व 11१३६ 
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सवेया 


पाइ भलौ निहचौ परचौ, मन माञ्च कचाई कष्‌ न रही है । 
थोरे ही लाभ संतोष महा मन, हषं विषाद की मानि लही है। 
आतम स्यानं अनन्य" भने, परमातम की परतीति गही है । 
सत्व सुक्रत्व बहौ हिरदे, यह चौथी सत्वा पति भूमि कही हे ।॥१३२।। 
आवहि लाछि कं गाछठि नहीं कषु, पाछि अपाछठिकी टेक नहीं है । 
निदहि के कोउ बंदहु देव लौ, मान अमान की भोति ढहीहै। 
बुद्धि बिरक्ति अनन्य” भनं, सिव सक्ति विषे लव लागि रहीदहै। 
सवं कचाई गई पचि कं, सतप्रापति भूमिका चौथी कही है ।॥१४०॥। 


ग्रसं सक्ति-वर्णन 
दोहा 
हृदे ग्यान दीपक दिये, निहचे कियो सरूप । 
असंसक्ति यह भूमिका, पचम महा अनूप ।।१४१॥ 


सवेया 
दीपक ग्यान प्रकास दिये, भ्रम दूर संजोवनम्‌रि निहारी । 
जीव बिषे निज सींव लख्यौ, उनमान कथा परिवान विचारी । 
भौ अनसोच “अनन्य” भने, सिव सक्ति कला बिमला उरधारी । 
संसय मैटि असंसय है, यह भूमि असंसकती सुखकारी ।॥१४२॥ 
हद्द रही अनहद्‌द लही मति, तद्धित स्यान सु जोति उज्यारी । 
जैसौ कहयौ गुर तेसौ लहयौ, उनमान कथा परिवान निहारी । 
गौ श्रम मेदं “अनन्य भने, अनुभौ उपज्यौ निरभै उरघारी । 
| =-= मैटि असंसय दहै, यह भूमि असंसकती सुखकारी ॥१४३॥। 


पदार्थाभावना-वर्णन 
दोहा 
मुक्ति भुक्ति सुख स्वगं धन, सवकौ भयौ अभाव । 
` . यह पदारथाभावना, भूमि अभूत ` प्रभाव ॥१४४॥ 








| । १२४ भ्रक्षर श्रनन्य 





सबेया 


अथं अनथं समान तजे सव, ध्म अधमंनि -टोरि लठीं हे । 

काम अकाम सौ काम नहीं कष मुक्ति अमुक्ति की मानि नटी है। 

चाह न अन्ति “अनन्य” भने, निज हाथ परी गुरु ग्यान गठी है ।' 

सवं पदारथ कीन अभाव, पदारथाभावना भूमि छठी रहै ॥१४५।। 


आस न संक समो नप रंक, सकंक रहीस समान मठीदै। 
संग्रह त्याग न राग विराग, नहीं मनुहारि न होत हठी है । 
मानि न देव “अनन्य'' भने, लहि आतम देव सरीर मटीदहै। 
स्वारथ त्याग पदारथ त्याग, पदारथाभावना भूमि ष्टी हं ॥१ ४९।। 


त॒येगा-वरणेन 
दोहा 
्रन्द भेद नासे सवे, जीव सीव भये एक । 
जीवन मुक्ति अभेद पद, तु्जंग भूमि बिसेष ।।१४७।। 
सवया 
परमातम आतम एक भये, दुख द्वन्द गये दुरभाव दुरीया । 
छीर में छीर जथा घृत में वृत, नन की पोटरी सिधु, घुरीया । 
आपु अभेद '“अनन्य'' भने, लहि चेतन सवं प्रभाव पुरीया। 
जीवन मक्त ततग्य दसा, यहं भूमि सपत्तम तत्त तुरीया ॥१४८॥ 


ग्यान अग्यान विवेक विसार, विग्यान दसा चित ध्यान पुरीया । 

पिंड ब्रह्मण्ड रही धुनि पूरि, लग्यौ धुनि में मन जोग जुरीया | 

लाइ सदा समता सु समाधि, बुद्धि कुसुचुद्धि दरीह दुरीया । 
“अक्षर” अस्थिर कं मनसा, यह भूमि सपत्तम तत्त तुरीया ।।१४८६।। 


दोहा 
तुरिय दसा सिद्धान्त ल्हि, साधन वे षट लेख । 
सात. सिदढी -परिवान. दमि, पूरन . स्यान बिसेषः;\१५०।। 
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ग्यान जोग अरु भक्ति कौ, इहि बिधि कियौ बिभाग । 
इनि तीन्यौ तै होति है, सिद्ध दसा बंराग ।।१५१॥ 


वेराग्य-लक्षण 
कवित्त 

प्रथम अमानि कल्यौ आपनौ न माने कष, 
। दूजे निरमोह मोह माया श्रम त्याग के । 
तीजे निहकाम कमं फल की न कामना दहो, 

चौथे निद्रन्द राग दोष न त्रिभागके। 
पांच निरबन्ध लोभ प्रीति भय बन्धन न, 

छठे निरदोष धमं पातक न लाग के । 
(अक्षर अनन्य'' ग्यान अनुभौ प्रवीन दसा, 

एते षट लच्छन वेद बिदित बिराग के ।।१५२॥ 


दोहा 
यहै तत्व बैराग दै, यहै तत्व सन्यास । 
सिद्ध दसा के नाम दुव, मिथ्या भेष विलास ।१५३॥ 


भेष नहीं बैराग कौ, पूरन ग्यान उदोत। 
भक्ति जोग अरु ग्यान मत, सिद्धि एक पद होत ।।१५४।। 


भक्ति जोग अरुग्यान मत, यह्‌ विधि कटे “अनिन्न'' । 
सिद्धि भये पद एक है, मारग मे मत भिन्न ।।१५५॥ 


तीनि क्रियनिमें एक करि, मन न डिगै सुनि ओर । ` 
वहै क्रिया पूरन भये, होय सिद्ध सिरमौर ।।१५६।। 


जो कथचित इनि तीनि महं, कौनू करी न जाय । 
अरु चाहै सिद्धान्त पद, ताकहं कहत उपाय ।॥१५७।। 


ताकहं यहै उपाय है, गुरु करिये सरवग्य । 
तिनिके दरस प्रतापते, दूर होत तम अग्य ।१५८।। 





१२ ६ श्रक्षर अनन्य 


कवित्त 





छ गुन बिराग सात भूमिका गियान, 
आठ अंग जोग नवधा भगति सुख सरसत । 

क्रम क्रम वबढत चढत परिवान पद, 
तब॒ निरबान पद करमनि परसत। 

सुतोसतगुरुजू के पद पदमनि भज, 
सु ही सुपद अनइच्छा आनि परसत । 

“अक्षर अनन्य'' बहु दीपनि नसे न निसि, 
नासै तम सहन सहसकर दरसत ।१५य॥। 

दोहा 

सहज सहसकर के दरस, त्रिभुवन भवत उदोत । 

तेस सुर प्रताप ते, ग्यान सिद्ध बर होत ॥१६०।। 

जेस अगिनि लगा तें, लकरि अगिनि हो जाय । 

तैसे सुगुरु प्रताप तें, सिष्य सिद्ध पद पाय ।1१६१।। 


सिष्य सिद्ध पद पावहीं, गुरु प्रताप परिवान। 
जिहि बिधि सौं सिद्धान्त लहि, सो बिधि करहुं बखान ।।१६२।। 


प्रिया छन्द 
यह सीख बिधि ठहरादइये । गुरु भक्ति महं मन लाइये । 
गु भक्ति महं मन लागरही । तव पराप मन तें भागही ॥।१६३।। 


जब भभौ मन तै पापडई । तब बहे बुद्धि प्रताप) 
जब बढ बुद्धि विलास ही । तब हृदं ग्यान प्रकास ही ।।१६४॥ 


जव ग्यान दीप उज्यारिये 1 सिव सक्ति हृदे निहारिये। 
जब हृदे में प्रभु जानिये । तब सवं तन मय मानिये ।।१६५।। 


जब सवं तन मय देखिये । तब स्वं घट घट लेचखिये । 
जब सवं घट घट जानिये। तब खव पूरन मानिये ।।१६६॥ 
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जब सवं पूरनता लहै । सिव जीव की दुबिधा दहे । 
जब जीव सिव पद पावहीं । तब जानि सिद्ध सुभाव हीं ।।१६७॥।। 


दोहा 


इहि बिधि सुगुरु प्रताप तं, सिष्य लहत सिद्धान्त । 
तीनि सिद्ध पाठं कहे, चारयौ ग्यान महान्त ।।१६८।। 


चारयौं ग्यान महान्त इमि, पूरन ग्यान बिसेष । 


स्वेच्छाचारी लोक महं, रहत ममन प्रद पेख ।१६८।। 


रहत मगन जीवन मुक्त, मुक्ति भूक्ति तजि आस । 
प्रन ग्यान अभेद प्रद, लहि समता पद भास ।१७०।। 


समता द्वं बिधि की कही, कहि "अनन्य" परिवान । 
इक समता बिवहार प्रति, विय समता परिवान ।\१७१।। 


व्यवहार-समता 


कुण्डलिया 
कहूँ अंग सुगंध लहि, कबहुँ रज लपटाय । 
केवह अम्बर दिव्य तन, कबहुँ कबर काय । 
केवह कबर काय, कबहु अम्बर विन जोवत । 
कबहैँ सेज सुपेत, कबहु धूरहि महं सोवत । 
कबहु रसन रस षष्ठ, निरस चवेन पनि कब । 
कहि अनन्य" सम रीति, नहीं दुख सुख लहि कबं ।। १७२।। 


एकं बंदत ईस करि, बहु अस्तुति करि ताहि । 
एकं निदत तुच्छ करि, जो कहि आवत जाहि । 
जो कहि आवत जाहि, बुद्धि अनुसार सुभाष । 
तिन सौं ग्यान निधान, बेर अर प्रीति न राखे । 
जो मति सो गति जान, आप मन करहि न टेकं । 
कहि “अनन्य'' समरीति, सहज जाने सब एकं ।।१७३॥। 





१२७ 





शरद ` अक्षर अनन्य 





परिवान-खमता 


` समता सब्र तन सम नजर, तत्त सरूपा विचारि । 
ब्रहम बिष्नु सुद्रादि तन, कीट चिटी नर नारि। 
कीट व्िटी नर नारि, सवे समही करि देखे । 
सब ` तन आतम आपु, नहीं दुबिधा करि लेखं । 
ज्यौ माटी के भवन, एक ऊचे इक कमता । 
माटी करि सम जान, मानि सब सौं इमि समता ।।१७४।। 


एनं तत्त की माड सब, पाच तत्त क्त बीस । ` 
तीनि देव अवतार दस, अमर कोटि तंतीस । 

अमर कोटि तैतीस, जानि मूनि सहस अठासी । 

लख चतुरासी जौनि, जन्तु जल थलहि निवासी । 

कहि “अनन्य' भव रूप, रीति सिव सक्ति सत्तकी । 

एक संग्रवहु चित्त, मांड सब एक तत्त की ।1१७५।। 


लिये एकं तत्त सब, धटि बहि देख न काहु । 
मानस मानस एक ज्यौ, कह गरीब कह साहु । 
कह गरीब कह साहु, दुवो मानस परिवाना । 
वह धन बिन घटि लहै, वहे धन करि बहि माना। 
कहि “अनन्य” धन तकि, दुवो मानस सम कटिये । 
इमि कतुःत श्रम भेद, तत्त एकं सब लहिये ।।१७६।। 
दोहा 
` इमि समता सरवग्य कहि, पूरन ब्रह्य बिचार । 
अब बरनहुं निज ग्यान की, थिती अवस्था सार ।।१७७॥।। 


कवित्त 
जीवहू अविद्या ब्रह्म विद्या कौ अभेद जहा, 
एक तत्त ही में पंच तत्त परिवान की 
मन चित्त बुद्धि अहंकार कै विकार मरि, 
| द्री गुन देह कमं लीला प्रतिमान की । 
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आपु ही सहित सबेरूप सिव सक्ति जान, 
पूरन नजर रही हाजत न ध्यान कौ । 
भासत न अच्नि धनि अनुभौ “अनन्य'" भन, 
ेसी एक अस्थिर अवस्था निज ग्यान कौ ॥१७८॥ 


दोहा 


ग्यान अवस्था बद्ध थिर, मन साधन सिद्धान्त । 
सुरति लीन गुरु सब्द महं, तव सरवग्य महान्त ॥१७ ६। 


लोक जीति गहि बेद मत, बेद जीति सिद्धान्त । 
सिद्धि जीति समता गहै, तव सरवग्य महान्तं ।॥१८०॥ 


इहि बिधि बरनौं ग्यान मत, लच्छिन बिधि व्यौहार । 
अब बरनहृ ग्यानीनि की, रहनि सुभाव बिचार ॥१८१।। 


कवित्त 


जानिनि मँ. जान से अजान से अजानिनिमे, 
जानिनि अजानि बानि तसिये कहनि दै । 
्रेहिनि में ग्रेदी से अतीत से अतीतिनिमे, 
्रेही न अतीत भेष लीला सी लहनि है । 
जैसिनिमेतेसे आपु जेसेहीके तेसे सदा, 
एेसे ब्रतमानि एक टेक न गहनि है 1 
सहज सुभाव ही सौं बिहुरं जगत माज्ञ, 
बरनी "अनन्य" एेसी ग्यानी की रहनि है ॥१८२॥ 


दोहा 


सहज रहनि ग्यानी रै, जसे सब संसार । 
मेष डिनभ पाखण्ड सव, करे नहीं विस्तार ।१८३।। 


सहजी रहनि सदा रहै, पषछठाप्ठे सब छंडि । 
जीवनमृक्त निबन्ध मन, का घर का बन मंडि ।१८४।। 
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बिहुरे घर बन मगन मन, आतम तत्त बिचार । 
पूरन ब्रह्मानन्द मय, स्वयं ब्रह्म अवतार ।1१८५।। . 
अवतारी एकनि हनत, एकनि पालत प्रीति । 
ग्यानिनि कै सब एक से, भेदाभेद न रीति ।॥१८६।। 
ग्यानी कषु त्यागे नहीं, नहीं संग्रह मानि। 
प्राप्ति भोग सवे करं, परालब्ध पहिचानि ।।१८७।। 
सुख में सुख भले नहीं, दख मे दुख न कराई । 
परालब्ध दुख सुख तब्रथा, ग्यानी सहज सुभाइ ।।१८८।। 
सहज कमं ग्यानी करे, ज्यौ करि अपं आद। 
इच्छा कबहु न कमफल, देह धमं मरजाद ॥१८८।। 
ग्यानिनि आस न धमं की, सिद्ध भये करि धमं । 
जग सिच्छा मारग थपै, करत सदा सुभ कमं ॥१६०॥। 
ग्यानिनि कमं लगे नहीं, सुभ अरु असुभ सुभाय । 
जैसे अगिनि प्रचण्ड महं, डारहि सौ जरि जाय ।।१४१॥ 
जदपि कमं जारे सकल, लागत पाप न धमं । 
तदपि जगत मरजाद हित, करत सदा सुभ कमं ।१६२।। 
सभ कर्मनि राखत सदा, सतगुरु की यह रीति 
लोक बेद पालन धरम, ग्यानो कमंनि जीति 11१५३) 
कमं जीति करतत बल, पूरन ग्यान महान्त । 
इस्वर मिलि ईस्वर भये, लहि केवल सिद्धान्त ।।१८४।। 
इमि केवल सिद्धान्त मत, कटि “अनन्य यह्‌ ग्रथ । 
जो समञ्च समञ्च सकल, लोक बेद गुरुं पथ ।।१५५।। 


८. व्मनन्य प्रकाश 


सवेया 
बोध विधान समो अभिधान, मनोरथ ध्यान सुभासुभ भेवा । 
होम अहार है पूजा बिहार, जु नैन निहार सु मूरति देवा । 


वरनौ परनाम कहौ सुह नाम, अकम सकाम समपेन सेवा । 
भाव न भिन्न “अनन्य” भने, परिपूरन की परिपूरन सेवा ॥१॥ 


भूषन हेम जु हेम सु भूषन, भूषन हैम है एक सरासर। 
आतम ब्रह्म जु ब्रह्म सु आतम, आतम ब्रह्य मे कौन छराछर । 
आपु ही आपु “अनन्य” भने, परिपूरन सम॑ समान चराचर । 
काहि थपौँ उथपौँ अब्र काहि, सु काहि करौं परनाम परापर ॥२॥ 


दोहा 
जानि परापर जक्तमय, श्री सिव सक्ति बिलास । 
बरनहु ग्रन्थ अनूप यह, नाम “अनन्य प्रकास ' ॥३॥ 


आनि कहावे दूसरौ, जहं न दूसरो भाव । 
ता सहं कहत अनन्य पद, अद्वितीय उहराव ।।४। 


अद्वितीय ग्यानहि कौ, करि द्वितीय निरधार। 
बरनि प्रथम उतपति जगत, कथा अनेक प्रकार ॥५॥ 
पद्धरी छर 


उतपति अनेक प्रकार भाषि, सुनि बेद सास्त्र पुरान साखि। 
इक कहत प्रकट भगवान भान, इनि रचो जक्त लीला प्रमान ॥६॥ 


नि 
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आपु हौ करत रच्छा प्रतच्छ, करतार ओर किटि लह्यौ अच्छ। 
इक कहत ब्रह्य निर्गृन निदान, तिहि को इच्छा माया प्रमान ॥॥७। 


पुनि माया ते ईस्वर अनूप, तिनि रच्यौ जक्त नाना सरूप । 
इक कहत महामाया अनादि, तिनि मह्‌।तत्व सिरज्यौ जुगादि ॥८॥ 


महतत्व त्रिगुन अहंकार मंड, अहंकार कीन आकास अंड। 
आकास मध्य तत पौन वास, पुनि पौन पुंज तेज प्रकास ॥५॥ 


तब तेज धूम खव नोर सार, जमि नीर फेन धरनी अधार । 
धर पर उतपति चर अचर आनि, क्रत जोगमाइ जगमाइ जानि ।।१०।। 


इक कहत आदि अक्षर अतीत, तिनि सब्द ब्रह्म किय चारि गीत । 
तब चारि गीत रचि चारि कर्म, तिन कर्मनि तें हुव जग्य धमं ॥११॥ 


तब जग्य धूम भये मेघ धीर, तिनि मेघनि तं बरसंत तीर । 
तब मेध बरसि भये अन्नहार, अन्नहि ते जग उतपति बिहार ॥१२॥ 


टक कहत आदि पुरुष प्रकासु, द्रग सीस सहस कर चरन तासु । 
तिनि के मनते हुव चंद चार, नँ ननि ते रबि छवि चंद सार ।।१३॥ 


केसनि तं घनमंडल अखण्ड, पुनि नाभि कमल ब्रह्मा प्रचण्ड । 
मुख तें बाम्हन जुत बेद जानि, भज ते छत्री छितिपाल जानि ॥१४।। 


उरुनि तै वैस्य सरूप जाति, चरननि तं सूद्र सगोत्र ग्याति । 
इन्द्र तं काम कला बखानि, इमि ईस्वर ते उतपत्ति जानि ।१५।। 


५ हकं कहत आदि ईस्वरी एक, तिहि हष्टिहि की रचना अनेक । 
तिहि दष्टिहि सौं उतपत्ति होय, अरु हृष्टिहि सौँ प्रतिपाल सोय ॥१६।। 


पुनि दृष्टिहि सौं प्रलय प्रमान ईस्वरी दृष्टि लीला जहान । 
ईस्वरी जक्त माता अनादि, सुनि बेद सास्त्र मत ओर बादि ।॥१७।। 


इक कहत स्याम स्थामा सु नाम, सो नित्त विहार अखंड धाम । 
तिनि इच्छा तै अक्षर सरूप, तिनि कौ सपनौ जग भमं क्रुप ॥१८॥। 
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इक कहत बिस्नु करता सुभाइ, तिनि नाभि कमल ब्रह्मा उपाइ । 
पुनि ब्रह्य पृत्र रिषि सप्त पेखि, जग सातहु कौ संतान लेखि. ॥१४।। 


इक कहत आदि ब्रह्मा प्रकासु, जानहू स्वयंभु नहि जनम तासु । 
तिनि ब्रह्मा तं ब्रह्माण्ड मूल, ता महं जग ऊमर कौट तूल ॥२०॥ 
इक कहत आदि कर्ता महेस, सो करत ख्याल धरि तीन भेष । 
भव रूप करत उतपत्ति आपु, स्रड रूप करत प्रतिपाल थापु ।॥२१॥ 


हर रूप करत संघार तोक, सिव संकर की लीला त्रिलोक । 
सिव संकर कौ नहि आदि अंत, लहि सदा सदासिव नाम संत ।॥२२॥ 


इक कहत जक्त माता भवानि, तिनि तं त्रिसक्ति बिद्या बखानि । 
ब्रह्मी विष्नी रश्ट्री जु नाम, त्रैसन्ध्या येत्रिगूनी त्रिधाम ।।२३॥ 


ब्रह्मी तं ब्रह्म गिरा जु नारि, विष्नी तं बिष्नु लछिमावतार । 
श्रौ तं र्रर उमा अनूप, इहि बिधि त्रिदेव नर नारि रूप ॥२४।। 
तिनि तं उतपति संसार लेखि, इहि कहत एक दुर्गां बिसेष । 
दुर्गा त्रिदेव माता प्रमान, जिहि कौ माया मोहित जहान ॥२५॥ 


इक कहत आदि जोती सरूप, तिनि तं हरि हर ब्रह्मा अनूप । 
ब्रह्मा जग को उतपति करत, अरु विष्नु सदा रक्षा धरत ॥२६॥ 


पुनि रुद्र करत संघार घात, तब तीन्यौं जोतिहि मे समात। 
वह जोति अनन्त अनादि लेखि, जग कौ कारन करता बिसेषि ॥२७॥। 


इक कहत प्रकृति अरु पुरुष मानि, दुव आदि अनादि अनन्त जानि । 
तिनि के संयोग जगत्र होड, नहि जानि परापर ओर कोड ।२८॥ 


तिनि प्रकृति पुरूष को नसलि देखि, नर नारि रूप सब सृष्टि लेखि । 
इक कहत काल तिहुँ काल आपृ, जग करन भरन अरुह्‌रन थापु ॥२८॥ 


जिनि करता सो इहि नर सुटौर, आपृहि रक्षत भक्षत न ओर । 
इक कहत सक्ति संम॒थ प्रमान, सार्मथ वहै सब मे निदान ॥३०॥ 
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ऋत सक्ति प्रकृति महं सो बताइ, चित सक्ति पुरुष मे वहे आइ । 
दुव प्रकृति पुरुष बके सरूप, दहं महं बाकी करतुति अनूप ।।३१।। 


जिहि रूप कर तिहि रूप सोई, बेस। क्त कहा करि सकं कोड । 
है आदि सक्ति करता निदान उतपति अस्थिति प्रलय प्रधान ।।३२।। 


टमि उतपति प्रलय कथा जु ओर, वहु भांति सुनी मम सौर-ठौर । 
यह कलप कलप कर्तुति प्रमान, जब ज्यौ तब त्यौ बरनी पुरान ।३३॥ 


रहि जात बीज सब के निदान, रषे फिरि फिर उपजत प्रमान ' 
यह बरस बरस होतं रंत, त्यं ही उतपति परलै कहंत ।॥३४॥। 


ज्यौ समय पाय तुन भूमि भूखिपुनि समय आन सव जात सूखि । 
जिहि सृन्यौँ जौन तिहि तीन मान, जाने न मूढ्‌ कारन प्रमान ॥३५॥ 


ताते प्रमान व्हरात एक, यह्‌ विस्वरूप लीला अनेक । 
है एक अनेक सुभाव आदि, यह बीज प्रलय उतपति सुवादि ।३६॥ 


वह तत्त प्रलय कबं न होड, जिहि मे यहं जग सवेदा जोई । 
सर्मदा जक्त वा तत्त माहि, कहँ भयौ गयौ सु भवंतु नाहि ॥३७॥ 


जसे समुद्र लहर सुभाइ, त्यौ करता महं संसार आइ । 
करता के बहु गन रूप जानिः ज भाति-भांति पां बखानि ॥३८॥ 


सब भांति वहै ग्यानी लहत, इक पच्छ नहीं मानत महंत । 
तजि पच्छिपात सरवग्य होइ, तब लहै सनातन तत्न सोइ ॥३२।। 


\; तजि पच्छि तत्य मानँ ततग्य, निरधार सार जानत गुनस्य । 
“अक्षर अनन्य'' निरधार कोन, यह भेद लह विरले प्रगीत ।)४०॥ 


। : ; बैरा अनादि अनन्त जौन, कहि भयौ गयौ द्रष्टा सु कौन ।॥४१॥ | 
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कवित्त 


भयौ तौ बताव जोन हतौ तौ कहां तं भयौ, 
काठ ज्वाल लागेजोन होड क्यों लगत द | 
गयौ तौ बताव जो न भयौ फेरि गयौ करटा, 
कलप कलप गाइबे के नख गत है। 
लहर समद्र कंसीं उठ्तीं समातीं जातीं, 
भयौ गयौ कहूं तत्व क्यों ह न लगत है । 
जोई वह सोई यह सतासत कटै कौन, 
“अक्षर अनन्य' ब्रह्मा मूरत जगत टै ॥४२॥। 


कंचन सो भूषन जो भूषन सो कचन है, 
कंचन सौ भूषन सौ भेद न लगत है । 
धरनि सो मन्दिर जो मन्दिर सो धरनि अहै, 
मन्दिर धरनि सौ न अन्तर खगत है । 
रंग ही चतेवर चतेवर सो रग जानि, 
रंग॒ही चतेवर कौरंग ज्यो रंगतदहै। 
एक ही अनेक यौ अनेक एक भिन्न नहीं, 
"अक्षर अनन्य" ब्रह्य मूरत जगत है।४३।॥ 
श्ररिल्ल 
एकँ ब्रह्म जग रूप जुदौ नहि जानिये । 
कहत बेद बेदान्त प्रगट पटिचानिये ॥ 
भिन्न भिन्न तन देखि बनाव अनेक ह । 
कहि “अनन्य'' निरधार आतमा एक है 11४४।। 
दोहा 
& कभ प्रतिबिम्ब ससि, तत्व एक षट भिन्न । 
रद परसपर देखिए, प्रक्ति सुभाव 'अनिन्न ।४५॥। 


प्रकृति सुभाव प्रभाव करि, जग नाना जरत देखि । 
नाम रूप. .गुन कमं क्रत, जुदे जूदे. सब लेखि ॥।४६।। 
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जैसे ब्रच्छ जदे जुदे, धरे रूप रस॒ गंध। 
व्यापक एकै नीर रहै, यौ आतम निरबन्ध ।।४७॥ 


आतम नित निरबन्ध घट, जैसी व्यापि समीर । 
नहीं सुभासुभ कमं तिहि" जानि सुभाव सरीर ॥४८॥ 


ब्रह्म विष्नु सुद्रादि दे, जेतिक त्रिबिधि सदेह । 
सबके जदे सुभाव है आतम एक विदेह ॥।४९॥ 


कवित्त 


हरि कौ सुभाव सील हर कौ सुभाव कोप, 

बिधि कौ सुभाव गवै राजस बिलास दे। 
रवि कौ सुभाव तेज ससि कौ सुभाव सीत, 

सब कौ सुभाव न्यारौ न्यारौ गुन बास है । 
याही तँ जगत भिन्न लगत “अनन्य ' भने, 

चेतन न भिन्न भिन्न प्रकृति बिलास है। 
प्रकति सुभाव परमातम ते बाहिर दहै, 

जाहिर है ताहि जाहि आतम प्रकास है ॥॥५०।। 


बीज कौ सुभाव भौर अंकुर सुभाव ओर, 
द्रम कौसुभाव ओर ओर जु बकल मे । 
दल कौ सुभाव ओर पल कौ सुभाव ओर, 
फल कौ सुभाव ओर रस कौ लक मे । 
एक ही तरोवर में केतिक सुभाव गुनौ, 
यहै गुन भाव वबिस्वरूप की नकल में । 
प्रकृति सुभाव भिन्न सव के 'अनन्य'' भने, 
व्यापक अकल एक आतमा सकल मे ॥५१॥ 


दोहा 


एक आतमा सकल में, व्यापक आदि अनादि । 
-प्रकृति सुभाव जुदे जुदे, यदै जीव. ध्रम वादि ॥५२॥ 
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जीव जुदे नहि जानिये, एक तत्त सब लेख । 
न्यारी न्यारी प्रकृति तं, न्यारे न्यारे देख ॥५३॥ 
न्यारी न्यारी सबनि की, प्रकृतं बुद्धि बिलास । 
प्रकृतं पनि सब एक लहि, चेतन सुद्ध प्रकास ।।५४॥। 
हंस छन्द 
मूल प्रकृति है एक निदान, तिहि की दं प्रकृतं परिवान। 
विद्यया ओर अविद्या लेख, सबं सुभासुभ तिनि में देख ।।५५॥। 
सुभ गुन सब बिद्या के जान, असुभ अविद्या गुन पहिचान । 
विद्याऽविद्या कारन आहि, व्यापि रही ते सब घट माहि ।५६॥। 
गीतिका 


सब घट रमो विद्या अविद्या सुभ असुम गरन कारनी । 
बिद्या अविद्या के विषं वहु मूल प्रकति विचारनी। 
है मूल प्रकति सु एक घट घट का सुभासुभ मानिये। 
ज्यौ आतमा हैएक त्यौ एकं प्रकृति सब जानिये ।।५७॥ 


दोहा 
एकं आतम ब्रह्म कटि, एकं प्रकृति बिलास । 
प्रकृते पुनि सब एक लहि, चेतन सुद्ध प्रकास ।५८॥ 


चेतन सुद्ध सरूप है, ना वह पुरुष न बाम । 
 अपनं अपनं पच्छ तं, धरि लीनं द्रं नाम ॥५द। 


कवित्त 


चेतन पुरुष एकं चेतनता सक्ति वहै, 
चेतन न परुष न चेतनता जाया है। 
निरंजनी जोति निरंजन जोति कर्प कहै, 
 जोतिमेन्‌ कृष्‌ नर नारि कंसी काया. है, 





श्रक्षर अनन्य 


बिस्वरूप स्वर ईस्वरी विस्वमूरति दैः 
यै विस्वल्प दोनों छाप करि पाया दै। 


तत्त यौ अभेद भेदवाद द्रं “अनन्य भने, 
कोऊ करै ब्रह्म कोऊ कहं जोगमाया दहै ।।६०॥ 


दोहा 
मेद वाद सब बादिदहै, नकल करत ज्यौ भांड । 
बात स्वं निरधार यह, एक तत्त को माड ।।९६१॥ 
कूडलिया 


एक तत्त की मांड सव, पांच तत्त क्रत बीस । 
तीन देव अवतार दस, अमर कोटि तेतीस। 
अमर कोटि तेतीस, जानि मुनि सहस अठासी । 
लखि चतुरासी जौनि, जन्त्र जल थलहि निवासी । 
कहि अनन्य" भव रूप, रीति सिव सक्ति सत्त की । 
एक रंग बहु चित्त, माड सव एक तत्त की ।।६२॥ 


दोहा 
एक तत्त कौ रूप सव, को ब्राम्हन को सूद्र। 
ग्याति गोत दूजौ कहा, जस लहरि समद्र ।।६३।। 


चौपाई 


जैसे लहर सिन्धु मंज्लारा, एेसे ईस्वर महं संसारा । 
एक पिता एकं है भाई, दूजी जाति कहा ते आई ॥६४।। 


जाति रीति कौ भमं मिटाऊं, चारि बरन को वरन बताऊ । । 
बरन रंग कौ नाम विचारौ, सेतलाल पियरौ अरु कारौ।६५॥ 


सेत बरन ब्राम्हन तन होर, छत्री लाल बरन सुनि लोई । 
्ैस्य बरन पियरे रंग लेखो, सूद्र॒ बरन कारे जंग देखौ ।६६॥ 
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बरन भेद यह्‌ बेद बखाने, कहि कसं तब्राम्हन पहिचान । 
सब रंग सब जातिनिमेंदेखौ. बनं अवनं भेदं किमि लेखो ।।६७।। 


बरन प्रमान जबं ठहरावे, सेत बरन ब्राम्हन पद पावे 
सेत बाज बगला खर होई, क्यों कटिये ब्राम्हन तन सों ।।६८॥। 


तातं ब्राम्हन बरन न मानौ, जीव बरन ब्राम्हन उर आनौ । 
जीव न पुनि ब्राम्हन पद पावे, लख चतुरासी तन धरि आवे ।६४।। 


सब मे जीव एकसो होई, इहि लेखे ब्राम्हन सब कोई । 
जीवन इमि ब्राम्हन करि मानौ, ब्रह्म देह यह जो ठह रानौ ॥७०॥ 


देह ब्रह्म कंसे करि होई, पंच भूत तन है सब कोई। 
हाड चाम मल मत्र निधानौ, देह ब्रह्म कंसे करि मानौ ।७१।। 
देह ब्रह्म जो यहै बिसेषौ, तौ सबई ब्राम्हन करिलेखौ । 
सव्र सिवाइड जो हरि ठहरावौ, ब्रहम देह अभिमान बतावौ ।७२॥ 
ब्रह्मा दह के जारन हारे, काहि न होत ब्रह्म हत्यारे। 
ताते ब्राम्हून देह न मानौ, पंच भूत ता ब्रत्त बखानौ ।।७३॥ 


ब्रह्य देह अभिमान निवारौ, आर्वल सो मरजाद विचारो । 
त्राम्हन कौ सौ बरस प्रमानौ, छत्री बरस पचास बखानौ ।।७४।॥ 


तातं आधौ बस्य विसेषौ, सूद्र तासु आधौ पूनि लेखो । 
यह प्रमान बेदनि मे भाष्यौ, सो ठहराव कहां अब राख्यौ ।।७५॥। 


घटि बढि सव सबही में जीवे, को मरजाद अपु पद छीवे । 
जो मरजाद यहै ठहुरावे, जियेसौ बरस ब्रह्य कहावें ।।७६॥। 


सौ बरसं जो जियं चमारा, क्यो किये ब्राम्हन निरधारा । 
ताते आयु नत्राम्हन मानौ, ब्रह्य कमं ब्राम्हन कहि जानौ ॥७७॥। 


ब्रह्मा कमं आचार बिचारा, सुर पूजा ब्रत होम उचारा। 
` सन्ध्या संजम नैम विसेषौ, ब्रम्हचजं-धरि नारि न पेखौ ॥७८॥ 
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टमि कर्मनि जो त्राम्हन होई, ये तौ कमं करं बहु लोड । 
ताते कमं न ब्राम्न मानौ, धमंहि पुनि त्राम्हन पद जानौ ।॥७ । ॥ 






धरम अनेक करे बहु लोई, धमं कमं नहि त्राम्हन होई । 
धरम कमं सब भमं निवार, पठे सु ब्राम्हन सस्वर विचारं ।८०॥। 


पदै खूब सब सवे पठावे, पदं कटा तब्राम्हनं पद पावे । 
ब्राम्हन रीति सवै इमि खंडी, ब्राम्हन एक जाति जग मंडी ।८१।। 


ब्राम्हन जाति आदि चलि आये, ्राम्हन कहि ब्राम्हनके जाये । । 
सुर तैः सुर नर ते नर जसे, त्राम्ट्न कहि ब्राम्हन ते एेसं ।॥८२॥ 


ब्रह्म बीज यह नसलि जु मानी, नसलि जु ब्राम्हनबेद बखानी । 
कस्यप के सुत असुर प्रमाने, क्यो न नसलि ब्राम्हन कर माने ॥८३॥ 


ब्राम्हन अष्ट महामुनि गाऊं, मुनि तिनि की अब नसलि बताऊ ॥८४॥ 


कुण्डलिया 


बिस्वामित्र नरेस सृत, गौतम खरहा पीठि । 
समी रिषि मृम नारि ते, व्यास दिमरि तं दीठि। 
व्यास दिमरि तै दीठि, कलस जल ते अगस्त मुनि । 
बालमीकि गुन भील, कटे बाबी महं तं पुनि। 
कहि “अनन्य” कुस मल, बाल कौसिक मुनि द्रस्वा । 
ब्राम्हन तिलक बसिष्ठ, मातु तिनकीौ सुनि बिस्व ॥८५॥ 


दोहा 


विस्वामित्र बसिष्ठ जुत, यौ अजात रिषि तात । 
तिनि तं ब्राम्हन जाति सब, मानत नसलि सुगात ॥८६॥ 


नसलि न ब्राम्हन जानि इमि, श्रुतिन जभ्य गुन कमं । 
जा विधिः बरनं सुख्रति महं, सोब कटौ, तजि भसं ।! ८७।। 
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स्मृति-इलोक 


जन्मनाज्जायते शूद्रः संस्काराल्टिज उच्यते । 
वेदाभ्यासी भवेद्विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ।८८॥ 


कवित्त 


जनम तं बालक अबोध अनभेद सबं, 
विधि न निषेध तातं सूद्र सब आवहीं । 
संसकार करे क्रिया करम जनेऊ दियं, 
सन्ध्या त्रत पूजा धमं द्विज ठहरावहीं । 
पठे श्रुति सुम्रति बिदित बेद बिद्याभ्यास, 
बेद के अभ्यास विप्र पदवी कौ पाक्हीं। 
आतमा अनन्त सवे व्यापक “अनन्य'' भने, 
एेसौ ब्रह्म जाने तब त्राम्हन कहावहीं ।।८२॥ 


दोहा 
ब्रह्म जानि त्राम्ह॒न भवे, अनजाने सोइ सूद्र। 
यहै बेद निरधार करि, कल्यौ ब्रह्म हरि रुद्र ।४०।। 


ब्रह्म जानि ब्राम्हनं कहे, पावन ग्यान समृद्र। 
ग्यान बिना पावन नहीं, जानि जाति सब सूद्र ।६१।। 


जाति न जानं आपनी, मानि रहै तन धमं । 
छके अविद्या मोह मद, जगत जीव करि कमं ।६२।। 


चौबोला 


जेसे एक बाध कौ बच्चा, उरौ गडरियन पायौ । 
जाति कमं भूल्यौ वह अपनौ, गाडर मानि बंधायौ। 
बाघ पराक्रम कष्न जाने, मासहि दात न चपे। 
चरे फिरे गाडर भयौ डोलै, सदा गडरियै कंपे ।६३॥ 
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एक दिना बन चरत फिरत ते, तर्हा वाघ इक गाज्यौ । 
भगे गडरिया लै सब गाडर, तिनदही मे यह्‌ भाज्यौ । 
तव बह बाघ वाघ यह देष्यौ, अप समानि सोहै । 
भरम्यौ जानि आनि यह पकरयौ, कही बात तु कोटै।।णँ । ॥ 





तब वह्‌ बाघ बाघ नहि जानं, गाडर ओक॒ बतावे । 
सुनि वह्‌ लही जाति यह्‌ विसरयौ, देष्यौ सो कहि आवे । 
तब वह बाघ बताई अपु गति, जाति करम समञ्चायौ । 
भयौ बाघ कौ बाच गयौ भ्रम, तव अपनौ पद पायौ ।॥२५॥ 


ेसे जीव अंस ईस्वर के, परे अविद्या माहीं | 
मानि रहे भ्रम जाति भेष क्रम, आपै जानत नाहीं । 
बाघ समान मिल जब सत गुरु, तब सब भरम भजावं । । 
र 2 अविद्या विद्यमान ह्व, जीव ब्रह्म पद पावे ।।८६॥ । 


दोहा | 


पावै गुर भेदत, जोग जुगति धरि ध्यान । 
पूरन अनुभव भये, पे सुने नहि ग्यान ॥६७॥। 


[1 1“ 


कवित्त | 


कहा भयौ पंडित पुरान बेद सास्र पठ, 
कहा भयौ रटे राम राम जिमि तोत टै । 
कहा भयौ कचिता कवित्त पद छन्द करे, 
कहा भयौ तान गान गुनं गुन गोत ट । 
कहा भयौ चातुरी सौं चरचा रचाईइ बुद्धि, 
आखिर कचाई मन पूरन न होत है) 
कट सुने ग्यान कौ प्रमान का “अनन्य ` भन, 
जलौ तत्त ग्यान कौ न अन्‌भौ उदोत है ।1र८॥ 


8 
॥1 | ' (वा = ` > 
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दोहा 
कहै सुने यौँ ग्यान नहि, ज्यौ परदेसी सुद्धि । 
प्रापति तत्र ही तत्त की, बिमल होदइ जब बुद्धि ।1६८॥ 


कवित्त 


देह बुद्धि जौलौं तौलौं देहधारी देव भज, 
जीव बुद्धि भये जोति रूप कौं लहत है । 
ब्रह्य बुद्धि भासे ब्रह्म चीन्हे घट घट माञ्च, 
त्रिविधि त्रिबुद्धि साधु इष्टता गहत है। 
जब सरवग्यता प्रकासहि “अनन्य भन, 
अनुभौ अभेद भेदाभेद न रहत है । 
प्रन समस्त जक्त रूप सिव सक्ति थापि, 
आपु ही तं आपु जान अकह कहत है ॥१००॥ 


आपुहीमेंअओपु लहै ओर मे न ओर कहै, 
सव हौ मे सब वहै पूरन बखानिये। 
नारो नर बीच ऊच नोच कौ बिचार न।हीं, 
चराचर श्प स्प वहै पह्िचानिये । 
जसं एक डोर गृहे गुरिया (“अनन्य भने, 
छोटे बडे भिन्न नाहीं माला वहै मानिये । 
एेसं एक आतमा मे मूरति अनेक भाति, 
मूरति अनेक ब्रह्म एक करि जानिये ॥१०१।। 


दोहा 

एक ब्रह्य जानं सकल, जोव भमं निरवार । 

मुक्ति यहै वेदान्त कहि, ओर मुक्ति भ्रम चार ।१०२॥ 
गीतिका 


चारि मुक्ति जु भक्ति मत, बयकुण्ठ मे ठह्‌राइये। 
ते भक्त के पद भोग पद, नहि मुक्ति बेद बताइये । 
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श्रक्षर श्रनन्य 


करि भक्ति चौविधि भोग, हरिपुर फेरि आवा गौन है । 
सुनि जँ विजँ कौ कथा ग्रन्थनि, कही जा बिधि जौन है ।।१०३।। 
जे विज हरि प्रतिहार निज, तिहु मुक्ति के अधिकारिया। 
सालोक बसि सामीप रसि, सारूप लसि भुज चारिया । 
तेऊ सराये गिरे ह्वां तें, कहौ मुक्ति कहां रही । 
हिरनाच्छ हिरनाकुस भये, खल असुर जोनि इहां लही ।।१०४।। 
बाराह ज्‌ नर्सिघ ज, अवतार धरि दुव मारियौ। 
सो भये इनि महं लीन, यह स।युज्य मृक्ति बिचारियौ । 
पुनि कठ तहं तें भये रावन, कम्भकरन बखानियौ । 
तेहने रामसु राम महं, सायुज्य मक्ति सु जानियोौ ।।१०५॥ 
फिरि कड़े दुव सिसुपाल, द्रत बंधु द्वापर ओौतरे। 
सोक्रष्न ज्‌ मारे प्रगट, सायुज्य हो भव भौ तरे। 
पुनि क्रष्न ज्‌ जब देह छांडयौ, भागवत भारत कही । 
कटि जं विजँ फिरि पौरिया, सायुज्य मुक्ति कहां रही ।।१०६॥ 
सायुज्य ते नहि मिटत श्रमना, तीनि कीव कहा चली । 
ताते न इनि सौं मुक्ति किये, भक्ति चौविधि फल फलौ । 
है भक्ति कौ फल भोग चौविधि,बेद साख बखानिये। 
निज आपु रूप लहे विना, नहि मुक्ति कबहुँ जानिये ॥१०७॥। 


तत आपु रूप बिचार अनुभव-बंध श्रम निरवारिये। 
को मुक्ति दै को मुक्त है, को मुक्ति देन विचारय । 
नाहि मुक्ति आसन बंध भये, नहि सेव्य सेवक थाप हे । 
सौ बात की यह्‌ बात एक, विचारि आतम आप है ।१०८॥ 


कवित्त 
आपु कौं बिच।रौ अपु को हौ कहां आये अपु, 
कहां फिरि जहौ आपु कहां घर दौर है। 
यह तौ सरीर पंच भूतक प्रपंच जानि, 
तासौ आपु मानं यह्‌ माया भ्रम जोरदै। 





अनन्य प्रकाश १६४५ 


आपु कौ समुक्ञि कं सम्हारि म्यान जागि जीव, 

कहा मोह नींद मे उदर भरि सो रहै। 
आपुन कौं ब्य यह अनुभौ “अनन्यः भने 

आपुनपौ सूघ्ये तव आपे आपु हो रहै ।१०८॥ 


दोहा 


करे आपनं आपु ही, होत आपु निरधार। 
तातं बंधन मूक्ति कौ, नहीं ओर दातार ।१०६।। 


कवित्त 


कमेनि के करें तसे दुख सुख देह लहै, 
| दान तप करं होत धनिककंभरूप है। 
देवनि के पूजे ताही देवता के लोक बसें, 
जुगति के साधं होत जोगी जु अनूपहै। 
अंतर के सोधें होत अंतहकरन सुद्ध, 
ब्रह्म के बिचारतं मिटत भमं क्प दहै 
सदा सरवग्य सवं गति जो “अनन्य' भने, 
चेतन के चीन्हे होत चेतन सरूप है।।११०॥ 


दोहा 


जाने चेतन रूप कौं, मिटं अविद्या भमं। 
भजौ बीज जमे न जिमि, इमि उपजं नहि कमं ॥१११॥ 


कमं अकमं अभाव करि, विहरे सहज सुभाव । 
देखे आपु समानं सव, पूरन ब्रह्म प्रभाव ।११२॥ 


पूरन ब्रह्म सरूप तं, भासे जगत न भिन्न । 
अन्ति अभाव सुभाव सम, यह निज भाव अनिन्न'।।११३॥ 








अक्षर भ्रनन्य 


कवित्त 


मूरख कहत कं अनन्य निज भाव यहै, 
एक देव सेइ देव दूसरौ न परसै । 
दूसरौ धौँकोरहै यहैधोखौ हमे दूसरो को, 
ईस्वर समस्त रूप चेतनता सरसे । 
अन्ति कहै दूसरौटै द्सरौ अभाव जहां, 
सेवक हे देवता समान ग्यान बरसे । 
सागर तरंग अंग भिन्त न 'अनन्य' भनं, 
भासत न अन्ति यों अनन्य' पद दरस ।॥११४।। 
दोहा 
जो कियत अद्रौत पद, सो अनन्य पद अथं । 
यह प्रमान सो जानिहै, जो सरवग्य समथे ॥११५॥ 


लहि सरवग्य महातमय, अरु सिद्धान्त प्रकास । 
कहि “अनन्य' सिद्धान्त यह, ग्रन्थ अनन्य प्रकास' ।॥११६॥ 
तत्व बेद बेदान्त कौ, धरयौ थोरिही ग्रंथ । 
जग्यासी जा ग्यान सुनि, लगे तुरत ही पंथ ।।११७।। 


भाषा सब समृद्च तुरत, सास्त्र सु बरसनि माहि । 
काम न भाषासास्त्रसौ, तत समृञ्चनि लौ आहि ॥।११८॥। 


समुञ्चौ चाहै तत्व वह्‌, नाना भमं निवारि । 
पदे (अनन्य प्रकास' यह, ग्रन्थ सु अथं विचारि ।११४६। 





९. युङ्गार-योग 


दोहा 
सगुन प्रीति संसार नर, निगुन न समृञ्चत मट्‌) 
तातं मिस सिगार के, कहौं ग्यान गति गूढ ।।१।। 


कवित्त 


माथे सुबरन बीज अलक विराजमान, 

कंठ महु कंठसिरी सुन्दर सुहाई दै। 
हृदय मुक्त माल पायनि उरज कज, 

दीपति उदर नाभिदीप छवि छाई है। 
सोरह सिगार उपचारनि सहित नारि, 

मनोरथ पथ मनोकामना सुहाई दहै। 
“अक्षर अनन्य' कल्यौ प्रगट सिगार गूढ, 

ग्यान जोग मारग की जुगति बताई है।२। 


सवेया 


गति मंद चलं बिचलै न कर्हँ, पग पैजनि बाजनि लाज डरे । 
द्ग॒नाटक घंट ओट अधोमुख, अंग कसँ अनुराग भरं। 
गरु नागरि संग “अनन्य' भन, परल पिछले मण पेग धरे, 
इहि भाय सुभाय सुसील त्रिया, चलि जोग मते उपदेसं करे ॥३॥ 


सिसुता तजि चंचलत। तजि कं, गुरु लाज हिये उर आनत है । 
मति कौ गति कौं थिरता करिकं, रति जोग कथा सुख सानत है । 
लघु भोजन बोलन हँ लघुता, मरजाद क्रिया सब ठानत है। 

` कहि “अक्षर' बाल वधू करनी, मृनि जोगिनि के मन मानत है ।।४। 
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श्रक्षर श्रनन्य 


लोक संकोच हयै उर सोच, कष्ट मन सोच न कंठ गु साइन । 
प्रीतम की रस रीति लै, तब ओर सुहाइद न प्रेम बसादइन 
भेद यहै निहचै लदहिकं, बहकं न भये श्रम लोक॒ हंसाइन । 
"अक्षरः श्री गुरु अक्षर जोग, महा सुख है सरवग्य रसाईन ।।*५॥। 


मातु सौ प्रेम पिता सौं हिता, अरु बघु सौ प्रीति सखीन सौ खेला । 
ये सब रह्‌ परे ललना, जब कत मिल्यौ रसवंत सहेला । 
'अक्षर' श्री गुरु अक्षर की धुनि, कान परी तब चित्त सकेला। ^ 
छुटि गये सिगरे भ्रम मोह, भयौ जब ग्यान समाधि मे मेला ॥६॥ 


पाट पटंबर हेम जराउ, गयंद तुरंगनि रग भुलायौ । | 
पाख परेवनि जानि तजे सब, तत्त सरूप विषं मन लायौ । 
(अक्षर श्री गुरु अक्षर बोध, ज्यौ बाल बधू कौ अयान नसायौ । 
भूलि गये पुतरी पतरा, चित मे पत्ति रूप निरंतर छायो ।७॥ 


प्यो परदेस तपे पतिनी, पति के पत ही भये प्रान अधारा । 
नाह मिलै दुख दाह गधौ, तब पूछते को पछिलि पतहारा । 
बेद पुरान कथा सतसंग, तजे अरचा चरचा विषधारा । 
'अक्षर' श्री गुर अक्षर जोग, भयौ अब अस्थिर चित्त हमारा ।।८॥। 


चित्त तहीं मन त्र्ति तहीं, करतूत तहीं मनसा विसरामी । 
नेन तहीं मुख वैन तीं, सुख पूरन प्रेम भये परनामी । 
'अक्षर' श्री गुर्‌ अक्षर की धुनि, ध्यान निरंतर अन्तरजामी । 
जोग संजोग की एक दसा, बुधि बोध मिलें जिमि कामिनि कामी ॥४॥ 


सोवति संग परी पिय के, सपन विष्ुरी चित भमं बढ़े अति । 
चौक परी न टरी उरते, थिर चित्त भद गर लाय लई पति । 
यों महि मोहं महा भ्रम नींद, लहै सपनौ जग सोच थकी रति। 
जाग्रत जोग अनन्य' भने, बुधि बोध वियोग न ग्यान यदै गति ॥१०। । 


॥. 
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श्युद्धार योग १४६ 


दीपक ग्यान धरं उर मन्दिर, सेज सतोगरुन प्रेम प्रयोगी । 
अक्षरः श्री गुरु अक्षर पान, खवावत खात महा रस भोगी । 
बुद्धि बधू मिलि केलि करं, पट अन्तर खोल घरी न वियोगो । 
नित्त बिहार निरंतर ही इमि, जोग संजोग करं तेडइ जोगी ।॥११॥ 


जोग समाधि पवन्न चट, उतरे खुलि जात रहै नहि नित्तहि 1 
ध्यान समाधि रहै जब लौं, चित नंन खुले मूरकं मन दत्तहि । 
परम समाधि सदा कहि “अक्षर, श्री गुरु अक्षर की धुनि चित्तहि । 
ज्यौ बविसनी मन नारि बसे, लवलीन दसा बिसरे न निमित्तहि ॥१२॥ 


लवलीन निरतर प्रीति रता, मुख बाहर नाम कटै न पियाकौ। 
जीवन ब्रह्य न ईस्वर जानहि, पीय दहै प्रान अधार हिया कौँ। 
"अक्षर श्री गुरु अक्षर यो गहि, इष्ट संजीवन मूर जिया कौ। 
नेम मजूर मते तजिकं, गहि प्रेम पतिव्रतं तत्त तिया कौ ॥१३॥ 


मति के निहचं चित सोच नहीं, क्रत साधन पूलि करे गनिता । 
बर रीञ्लनदहेतु सिगार करे, अनुराग सुहागमती धनिता। 
मन भावन कौ मन हाथ लिये, दुख तं सुख तं न चले पनितता । 
कहि 'अक्षर' सील सुलच्छिन सौ, सिखवे सिख जोगिन कौं बनित। ॥१४॥ 


मातु पिता बर देत सुता कहि, ता मन लाय सलाह यह है। 
ओर कहा बरसों बर मागहि, भाग सुहाग वराबर पेहै। 
'अक्षर' श्री गुरु अभर सौं, बर मांगन भिच्छुकं लौं पति जंहै। 
दीबे हतो सु दियो गुरु आपु, उपासिक आसिक ह्व रस लहै ।॥१५॥ 


अति प्रीति बही परतीति बढी, रस रोति बढी गुन आगर लौँः। 
षरि लोक की लाज करे प्रहु काज, करे नहि अपु उजागर लौँ। 
मन तं न धनी उनहार टरं, पनिहारि यथा चित गागर लौँ। 
` कलि. 'अक्षर' श्चीःगुर्‌ अक्षर सौ, लव-लागिः.हियौःनव नागरि लौ.11९६। 
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श्रक्षर अनन्य 


नव नागरि कं अभिलाष यदै, सुख साख रहै सुखदायक सौ । 
इत की उत को न धरे चित मं, हित प्रीतम के मुख वायक सौ । | 
कहि अक्षरः श्री गुरु अक्षर सौ, चरचा तजि आन उपायकं सौं । 

अबला मत लौ उर प्रीति लिये, लव लाय तरनी सब लायक सौं ।॥१७॥ 


लव लागत ही सब काज सधे, समरथ्थ धनी गुरुवा रस है) 
गुरु रूप सुभाव सवे पले, ललिता कहं ज्यौ परति पारस है । 
कहि 'अक्षर' जीव त ब्रह्म करै, गुरु अक्षर ब्रह्म मह रस है। 
इत के उत के बकवाद बकं, इन बरातनि माञ्च कहा रस है ॥१८॥ ; 


तुच्छ विषे रस राव यथा, नर बरीधत माटी लौ पाप पसीले। 
सो तजि बोध सुधा रस पीवत, बुद्धि बधू अनुराग रसीले । 


समान, लहै रस पूरन जोग जसीले । 


बिष्नु विरंचि सुरेस स 
"अक्षर" श्री गुरु अक्षर के रस, ते रसिया रसवंत रसीले ॥१८५॥ 


ब्रह्म रसायन सार सुधा, उर॒ अड करे तबया रस भोवं। 
जोग यदै धिर चित्तहि कं, जब बृद्धि बधरू हिरं लगि सोवे। 
चारि पदारथ तुच्छ लगे, मन पूरन परेम समाधि संजोवे 
(अक्षरः श्री गुर अक्षर कौ, निज मूरतिव॑त निरंतर जोव ।२०॥ 


श्री गर अक्षर इष्ट सरूप, अधा ^ धरे यह्‌ भक्ति सुलच्छन । 
यहै समता मन रच्छन । 


देख वहै सब मे परिपूरन, ग्यान 
चित्त निरोधन जोग कला, बैराग तजं गुन दोष ततच्छन । 


'अक्षर' के चतुरंग मतौ, यह ज) नहि जो चतुरंग बिचच्छन ।।२१। 





कमं उपासन ग्यान हु जोग, क्रिया सब दुलभ गूढ पहेली । 
जां कहं जौन मिलं बड़ भाग तै, ताहि लै सब ओर बहेली । 
.अक्षर' जे सरवग्य भये, तिनके हिरदै सव ग्यान, गेली । 
;: ओरकौँएक हीनारिकौभारः ज्यौ भूष -के भौन -अनेक सटेला ।। २२ 
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श्ृद्धार योग १५१ 


क वित्त 


बालिका कुमारिका किसोरिका मगध मध्या, 
प्रोढा अरु ब्रूढा एक ही के पन सात हैँ। 
स्वकीया परकिया समानिका अधीरा धीरा, 
सादरा अनादरा अनंत गुन गात है| 
नारीपद एकसमें टेक गुन ओगृन की, 
गृने तं अनेक नाम कविता कमात दहै । 
निर्गुन अभेद तत्व ग्यान ज्यौ अनन्य' भने, 
सर्गन के भेदनि मे पच्छ ठहरात रहै ।॥२३॥ 
सवेया 
निगुन सगुन पच्छ दहं, करतार दहु करतार बजावै। 
जगम होत मिले नर नारिहि, धावरकोौ धरनी '₹ मिलावं। 
दरं मिलनौ यह जोग मतौ,विन जोग ब्रथाचरचा श्रम छानै। 
अक्षर श्री गुरु अक्षरसो,मनसौ मिलि आतम जोग जगावं।२४॥ 


उत्तम जोग प्रयोग नहीं, जब लौ न कुथोग कुचाल विचारी । 
केवल भक्ति विराग नहीं, जबलौं रति राग कला न संभारी। 
पूरन ग्यान प्रमान नहीं, जब लौ अगियान दसा न विसारी। 
अक्षर सिद्ध समाधि नहीं, जब लौं नहि चित्त चुभी परनारी ।२५॥ 


चारहु बनेकोनारिदहैँचार, सु चारिहु नारि सौँ प्रीति है जोरो। 
सेतसौं हेत बिलासदटै लाल सौं, सांवरि चित्तवसै अरु गोरी। 
चारि सु अथक बत यहै, कहि अक्षर' अद्भुत बात न थोरी। 
ग्यान प्रकास बिलास है, जोग कौ सासन ईस उपासना चोरी ।२६॥ 


कवित्त 
उज्वल तरुनि कौ बिहार दिन ताप हरे, 
अरुनी तरुनि रात सीत बात हति दहै। 
सांवरी सलौनी सुख देनी निसि वासर रह, 
गोरी मृख भोरी वतरस हीमे रतिदहै। 





१५२ अक्षर श्रनम्य 


आपुस में सौतं जो मिले तौ तन बाधक है, 
साधे चहु पतिनी कों सोई सुरपतिहे। 
जोगहीमे भोगी मे जोगिये अनन्य भनं, 
इन ही सौं जोगी सरवग्यनि कौ गति है ।२७॥। 
सवेया 
जावे सुता सुजनं सूत कौ, अरनी त्नौ रति संगबढ्ावे। 
पत जनन्ति सुताहि जनं, जब उज्वल न।रि समय रति पावं। 


बाह्म बधू गरभंति ततच्छन, सांवरि नारि विषै रस द्रावे। । 
अक्षर' जोग प्रयोग यै, विधि कौ क्रत या विधि सौ उलटावं ॥२८॥ 
कवित्त । 
दिन कं दिनेस कौ उदोत गति मंद करे, 
निसिमे निसेस कौ निसास बन्द करनी । 
संध्या महं बध्या सौ बिहार निसि दिन करे, 
विष्टुरं न धरौ घरी घरीञअक भरनी । 
सभा बैठ सोवं सुख सेज परं जागं सदा, 
देखें सो न देखे अनदेखं मन धरनी । 
अक्षर अनन्य ओर बल सारबरल बाढ 
यहै ग्यान जोग को जुगति गूढ बरनी ।॥२८।। 
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१०. शिव-राक्ति-पचीसी 


दोहा 
जेसी जहां न संभवै, तेसी तहां जु होय । 
कर्ता कमं मृजाद नहि, दैव सक्ति गति सोय ॥१।। 


कवित्त 


दाता विस्व करता विधाता ताहि बक्चियेन, 
प्जिये गनेस जो कबहु सिद्धिकारी है । 

जनम मरन विष्नु अमृत पियत सदा, 

जियत महेस महा विषम अहारी है । 
हरिज्‌ के प्यारे तेहि बारे सीजं स्वगं हेतु, 

तेही स्वगं गनिका सदेहिये सिधारी है । 
"अक्षर अनन्य' होनी अनहोनो वातं सब, 

तातं देव सक्तिज की दव गति न्यारी है।।२।। 


भीषम से जोधनि सिखंडी खंड खंड करे, 

हन्‌ से प्रचंड कौ गरब हरे नारोदहै। 
नारायन ज्‌ कौँ मुरकावे मुर जुद्ध जीति, 

सुरज से सुर रुंडमंड गाढ्‌ पारीदहै। 
सेषज कौ दल चींटी बान मारे नर पत्र, 

"अक्षर अनन्य' देखो अचरज भारी है। 
एेसे प्रबलनि कौ अबल पेरं भांति भाति, 

ताते देव सक्तिज्‌ कौ दव गति न्यारी है।।२३।। 


जसुदा कौ सुख जो अहीर जाति पांति नहीं 
देवको कौ दख जो दृह की महतारी दै । 
राह काजे अमृत कुराह जाकी जाहिर दै | 
सेषज्‌ कौ जहर जरन अधिकारी ' 








अक्षर श्रनन्य 


साधुनि कौं दारिदजे दास लछठिमीपति के, 
पापिनि कं सम्पत्तिजो टरतनटारीहै। 
श्क्षर' अनन्य' जसो संभवे न तसी करे, 
तातं दैव सक्तिज्‌ की देव गति न्यारी है ।४।। 

















बलि से नरेस बाधि पेलिये रसातल कौ, 

बधिक से पापिनि सुरेस गति भारीहै। 
राछ्िस बिभीषन कौ सुमति सुमत्री नास, 

राम कौ खिताब जग पृुरुषावतारी है । 
कोरी ओ चमार दान देत पानि ऊचे करे 

बरन अठारह कौ राजासो भिखारी है, 
“अक्षर अनन्य' ऊ च नीच नीच ऊच बातें 

तात देव सक्ति ज्‌ की देव गति न्यारी है ॥५॥ 

















डे बड़े नीचनि कौं नाती पत्र सम्पति है, 

वड़े बड़े ऊचनि कौं पत ना कुमारीहै। 
बड़े बडे पापीसौ बरस हतं आगे जियें, 

बडे बड़ धर्मिनि कौ अलपनलेत मारीहै। 

बडे बडे कुप नदी ताल जल सूखे डरे, 

पवेत पुखरिया ते प्रन निहारीहै। 
"अक्षर अनन्य' बडी वड़ी अनहोनी बाते, 

ताते दैव सक्तिज्‌ की देव गतिन्यारी है 1६।। 


बड़ बड़े अवध हथ्यार टूट कांकर सौ 

हाथ न हथ्यार नीर भेदतु पहारीहै। 
बड़े बड़े पांयनि परत गाद्‌ ऊटनि के, 

पायन विहीन सपं अति गति धारी दहै। 
“श्रक्षर अनन्य' बडी नाकनि गजे न गंध, 

चींटी गंध जोजन कौ लेत जुग चारीहै। 
बन मे अबन रेसी अवनं सुबन बात, 

ताते देव सक्ति जूकीदेव गति न्यारी है ।७॥ 





शिव-शक्ति-पचीसी १५५ 


बिष्नु से सहायक बृहस्पति से मत्रि जाके, 

स्वगं सौ नगर कोट मेरु सौ हृस्यारीहै। 
बज्र सौ हथ्यार एेरापति जसौ वाहन है, 

बावन से बीर सूरचन्द्र जू सौ यारीदहै। 
अक्षर अनन्यः कोटि तेतिस अमर जोधा, 

ओर गन गंधर्वनि गिनती न क्यारी है। 
ेसे इद्र काज निद्र दुर करं दानौ दीन, 

ताते दैव सक्तिजूकी देव गति न्यारी है।८॥। 


काल जाकौ बंधुवा बंधी है मीचु पलका सौ, 

चौकी देहि वासुकि सुरेस अग्याकारीटे। 
भाई कभकरन लाख पूत सवा लाख नाती, 

राच्सि असंखि सेना अमरथहारी है । 
"अक्षर अनन्य' बाहु बोस दस सीसर जाक, 

नाना अस्त्र सस््रनि समथं अधिकारी दहै। 
फेसे राज रावन कौ मार्यौ नर वादरनि, 

ताते देव सक्ति ज्‌ को देव गतिन्यारी है ।६। 


आस पास कोट कोटि कोटि मत्त हथनि को, 

रथनि कौ कोट ताकी ओट करि त्यारीदहै। 
घोरिनि कौ कोट पुनि जोरयौ जुरजोधन ज्‌, 

जोधनि कौ कोट बहु जुरी भीर भारीहै। 
राजनि कौ कोट अति जोरयौ महाराज बली, 

भनत “अनन्य' तहां राखी हुसियारी दै। 
फेसे मे जयद्रथ कौ माथौ नहीं जात जान्यौ, 

तातं देव सक्तिज्‌ कौ देव गति न्यारी है ॥१०॥ 


दारका सौ गद काल जम कौन गम जहा, 
पारथ प्रतिग्या करि करी रखवारी है। 

जादव समूह जह जोरि घूमि धेरि बेटे, 
- .. खंचि धनुबान दिव्य -द्विष्टितः उज्यारो है । 





अक्षर श्रनन्यं 
अक्षर अनन्य सर पंजर गिरंद छायो, 
ओर की कहारहै गति बातकी नद्वारीदहै। 


पेसेचछिप्रमे तं विप्र बालक सदेही गयौ, 
ताते देव सक्ति ज्‌ूकीदेव गतिन्यारीटहै॥ | १। 


भीषम से पुरखा पुरुष पांच पांडव से, 

महा बलिवंड नव खंड जयकारी है। 
द्रौन से अचारज बिदुर से बिचारवान, 
| जिनकी न सासना जुगल राज टारीदहै। 
“अक्षर अनन्य धरमातमा करनज्‌ से, 

सपनेह॒ पाप कीन बात जिय धारीहे। 
एेसी संत सभा मे घसीटी नारि दूसासन, 

तातं दव सक्तिज्‌ की देव गति न्यारी है ।१२। 


कोरे चप पूल भौर चंचल पनचहीन, 


पचसर शूल हीके गांसनि निहारी है। 
मंद पौन सारथी दहै सेनापति रितुराज, 

सत्र सबेलोक रच्छपाल हीन नारी ह्‌ं। 
अक्षर अनन्य' अन्नि हीनता कहां लौँ कहौ, ` 

नहीं हाथ पाय जाकी काया प्रभरुजारी दह । 
एेसौ काम दीन राम कृर्ष्नहि अधीन करे, 

ताते दव सक्ति जूकीदंव गति न्यारी ह ।१३॥ 


ओटक हे सैल सात घोटक दहै ऊने रथ, 

मारग है सुचि निराधारता निहारी हे । 
चकहा हं एक रथ सारथी अपंग जाके, 

लंगुर है पूत संग सेन ना सम्हारीरहं । 
"अक्षर अनन्य केते दानं आनि आडे होत, 

रच्छक न कोऊ रच्छ भच्छ भय भारीहं। 
एसे हीन भानु जाकी सक्ति ही तें जीत नित्त, 
‡ ` ` ज्ञातं देव ` सक्ति जु की -देव गतिं न्यारी हे ॥।९४।। 





शिव-लक्ति-पचीसी १५७. 


नाती महा ब्रह्म कौ तिलक महासंभरुज्‌ को, 

नेन महा बिष्नु कौ जगत जो उज्यारीहं। 
अमृत कौ फल सबं देवनि कौ बल जहि, 

अति ही अमल जाकी सोभा जग प्यारी है। 
(अक्षर अनन्य' अति सील मय सूरतहे; 

कीरति सतोगुन कौ सार अधिकारी हं। 
एेसे चंद्रमा के माथे कलुष कलंक टीकौ, 

ताते देव सक्ति ज्‌ कदेव गति न्यारी ह ।।१५॥ 


नारायन जू कौ अग्रवरती भगतराज, 
सबे सिरताज महा अहनि अहारी हे। 
बडे समरथ्थ जीति अमर विरथ्थ कर, 
समर दवित्तनि कौं नित्तही प्रहारी हं। 
“अक्षर अनन्य' जिहि पूल सौ अचल धर्यौ, 
सुरासुर जात रचियेत दुख भारी हं। 
फेसे खगपति नारी द्विष्टई बिधंस कर, 
ताते देव सवित ज्‌ की दैव गति न्यारी हे ॥१६॥ 


जिन रामचंद्र महारुद्र कौ धनुष तोरयौ 
जिनं रामचन्द्र प्रसुराम मनी मारीहै। 
जिन रामचंद्र बली रावन कौ कुल दल्यौ 
जिन रामचन्द्र बली ताडका संघारी है । 
जिन रामचंद्र प्रभु बालि से प्रबल मारे, 
अक्षर अनन्य' जस जाकौ जुग चारीदहै) 
तिन रामचंद्र कौं निदर जीत्यौ बालकान, 
ताँ दंव सक्तिज्‌ को देव गतिन्यारी है ।१५७॥ 


जिन अरजुन महाकाल सौं प्रजुढ करो 
जिन अरजुन हनूमान मनी मारीरहै। 
जिन अरजुन इद्र जीति कं जरायौ वन, 
जिन अरजुन दिगविजं भूमि आरी दै। 





१५८ श्रक्षर अनन्य 


जिन अरजुन महाभारत प्रहार करौ, 

भीषम करन द्रौन मारि जय धारी है। 
तिन अरजुन काजं लूटहि कूचील भील, 

ताते दैव सक्ति जूकीदेव गति न्यारी है ।॥१८। । 






जिहि वैकुण्ठ काजे जोगी जोग साधत है, 
जिहि बैकुण्ठ काजं लावे सिद्धतारीहै। 
जिहि बैकुण्ठ काजें बेद परम पद कर, 
जिहि बेकृठ माज्ञ ठकुर मृरारीदहै। 
जिहि बैकुठ मे अमर अमी भोजनदहैः 
"अक्षर अनन्य' आवागौन न॒ विचारीहै। 
तिहि भैक माहि ज विजय दुगति दानं, 
ताते देव सक्तिज्‌ की देव गति न्यारी है ।।१६॥ 


सुर अभिषेकी चंद्र लगन परम सुद्ध, 

गनक वसिष्ठ विस्वामित्र सुभचारीदहै। 
राम सौ पुरुष अवतार आपु लच्छमी कौ, 

सकल सुलच्छिनि पतित्रत उज्यारीदहै। 
“अक्षर अनन्य' आनि महिमा कहां लौ कहौ, 

राज मरहिमंडल कौ रानी हरि प्यारी दहै) । 
एेसे सुख माहि सीता दुख ले समानी भूमि, | । 

ताते दैव सक्ति ज्‌ की देव गति न्यारी है ।।२०।। | 


। 
॥ 
। 


| | | ४१ 
¶ 
इ 
। ॥ 
। 


सिद्ध सनकादिक कौ सुक्रत तपोवन है, 

नारायन चरन सरोजनि विहारी है। 
बिधि के कमंडलमें बास कं निवास अरु, 

सिवज्‌ के सीस चदि चदि प्रीति प्यारीहै। 
अक्षर अनन्य' ब्रहम रूप जसौ ब्रह्म कहै, 

ब्रह्मा विष्नु श्ट्र इद्र चन्द्रसिर धारी है। 
ेसी गंग देवि नारि ह्व कं नर र्पाँय सेवे, 

ताते दैव सक्ति ज्‌ को देव गति न्यारी है ।।२१॥ 


त 
| 
॥ 
नि 
4 
॥ | 
॥ 
ह 
त 
॥ ५ 
12. 
त 
| 
| 
१ ५ 
हि 
॥ 
त 
४ 
| 
{{ 
त ॥ 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ । ॥ त 
६३ 
॥ # 
४ 
|| ¢ । 
| | | । 
॥ 





क्िव-शक्ति-पचीसी १५६ 


बेदनि की रिचा रुचि सुचि कूल सील्वंत, 

नाम रूप गन एक एक अधिकारी है। 
पारबती ज्‌ कौ बरदान हरिवर पाये, 

देवता पुरुष पुरुषोत्तम सौं यारीदहै। 
“अक्षर अनन्य' अन्ति महिमा कहां लौ कहौ, 

जिनि प्रेम भविति जक्त पटतरकारी है। 
तिनि गोपिकानि कौ जनम गयौ सोक हीमे, 

ताते दैव सक्तिज्‌ूकीदेव गति न्यारी है ।२२॥ 


दूबेल दिवानी दीन दानिन की दासी दसौ, 
दिसे होत हांसी चाल पारे नरनारीदहै। 
अंग अंग खौरा अंगभंग सब सोर टी, 
बसन कुचील बदसूरता निहारो है। 
अक्षर अनन्य' अन्ति हीनता कहां लौं कहौ, 
जहां लौ मलीनता तहां लौं अधिकारी दहै । 
एेसी कुबजा कौं राज भोग सोग राधिकाको, 
ताते दैव सक्तिज्‌की देव गति न्यारी है ।।२३॥ 


धरनि मै रेन जेते गगन में तारागनः 

गंग हीमे बारूषछार थोरी कं विचारी दहै, 
बननि में तृन जेते घननि मेंवबुंदघन, 

द्रमनि मे पात बात लघुसी निहारीहै। 
अक्षर अनन्य' अन्नि गनना करटा लौ कटौ, 

एती गाय दीन्हीं तेती गिनती न क्यारी है । 
ठेसे महादानी नृग नकं स्वर्ग व्याधि पावे, 

ताते देव सक्ति जूकी देव गतिन्यारी टै ।२४॥ 
जिनिके चितौत ही बिचित्रबीज रानिनिके, 

अनही संजोगहि सन्तान सुखकारी है। 
जिनिके बचन ही ते पिंड निरजीवमे तं, 

भये सौ कुमार जुरजोधन अधिकारी है। 





१६० श्रक्षर भ्रनन्य 


जिनिके पुरान सनं अजहुं अनन्य भन 
वांञ्लनि के पूत होत जगत विचारी है। 
तिनि बेदव्यासहि स॒तनि कौं ललात गयौ 
ताते देव सक्तिज्‌ू की देव गति न्यारी है ॥२५॥। 


व्यासादिक रिषि विष्नु ब्रह्मादिक देव सबं 

नारदादि मुनि सनकादि सुखकारी दहै । 
इद्रादिक छत्रप नछ॒ सब चंद्रादिक, 

सूरादिक प्रह ग्रह पांति अति भारी दहै। 
(अक्षर अनन्य" सत्त॒धमं परतच्छ बेटे, 

प्रत तें अथे लौ इष्टकं कं मतिहारीरहै। 
पसे पंच नमत सुपच आये आंट बज, 

ताते देव सक्तिजूकोदंव गति न्यारी है ।॥२६॥। 
छोहिनि अटारह समूह रन जह जुरे 

कह लोक लोकं ॒जुद्ध जृह अति भारी दहै। 
चले अग्निवान धनुबान घमासान वीतं 

नाचत मसान भूत भैरौ विकरारी है । 
अक्षर अनन्य' भने समर अनंत भयो 

श्रमर॒ कपत सेना सकल संघारी है) 
ठेसे महाभारत मे भारही के अंडा बचे, 

ताते देव सक्तिज्‌ की दंव गति न्यारी है ।२७।। 


छप्पय 
दैव सक्ति सिव सक्ति, दुतिय नहि सक्ति जासु बर । 
हरि ब्रह्मा सुर असुर, सकल आधीन तासु उर। 
जा गति समृक्षिन परत, समक्ष तब प्ररत करत जब । 
नेति नेति खति कहत, धरत अचरज मनिगन सब । 


“अक्षर अनन्य' तिहि सक्ति "सिव सक्ति पचीसी' नित्त भनि। 
जिहि पठत सुनत भागत भरम, परम ग्यान बिग्यान मनि ॥२८॥ 








६; ११. वेराग्य-तरङ्ग 
`  कवित्त 


प्रथम अमानि कहयौ आपनौ न मानं कष्ट क 
` 4 दूज निरमोह मोह माया श्रम त्याग के । 
तीजे निहकाम कमं फल कौ न कामना हो, न 
1 £ क चौथे -निद्धन्द राग दोष न - त्रिभाग के। 
पाच निरबन्ध बैर प्रीति भय बन्ध नही, 3 
नटे निरदोष धर्म पातक न लाग । ++. 
'अक्षर अनन्यः ग्यान अनुभौ प्रवीन दसा, . 
एते षट्‌ लच्छिन वेद॒ बिदित बिराग ` के ।१॥ 


4 
| $ 


ग्यान ध्यान भजन विराग जप तप जोग 


। $ 1) सत्त परेम नमः सुचि सान्ति मन जीत के । 
दया छमा संजम संतोष दम दान सम त 
1,४\) £ ॐ भासन + उपासन असन्‌ ` ल चीत के । 
साहस सहन सील सुकृत निकाम = 
त धमं धृति धीर अनुङ्कल मन चीत के । 


अक्षर अनन्य' गुरु भक्ति सिव सक्ति हेत,. 


^ „~. ..लच्छठिन छतीस पेसे उत्तिम अतीतं कै ।२॥ 


ग्यान सर पंच ध्यान सिलह समूह्‌ जन, 
खड्ग विराग सेर्ह॒ अविचल चीत ह । 


+ 


तत्त॒ तरकस सार. सन्द सरकस. महा, ` ` ८: 
॥|>1| + > मत्त ; कोरकस ¦: की कमान ` कर॒ मीत है । 
धमं रन मंडि खंडि भमंसे प्रबल सतु, ,,.. <: 
+ भः शषा दकं बिजय जग जीत है । 
सूरनि मे सूर सिरमौर सु (अनन्य न 
ऋ „ ..-अनुभौ अभीत ते अतीत जग जीत ह ॥३॥ 


~; 

ध 

१ 

/ ४ 

५ 
4. ,; 








१६२ श्रक्षर श्रनन्य 


रागसौँन राग अनुराग नहीं इन्दिनि सौ, 
इन्द्र ही कुबेर कीन संपति सौ प्रीत है । 
मान सौन मान अपमान अपमान सौं न, 
जानहु अजान सौं समान चित चीत है । 
दोष न अदोष आस बंधन ह मोख की न, 
सहज संतोष रोष दुबिधा बितीत ह 1 
मन भौ मिटाइ ग्यान अनुभौ अनन्य भने, 
एेसी अवधूतनि अतीतनि की रीत है ॥४॥ 


दुखनि सौ दख जौलौ सुखानि सौ अनुराग, 

निन्दक सौं वैर जौलौ बन्दकसौं बीरी है। 
पूजे कौ भरम पुजादवे कौ साध जौलौ, 

पाइवे कौ हषं ओ गये की दिलगीरी है 1 
जोवन कीआसहौ मरनही की संक जौलौ, फ 

बिना तन्त ग्यान सुभासुभ मनजीरी हं। 
"अक्षर अनन्यः एती फाटी न॒ फिकिर जौ्लौ, | 

तौलौं फजीहत बाबा फुर ना फकीरी हे ।। ५॥ 


ग्यान कौ संभारि भ्रम बासना विसारि ओर, 

सारासार चरचा बिचार अवगाहे की । 
छाँडि अनुरक्ति राखि सहज विरक्त दसा, 

कीजे सिव सक्ति जूकी भक्ति दरमहे की। 
दुख सुख हानि बृद्धि मानिन ` अनन्यः भने, ¦ 

जानि कं अजान ह की रीति अनचाहे की। 
ओखरी में मंड मेलौ मसर कौ डर कहा, 

धरी जो फकीरी तौ फिकिर कहौ काहे की ॥६॥। 


जोई सुख ॒साहनि कौ पायं पातसाही पद, 

जोई सुख राजनि कौं देस पुर पये तं । 
जो सुख चाकर कौं चाकरी हिसाब मिले, 

जोई सुख रेयत कौं वेत निपजाये ते । 


~ 1) न ॥ि = 





। 
| 
| 


श्र = 


वे राग्य-तरद्धः १६२ 


जोई सुख भिच्छुक कँ भिच्छा भर मूठ मिल, 

सुख मे न भेद यहे भेद समुञ्ञाये त 1 
तातं तजि आसरौ अनासरौ 'अनन्य' गहौ, 

गये तै विषाद नाहीं आनंद न आये तं ।।७॥ 


मिले फल असरत के दुलभर्ई साग पात, 

गात दिव्य अम्बर कै कम्बर नगन ही । 
आसन सिघासन कं आसन तरु छांह तरे, 
११. चाल सुख पालन कं पानही पगन ही । 
बन्दे पद भूपति कं निन्दहि चमार चेरे, 

बाद घर सम्पति के विपति सधन ही । 
अक्षर अनन्य' कोटि मूक्ति संतोष सुख, 

गुरु के सबद रमाह्ञि रहिये मगन ही ।८॥ 
मगन संतोष रहै हषं सोक छांडि दीजे, 

देख सव ठर एक ईस्वर सरब सौ । 
कीजे मन हाथ साथ इन्द्रिनि के डोलं नहीं 

बोल नहीं च्रुठ रै साच ही जरब सौ। 
करन सुकमं कमं फलनि कौ नास करे, 

सहज सन्यास मिटे कमं कौ परब सौ । 
अनुभौ प्रमान बेद विधि सौ “अनन्य भन, 

यहै है अतीती सेवौ बन कं धरं बसौ ॥२॥ 


रचि काम रागियेन बिरचिकँ त्यागियि न, 

बैठि हठि जागिये न भूलि नींद लहिये । 
अफरि कं खाइये न आतमा लंघाइये न, 

बार्दहि बहादये न मौनताई गहिये। 
लोभ कै न गायि दुकान दान मंडिये न, 

छांडिये विसन पप पुन्य मे न बहिये । 
राचिये सहज स्वं समता "अनन्यः भनं 

ग्यान जोग साधि ेसी जुगति सौं रहिये ॥१०॥ 








१६४ अक्षंर अनन्य 


त्क 


हि) 


सहज ही ग्यान ध्यान भजन विराग राग, ` `“: 

सहज ही जोग भोग गनौ गुन गात कौँ। 
सहज ही जाप तप थाप न अथाप कष 13 

१६11 ¢ ` £) सहज समाधि सौ अराधि.जग जात कौँ। 
सहज में होड सोई होइ दुख सुख -आनि,.. +. ~त 

| सं्रहन त्याग कमं फल जो विधात कौँ। 
अथं धमं काम मोख कौ न कष्ठ सोच कीजे ते क) 

-राखिये अनन्य' यों सहज सवे बात कौं ।॥११॥ 


सहज विराग केरे वासन) कौ त्यांग कर्‌, > 
| इन्द्रिनि विभाग करे आतमा बिहारी हं। 


कमं निहकमं करे बेद विधि धमं करं, ¡` > 
1: 1 : ` मनमें नभम करे दुविधा नं सारी है। 
सतासत ग्यान करं ईस्वर कौ ध्यान कर ० 
: + ~+ पस्नारी न्यान करं यहै सुखकारी हं। 
अक्षर अनन्य': ब्रह्य बिद्या कौ बिचार कर, ; 
ेसौ ब्रह्मचार करे सोई ब्रह्मचारी है ।।१२। 
नहीं ब्रह्मचारी न विरागी संन्यासी हम, ~ 7 
7; हीं वानप्रस्थ नं ब्रहस्थ अनुसारे हँ। 
बैष्नव नहीं सेवं नहीं नाहीं हम बामकः है" + 
५१ 1. 7 नहीं राम कृष्न के उपास ब्रतः धारे है। 
जोगी नहीं जंगम ने सेवरा फकीर जिद, . ; 5 ६ 
¦ {दीः नहीं  दसवेस भेष सव्रई - निबारे ह। 
आतम प्रकासः ग्यान अनुभो “अनन्यः भन, `: "द 
पैः हम है निपच्छ पच्छ सबर्ईः हमारे ह ।।१३॥ 


दधन बिहूनी आगि रावे कौ निहोरौ कहा, 
| ईधन महं आगि राखे ताही कौ जतन हं । 
इन्द्रिनि, गलित बृद्ध भयं कौन साधुता ह, 
दृन्द्रिनि बलित बधि सोई साधूपन है। 


श्व ५ 


श, 


। 
~+ + र 
„५ + ५ 1४ त । ५ 





वेराग्य-तरङ्ध १६५ 


“अक्षर अनन्य' बिना पाये विषे त्याग कटा, 
पाय करे त्यागन वैराग सोई मन हं। 
घर छांडि बन जोग साधे की जुगति कहा 
घर ही में बन करे सोर, गुरुजन हं ।१४॥ 


छांडि सब भेद निरभेद रहौ सब ही सौ 
अतित ग्रहस्थ सौं न दुविधा बिभाग ह॑। 
काहु के न पंथनिमें मिलिये न मेलनि मे 
वेलिये मुकर मेलं कलुष नः लाग हं। 
देखिये ` समान सबं आतमा असाधु साघु 
साधि यहे समता दूतीय श्रम त्याग हं। 
ओर भेष घरी धरी धरत मिटत स्वाग्‌, 
"अक्षर अनन्यः म्यान अटल विराग हं ।।१५।। 


सत्त कौ अटल: टोप सोहत सुभाइ सीस; 
तत्त कौ तिलक चारु चिन्ह निरवान कौ। 
गुरू कौ; सबद गुहि मालिका बिमल हियं 
उत्तम सुमति तमां ध्यान रस पान कौ। 
सहज दसा सौ जग विहरं अनन्य भनं | 
ग्यान गृदरी सुकमं भक्ति के विधान कौ 
ओर भेष स्वांग सो बिराग न अनन्य भन, 
प्रन बिराग यहै भेष भगवान को ।\१६। 


परन बेैरागिनि कै राग अरु दोष नहीं 

प्रन पुरुष ज्‌ के नामहि भनत है । 
रहत ॒ अचह नहीं काहि परवाह कर 

अनुभौ प्रभावं ग्यानं॒वानेक बनत ह । 
सब तै विरक्त जक्त निमलं अनन्यः भन, ` 

` एकं सिव सवित भक्ति ध्यनिं मे संनत रै । 
ओर राव रकन कीआस अर्‌ सक कहा; 

चींमै अरु ब्रह्मः हुः समान" कं गनत टै ॥१७॥ 














१२. मक्ति-भाक्ना 


त्रिलोकी 


सुनहु सन्त नर बुद्धि सुद्ध मन राखि क । 
भक्ति ग्यान उपदेस कहत हम भाषि कं ॥ 
लख चौरासी जोनि जगत सब जानिबौ । 
सबनि माञ्च नर देह अधिक करि मानिबौ ॥ 
नरनि माक्च ह बडौ जानि अवतार है। 
नरपति हैँ द्रं भांति असुर सुरचार दै॥ 
लटन मारन लुबिध सु असुर बिसेषिये । 
दया धमं सुभ कमंदेव नृप लेखिये ॥ 
जो नपबेद प्रमान देव गति सौ चलें। 
अर्थं धमं अर काम मृक्तिफल ते फलं ॥ 
फलदाता करतार करनि सुभ चाहिये । 
लोकं बेद अनुसार सुरति अवगाहिये ॥। 
दया धमं सुभ कमं नृपति कौ काज ह । 
ता पर उपज भक्ति अजब सो राज दहै। 
बडे जनम कहं पाइ बड़ी मति जो गह । 
सोनों ओर सुगंध सब्र तासौ कटै ।। 
जग में बड़ौ कहाय बड़ी करनी करे। 
सधे लोक परलोक धरनि एेसी धरे ॥। 


ग्यान धमं करि हीन बड़ौ किहि का मकौ । 
ज्यौ दारू कौ ब्रच्छभरमके धाम कौ |, 








भक्ति-भावनां 


डार पल फल पात अकारथ देखनौ । 
त्यौ ही सब संसार भमं कौ पेखनौ ॥ 
यह फल पाप समूद्र धमं डा गे । 
विरले श्यान जहाज पुरुष पारहि लगे ॥ 
ग्यानबान सो पुरुष ताहि सब सृञ्च है। 
पच्छापच्छ जुमान न तिनमेद्ृज्ञ है ॥ 
विद्या फिर बिकात न दातानेत है, 
करे बडाई आनि रीक्चि तिहि देत है॥ 
विचले सब कौ धमं कठिन कलिकाल में । 
ग्रही ओर अतीत . परे द्हचाल मे ॥ 
उदहिम के श्रम सोच न समञ्चन पावहीं । 
समूलं तौ किहि कामन कषु बनि आवहीं ॥ 
हमं राजनि यहं जानि करत उपदेस है) 
राजनि ह तै धमं चलत सब देस ह ॥। 
'अंछिर अनिन्न' बिचारि लिखो समृद्चावना । 
समृक्षिं यहै नर वुद्धि भक्ति की भावना ।। 











१३. उत्तर-मालिका- ` 


सवेधा 


जो करतार निमित्त रच्यौ, तिहि ऊपर ओर न राखिये इष्ट्या । 
वेवनौ य भव सागर कौ, धरि इष्ट अधार हियं गुरु दिष्ट्या । 
जो कषु बेद विचारि मतौ, कहि “अक्षर' राखिये ग्यानं परिया । 
पथ सु पंथ सदा चलिये, जिमि पंथ कौ आप दई हरि सिष्ठया ॥१।। 


चौपाही 


अजुन कहत सुनौ हरि राइ, ग्रहिये.कहा जगत मे आई । 
ग्रहिये अरजुन गुरुके पाव, गुरु कौ किये कहा प्रभाव ॥२।। 


गुरु करिये जिन पायौ तत्त, क्यो लहि परं तत्त कौ सत्त । 
दया छमा प्रियवादी होड, ततवेता गुरु ` करिये सोई ॥३॥ 
आतुर काज कौजिये कौन, जग निवृत्ति के मारग जौन। 
का कहं कीजेठर मुरारि, परधन पर अपक्रत परनारि ॥४॥ 


कासौँप्रीति राखिये चित्त, अपनी प्रिया साधु जे मित्त । 
किहि सराहिये बारवार, थोरे वित्त जु चित्त उदार ॥*५॥ 
काहि निदिये पचन माहि, संपति जोरि देहि नाहि खाहि) 
धरिये कहा चित्त मे दया, करिये कहा सवं सौ मया ।॥६॥ 
दीजे कहा सब सनमान, लीजे कहा नाम भगवान । 
कीजे कहा आपनं कमं, पीजे कहा सरवन सरति धमं ॥७॥ 
धन मे क्यों रहिये ज्यौ दीन, धन विन क्यों रहिये ज्यौ पीन । 
नर करौ धमं कहा गुरु सेव, नारी धमं कटा पलि देव ॥८॥ 





उत्तर-मालिका १६६ 


पंडित को जु ब्रह्म रस लीन, मूरख को बिद्या करि हौन। 

बिद्या कौन बेद अनुसार, सारासार बिबेकं बिचार ॥४॥ 
समरथ कोजो दहै सरवग्य, अबल कौन जोई अति अग्य। 
निहचल को जग में गिरितूल, पतिव्रता परति सो अनुङ्गल ॥१०॥ 
चंचलको चलदल दल सारि, ज्वारी बिभचारीनरनारि। 
जीवत को जाकौ जस लोक, मृतक कौन अपजसी ससोकं ॥११॥ 
बहिरौ को न सुन हित बानि, अधौ को विसनी जग जानि । 
पंगाको पग धमं न जाहि, नंगा को गुनहीन जु आहि ॥१२॥ 


गंगा को समये नहि कटै, कुष्टी को कुचाल जो रहै । . | 
। ° अन्नत कहू गुरु मंत्र बिसेष, बिष केह गृरू अवग्या लेख ।॥१३॥ 


सठकोहै जु करं हरि गनै, करि पछिताइ सुतौ सठ सबे। | 
प्रीतम को उदम बुधि धमं, बैरी को आलस खल कमं ।१४।। 
स्वर्ग कहा प्रिय नारि सु चित्त, नकं कहा परबस भ्रम नित्त.। ` 
बंधन कहा अगत जिह गांसि, तृष्ना जग बेली जगपासि ।।१५॥ 
निरबंघन कौ कहा विचार, जग मिथ्या साचौ करतार 1. 
समु्लि कहाः न परे जग मित्र, सब तं अद्भत त्रिया चरित्रः।(९६॥ 
बड़ कौन जग माज्न मुरारि, साधु सूर पतित्रता जु नारि।' 
गरुवौ को जु अजाची होई, हरुवौ को जाचकं जग जोई ॥।१७॥। 
नष्ट. को जु प्रनारिनि रचे, नीचको जु कुल धमनि लचं । ~. 
सुख कहा जग मे बेराग, कहा विराग जु इष्ट्या त्याग | ॥१८॥। 
दुःख कहा मरिबौ तन भग, मरख्वितं दृखका खल संग। 


„;, ' जीवन कौ फल कहा गपाल, भक्ति धमं तत ग्यान रसाल ।\१८६।। 


जनम सील कह दरि को पाप, विन विचार पुनिकमसंताप.। . 
सजिये कटा धमं सुख धाम, . तजिये कहा बिरान काम्‌ ॥२०॥ 


निम॑लको.जे अंतर सुद्ध, पूज्य कौन ज ग्यानी बुद्ध। 


„ मलिन, को ज्‌. -विषयन आसक्त..." ५" -५९१।४३१॥। 








त = 


कक = ~ 





१५. गणेलाष्टक 
तरिभंगो 


जयदेव गणेशं सवं गणेशं पत्र महेशं अवत।रं। 
आनंद अखंडं सुर कुल मंड सकल ब्रह्मडं अवधार । 


अति अद्भुत रूपं जोति सरूपं उदित अनूपं शशि भेषं । 


श्री गौरि कूमारं चरित अपारं परम उदार परमेशं ॥१।। 


सिर मुकृट विराजं अति छवि छाजं श्रवन विराजं शुभ मृक्त । 


गुज वदन सुराटं चंद्र ललाटं रूप निराट अति जुक्त 


मणि भूषण सोहं सुर मनि मोहं निपट निरीहं सर्वेशं । 


श्री गौरि कुमारं चरित अपारं परम उदारं परमेशं ।\२॥ 


कर फ़रस त्रिसृलं आनंद मलं जन अनुङ्कलं सिव पूतं । 


मूषक असवार सव सुख सारं अभि भचारं अनुभतं। 


प्रभु वेद प्रमानं कमं प्रधानः धमं निधानं धरममेशं। 


श्री गौरि कुमारं चरित अपारं परम उदारं परमेशं ।।३।। 


नव॒ निद्धि निवासं सिद्धि प्रकाशं बुद्धि विलासं विस्तारं । 
बलं विक्रम घोरं अतिबल जोरं वैस किसोरं सुख सारं । 
रन कालं कद्ध विरच विरुद हनि रिपु जुद्ध जय देशं । 
श्री गौरि कुमारं चरित अपारं परम उदार परमेशं ।॥४।\ 


रुकमिनि वरदाय पुत्र मिलायं सब सुख पायं दुख भाजं । 
नल विपति विदारंदे सुखसारं फिर विस्तारं नृप साजं । 
पांडव वनवासं विपति विनासं कौरव त्रासं सर्वेशं । 
श्री गौरि कूमारं चरित अपारं परम उदारः परमेशं ¦ ५।। 


५ 


गणेशाष्टकं १७१ 
कर कमला कंतं जृद्ध अनंतं दे सुख संतं तजि कोपं । 
फिर दीन जिवायं दै वरदायं अतुल प्रभायं जग ओपं। 
हति गवं गुमानं कृषा निधानं जन सुख दानं अति वेषं । 
श्री गौरि कुमार चरित अपार परम उदार परमे शं ।।६।। 


सुर इन्द्र सुराटं संकट काटं असुर कृठार संघार । 
दुजि बाल उवारं वंदि निवारं श्रुति पालं अरु सिद्धि धरं । 
नव॒ निद्धि निवासं सिद्धि प्रकाशं विधन विनाशं विघनेशं । 
श्री गौरि कृमारं चरित अपार परम उदार परमेशं ।॥७॥ 


सब लाइक देवा सुरकुल सेवा निगम अभेवा समर्यं । 
सु 'अनन्य' वखानं विविध विधानं हे सुभ आनं गन सथ्थं । 


तुव गीत अनंतं कहि न बनंतं थकित भनंतं विधि सेसं। 
श्रो गौरि कमार चरित अपार परम उदार परमेश ।।८॥। 








५५. भवानौ-स्तोत्र 


कवित्त 


संकर अचारज बिचारयौ जिनि ब्रह्म एक, | 
` ब्रह्म मेज सक्ति सोन गृढ पहिचानी है।.. 
तब आदि सक्ति आप सक्ति तन खेचि लड न 
रहे गिरि दीन पियौ जात नहि पानी दहै) 
अक्षर अनन्य तब दिल के कपाट घुले 4 
जानी जग जोति जोगमाया महारानी है । 
कीनो बहु अस्तुति विनय बहु भातिनि सौ, 
तीन हँ भुवन त्‌ ही व्यापक भवानी हे ।।१॥ 


सवेया 


प्रन ब्रह्म सदा सिवसो, तुव सरक्तिहितं करतार प्रमनो 

जो तिहि में नाहि मानिय सक्ति, असक्त कहं जडता ठह रानो । 
सक्तिहि तें यहि चेतन ब्रह्म, महा समरभ्थ कहौ परवानी | 
ब्रह्म कौ सार अधार त्रिलोक को, हौ तुम चेतन सक्ति भवानी ।।२।। 


चेतन सक्ति अनंद सरूपनि, ब्रह्म निरूपन में ठहरानी। 
तो बिन ब्रह्म दै सन्य असार, दै सार तुहीं चहुं बेद बखानी । 
याही तै विष्नु बिरचि महेस, सदा तुम्हं ध्यावत ट महारानी । 
जान न पातकी जीव तुम्हं, तुमहीजगमे जग जोति भवानी ॥३॥। 


तो पद पंकजको रज पाय, विरंचि करो रचना जग जानी । 
तो पद पकजकी रज पाय, सुरक्षक बिष्नु भये बरदानी । 
तो पद पंकज की रज पाय, महावल संभ प्रले कृत रानी । 
तो पद पंकज की रजदहै सत्र देवनि जीवन मूरि भवानी ।।*॥ 





| 
। 
| 


भवानी-स्तोत्र १७३ 


सेवत देव सबे पद पंकज, हौ तुम॒देवनिं कौं बरदानी । 
जे जन देवनि को सुमिरेः तिनिकौँंतुमही बर दाय बखानी । 
भूलतते जे भजं सुर आन, न जानं तुम्हे जग बंदिनि रानी । 
¦ ` पूजत तो जन कौ सिरमौर, तुहीं सब के सिरमौर भवानी ॥५।। 


काटत पास अविद्यनि की, तुमही सत बिद्यनि में ठहुरानी । 
भेटति हौ दख दारिद कौं, कमला मनिका मधृका बरबानी । 
मठनि गात सुचेत करौ तुम, चेतनि सक्ति सुधा निधि रानी । 


` † कालहि कम॑नि नासिनि हो, तुम हो अभिनासिनि रूप भवानी ।।६॥ 


बिष्नु बिरंचि महेस महा प्रभु, तीनहुं लोक करं रजधानी । 
जो उनकी प्रभुता विभुता, तुम्हरे जन सो तिनका करि जानी । 
लोक समथं असार ब्रथा, तुम ग्यान समथं सदा बरदानी । 


` ` ` 'अक्षर' आन प्रभाव दिया, तुम्हरो रबि कोटि प्रभाव भवानी ।७।। 


ष्टि तुम्हारि खुले जग होत, ज्यौ भानु उदोत मरीचि बखानी । 
दुष्टि तुम्हारी खुली रहै जौँ लगि, तौ लगि सुष्टि हु जानत ग्यानी । 
दृष्टि मृदं तेप्रलै तिहितं, तुम आपुनिदृष्टिन मूंदति रानी। 


`“ दुष्ट तुम्हारिसौ सृष्टि लगौ, तुम सृष्ठिकी कारन रूप भवानी ।।८॥। 


ध्यावत हैँ मुनि सिद्ध तुम्दै, सिर पंकज मे निज जोति प्रमानी । 
जौ उन सिद्धिनि सेवत हैँ, तिन कौँ तुम ही वरदायक खानीः। 
अन्रतको किरने बरषौ, पुजवौ जन की मनसा सुख दानी । 


* ओर सवे बिषयानंद है तुम हौ परमानंद रूप भवानी ।।४।। 


मुक्तिनि की निधि भूक्तिनि कीनिधि, सक्तिनिकी निधिसंकर जानी । 
रिद्धिनि की निधि सिद्धिनि की निधि,बिद्यनिको निधि बेद बखानीः। 
अस्रत की निधि संग्रय को निधि, रूप निधानं सदा महारानी 
` अक्षर' कौन समान वियौ, तुमं हौ सबलायक आदि भवानीं ॥१०॥।। 








१७४ श्रक्षर अ्रनन्य 


लोकनि के सिर बेदनि के सिर, देवनि के सिर आपु बखानी । 
ब्रह्महु के सिर विष्नुहि के सिर, संकर के सिर जोति निदानी । 
जंत्रनि के सिर मंत्रनि के सिर. आगम तंत्रनि के सिर मानी । 
मो सिर पाव घरौ करुना करि, सवं सिर तुम आदि भवानी ॥११॥ 


तौहि लौ लच्छिमी लागै बुरी, अर तौहि लौं बुद्धि पदारथ मानी । 
तौहि लौ सिद्धिनि की महिमा,अरु तोहि लौं बिद्यनि भाषत प्रानी । 
तौहि लौ राग सुराग कथा रुचि, तौहि लँ चित्त विषे लपटानी । 
शूठ बिभतिये साची लगे, जब लौं न लही तुव सक्ति भवानी ॥१२॥ 


आपु ही लच्छिमी हाथ परे, अरु आपु ही सारदा वाक जुबानी । 
आपु ही सिद्धि समृद्धि बद, अरुअपुही कीरति देस दिसानी । 
आपु ही पूरि रही प्रभुता, विभुता जिमि देवनि की जग जानी । 
आपुहि आप प्रताप बढ, तुम जापर आधु प्रसन्न भवानी ।।१३॥ 


सिद्ध लगे सब सिद्धिनि सौ, अर बुद्धिनि सौं कवि पंडित ग्यानी । 
संपति सौ जग जीव लगे, अरु देव सुधा सौं लगे जग जानी । 
लोक लगे इन सक्तिनि सौ, सब सव्तिनि की निधि हौ महारानी । 
'अक्षर' ताहि अभाव कहा, जु भजे तुव निम॑ल जोति भवानी ।।१४॥ 










सवरि पीत सितासित लाल, कला पल में पलट महा रानी । 
अद्भुत रूप मनोहर मूरति, आनंदम्‌ल सदा सुख दानी । 
अन्तकौ किरनै वरषौ, पुजवौ जन की मनसा सुख दानी । 
: , अक्षर". अच्छ प्रतच्छ सदा, सु बसौ तुम मो मन आदि भवानी ॥१५॥ 


चाह नहीं हम मूक्तिनि भुक्तिनि, कीरति लोभनि की रजधानी । 
चहं नहीं हम रिद्धिनि सिद्धिनि, बुद्धिनि बेदनि की बरदानी । 
चह नहीं हम ओर कण्‌, सब जानति हौ तुम अतरजामी । 
,, , , ततौ वद पंकज की रज कौ, हम चाहत इष्ट अधार भवानी ॥१६॥ 





मवानी-स्तोत्र १७१५ 


तो पद पंकज की रज कौ, हमरौ मन भ्रगज भौ महारानी । 
भूलि गये जग जंगल के रस, मंगल रूप कला मन मानी । 
पायनि पाये कौ अभिलाष, उपायनि तँ तुमपाव न जानो। 
हरहु दष्ट दया करि के, हमरे तुम इष्ट अधार भवानी ॥१७।। 


भूलि गये सब मंत्रहु जत्र, न भावत बेद पुरान कहानी । 
विष्नु बिरचि महेसहू की, महिमा न कष्ट हमरे मन मानी । 
ओर सबे विष से तुम प्रान, संजीवनि मूरति देवि सुजानी । 
जानहु मो अपनौ करि कं, तुम हौ करुनानिधि रूप भवानी ॥१८॥ 


दुबेल दीन सदा तन छीन हौ, पापनि परि महा जड प्रानी । 
चित्त मलीन विषे रस लीन, कुबुद्धि प्रवीन हौं ओौगुन खानी । 
रोगनि खोन सबे बिधि हीन, अधीन भयौ तुम सो महारानी । 
दीन निवाजनि नाम तुम्हैः चितये करि नैक्‌ सुदृष्टि भवानी ।१६॥ 


सोरठा 


तुम सब विधि समरथ्य, श्री भवानि असरन सरन। 
हौं सब विधि असम्नथ्य, करहु कृपा मम बिनय सुनि ।।२०॥ 











१६ प्र मदीपिका 


कवित्त 





जाकी सक्ति पाय ब्रह्मा विष्नु सिव विस्व रचे, 
| जाकी सक्ति पाय सेष धरनी धरतहै।. 
जाकी सक्ति पाय . अवतार करतूत कर. | 
| जाकी सवित पाय भान्‌ तम कौं हरत ह+, ५ 
जाकौ सक्ति पाय सारदाहु गनपति गुनी, `. 
जाकी सक्ति पाय जक्त जीवत मरत है {६ 
"अक्षर अनन्य' आन अमर्‌ उपाव छाँडि, 
ताही आदि सक्ति कौ प्रनामहि करत ह, 


स = 
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करि प्रनाम श्रीमातु कौं, ग्यान सुमति उर्‌ पाय। 
प्रेमदीपिका' हरि कथा, कहौ प्रम समृञ्चाय ।\२॥ 


कुण्डलिया 


माधौज्‌ इक दिन क्यौ, मधिकुर सों सतिभाव । 
गोपी गोप प्रबोध कौं, तुम तब्रजमण्डल जाव ॥। 
तुम ब्रजमण्डल जाव, प्रेम अति ही उन कीन्ह । 
जब तै भयौ बिषछठोह, सोध् हम कबहं न लीन्हों | 
तुम मम मति दरसाइ, हरयौ दुखर्सिधु अगाध्ौ । 
कहियो सव सों यह, दूर तुम तें नहि माधौ ॥३॥ 


ˆ 4 


प्रेमदोपिका 


विषया मद माती त्रिया, काम केलि आसक्ति । 


सुन्दर पुरुष विचारि कं, करी हमारी भक्ति ॥ 


करी हमारो भक्ति, नंदसुत गुन सुखदायक । 
तीन मुक्ति हम दीन, नहीं चौथी कहं लायक ॥ 
तातं तुम परवीन, जाइ दोजो निज सिषया। 
करुष्न निरंजन देव, नहीं जानौ नर विषया ।४॥ 


बिषय वासना तरियनि की, करियौ मनतं दूर । 
सुद्ध ब्रह्म दरसाय कं, र्यौ सवं भरपूर ॥ 
रह्यौ सवं भरपूर, तासु उपदेसन कीजौ । 
मम सेवा फल जान, यहै उनको सिष दीजौ ॥ 
ग्यान जोग निज बोध, मिटे कमक उपासना । 
बिरह मिटं सुख होय, मिटे सब विषयं वासना ॥५॥ 
श्रीवृन्दा जग मातु है, बृन्दावन की देवि। 
कहियो जाइ प्रनाम मम, चरन कमल रज सेवि ॥ 
चरन कमल रज सेवि, देवि ब्रजकी रछिपाला । 
बृन्दाबन अति सघन, जहां जग जननि दिवाला ॥ 
करियो पूजा जाय, जवे पूजं सुखकदा । 
जदिन भाग मम होड, तदिन परसो श्रीबृन्दा ॥६॥। 
आयसु दं सुख पाइ इमि, आप्‌ मुकुट धरि मत्थ । 
अपनौई जोरौ रुचिर, पहिरायौ अप हत्थ ॥ 


,, प्रहिरायौ अप हत्य, दिये आयुध जु मंगाइक । 


खासौ रथ सजवाय, बोलि पर्ये जदुनायक ॥ 
दिनमनि सम निज जोति, मरुत गति अती उजायसु । 
तब पाँ परि मिलि भेटि, चले ऊधौ लै आयसु ।७॥। 


हरि प्रीतम अति आतुरे, चले तुरत रथ जोत । 


नंदगांव के गेवड़े, पहुचे संध्या होत ॥। 
पहुचे संध्या होत, चछ्िप्यौ गोरेन्‌ बिवानं । 


लखे न काह जात, गये ब्रजराज निधानं ॥। 
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अक्षर श्रनन्य 


मिली जसोदा रोह, मनौ सुत पाइ पृनीतम। 
भेटि नंद उर लाय, षाइ प्यारे हरि प्रीतम ॥८॥ 


पूजा करी जिवाईइ करि, पारे पलंग सृष्ठंद। 
कुसल छम बलराम की, पूछत रोवत नंद ॥ 
पठत रोवत नंद, सुनौ धौ बड़ भागी । 
नीके हरि राम, हमहि उनकी रट लागी ॥ 
निरमोही उन तुल्य, 'अचछिर' नहि देष्यौ दूजा । 
पिघलत है पाषान, जदपि कीजत दहै पूजा ॥६॥ 


हम तौ हरि श्रीराम ज्‌, सेये देव समान । 
मानुस करि जाने नहीं, हमें तुम्हारी आनं ॥ 


हमे तुम्हारो आन, करी बिधि सौं नित पूजा । 


ज्यों फनिमनि सिरमौर, ओर जानं नहि दूजा ॥ 
तिहि विष्ठुरे कटि 'अछिर', कहौ कंसे मन रमतौ । 
दीन मीन जलहीन, कीन एसी हरि हम तौ ॥१०॥ 


कबहूंया ब्रजवास की, खवर करत कं नाहि । 
बिबिध भांति क्रीडा करी, उन ब्रजमण्डल माहि ॥ 
उन ब्रजमण्डल माहि, सु गुन मुख जत न भषे। 
हम सबहीं बहु बार, बिबिध संकट तं राखे ।। 
तेद्‌ गुनगन गाइ, अचछ्िर' जीवत हम अवह । 
ते मनमोहन राम मधुप, मिलि अब कबहु ।।११।। 


जसुदा कौ बहु सुख द्ये, करि करि बाल बिनोद । 

ते अवह रस बस भये, आपु करें उत मोद॥ 
आपु करं उत मोद, महा मोहन निरमोही । 

जहं तं मिलत न सोध, गुपित नगरी तहं टोही ॥ 

यह्‌ कहि रोये नन्द, अचछ्िर' फाटत नहिं बसुधा । 

नेन नीर कुच छीर, सवहिं अन्‌रागिनि जसुधा ॥१२॥। 





+ 


प्रेमदीपिका 
उद्धव वचन 


देख्यो एसे प्रेम अति, उधौ अचरज कोन । 
नंद जसोदा बोध कं, बोले बचन प्रवीन | 


बोले बचन प्रवीन, सुनौ ब्रजराज सभागे। 


सकल सिरोमनि भक्त, जक्तपति सौं अनुरागे ॥ 
जक्तपिता जगदीस, भयौ जिनते जग ॒लेख्यो । 
तिन सौं पूरन प्रेम, आज तुम्हरे हम देख्यो ॥१३॥ 
तातं वे श्रीकृष्न ज्‌, तुम तं नाहीं दूर। 
प्रन प्रेम प्रताप तं, रदै हृदे भरपूर॥। 


रहै हृदे भरपूर, मूल ततम्यान विचारो । 


व्यापि रह्यौ सब माहि, नाम अद्रतं निहारो।। 
तत्त मित्त पितु मातु, नहीं उनके ये बातं। 
भक्ति हेत कषु काल, बसे तुम्हरे गृह तातं ॥१४॥ 


कोकाकौ माता पिता, को काकौ सुत होय । 


भतम एक अनेक रहै, ज्यौ घट घट ससि सोय ॥1 
ज्यौ घट घट ससि सोय, ब्रह्म पूरन इमि जानौ । 
तब तन आतम भाव, नहीं माता भ्रम मानौ ।। 
रोड गाइ कहि लेव, ब्रथा मद मोहन छाको। 
ग्यान मोदमें रहौ, कटौ जगमे को काकौ ।१५॥ 


दहि बिधि परम प्रवीन अलि, हरौ महरि कौ भमं। 
पत्र जानि ममता करी, दरसायौ मति पमं ॥ 
दरसायौ मति पमं, रात बीती इन बातनि। 
उटीं सकल ब्रज नारि, प्रेम बृडी रस गातनि॥ 
पलक नेन करि सुरति,करी लील। हरि जिहि बिधि। 
दधि भविं गावेंति, सुनत उमगे अलि इहि बिधि ॥१६॥ 


पुनि अलि चलि जम्‌नहिं गये, गोपी निकसीं बार । 
मनि मानिक बानिक सुरथ, देखि नन्द के द्वार्‌ ॥ 


१५६ 











श्मक्षर अनन्य 


देखि नन्द के द्वार, भई सब जुरिकं ठाद । 
लगीं करन बिचार, प्रेम करुनारस. वा ढी ॥ 
फिर आयौ अक्रूर, गयौ हति कं हम कों सुनि। 
महा मृगदरिय सखी, कहा करद अब कं पुनि ॥१५७॥ 


ेसी बातें सब करै, ननन नीर बहाय । 
जम्‌ना ते आवत सुभग, देखे ऊधवराय ॥ 
देवे उशधववराय, करट नागरि यह को हे। 
हरि कंसी उनहार, मधुर मूरति मन मोरै ।। 
चलत हते अलि कान्ह, डगं धार धर तेसो। 
है उनहीं कौ सखा, ओर का मे गति एेसी ॥१८॥ 


तौलौ ऊधौ आदगे, सब कौं कियौ प्रनाम । 
ग्यानदष्टि हरि भावतिन, जानौ तिनको नाम ।। 
जानौ तिनकौ नाम, रिचाबेदन की चातुर । 
महरि महल एकंत, सु लं वैठीं त्रिय आतुर ॥ 
मधिकूर जोग संदेस, कहन लागे मुख जौलौं । 
उर अंतर गति जान, बाम बोली उठि तौलौं ।।१२॥। 


गोपी वचन 


उधौ हम जानत तुम्दै, हो हरि केर खवास । 
बोघ करन के कारन, प्ये है हम पास ॥। 
प्ये है हम पास, सुतौ तुम अप बिचारौ । 
नीर विना नहि जिये, मीन पय सागर डारौ ॥ 
जो मन वध्यौ सनेह, तिन्ह करिहै कोसूधौ । 
उढौ अगिनि कौ अंग, अग्नि सियरौ, है ऊधौ ॥२०॥ 
उध्ौजे नर नारि नित, पगे प्रेम अनुराग । | 
तिन कौ बोधन बचन तं, हिलन मिलन बड़ भाग॥। 
हिलन मिलन वंड भाग, बुद्धि तव लगत ठिकाने । 
ओर तत्व गुन ग्यान, सहित प्रीतम सुख साने ॥ 
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कह जानौ तुम भेद, कहा किये अलि सधौ । 
प्यासे सौ कहि बेद, होत संतोष न ऊधौ ।॥२१॥ 
ऊधौ हम श्रीकृष्न कौ, अरपे तन मन प्रान । 
वे मृग मीतहि बधिक ज्यौ, कपटो कटे निदान ॥ 
कपटी क़ निदान, चलत कष्ट बात न सूञ्जिय । 
हम अंधी भई रोड, चलत मग वात न बृञ्चिय ॥ 
'अछिर' न अच्छौ लहत, घाव पूरन मधु मद्धव। 
करि हमरी यह्‌ दसा, गये माधव सुनि उद्धव ।२२॥ 
उधौ हम मनभावते, चलत न देखे नेन। 
भवनहि वेठे गवन के, सुनें टोलिया बेन ॥ 
सनं ढोलिया बैन, रहीं हम रोवत सबरी । 
गति उरिभोर किसोर, नहीं पाई हम खबरी ॥ 
सुनि रोहिनि कौ रुदन, भौन धा तिर सूधव । 
सुनत टूट गई आस, पास गिर भिर गइ ऊधव ।।२३।। 
अधौ हरि रथ पर चदे, हम रोई बिलखाइ । 
घोरनि के अगे गिरीं, मारग में मूरञ्ञाइ॥ 
मारगमे म॒रज्ञाई, नेक उन पीर न जानी । 
रथ कनाइ दं हांकि, गये अति गरब गूमानी॥ 
फिर चितये न कठोर, ओर किये कह सूधौ । 
कोटि वधिक ते अधिक, कृष्न कपटी सून ऊधो ॥२४।। 


उधौ हरि एेसी करी, जेसी करतन कोड्‌ । 
नाना लाड लडाई कं, छांड़ि गयं अरि होई ॥ 
छांड़ि गये अरि होड, हुकूम दोन्हौ अकरूरहि । 
मोहि न पावहि बाम, हाकि रथ एस जरूरहि ॥ 
यों मुरदा करि छाँडि, मनौ अति बेर विरूधौ। 
देखौ हित के लछिन, कहा कहिये हम ऊधो ॥२५॥ 
ऊधौ श्रीहरि राम की, खबरि कहौ अब ञआप। 
वे ज्यौ त्यौ आपको, .हमरं उनको. जप ।। 
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हमर उनकौ जाप, प्रीति ज्यों चन्द्र॒ चकोरहि । 
जल स्मष दीप पतंग, अंग एकं हित जोरहि ॥ 

जो जानं सो करे, नहीं हमरे कषु कधौ । 
अपनी निवहे ओर, जोर हित कं सुन ऊधौ ।२६॥ 
उधौज्‌ हम जानहीं, निहचे कं यह रीति । 

ज्यौ अतिहीं तरनी करे, त्यौ न पुरुष कं प्रीति ॥ 

त्यौ न पुरूष कं प्रीति, लगन स्वारथ लौं राखे । 

ज्यौ अलि आप सनेह, कपट करिकं रस चाखे ॥ 

पुनि वहि पुहुपहि छांड़ि, फैरि मन करहि न सूधौ । 

राम कृष्न कौ हेत, इतौ देखौ हम ऊधौ ॥२७॥ 
ऊधौ लंपट पुरुष कें, नहि काह सौ प्रीति । 

जहं पायौ खायौ तहां, ज्यौ भिच्छुक की रीति॥ 

ज्यौ भिच्छुक की रीति, प्रीति कहि जे बहु जांचे । 

त्यौ हरि बहु इत करी, वहां बहुतनि रंग रचि 
तिनहि न कोड प्रमान, नहीं जिनकौ मन सूधौ । 

प्रीति निबाहन ओर, धन्य सुपरस सुनि ऊधो 11२८॥ 
उधौ तुम साची कहौ, मनमोहन की रीति 
कवहूं इत फिरि आरै जानि हमारी प्रीति ॥ 
जानि हमारी प्रीति, बिथा मेर्टाहिगे तन कौ । 

हम तलफत उन हैत, रहत कंसहँ ना हुलस ॥ 
यहि बिचार तजि कपट, कटौ करि कं मन सूधौ । 
करुनासिन्धु कहाय, करत करुना कत ऊधौ ।।२८६॥। 
एसे कपटी को भटू, कबहँ न किये बात ॥ 
काकहिये यहि प्रेम बस, निम्‌ख निम्‌खं रहि जात ॥ 
निमुख निम्‌ख रहि जात, गाढ रसनं गुन रटको । 
छोरनदटत कुटिल, तरक बहु बार मटकी ॥ 
जीभ न वैरिन भई, अली करिये मति कंसे । 
तजत न हंड हरि नाम, जदपिं देखत दुख ठेसे ।।२०॥ 
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आसा ही आसा सखी, मन नहि तजत सनेह 1 
दुविधा मेँ लुविध्ना बंधौ, उत हरि इतं प्रिय देह ॥ 
उत हरि इत प्रिय देह, नहीं दो मे कषु दृटत \ 
महा बिरह संताप, पाय हिरदौ नहि एुटत ॥ 
करि आवन की आस, दुःख पिव पीय प्रवासा। 
ताते भले निरास, जिन्दँ नहि दुख करि आसा ।॥॥३१।। 


जानत हैँ हमं सखी, सवतं सुखी निरास । 

जेसे गनिका पिगला, तजे पुरुष कौ पास 
तजे परुष कौ पास, तरक एेसे करि आना । 
तजे विरह संताप, पाइ निज पद निर्वाना।। 
यहि निहिचे मन जान, तऊ मनसा नाहि मानत । 
करिकरि हरिगृन सुरति, नहीं जानं पर जानत ॥३२॥ 
उनके गन सचि सखी, महामोह के जार । 
जिनहि नेकं सरवनन सनत, पुरुष तजत धर द्वार ॥ 
पुरूष तजत घर द्वार, फिरत बन बन गुन गावत । 

श्री सौनक सनकादि, दत्त नारद मनि भावत ।। 
बालक ध्रव प्रहलाद, कटे बधि गुन गुन के । 
हमरे हित की कटा, सवे साचे हित उनके ।।३३॥ 
सजनी उनके गुन सुनत, को न होड बस आई । 
सुरपुर तं देवांगना, उतरी तीं अकुलाइ ॥ 
उतरी तीं अकुलाईइ, सुनत रस मोह महा री। 
सिव ह्व अये वाम, वामन कौ बात कारी ॥ 
क्यों न परे मन मोह, सुनत षट म{संनि रजनी । 

सुनि मूरली धुनि कान्ह, क्यो न बस होर्वाह सजनी ।३४॥ 
दूजा को सखि संभु ते, पूरन पुरुष अलेख । 

ते आये हरि रहस मे, धरि भामिनि को भेष ॥ 

धरि भामिनि कौ भेष, नाथ कौतुक संब दरसे। 
जानि सकुचि हरिराय, पांय हर के तव परसे ॥ 


१७३ 
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धरि गोपेस्वर नाम, करी तिन बिधि सौं पूजा । 


भये प्रेम बस संभु, सखी करिये को दूजा ॥३५॥ 


धोखे ही धोखे सखी, बस्य भई हम आइ । 

ज्यौ हरिनिनि के मन हरे, बधिक विसारी गाइ 11 
बधिक विसारी गाइ, कपट करके मन॒ करषं । 

बस कं मारन मृगद, महा निय हिय हरषे ॥ 
त्यौ हमकौं हरि मोह, मारि मग धौं कदि बोषे । 
किये कहा “अनन्यः, भई कपटी बस धोखे ॥३६॥ 
बधिकौ तौ सुरजन सखी, दुरजन महा मुरार । 

वहि मारत जिय ना रै, यहि अधमर करि डार ॥ 
यहि अधमर करि डार,मार सर बहुरि न काढ । 
उसुसत ससित सरीर, प्रेमपूरन दुख वाढ ॥ 
यहि दुख 'अछिर अनिन्न', कोटि मरिवे ते अधिकौ । 

कृष्न कलठोराहि सखी, पाइ सकि नाहि बधिकौ ।॥३७॥ 
आली कृष्नहि दोष नहि, हम कीनी अनरीति । 
अपनौ पतिन्त धमं तजि, करी कृष्न सौँ प्रीति ॥! 

करी कृष्न सौ प्रीति, सूनौ ताकौ फल पायौ । 
सपन सौ सुख भयौ, जनम भरि कौँ दख छायो ।। 

इहि अपने सिर दोष, कर गत कमं बिसाली । 
हमकौं कृत्या रूप, भई मूरली बह आली ।॥३८ ॥ 
मुरली वह पापिनि सखी, कौन जनम की सौत । 


वहि हमकौँं एषी करी, जसं कबहु न होत ॥ 


जेस कबहु न होत, सौत लागी क्रम ॒प्रानन । 
आपुन कठिनहि काम, करी हम कामक बानन ॥ 
अबहं लौ कहि 'अछिर, सूप्रभेदत सुर उरली । 
कत बिधती हम पीर, जु पै होती नहि मुरली ॥३६॥ 
श्री माधौ कीमरली, कब सुनिर्है हम कान । 


जा सुनि कँ रस वस भई, मनते टरत न तान ।। 
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मन ते टरत न तान, भयौ अधफर कौ जियरा | 
ना यहि कदे न रहै, होत व्याकुल अति हियरा ॥ 
'अछिर' अच्छ तलफंत, दुःख देखत चित चरली । 


अटक रही मन माहि, स्याम मूरति अरु मुरली ।।४०॥ 


मधिक्र श्री ब्रजराजजू, या न्रजबास निवास । 
नाना विधि लीला करी, हम सौं रहस बिलास ॥ 

हम सौं रहस बिलास, आस कनी पूरन मन। 

कोटि विष्नृपद तुल्य, कृष्न कनौ बृन्दावन ॥ 

एेसे सुःख दिखाइ फेर, सुधि लीन न अधिकूर । 

हम अति अधम अभाग, अजहं जीवत दँ मधिक्‌र ॥॥४१।। 
मधिकूर इक दिन स्याम सो, सव सखियनि कँ छोड । 

मोहि बांह गहि लै चले, गहवर बन हित माड, ॥ 
गहुवर बन हित मां, तहां ककर दरसे मग । 
लीनी अंक उटठाद, पौचछि पीताम्बर सौं पग॥ 


नान। बिधि सुख दिये, प्रेम पूरन दुख वधिकूर । 
 यौँ हित कर हत गये, हर्माहि माधव हो मधिकूर ॥४२॥ 


मधिकुर जू इक दिन हरमे, ल चलिये उहि लोक । 
जहाँ बसत गोपालज्‌, जादव करं असोक ॥। 
जादव करे असोक, भई अविचल रजधानी । 
सेवत सुर मुनि नृपति, निकट श्री रुकमिनि रान ॥ 
देखे वहि सुख नेन, होइ हमर उर सधिकर । 
प्राननाथ ब्रजनाथ कबहु , मिलि फिर मधिकूर ।४३।। 


अब तौ हरि राजा भये, राज सिरनि सिरमौर । 
र्कमिनि सी रानी बरी, गूनगर्ई सव ठौर ॥ 
गुनगरुई सब ठौर, सदा तिन संग विहार । 

हम गंवार लघु जाति, कतहु तन ओर निहारं ॥ 
जर्बाहि हते इत ग्वाल, हमहि प्यारी ती तब तौ 

देख मलीन धिनाईं, मिले हरि कंसे अब तौ 11४४। 


रैक 
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जो पै अब सब क्षु भयौ, तौन टर बहु बान । 
असुरनि डर गोपालजू, जिये हमारी आन ॥ 
जिये हमारी आन, जगत जानत ये बातं। 
कोकिल कंसे बाल, मिले अपने पितु मातं॥ 
तजी जान पहिचान, मधुप कहि आवत तौ पे 1 
धृक फसौ सुख तासु, हत्‌ देखे दुख जो पै ।॥४५॥ 


फेसी मति हमरी भई, प्राननाथ के ईट । 
जात प्रीति विचारि चित, अब तुम होहु बसीठ ॥ 
अब तुम होहु बसीठ, जात आवत पुर रहऊ । 
उत की सुधिदेंहर्मे, उहां हमरो जा कहऊ॥ 
दिये रहौ आधार, कही हित कौ गति जेसी । 
हमरी प्रीति विचारि, आपु आनौ उर एेसो ।।४६।। 


इहि बिधि कहि बातें त्रिया, व्याकुल भई सरीर । 
रोई रोड गिर गिर परीं, निचुरि चने सब चौर ।। 
निचुरि चले सब चौर, महा आतुर अति रोई । 
कान्ह कान्ह करि रटे, प्रेम करुनारस भोट्‌ ॥ 
'अछ्िर' नकष कटि जाई, भई तिनकी गति जिहि विधि । 
करन लगे उटि बोध , मधुप देवत गति इहि बिधि ॥४७।। 
उद्धवे वचन 
पूरन भक्ति निहार हिय, सुनहु सकल ब्रजनारि । 
जिन तन मन बच कमं करि, सुमिरे छृष्न मुरारि ॥ 
सुमिरे कृष्न मुरारि, पुरुष पूरन परमातम । 
वे तुमत नहि दूर, जान उन्हीं कौ आतम ॥ 
धरि उर ब्रह्मग्यान, तजौ यह बिरह बिसूरन। 
देखो चित्त विचारि, ब्रह्म सब मे परिपूरन ॥४८॥ 


ध्यावह निज परमातमा, जो ध्यावत जोगीस । 
: हम मे तुम में स्याम मे, सव मे पूरन ईस ॥ 








। 
$ 
4 
। 
4 
। 
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सबमे पूरन ईस, बिरह जासौं छिन नाहीं । 

रहै सदा संजृक्त, सबै उर अन्तर माहीं ।। 
तजि नर नारी भाव, विषय मन माहिन ल्यावहु । 

सदा सकल सुखदान, जान ईस्वर निज ध्यावहु ।।४८॥ 

अनन्य कचन 

तिनके बोधन कौ मधुप, बचन कटहेदं यत्र । 
तौलौं इक भौरा भ्रमत, आइ गयौ उह तत्र ॥ 
आइ गयौ उह तत्र, पाइ गोपिनि संग बासहि) 
सनमुख आवत लख्यौ, चतुर बनितनि तब ना सहि ॥ 
काकु बचन कहि उठी, महा करना मन जिनके । 

हरि ऊधव पर ढारि, लगीं बरनन गुन तिनके ।।*५०।। 

गोपी वचन 

रे भौरा रस बावरे, मनभावन के दूत । 

हमरे सनमुख वबिमूख अब, तु नहि आवह धूत ॥। 

तू नहिं आवहु धूत, तोहि देखत रिसि बाढी 
जदुकुल तिय कुच चूमि, भई कूमकूम तुव दाढी 
तोहि ुवत कहि अछ्िर', लगत हमरे हिय दवरा 
उनकौ जोग संदेस, सौप उनहीं कहं भंवरा ।॥५१॥ 
गावत का हतभाव तू, जाई द्वारका गाव । 
उनकी त्रिय अति चतुरह, जानत गुन कौ भाव ।। 
जानत गुन कौ भाव, जिनं मनमोहन मोहै । 
हमरी सुरति विसारि, सुरति उनकी रस पोह । 
बाढी बिरह बिहाल, त्रिथा कत हर्माहि सतावत 
रह उनके गुन गाय, सदा उनहीं दिग गावत ॥५२॥ 


--- [की ~~ 
~ - 


भौराते जाने कहा, निज करकं रसरीति 
भ्रमत फिरत बहु कलिनि मे, नहीं एक सौ प्रीति 
नहीं एक सौं प्रीति, रीति तू सो कह जा तं 
. ससि चकोर कौ भाव, कहा कौवा पहिचान ॥ 











प्रक्षर श्रनन्य 


जहं न एक सौं नेह, तदां कंसौ रस बौरा। 
जस बहू नाइक कान्ह, मृगद तसौ तू भौरा ॥५३।। 


कपटी क्रूर कठोर अति, त्‌ रहुहमतंदूर। 
तू स्वारथकौ मीत है, रह पाखंडनि पूर ॥ 
रह पाखंडनि पूर, मिलत हित सौं नित एूलनि । 
लै रस कस उडि जात, बहुरि मारत सट सूलनि ॥ 
तातं कारौ भयौ, कलंकनि सौं मति लपटी । 
ज्यौ हमको कहि अचिर, छोहु देगौ हरि कपटी । ५४), 


कारे क्रुर कुमारी, षु न हमार सरीर। 
तू तन मन पापी महा, जानत नहि पर पीर ॥। 
जानत नहि पर पीर, काटि उर कजनि पीवत । 
पुनि ओौरनि पर जात, ताहि फिर नेक न छोवत ।। 
आपुन हितहि बिगोइ, देत द्‌षन मतवारे । 
ज्यौ हम तजि भजि गये, मित्र कण्टो हरि कारे ।५५॥1 


कारे तौ एेसे सखी, आये सब घर घालि। 
बानर मारन नहि कल्यौ, मारयौ रघुबर बालि । 
मारयौ रघुबर बालि, सत्य स्वारथ लौ डाटी । 
आई करन विहार, नाक तात्रिय की काटी ॥ 
त्यौ निर्दयी गुपाल, करे मन बिध्न हमारे । 
कहं लौं किये सखी, होत एसे सब कारे ॥।५६॥। 


कारे दोषी होत सखि, महा पाप अवतंस । 
छल बावन बलिराज कौ, कियौ जु जग्य बिधंस ।। 
कियौ जु जग्य बिधंस, विष्नु ब्रह्मा छल भारी । 
राज पाट सव भेटि, बिकल करकं फिर जारी ॥ 
त्यो छलिया गोपाल, पतित्रत मेटि हमारे \ 
आखिर तजि भज गये, सखी दोषी ये कारे ॥५७।। 
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[+ ~॥ 
21 
हिनः 


अनन्य कवचन 
सोरठा 


यहि विधि काकु विसुद्धि, कहत अली सौ अलिन मिस । 
चकित चित्त हुव उद्ध, जसँ फली रजनि तम ॥५८॥ 


दोहा 
ऊधव अति चितचकित हवं, तकित प्रेम अनुराग । 
थकित बुद्धि सव सक्ति टै, कहत बेन बड भाग ।५८॥ 


उद्धव वचन 
मुरिल्ल छन्द 

जग मोहन श्वीकृष्न तुम्हारे कत ज्‌ । 

तिन कौ हौ लघु दास सनेही संत जू ॥ 

पठ्यौ है तुम पास संदेस कहाईकं । 

सो संदेस हौं कहत धुनौ चित लाइकं ॥६०।। 


श्रीष्ण संदेश 
दोहा 

हमहि तुमहि कषु भेद नहि, देखौ ग्यान बिचार । 

हम तुम में एेसे रमे, ज्यौ सब माहि बिहार ॥६१॥ 
तुम सबहौ मेरी कला, देखौ आपह आप । 
आतमग्यान बिचारि के, तजौ बिरह संताप ॥६२॥ 
बिरह बिषय मेरे बिषय, तुम जनि जानहु बाम । 

देखो जोग समाधि धरि, हौं नित रमता राम ।६३॥ 
जो तुम मौहि चाहत सदा, भावत नेक न दूर। 

तौ देखौ हिय कमल मे, जोग ध्यान भरपूर ।।६४।। 


अनन्य वचन 
श्रभौर छन्द 


| : त्रिय जोग संदेस, मिस रिस परम कलेस । 


 परबस चलत न काब, दिय गदगद भर ज्वाब ॥६५॥ 








१६० . अश्रः अनन्य 


गोपी वचन 
कवित्त 
फेसौ तौ संदेस उऊधौकेसौजू भले ही कल्यौ, 
(ल द्र बसे ताही ते च्रिमोही मन लाधे हैँ। 
व्यापक ते होहि ताके कटे कौ निहोरौ कहा, 
। स्वम अरु नकंवे तोसवब हीमे साधे ह। 
कीजे कहा कमं कौं कदत नाहीं पापी प्रान, 
| तलफत हैँ पंछी जसे पिजर में नाधि है। 
'अछिर' हमारे अच्छ स्वच्छ सब ही के इच्छ, 
तन मन प्रेम के सुडोरनि द्वि बाधे टह ।॥६६॥ 
ेसौ तौ विचार अधौ हमहीं विचारि रहीं, 
हरि के बिहार नाहीं मन ते टरतं है। 
बन्दाबन बस कनौ नाना रस रास मन, 
"+ । तिनहीं बिलासनि की लालसा करत ह। 
"अक्षर अनन्यः हमे अन्य न सुहाय नक, 
हृदे टेक लागी अनुराग ही भरत है । 
प्रानन तँ प्यारे गुन रूप उजियारे कान्ह, 
ननन के तारेरूप रसं कौं भरत है ।६७॥ 


बन्दाबन वास षट मासनि कौ निसि कं कं, 
विविध बिलास रास रस सुख छाये ह। 
हाहा कहि पायनि परि पुनि पनि भेटी ह्मः 
55 फेसे विषयातुर चतुर चित्तं छाये है । 
"अक्षर अनन्यः हमे महा रिस मिस यैः 
मिस देखौ ग्यान स्वान कौने धौं सखये हँ । 
आप महाभोगी उत भोगिबे अनेक नारि, 
नारिनि कौं जोग के संदेस दे पठयेर्है ॥६८॥ 
आवती नगर कोऊ नागरी नवीनी गौने, | । 
ताके पीठं फिरतते विरह. रस -खे री) 
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तब॒ सब ओौरनि की सुरति बिसारत ते, 
ताही की सुरति मे मगन मन भये री। 
अक्षर अनन्य' अव पाई राजकन्या हरि, | 
धन्य कै जनम मानौ कामसुख चघछ्ये रो। 
हमकौं पठायौ जोग भोग करें ओरनिसो, 
नवलविहारी के नवल नेह नये री ॥६९६॥ 
भली भई ऊधौ उनि मथुरा मे कस हन्यौ, 
भली भई तात मात मिलौ सब गोत है। 
भली भई दवारकाके देस के नरेस भये, = 
भली भईजस कौ दिसान मे उदोत दै। 
भली भई जोपे श्री रुकमिनिसौ रानो वरी, | 
हमरे तौ उनके सनेहई को सोत है। 
कहा कीजे "अक्षर' जो आंखिन न देखिये तौ, ^ 
आपने के कानन सुन्द सुख होत है ॥७०॥ 
उद्धव वचन ५, 
उनके न तात मात प्रीतम न जात कोऊ 
पुरुष अजात सव ही कौ सुख मूर . हैः। 
आप निहकाम कामपुरन तिहारे करे, 
भक्तनि की कामना तं आये इहां भूर हैः 
काहे पर एेसे तुम विरह विलाप करौ 
ईसुर तौ सब ही में रहै भरपूर -दहै.। 
जोग की समाधि साधि आपु मे विचारि देखौ, | 
आतम तुम्हारे कहा तमही तं दूर्‌ है ।॥७१॥ 
गोपीं कचन 
| आतम हमारे अधौ हम में हिराय गये, . 
सागर में बंद फेर कंसं पादयतु दहै। 
सहज समाधि हम रांची स्यामसुन्दर सां, ४) 
- रोम रोम रमत रमन श्याइयत दै। 








१९२ श्रक्षर श्रनन्य 


“अक्षर' सो आंखिनि में स्वच्छ छबि छाय रही, 
 सूञ्चतं न आनं कान्ह स्प भादयतु है । 
ेसौ निज जोग है विहंगम हमारौ ग्यान, 
| आपन पिपोल ग्यान क्यों दिढाइयतु है ।\७२।। 
यह. तौ करमजोग आप हो करत रहौ, 
ॐ करम ठगौरी सो ठगन चले दुनिये। 
चलिहै न इहां हम ब्रज की चतुर बाल" 
चाप मुख सुवा कहा ककर कौं चुनिये। 
अन्नर' सो अच्छिनि सौ देखत प्रतच्छ जोति, ` । 
स्वच्छ छित्ति छांड़ि कहा धूमनि को धुनिये । 
सब रस सागर है नागर गुपाल रसे, 
नागर विसार कसँ निगुन को ग्‌निये ॥\७३।। 





ऊधौ ज्‌ तम्हारे यहि निगुन मेसार कहा, 
र पानी के मये तें कहू माखन कढत हे। 
देखौ धौं बिचार विना भीति कहां चिल होत, 
जीभ बिना जोव कोऊ बेद ना पठत है । 
(अक्षरः अनेक भांति किये कहां लौं ओर, 
बार बार कहि बकबादऊ बढ़त है । 
बिन ही अकार निराकार कौ प्रकार वहै, 
गगने तरोवर पै धांड को चढत है ।।७४।। 
जो पे त॒म उधौ कदाचित पूनि एेसी कटौ, 
ग्यान जोग ध्यान बिना मृक्ति नहि होत है। 
` ‹ ताकौ तुम ज्वाव सुनौ हमरौ विचार यर, 
भक्ति रस मुक्ति हम ठंडी जिमि छोत है । 
"अक्षर अनन्यः कोटि मूक्ति वारौ प्रीतम प. 55 ४ 
जिनकी मुरति कोटि जोतिनिकी जोत है 
निगरुनहौी सगुन कौ स्प ओर कौन गनं, च 
: +; मोहन के आगे जसे मोतिन मे पोत है ॥७५॥ 





नि = -- ` 
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जो पे कहौ सर्गन तौ सगुन प्रतच्छ ही है, 
जिनके गुननि कौ नवार पार पेखिये। 
जौ पे कहौ निर्गुन तौ निर्गुन निलेप सदा, 
गरुननि की कहौ तौ गुन उनमें न देखिये । 
निर्गुन ही सर्गृन तें न न्यारौ है अनन्य' भने, 
परम पुरुष बेद भेदनि मे लेखिये। 
एेसे प्यारे प्रभुतं हमारौ प्रेम जोग ऊधौ 
आन जोग बीस विषं बिष सौ बिसेखिये ।।७६॥ 


उद्धव वचन 
प्रन पुरुष परमेस्वर तौ टै ही हरि, 

निमंल निरंजन निगम गुन गानिये । 
तिन सौं विषय रस रीति प्रीति मानी तुम, 

वह अनरीति न हमारे मन मानिये। 
तातं यह बिषयनि की बासना विसारो तुम, 

विषय है विषम ग्यानसुधा सुख सानिये । 
बेद हू पुरान भेद चरचा विचारि देखो, 

विषय भ्रुंग तौलौँ मुकति न जानिये ।।७७॥। 
त्यागौ हठ नेम कमं धमं राग प्रेमपास, 

ग्यान कौ विचारौ मंत्र बेद की उकतिकौ। 
इन्द्र रस जीतौ सब बासना अतीतौ सुधि, 

चेतना की बीतौ ध्यान जोग की जुगति कौ । 
विरह विनासै ब्रह्य आनंद प्रकासं सदा, 

(अक्षर अनन्य' सिद्धि साधन सुगति को । 
बिरह विकार कौं निकारौ उर अन्तर ते, 

छांड़ि कं कुमति गहौ मारग मूकति कौ ॥७८॥ 


गोपी वचन 
करनी तौ कीजेऊधौजीवहीके सुख काज, 
मुकति कहां है जहां जीव ही कौ नास है । 


। 
व 
॥ 
^ 
ई ~ 
~ 
५ 
1 
7 
भन 
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अक्षर श्रनन्य 


मुकति की दसा हरि दासनि मुकति देत, 

आपुन करत केलि कमला निवास दहै । 
तिनके बिहार केसे किये विकार ऊधो, 

सवं सुख सार प्रेम प्रीति रस रास है । 
मुकति की गति जेसँ बेसुध मृतक दसा, 

जीवन मुकति साचौ भगति बिलास है ।।७२।। 
ऊधौ ज्‌ हमारौ तुम सूधौ सौ बिचार सुनौ, 

सारहीकौ सार चार उदित अनूप है । 
जोग ही कौ जोग निज ग्यान ही कौ ग्यान चन्द, 

सत्‌ चित्‌ आनन्द स्याम सुन्दर सर्प है । 
"अक्षर अनन्यः इष्ट निहिचे हमारे हिय, 

बिना बासुदेव ग्यान द्जौ श्रम क्प द । 
जोपै कहौ निर्गनतौ तुमही बताओ हम, 

सेदव कौं तत्वरूप सूरज कं धूप ह ॥८०॥ 
विषयी कहावै ठौर ठौर मन ल्यावे ऊधौ, 

एके मन ल्यावै सो तौ सुधा गुन गीति है। 
बिषय ही के हेत मिले हरि ज्‌ अभेद हमे, 

तरसे मनीस विषय देहौ मन जीति है । 
"अक्षर अनन्य' हम यहै प्रम जोग मान, 

रति ही के भाये तं रहत अति प्रीति दहै । 
तब कौ बिसार हये हरि के विहार वसं, 

तारन कौ सार तौ हमार रसरीति है ।॥८१॥ 


सुन्दर सलौनी नौनी मूरत मनोहर कौ, 

बसै हिय माञ्च ताके जियें हम जीजिय । 
तिनकौँ बिसार कैसे रोपिये असार पौन, 

सार कौन निर्गृन में ताहि मन दीजिये । 


जो वै कहौ बड़ौ टै तौ बड़े कहा सार भयो, 
| सार नैन्‌ छठांडि कं बहुत छाछ पीजिये । 
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'अक्षर' अनूपरूप भू पर उज्यारे कान्ह, 

प्रानन ते प्यारे तिन्ह न्यारे किमि कीजिये ॥८२॥ 

उद्धव वचन 

छांडो हठरीति मल दख कौ विरह प्रीति, 

इन्द्रीरस जीति ध्यान अन्तर में पेखिये 
चेतन सरूप सवं व्यापक विचारि देखो, 

नारि ही परुष माहि यहै सो विसेखिये 
जासों ना वियोग सदा रहत संजोग भोग, 

“अक्षर अनन्य' जोग जगति मे लेखिये । 
काहे बर धरती विसूरतीहौ द्र नाहीं 

पूरन अखंड ब्रह सब ही में देखिये ॥८३॥ 

गोपी वचन 

कहा जानं ऊधौ हम जोग के प्रयोगनि मे, 

गूजर गंवार पसु लोगन की भामिनी । 
हमरी तौ लगन लगी है मनमोहन सौ, 

जसे रवि जानं ना कमल पले जामिनी । 
तुम तौ कहत विषय छांडौ किमि छांडं हम, 

याही तें कहाई हरिप्रिया जग नामिनी । 
तुम्हरी हमौँ कान्ह तुम्हें येतिक न ग्यान ऊधौ, 

सुनौ लोक बेदहु हमारौ नाम कामिनी ॥८४॥ 


ब्रह्म हैतौमायाहै पुरुष है तौ प्रकृति हू है, 

सिवदहैतौ सक्तिहैनिसुन्यदहैतौ बानी हे। 
विष्नुहैतौ रमाहैविरचिहैतौसारदारहै, 

ईसटै तौ पारवती प्रगट बखानी है। 
निर्गन हौ सर्गुन मे जोरि प्रेम मान ऊधौ, 

एके खंडि एकं कहै तेई सठ प्रानी है। 
“अक्षर अनन्य' जग जुगल प्रतच्छ देखौ, 

हँ की नसल दहं रूपनि तं जानी है 1८५) 





१६६ अक्षर भ्रनन्य 


हमरे तौ इष्ट उऊधौ मूरति बिहारीलाल, 
सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप क्रप दुखदारका । 
नव रसवंत जसवंत भगवत ` नाम, 
अथं धमं काम मोच्छदाता भवतारका । 
एसे प्रभ छांड़ि तुम निर्गुन बतावत हौ, 
"अक्षर अनन्य' ताकौ करिये बिचार का। 
रूप नहीं रेख नहीं भेष गुन नाम नही, 
नाहीं तौ कहत तेद नाहि मंदहै सार का ॥८६॥ 


रूप गुन नाव नाहीं इन्द्रौ मन भाव नाहीं, 
बुद्धि कोड पाव नाहीं कंसे कहि पायौ है । 
जोति अरु सुन नाहीं जड़ ओौ चेतन्न नाही, 
नाम निरगुन कंसे गुनिबे मे आयौ हे। 
यह तौ भरम उधौ मिथ्याही कटत सूधो, 
"अक्षर अनन्य जग येह भरमायौ है । 
छंडि हरि प्यारे पीव जीव काँ संदेह पारे, 
हाहु कंसौ नाम काहू ब्रह्य ठहरायौ है ।।८७॥ 
री्ञे नहीं खीञ्चै नरी वृश्च सुख दृ नहीं 
सूह नहीं रूप रेख सो मत विसाली सों। 
जोतिहै कं सुन्न है कं चेतन अचेतन है, 
येतौञ न जानी जात बेदनि खुसाली सो । 
ताते अड करि काहू ओौरनि के खण्डवे कौ, 
ब्रह्म ठहराइ लियौ बुद्धि लि ठली सों । 
"अक्षर अनन्य' जसे पाँच तत्व मान लिये, 
चार तत्व चौकस अकास करै खाली सों ।।८८।। 
जौ पै कहौ ऊधौ तुम निर्गून कौं निन्दत हौ, 
निन्दत न यहै तौ उपासना की रीति है। 
चन्द्र अरु सुर दोऊ नंन विस्वरूप ही के, 
तदपि चकोर चित्त चन्द्रही सां प्रीतिदै। 





1 

| 

। 
॥ 
भ 
4 
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सर्गुन निगुन बासुदेवजू के रूप दोऊ, 

हमरं सगुनरूपही की जु प्रतीति दहै । 
जीवत मरत जंसं तेसं सुख दुख सहै 

हमरौ जनम नेम देही विधि बीति है।॥८६॥ 
काहे पर ऊधौ जू बृथा ही वकबाद करौ, 

एेसो कहा देखौ तुम्ह निर्गुन के रंगतं । 
खोजत हौ जोग जगदीस के समीप बसि, 

खोदत हौ कुप करल पावन सु गंगतं । 
कधौ कहि “अक्षर' बिचार चले हमही कौ, 

काहे कौं बकावत उठाइ आग अगतं । 
विरह को पोर तुमह व्यापी ना अनन्यः भने, 

विष्ुरे न बीर जद्बीर जु के संग तं ॥६०॥ 
वे तौ जदुबीर जानं आपनीदही पीर ऊधौ, 

हते वे अहीर तबे सवै हम बाम हीं। 
हरम तजि भाजे जाइ मथुरा बिराजे तहां, 

कुब्जा सों साजे सुख रचि रस काम हीं। 
“अक्षर अनन्य' पुनि दारका निवास करौ, 

सोरह सहस नारि करी तेहि धाम हीं। 
चाह आप सुख कहा जाने ते बिरानौ दुख, 

प्रेम कौ प्रमान एक जानौ राघौराम हीं ।।४६१॥ 
वेतोरहैँ बिहारी बात हमरी बिसारी वहां, 

मिलीं बहु नारी तहां रहे सुख सान है। 
तुम ऊधौ ऊपरीसे चुपरी सी बातं कहौ, 

जानो कहा काहू कौ सनेह दख बान है । 
घायल के घाव जसौ किन कराहि उठे, 

ऊपरी नंघावे धीर कंसे कोऊ अन है। 
“अक्षर अनन्य' बाहि म्यान ही कौ काम नाहीं, 

व्यापी प्रान पीर जाहि सोई पीर जान है ।)६२॥ 





१६८ अक्षर अ्रनन्य 
अनन्य वचन 


देसी सुन ऊधव जू मन में बिचार कर, 

केसौ ज्‌ संदेस कंसे इन कां पठाये ते । 
ये तौ ब्रजनबासिनी विलासिनी निवास ही की, 

याही तै बासुदेव लै लं उर लाये ते। 
त्रम मदमाती ताकौ जोग कं वियोग कहा, 

'अक्षर' हौं जानी हरि हमही भ्रमाये ते । 
यहै भक्तिजोग कृतजोग जिने जोगनाथ, 

जोबन बिहार जोख जोखत ही आये ते ।२२॥ 






उद्धव वचन 


बोले तब ऊधौ धन्य धन्य बड़ भागिनी हौ, 
तुम्हरे सभाग ह तें तत्त॒ मत पावहूं । 
दसं रावरे के पाय परम सनाथ भयौ, 
जान गरु मातु मै चरन सिर नावहूं । 
नै तौ पतहा हौ ताते छांडये बचन चूक, 
देउ अब आयसु तौ उनपै सिधावहू । 
उत्तकौ संदेस तसौ बिनयौ तिहारे अगे, 
तुम जसौ कहौ तंस उनकौं सुना वहं ।।८४।। 


गोपी वचन 


ऊधौ ज्‌ तिहारौ सीख सीस हम मान लई, 

कीन्ही त॒म दरस दं परम सनाय द । 
दसाहै हमारी सो सुनाइयो विहारो ज्‌ को, 

मनि बिन फनि त्यौ धूनत गोपौ माथ जू ॥ 
घर ओ विपिन में बिहाल भई गाई गाई, 

जीवती ह हम यों तुम्हारे गुनगाथ जू । 
हमरी कुघातं एेसौ कहियो संदेसो जाइ, 

जरे पर लौन कंसौ मींडत हौ नाथ जू ॥=५।। 





ततत 
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कहियो संदेस मेरौ उधौ तुम केसव सो, 
जसौ तुम कहौ तेसौ हरमे नहीं भाइवो । 
रावरे की सूरत बिसारिबौ असार जानि, 
सार जानि मनसा निरंजन मे लाइबौ । 
अक्षर अनन्य' ज्यों ही हमको सुभग लगौ, 
त्यों ही व्याहुतनि कों बिराग समृञ्ञाइबोौ । 
आहु पहरि परे परे ही विहार करे, 
जोगतौहै प्रीतम की सदा सुधि आइबौ ॥४६॥। 
सवेया 
जोग कहौ हम जोग करें संग, भक्ति कहौ हम भक्ति गृनेहै । 
ग्यान कहौ हम ग्यान गहै संग, ध्यान कहौ हम ध्यान उनेहै । 
रीति भली जग मे अनरीतिही, तौ हम हं निज सोस धुन । 
नाहि संजोग सौ जोग कहु, कहूं नारिन सौं हठजोग सुने ।।६७॥ 
दोहा 
सुनि संदेस ऊधौ उटे, सब सौं करी प्रनाम । 
चलि पुनि जसुदा नन्द पे, बचन कहे तिहि जाम ॥६८॥। 


सोरठा | 
तुम धरियो मन धीर, करियो नहि संताप मन। 
कहियत वे जदुबीर, सो इक दिन इत आदह ।॥४६६॥ 
श्रीनन्द्‌ कचन 
मुरिल्ल 
बासुदेव बलदेव देव सम सेदये। 
हम सुत कर नाहि मान जान प्रभु धैदये।। 
तिन बिन दीन अधीन न बान परे कही । 
अबकं दरसन देव अजं करियो यही ॥१००॥ 
गीतिका 
अजं करि मनि रतन रथ भर वियिह्रिकौँंभेटदही। 
भेटि मिलि पूनि चले ऊधव विथासवब की मंटही॥। 
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हाकि रथ पथ उदित जातुर आइयौ द्वारावती । 
गत महल महं आसीन जँ प्रभु सहित श्र रुक्मावती ॥।१०१॥ , 
हरषे निरखि परनाम कीन्हों मिले हरि सति प्रीति सौँ। | 
पछी कुसल प्रमुदित हृदय जुत त्रष्ट दिय हिग रीति सौँ।। 
दै कर सनि की भेट फिर संदेस गोपिन के कहे । 
बरनन लगे पुनि दसा ब्रज की नीर र्भार लोचन रहे ।।१०२॥ । 
कवित्त ्‌ 

महा ` प्रेमसिधु ब्रज मंडल मे दीनबन्घु, 
केती मति बेद दीन पावे थाह हरि जू। 

काम से कमठ जामं बिरह भुवंगम है, 
भाव मन भौर जीव प्रीति सी लहरि ज्‌ । 

रावरे ही ग्यान के जहाज साजि गोपी फिर, 
ओर कौ 'अछिर' ष्ट धीर बडे हरि जू । 
तुम्हरे ही लालन कौ लालसा न पूरं मन, । 
भये मरे जीवा जीव जसृधा महरि जू ।।१०३॥. 
र 
तिहि समुद्र मे गयौ भयौ नोका कौ कागा) 
मो बिसर॒यौ सब ग्यान देखि उनकौ अनुरागा ॥ 
कटि हारौ बहु बोध उनं नहि नक सुहाई । 
हक तुम्हार हठ लगी हती आसा विसराई ॥ 
कटि 'अछिर' विविध संकट सहे, तुम विन मन प्रन ते टरत । 
तुम करुनासिन्धुं कहाइकं, नक न॒ मन करुना करत ॥ १०४॥ 
दोहा | 

सुनि करुना ब्रजबास कौ, करुनाकर करि प्रेम । 
बूज्च उठे तव मधुप सौ, खबरि राधिका नेम ॥१०५॥। 
श्रीङष्छ वचन 
कवित्त 


वे तौ ब्रजवाला महा प्रेम की साला, 
मेरे उरकीरहै माला एक एकं अधिकारी है । 


१ 
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सवबहीमे राधाजर्है प्रीति को अगाधा जाह, 
सदा रति साधा रही पलकौ न न्यारी है। 
परीति हम खांडी भरि जोबन मे छांडी, 
उन माही प्रीति माड़ी ओर सुरति विसारी हं) 
ताकी सुधि ज्वारी ऊधौ बन्दी सीं नियारी कहौ, 
प्रान की पियारी मनभावती हमारी है ।।१०६॥ 
उद्धव वचन 
परम मतवारी वषभानकी कुमारी उर, 
मगन सुमारी मरी जीवत डरावरी । 
देखी हम भोरी वैस दिननि की थोरी सुनी, 
हती अति गोरी अबे देखी अति सांवरी । 
कहै नहीं बज्लौ हम सृञ्लौ कंधों नाहि वाहि, 
"अक्षर अनन्य' एेसी लखी तसी थावरी । 
हम सों जवानी कोटि गति जो बखानी, 
सखो सबडई सयानी लखी राधा एक बावरी ॥१०७॥) 
दोहा 
राधा जूत सब त्रियनि कौ, कहा कौ वह्‌ गाथ । 
दुख देखौ तुम्हरो त्रिया, कह लीला तुव नाथ ।।१०८। 
श्रीकष्टा कचन 
छप्पय 
लीला बिरह बिहाल करी इच्छा मम ऊधो । 
गोपी गोप गुपाल रूप मम इक बहु सूधौ ।। 
हौं नारायन ब्रह्म बेद मम स्वासं प्रसंसत । 
तासु रिचा ब्रज नारि लहरि जेसे हिय असत ।। 
जव जब हौ अवतार धरौ तब तब प्रगे वे निज भगत । 
कहि अक्षर' तिनहि संताप कटि तिर्नाहि गाइ तरि जगत ।।१०८६॥। 
दोहा 
यों कहि ऊधव कौ भरम, दूर कीन्ह हरिराद्‌ । 
ग्यान भक्ति कौ गव गढ, ढाहौ व्रजहि पठाई ॥११०।। 
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दोधक 


ऊधव पुनि परि पाय सिधाये; रेवति राम के धामहि आये । 
भेटि बिठाइ धनी श्रीक्ेम; बन्न उठे ब्रज की सुधि प्रेम ।१११।। 


प्रेम कथा जब ऊधव भाषी; जो हरि सौ सो सब अभिलाषी । 
सो सुनि राम महा दुख पाये; लोचन नीर भरे रि आये ॥११२॥। 
दोहा 
तब ऊधव विनती करी, कृपासिन्धु बलराम । 
चारक दरसन दै धनी, सारौ ब्रज कं काम ॥\११३॥ 


हंस 
तब इक्र दिन बलराम गंभीर, जानी ब्रजबासिन को पौर । 
तब कष्टुवक लँ सेना संग, चले मान अति प्रीति अभंग ।११४॥ 
नंदगांव के गेवड़े आये, सुन गोपिन अगेहि बुलाये । 
भेट नंद परम सुख भयौ, दारुन दाह हदे कौ गयौ ॥११५॥ 


ललित महल में डेरा दिये, कटक म्‌काम तहां लं किये । 
राम कूवर पुनि भीतर गेन, मातु जसोदा कों सुख देन ।।११६॥ 
दोहा 
मिली जसोमति रोइ कं, मानि महा मनमोद | 
लै बलाइ मुख चूमि कं, लै बेटी धरि गोद ।।११७॥ 
क्मारललित 
तब आई चलि गोपौ, अति प्रेम प्रीति वोप । 
दरसन रस पावं, पलक पल न लाव ॥११८। 
सवया 
पल सौ पल लागन देइ नहीं, पल ही पल सिन्धु प्रवाह बही । 
बिष्रो मनि कौ फनि पावहि ज्यों, जिमि प्रान संजीवनमूर लही । 
बलराम कौ आनंद देखि त्रिया, सब चंद चकोर हिलौति रही । 
कुल लाज कौ जीति अनन्य' भने, रस रीति की प्रीति न जात कही ।।¶१६॥ 
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सुन्दरो 
कीन प्रसाद तवे जदुनागर, जेदइ अचं उट्ियो सुखसागर । 
चाबत पान मनोहर मूरत, पालकं त्रष्ट महा सुखसूरत ।।१२०॥। 


बैटि महरि सब घेरि कं भामिनि, मानहु चंद धिरौ बहु दामिनि। 
बोल उठो इक नारि उराहन, हौ तुमसे तुमही प्रभु पाहन ।॥।१२१॥ 


पाहन कौँ जदि प्रान चदाइय, तौ ह नहीं वह प्रीति बढ्ाहइय । 
त्यौ तुम्ह पीर न पावहु नाइक, पाहन तं जड़ चेतन काइक ॥१२२॥ 


प्रीति करंत भये अति सुजन, छंडत बात कही नहि दुजंन । 
भौरसे प्रीतम हौ प्रभु रावर, भौँराहि बस्य भई हम बावर ।।१२३॥ 
देखत के अति सुन्दर ग्यानी, चित्त मलीन सदा बकध्यानौ । 
रोवत हैँ हम ही यह नागर, नाहर वानर गाथ उजागर ॥१२४॥ 
दोधक 
बानर ने तर नाहर देखौ, पाखंड ताकर मंत्र बिसेखोौ । 
पकहि फंक धरे पग भ्रु पे, बानर वृद्षिय देखि स्वरूपं ।१२५॥ 
बानर वचन 
दोहा 
प्रबल बाघ बनराइ तुम्ह, जिन के हिरन अहार । 
फक फरक पग धरत हौ, ताकौ कहा बिचार ॥१२६।। 
बाघ वचन 
हम तपसी हिसा न कर, जानत धमं प्रभाव । 
कीट चिटी पगना चप, फक धरत धर पांव ॥१२७।। 
चोपाई 


तपसी सुनि बानर सुख पायौ । पाइनि परत उतरि तर आयौ । 
पाँड परत पकरयौ वहि पापी । कखरी बीच कंध सौ चापौ ।।१२८॥। 
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ज्यों चापे त्यों हंसं महाई । देखत अहहि करत बन राई । 
अचरज भुज ढीले नहि जानौ । कदि सखा पर गौ मरदानौ ।।१२॥ 


 रोवन लगौ तवै दुख पायौ । तब नाहर हंसि बयन सुनायौ । 


पकरे हंसे गये अव रोवे । तेरि दसा मो अचरज होवे ।॥१३०॥ 


` सुनि बानर तब बचन सुनायौ । पकरे मोहि यदै हंसि आयौ । 


ठेसे तपी भये जग माहीं । जीवनमूक्त नकं में जाहीं ।।१३१॥ 
अबद्टे म यों दुख रोयौ। तू पपी पाखंड करि खोयौ । 
किते दिननि खाये अरु खेहै । इक दिन कपट भेष खुलि जहे ।॥॥१३२॥ 


मुरिल्ल 


यह्‌ नाहर बानर गाथ सुनौ बलरामज्‌ । 
करि बिचार हम रुदत आण्हु जाम जू ॥ 
परिहरि हम सी किती ठगी अरु ठगहूगे । 
तुम॒ ठ्गिया बेपीर ठगौरी लिखहुगे ॥१३३॥ 


चोपाई 


भले दरस दीन्हे प्रभु आपन । हरी राम नेननि की तापन । 
ओर कहौ आये इत केसे । कधौ दिय पुनि जोग संदेसे ।१३५१॥ 


कवित्त 


एसे कपटी की भटू काहे कौ चलाई बात, 
जाके कहे सने तन जियरा जरत रह। 
कुटिल कठोर कृतघनी सो “अनन्य भनं, 
हमरौ न कृत त्रत मनम धरत हे। 
उनकी कहाई हम फिरतीं बिहाल भई, 
वे जड जगत उपहास न उरत है। 
जोरि जोरि गोपी ही कहाये तब गोपीनाथ, 
आज निज नामहीकीलाज न करत हैँ ।॥१३१॥ 
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वे तौ अति पाखंड ही पूरे नख सिख सखी, 
धोखे बस्य भरद हम जान्यौ ना मरम कौँ। 
'अक्षर' सो छली क्रूर अधिक बधिकतंरहः 
महा निरदई दया जाने ना धरम कों 
जैसे हमे छांड़ि उनि तरुनी अनंत करी, 
तैसं उन हेतु जनम जाहिगे परम काँ। 
एेसे कपटी सौं पतिब्रत तजि बंधी हम, 
तातं यह दोष सखी आपने करम कों ।।१३६॥ 


सोरठा 
यों कहि बिरहिनि बाम, रोड रोह गिर गिर गई । 
प्रेम॒बस्य श्रीराम, बोधन कौं बोले बचन ॥१३७॥ 
श्रीराम वचन 
सवया 
हमकौं किमि द्‌षन देत प्रिया, हम ही तुमकौ मरते तरसे तौ । 
आपनौ कावब्‌ चने नाहि 'अक्षर', दैवी है सक्ति दियौ दुख येतौ । 


जो करतौ करतार विवेकि, प्रोति दई ढिग बासहि देतौ । 
ताते बिचार तजौ दुख कौ रुचि, चंद चकोर हतौ चित चेतौ ॥१२३०॥ 


अनन्य वचन 
विशेषक 
यों कहि परम सुजान सखी सु उठाइ लई । 
पूरन प्रम सनेह सवै उर लाइ लई ॥ 
जैसिहि कृष्न रसी रस क्रीडत ते नित ही । 
तेसिहि श्रीवलराम रमन्न लगे तित ही ।१३४५॥। 


| स 


एक दिनि श्रीराम नागर । गये बृदाबन गुनागर। 
रमत अति रति काम आगर । बहू त्रियनि संग प्रेम सागर ।1१४०॥ 
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सवेया 
एकनि के संग गावत नाचत, एकनि कौं हंस नेन निहारं । 
एकनि के मुख चूमत चंचल, एकनि के कुच अंचल धारं \ 
एकनि कौ भरि अंकनि भेटत, एकनि सों रति केलि सम्हारं । 
ज्यो गज मत्त अनन्य' भने , तिमि वामिनि में बलराम विहारे ।।१४१॥। 


दोहा 
करि बिहार अति श्रमित ह्व, दीने जनं पठा । 
कालिदी जल केलि कहं, आवह बेगि बुलाई ।।१४२॥। 
मदभार 


तत॒ गच्छ दूत । बच सक्त धूत ॥ 
चल नदो बाम । रसवत राम ॥१४२।।, 


त्रोटकं 


जमुना मधु नीर गंभीर बहै । अति वारि प्रवाहन थाह गह । 
तब दास उदास गये बल पै । कह नाह कष्ट न चलँ जल पे ।॥१४४।। 


पद्धरी 


तब कोपि राम हल हत्थ लीन। 
कालिदिहि भेदन द कीन ।। 
जिमि बिच्छिय से पग बिच सूल । 
त्यो उलटि परौ जमुना दुक्रुल ।।१४५॥। 
तब कप जमून धरि देहि आई । 
किय अस्तुति सो पग सीस नाइ ।। 
अपराध छमो देवाधिदेव । 
मे अलपबुद्धि जानौ न भेव ।१४६॥ 


नर मानि म नतुव हुकुम कौन । 
प्रभु भूल भई अब सरन दीन ॥ 
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राखौ दयालु नहि रोष राज । 
जल केलि करन तुम चलहु आज ।।१४७॥। 
कुण्डलिया 
श्री हलधर सुनि करि कपा, नाहि अपकषेन कीन । 
गोपिनजुत जल केलि करहुं, आतुर गये प्रवीन ॥ 
आतुर गये प्रवीन, करी क्रीडा दृखद्‌षन । 
पुनि कडि बारि बिसजि, पार भूषे सब भृषन ।। 


प्रम मगन रस॒ भये, हंसत खेलत जुत रस भर । 
बृन्दाबन ते ब्र्जहि गये, ब्रजमनि श्रो हलधर ॥१४८॥। 


दोहा 
पुनि रैवत परबत गये, सकल श्रिया लं संग । 
रमन लगे प्रिय बारुनी, नाना रस रति रंग ।१४९॥ 


कवित्त 


नरकासुर मित्र एक बानर द्विविद आयौ, 
गरजौ घनघोर जोर कम्पे सुर सोकरा। 
देखि रिष राम बान तनौ मरदानौ वह्‌, 
नारिन तें दुरि द्र नियरे छलोकरा । 
अक्षर' रिसाइ तजि सायकं चिसाद्‌ प्रु, 
पकरयौ ज्लपटि भूमि पटकौ दं ज्ञोकरा। 
मूदि मूख नागर सुमार ही गरद करौ, 
मरदौ मरद बल बलि कंसौ बोकरा ॥१५०॥ 


गीतिका 
मारयौ सहज तिहि दुष्ट बाजत, दु दुभी सुर हषियो । 
जे ज किये सुर विबिध अस्तुति, पएूल बल पर वषियो ॥ 
तिहि जीति बल गोकूलहि आये, किये नंद बधावने । 
सब भाट भिच्छुक द्रिजनि दीने, दान बहु पहिरावने ।1१५१।। 
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तोमर 


इमि मास द्व रहि राम । सारे सबनि के काम। 
तब दै बिदा मिलि भेटि) आये घरं दुख भेंटि ॥१५२॥ 
तब मिले मातु पिर्ताहि । आनन्द बरन न जाहि । 
पुनि मिले अनुजहि आन । सुभ कुसल प्रस्न बान ॥१५२॥ 


प्रिया 
हरि हरषि प्रेम विचारियौ । परि पाइ पां पखारियौ । 
बैटार पीठ उमंग सों। पूजा करी बिधिबेद सों ।। १५४ | 
पुनि असन करत समीप है । बृञ्लत खबरि कुलदीप है । | 
उनके हृदय तस प्रीति है । किये कहा ब्रजरीति ट ।।१५५॥ 





श्रीराम वचन 
दोहा 
तब तें प्रीति बिसेष अव, ब्रजबासनि कं बीर। 
आपुन ह चलि कं हरौ, ब्रज जुवतिनि की पीर ॥१५६॥। 
श्रीङ्ृष्ल॒ वचने 
सोरठा 
जगत जुरहि कुरवेत, नंदादिक उत आइ । 
हम चलि उन दहेत, करिह बीर भिलाप तहं ॥।१५७।। 
हयमाल 
कहि राम जू सहं स्याम जू यहि मंत्र दृढ कीन्हों । 
ता समय सुधि मन मिलन उत्सव प्रेम चित दीन्हो ।, 
पुनि समय सूरज ग्रहन आवत सबनि कहं आयसु दियौ । 
तहं चले सजि बजि सकल जादव सबनि मिलि उमंगो हियौ ।१५८॥। 


भरुज गश्रयात 


चले साजि बसुदेव सेना प्रमस्ते । चली देवकी आदि रानी समस्ते । 
चले उग्रसेनं महाराज जेठ । चले ओर यादौ बडे ओर हठे । 
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चले राम श्रीस्याम यों संग साजे । मनुष्याचरन्‌ घमं तीर्थो निवाजं । 

चली मातु रुकमावती सुखनिधानी । चलीं सत्यभामादि दं सवं रानी ॥१६०॥ 

चले परदुमन आदि दै कं कुमारं । चले साजिकंआदि यादो अपारं। 

चले कौतुकी ह हरे सवं दषा । रहे प्राम कषु सेन अनिरुद्ध ऊष। ।।१६१॥' 
सोरठा 


पुनि बनितानि समेत, यादव छप्पन कौटि जुरि । 
चलि आये कुरुखेत, तहां मुदित विसराम करि ।१६२॥ 


कवित्त 

चले भगवंत जसवंत वल्वत बल, 

प्रबल समूह संन गैनन सपत दहै। 
रथी अत्िरथी समरथ महारथी, 

प्रथरथी हय गय पथ पृथवी चपतदह। 
अक्षर अनन्य' रज मागं सौं रजनि भई, 

जुगनू समान भानु दीपति छिपत है । 
धर धचकत सेषफन सरक्त तहां 

सेन भार कमठ की पीठऊ कपत है ।॥१६३॥ 


त्रोरक 
इमि श्री भगवंत चले सजि के । दल काल कवल्ल महागज कं । 
चलते दलते धरनी धचकै । करि आस निवास नदी करकं ॥१६४।। 
इमि आइ उठे कुरुवेत धरा । वहु जोजन फेरि मूकाम परा । 
सुर देव मुनी नृप आई मिले । कुरु पांडव पूरन प्रेम पिले ॥१६५॥ 
दोहा 
तहां लोग महराज के, कौतुक गये बजार । 
देखो ब्रज कौ ग्वाल इक, मृढनि कौ सरदार ।॥१६६॥ 
दोधकं 
हाथ लठा पटका सिर बांधे । गज्जन दामिन कामर कधि । 
कौतुक चौँकत चक्रित डोलै। वाक कठोर ठिठोर सु बोले ।१६७॥। 
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पद्धरी 

तब देखि राजगन हंसे ताइ । पुनि हांसिन ही बञ्ञौ बुलाई।। 

कोहैकहंकौत्‌ कौन जाति । कित फिरत चकित सौ भमं भांति।॥१६८॥ 
दोहा 

हम गोकुल के ग्वाल रहै, आये कूलजुत जात । 

तुम॒ नागर किहि देस के, कटौ कौन हौ तात ॥१६८॥। 
हंस 

तब बोले जदुकुल कलहंस । हम जग जस जाहिर जदुबंस ॥ 

द्वारावती नगर सुखबास । आये तीरथ लसत विलास ॥१७०॥। 





मुरिल्ल 
सुनि द्वारावति नाम ग्वाल उमगौ हियौ । 
जानि नृपति गन पग परि परि विनती कियो । 
मेरौ मित्र॒ गुवाल द्वारका जाई रहौ । 
नाम कन्हैया तुम जानत तौ सोइ कहौ । १७१॥ 
सुन्दरी 
आपु समाज हंसे सव नागर । कीन विचार भने हित आगर । 
वे कन्हरई हमरे कुलनायक । आये दहि उनके हम पायक ॥१७२।। 
प्रिया 


यों सुनत ग्वाल हर्षो दहियौ । दग परेम नीरन बियो । 
परि पाड विनय सुनादयौ । मो कान्ह पद दरसाइयौ ।।१७३।। 


सरस्वती 


जानि सो अति प्रीति जदकुल लै चले गहि बहि । 
ले गये जदुनाथ पहं जहं भीर की मिति नाहि ॥१७४॥। 
राजगन जो बदन दहरं नारि हग की कोर । 
देखि ग्वालहि उठे आतुर महा हित कं जोर ॥१७५।। 
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कवित्त 

देखि ब्रजग्वाल कौं गुपालजू पुलकगात, 

आतुर ह्व धाय प्रीति प्रीतम हिते रहे। 
बहनि मँ बांह हियौ हिलकि हिलकि मिले, 

अति प्रेम अंग नेन नीर निरतं रहे। 
सरस कं आनंद परसपर पाय दिय, 

दरस प्रमोद अंग दुविधा विते रहै। 
अक्षर अनन्य' एेसी प्रीति हरि प्रीतम पे, 

कौतुक तकत सवं चकित चिते रहै ॥१७६॥ 


सवया 

यों मिलि भेंटि गुपाल गरवालनि, हेम सिंहासन व्रष्ट दियेहँ। 

आपु बिभृषन भूषित ता तन, तासु बिभूषन अपु लिये है, 

(अक्षर, बृञ्च भले कुसली, कुसली सम ता पदपानिद्िहै। 

बारह बार करै करुनानिधि, प्रीतम आज सनाथ किये हैँ ।१७५॥ 
तोमर 


मिलि भेटि यों सुख पाइ । तब ग्वाल खबरि सुनाई । 
आये इहां सब लोग। रावरे दरसन जोग ॥१७८॥ 


दोहा 
सुनत नाथ अति फुल्ल मन, ता मूख तन मन वारि । 
कही मित्र चल खबरि करि, आवत मिलन मुरारि ॥१७४॥ 
क्‌डलिया 
व्रजवासी प्रभु खबर सुनि, गये तुरत अकूुलाय । 
जाय कही ब्रजराज सों, आये इत हरिराय । 
आये इत हरिराय, सहित परिवार नरेसुर । 
सेवत भूप समह, भूमि पर मनहुं सुरेसुर। 
हौ मिलि आयौ जाई, अतिहि उन प्रीति प्रकासी । 
आवत करन मिलाप, सजौ आरति ब्रजवासी ॥१८०।। 
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मोतीदाम 
इती सुनि नन्द जसोमति मोद । बुलाइ ले ग्वाल लियौ धर गोद । 
निषछछौर करो तेहि पै मनि मुक्त । बधाव किये अति आनंदजुक्त ।।१८१॥ 
नचीं ब्रजनागरि प्रेमनि पूर । दई जनु ग्वाल संजीवन मूर । 
किये अति उत्सव आनंद प्रेम । सजे कलसा रत र्पावडे नेम ।१८२॥ 
मोरक 
तौ लौं हरि आये परिजन जत । एूलि उठी ब्रजतिय निहारि उत । 
लिये बजाय गाय आगे सर । मिले नन्द बसुदेव प्रेम भर ।।१८३।) 
पुनि हरि राम मिले अखंड हित । पाय परे हरि प्रेम मान पित। 
मिले सकल गोपिनि प्रमोद कर । पुनि बैठे सब मिलि आनंद भर ॥१८४।। 
दोहा 
लाज छांडि गोपी सकल, तहं ठादी भई जाय । 
चितवत चन्द चकोर लगि, तन मन सुरति लगाय ॥१८५॥ 
सवया 


देखत श्रीमनमोहन मूरति, पूरित प्रेम प्रिया ब्रजनारी। 
नैननि नीर नदी निकसी, विकसी दिल ही मिल दही हरि प्यारी । 
अक्षर' आंखिनि के पल लागत, देन लगीं विधिना कहं गारी । 
प्रीति कौ रीति जु जानत होतौ, तौ ओसही राखतौ आंख हमारी ॥१८६॥ 


सोरठा 
देखत तिनके प्रेम, उठे नाथ अति आतुरे । 
गोपिनि जुत हित नेम, गमन कियौ जसुमति मिलन ॥१८७॥। 
सवया 
पांयनि जाइ परे विवि बंधव, देखि जसोमति जू मन मोदी । 
लै छतियां छिन छांडं न "अक्षर", आंखिनि असरु नदी बहरोदी । 
कंठ ुडाइ बरयाइ मरू करि, राखौ त्रिया कहि वातं विनोदी । 
आनन चूमि बलाय लै प्रान, अधारनि वैटीं धरा. धरि गोदी ॥१८८॥ 
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सव गोपो पांडन लगीं । अति प्रेम प्रति अनुरागीं। 

पति प्रान संजीवन पाये । आनंद भये मन भाय ॥१८४६॥ 
तोमर 

यों मिलि परम सुख पाड । ब्रज जननि तेपन बुञ्ञाई । 

पुनि मागि आयसु राज । डरहि गये सिरताज ।॥१८०॥ 
दोहा 

श्रोरक्मावति सों कल्यौ, ब्रजजन प्रेम मूरारि। 

सुनत रक्षि रानी सवे, बोलीं वचन विचारि ॥१४१॥ 
त्रिया 

प्रभु धन्य वे ब्रजवासिया । जिन महा प्रम प्रका सिया । 

हौ उनि लहि सुख पावहू । प्रभु कहहु नेउत बुलावहू ।।१६२॥ ` 
श्रभीर 

सुनि प्रभु प्रेम सुबानि । कहि धन धन त्रजरानि । 

मम इच्छा जुत जानि । तुम॒प्रगटी हित बानि ॥१६३।। 
सोरठा 


सुनि श्रीरुकमिनि रानि, नेउते सव ब्रजवासिया । 
नाना रस सुखदानि, अन्न पान पकवान किय ।1१८४।। 


गीतिका 


तब बोलि के नन्दादि गोपिन पान तृप्तं कराय । 

पुनि गोपिकानि समेत हैत बुलाइ जसुमति माय । 

आई जसोमति मोद कं राधादि गोपी संग। 

तहं मातु देवकि रोहिनी लि उठी प्रेम उमग ॥१८५॥ 
सवया 


पूरन प्रेमरती मन॒ देवकी, कट जसो मति लाई रही ज्‌ । 
रोड वैठारि विचारि कही, तुमही हम वृूडत सिन्धु गही ज्‌ । 
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जेती करी करनी हमकौं, तम तेती नहीं मख जात कही जू । 
इन्द्रि कौ पद देहि तुरम, तबऊ तुमकौँ हम उने नहीं ज्‌ ।॥१६६।। 
दोहा 
तब जसुमति केषां परी, श्रीरुकमिनी सुरानि। 
मिली जसोदा प्रेम सों, निरखत नन सिरानि ॥(१६७॥ 
श्रीरुकमिनि केषां परीं, उमंगि सकल ब्रजनारि । 
हरि तै अति हित सुति रिचा, पूरन सक्ति विचारि ।।१८८॥। 


पद्धरी 
तब सुकमिनि सवबकौं उठाय । ले गइ आसन कहं पग धुवाय । 
मनि चौकनि वेठारे प्रबुद्ध । कचन ज्ञारी भरि नीर सुद्ध ।१६८६।) 
परसन लागी निज कर सप्रेम । नाना रस व्यंजन थार हेम । 
पावन लाभीं गोपी सुखेन । अस सूने न जे देखे न नेन ।२००॥।। 


सरस्वती 
यौँ परस श्रीरुकमावती कीन्ही तृपित सब नार । 
करवाट अचवन पान दीन्हं सबनि किय मनुहार । 
पुनि हृकम दासिन कौं दियौ सब कहं पर्लग बिछठवाइ। 
पारी परम आनन्द सों अति प्रेम प्रीति बढ़ाई ॥२०१।। 
पुनि सलज श्रीरुकमावती को ललित सेज सम्हार । 
पौट तहां हरि आके हिल मिल गरं भुज डार । 
तब सबनि की सब खबरि श्री जू कही प्रभ सो सन्ब । 
प्रभु पाइ सुख मुसक्याइ कं इमि बचन भाषे तन्व ॥२०२।। 
श्रीङ्ृष्ा वचनं 
दोहा 
राधि नींद न आइ है, हम जानतत यह रानि । 
पय पियाईइ आवो प्रिया, प्रेम प्रीति उर आनि ।२०३।। 


छप्पय 
सुनि स्वामी के बचन उटी श्रीरुकमिनि आतुर । 
कामधेनु कौ दूध मधुर ओँटौ रुचि चातुर । 
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बेला भर लै दियो जाय राधाहि सभागिनि। 
तपित सीत नहि लहेउ प्रेम उन्मद तरुनामिनि । 
दमि तप्त कं सुख पाइ कं आई पुलकि प्रीतम सरन । 
नित नवल कोमल करन सुलगीं रुचिर चापन चरन ।।२०४॥। 


श्रद्ध दण्डक 


तब देवे चरननि परे फलक । कहि बचन चरन अनुराग ललक । 
प्रिय अति अचरज है मोहि हलक । किटि कारन चरननि परे फलक ।२०५॥ 


श्रीकृष्णा वचन 
हंस 
सुनि प्रिया कहा हौ कहौं वात । तुम राधहि प्यायौ पय जु तात । 
भक्तनि के हिय नित प्रीति पायं । सो लागि परे पग फलक आयं ॥२०६॥। 


श्रीरुक्मावती वचन 
प्रिया 
प्रभु कहा दुविधा राखिये । निज भक्त रार्घहि भाषिये । 
पग कहे राधा माहि ये । हम म्चि केधौँ नाहि ये ॥२०७॥ 
श्रीङष्ट वचन 
कवित्त 
हमरे चरन बसँ राधिका के उर रानी, 
तुम्हरे चरन मेरे हद्य गुनी जिये । 
तुम॒तौ सकति परतच्छ महालच्छमी हो, 
तुमहीं ते हमें भगवान पद दौजिये । 
तुम्हरे प्रवेस विस्व पूजत हर्माहि रानी, 
तुम्हतें न ओर जग दूजौ है पतीजिये । 
भक्ति हैत उन्हं पद दीबे कौ कसौटी करी, 
आपुन कृपावती न कोप कषु कोजिये ॥२०८॥। 


त॒मतौ हमारी महालच्छमी हौ प्रानप्यारी, 
जाहिर जगत मेरे हदय सदा रहो । 
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तुमही हमारी महासिद्धि हम सिद्ध जाते, 
आरौ सिद्धि नवौ निधि करत उदार हो) 
तुमही हमारी महा कामेस्वरि मूरति हो, 
सदा कामकेलि सुख बिरह बिदार हो । 
राधा कहा तुम्हरे समान रुकमिनि रानी, 
तुम तौ हमारी प्रान जीवनअधार हो ।॥२० | । 


राधा चोरी चोरा मिली बारे हे बाटघाट, 
तुम्ह कोरी कोरा सेज सदा सुखदाई हे । 
राधा के बिहारनि कौं लालच ललात रहै, 
तुम्हरे बिहार निसि वासर बिहाई है। 
तुम वरनारी ब्रतधारी हौं तुम्हारं हम, 
राधा परनारी प्रीतिदहीते जस छाईदै। 
सुनो रानी रुकमिनि रिसाती कौन बातैँ तुम, | 
कहा राधा बावरी तुम्हारौ पद पाईहै ।।२१०।। 
दोहा 
राधादिक भक्तनि सवे, हम तुम एक सरूप । 
तातं कोपि तज प्रिया, कीजे कृपा अनूप ॥२११॥ 
श्रीस्क्मावेती वचन 
कुण्डलिया 
कोपहि का परि करहु प्रभु, तुम स्वामी वे भक्त। 
हौं बरूभी यहि हासि ही, तुम रार्धाहि अनुरक्त । 
तुम॒राधहि अनुरक्त, भक्त राधा अनुरागी । 
एेसी प्रिय नहि तुमहि, मोहि जैसी प्रिय लागी । 
है अति विरह बिहाल, सहित गोपिनि अरु गोपहि। 
जं ये तिनकौ मिलन, नाथ तिन करिय न कोपहि ॥२१२॥। 
रोला 
सुनि श्रीजू के वचन गये राधादिक पर हर । 
उटीं सकल ब्रजनारि प्रम पुरन करुनाकर । 
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रही पांय लपटाईइ पाइ जीवन अति आनंद । 
भटी सवै उटाइ अंक भरि भरि परमानंद ।॥२१३॥ 
दोहा 
पुनि अये हरि द्वारमें, उठि राधा अकुलाईइ । 
प्रम मगन विह्वल चली, धरत डगमगे पांइ ॥२१४॥ 
तब हरि आतुर प्रेम सो, लीन्हीं कठ लगाई । 
दँ ओर दुग ज्र बरषि, आनंद उर न समाई ॥२१५॥ 
तब उठाई मृख चूमि कं, लँ बेठे धरि गोद । 
कुसल चेम बिधि परसपर, बातनि कहत विनोद ।२१६॥ 
कुण्डलिया 
तब मोपिनि कर जोरि कँ, बिनय कियौ दुख रोय । 
तुम॒हमकौं एेसी करी, जंसी कतहु न होय । 
जेसी कतहूं न होय, करं बधिकौ ना अधिको । 
वहि मारत जिय मिटे, नाथ कीन्हीं तुम मधिको । 
तुम सम तुमहीं रहे, सदा हम सी हम ह पुनि। 
दवन दाव विन कियौ, रवन करिबे कटं गोपिनि ॥२१७॥ 
कवित्त 
सुनि कं कमलनेन नेन भरि बेन करे, 
हरम कौन चैन प्यारी तुम सौ बिरक्त को । 
तुम मोहि सुमिरौ हौं सुमिरो तुम्हं आटो जाम, 
मिलिये न एक छिन मिलिबे की भक्तकी । 
“अक्षर अनन्य' तातं आपु कौन बस कष्ट, 
बिष्ुरन है एेसी राम सीता हित वक्त कौ । 
सिवहू सवाह बीच पारे अरधंगे फेर, 
ठेसी देव गति कौन जानं दवसक्त की ।।२१८।। 
सोरठा 
यों कहि कृष्न बिसर, बोध बचन के शनम हरे । 
यहि जनाइ जगमूर, करता धरता ओर है २१६) 


। 





श्रक्षर श्रनन्य 


गीतिका 
यह बात कहि गोपाललज्‌ अति जानि गोपिनि प्रीति । 
करि हाव भाव कटाच्छ बहु उपजी महा रसरीति । 
जिहि भांति ब्रजमें रमत ते रस कामकेलि विलास) 
तिहि भांति सुरति विनोद करि पुजई सबनि को आस ॥२२०॥। 


पनि भोर आइ सभा बिराजे राजकूुल जन यत्र । 
सनकादि नारद व्यास जुत आये अखिल ऋषि तत्र । 
पुनि जग्य किय बसुदेवज्‌ दिय द्विजनि दान अपार । 
वृषभान्‌ नंदहि आदि दे पहिराइ सब परिवार ॥२२१॥ 


मनि बसन भूषन बहुत द कीन्ही विदा सुख पाय । 
नहि टरत बाधे प्रेमके हरि रहै अति अकुलाय ।\२२२॥ 
दोहा 
तब हरि सों बसुदेवज्‌, बचन कहे अकूलाय । 
व्रज जन कृवर बिदा करौ, चलिये घरहुं चेताय ।।२२३॥ 
चोपाई 
तब ॒हरिज्‌ माया विसतारी । ब्रजजन लागौ उचटन भारी । 
काह कही कही नहि काह । आतुर चले जहां सु तहां ह ।।२२४॥। 
श्री रुकमिनि के घरमे राधा । माया तातं करी न बाधा । 
माया श्री रकमिनिके छाया । तिहि सवकं मोहनि भरमाया ।।२२५॥। 


चलो चलो राधा सब बोले । मचली राधा बचनन खोले । 
बार्ह बार कटी सतभामा। नहि राधा बोलें तिहि जामा ॥२२६॥। 


तब ्युकि कं बोली कटु बानी । कह गंवार गूजर बौरान । 
मात्‌ पिता कुल जात विसारी । भरता तजौ व्याहता भारी। 
वैठत है परघर बरजोरी। तोसी ओर न तिय हँ थोरो ।॥२२७॥ 
हंस 
तब राधा बोली दूख पाई) तुम कह जानौ भक्ति प्रभाई । 
लोक लाज तजि भजहूं मुरारि । सबके भरता कृष्न विचारि ॥२२८॥। 





प्रेमदीपिका २१६ 


सत्यभामा वचन 
एसे नहीं त्रिया के धमं ।तू गंवार भली है भमं। 
माता पिता देहि निहि हाथ । सोई ईस्वर सोई नाथ ।\२२८६।। 
ताते कोटि गुनौ पति करं । निहचं महानकं सो परं । 
जोमो कही बुरी करि भाष। बरञ्जहु लोक बेद अरु साख ।।२३०॥ 
शरीराधा वचन 
लोक बेद के धमं असार । जानत है कोड जाननिहार । 
लोक बेद तें न्यारौ प्रेम । तुम कह मोहि सिखावत नेम ।॥२३१॥ 
नेम धमं लौ जिनके ग्यान । तिनकौ स्वर्ग नकं परवान। 
जिनके हदय प्रेम परकासि । मुक्ति भुक्ति है तिनकौ दास ॥२३२॥ 
परेम॒हेत पिधलत पाषान। प्रेम मिलत ईस्वर भगवान। 
जग मेँ प्रेम प्रीति रस सार । ना रस ओर धमं भ्रमजार ।२३३।, 


सत्यभामा वचन 
दोहा 
प्रम प्रेम त्‌ कह करे, तोमहिप्रेमजु नाहि । 
जथा भिरे भट सुमन रन, गरजं भाट बृथाहि ।।२३४॥। 
श्रीराधा कचनं 
दोहा 


तुम गति मेरे प्रेम की, कह जानौ परमान । 
कं जानं श्रीरुकमिनी, कं पिय स्याम सुजान ॥२३५॥ 


सत्यभामा वचन 
दोधकं 
श्रीरुकमिनि प्रिय नाम बतावे । बातनि करि करि मोहि रमावं । 
। [~ तोमहि प्रेम कहा कहि मो सौं । हौ अव प्रेम कथा कहं तो सौं ।।२३६॥ 


प्रम कहे बिधि तीन प्रतिष्ट । उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट । 
उत्तम प्रेम सनौ सुखदाई । पिय विष्टुरत जिय संगहि जाई ।।२३७॥ 











अक्षर श्रनन्य 


मध्यम कत तजे मरि जाई । होड निकृष्ट तो लार्गाहि बाई । । 
तीन ह॒ एक बनी नहि तो सों। का मुख प्रेम बखानत मो सों ॥२३८॥ , 
यह सुनि बोल लगे अति राधे । कोपि उटी अति सिधु अगाधे । 

मुरञ्चि गिरी बिरहा तन तायौ । नीर गंभीर गरे तन आयौ ॥२३य॥ ¦ 


सोरठा 
तब हरि पकरी वाहि, कही चलौ बाहिर प्रिया । 
जो तुम्हरे मन मार्ह, सो मांगहु बर देहिं हम ॥२४०॥ 
श्रीराधा कवन 
दोहा 
जो बर देत दयालु हवे, भये प्रेम मम प्रस्न । 
तौ तुम जगत कहावहु, मम युत राधाक्रष्न ।॥२४१॥। 
श्रीकृष्णा कचन 
यहि सुनि श्रीभगवत जू, बर देकर गहि काटि । 
समुञ्ञावन लागे तवदि, बचन रचन हित बढि ।।२४२॥ 
तुम रहि इहं बाढं कलह, जाउ सदन सुखरीति । 
हम तुमते नहिं दूर प्रिय, चन्द चकोरनि प्रीति ।।२४३॥ 
श्रीराधा कचन 
चंद चकोरनि कौ धनी, क्यों कर पटतर होई । 
बे दिन दरस नदेत रहै, तुम्ह कब दरस न मोई ।।२४४।। 
श्रीकृष्णा वचन 
सदा दरस मनभावती, हम तुम अंतर एक। 
दैवी गति विष्टुरनि रच्यौ, कबहु न करिये टेक ।।२४५।। 
श्रीराधा वचन 
कुण्डलिया 


तब के विष्ुरे अब मिले, जिये आस लगि तब्ब। 
अवक विदुरे कब मिलौ, धिकं जीवन मम अब्ब, 








प्रेमदोपिका 


धिक जीवन मम अन्ब, जु पेसठ प्रान न बिष्ुरं । 
सतभामा के बोल, होत सचि अव विधुरं ॥ 
तातं अब नहिं जियों, होड भाये मन सबके । 
रही कहनि कौं सांस, प्रान कंठहि रह तब के ।२४६॥ 


~) 


बरव 


कहि राधा रोई हियरा फाट । नजरनम्‌रकन पाई हरि सुधि डाट । 
पी जोति बदन ते' सदन प्रकास । श्रीम्‌ ख माहं समानी सोक विनास ।२४७॥। 


प्रिया 
आई तहां स्क्मावती। देखी मृतक राधावती । 
लै गोद रोदत प्रेम सौं। निज भक्त हित दुखनेम सौं ।।२४८॥। 
तित आई देवकि रोहिनी । मानौ गई मनमोहिनी । 
रनिवास हा हा ह्लं रही । रानी नयनजल भरि रही ।२४४॥। 


सुनि मुछि गिर ब्रजबासिया । मनि विन फनिक तन त्रासिया । 
हरि विधुर राधा विन भये । सव सोकसागर मे छये ।॥२५०॥। 


मुरिल्ल 


पुनि राधा तन क्रिया करि बिधिबेदसौं। 
व्रजवासी समृञ्ञाय वचन बहु भेद सौ ॥ 
बिदा दई भगवंत बोध बहु ग्यान सौ । 
। गये नंद वृषभानु कटि न तन प्रान सौ ॥२५१।। 


दोहा 


तब कुल जुत बसुदेव जु, ह्वार(वति चलि आई । 
अमित दान दीन्हं द्विजनि, द्‌दुभि दई बजाई ।।२५२॥ 


सवेया 
दुदुभि द्वार बजे हरि द्वारका, गोकुल सोक नदी जु बही । 
जिन राधिका प्रान तजे बिष्ठुरे, तिनकी न कथा कष्टु जात कही । 
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जिमि दीप पतंग तथा मछरी, जल प्रीति इकंग तबे अव ही। 
जग की यह रीति अनन्य' भन, अपने सुख लौं सुख है सब ही ॥२५३॥ 


छप्पय 
प्रीति इकगी नेम, प्रम गोपिनि को गायौ। 
वरनन विरह मिलाप, तर्के सब दरसन छायौ॥ 
ग्यान जोग वबैराग, मधुप उपदेसन भाषौ। 
भक्ति भाव अभिलाष, हृदं बनितनि मति राखो ॥ 
बहु विधि बियोग संयोग सुख, सकल भेद सम्‌ञ्ञौ भगत । 
यह अदुभत प्रेम प्रदीपिका, कहि "अनन्य' उदित जगत ।॥२५४॥ 





१७. महिमा-ससुद्र 


छप्पय 

रिद्धि सिद्धि नव निद्धि, बृद्धि बहु बुद्धि प्रभायक । 

उक्ति जुक्ति कवि सक्ति, मुक्ति भुक्तिनि बरदायक । 

परम उदार अधार, परम उदित दृति सोहन। 

परम जोति जग जोति, जोति मूरति मन मोहन । 
आनन्दकन्द आनन्द कर, आनन्दी नन्दन त्रिगति। 
अनुभूति सरूप “अनन्य' भनि, जयति जयति गनपति सुमति ॥१॥ 


गनपति बुद्धि प्रवेस, पाइ अनुभव गुन मन्दिर । 
कटौ कथा मति मंद, छंद बंदह अति सुन्दर । 
त्रिगुन च्रगुन निरधार, बरन षट गुन गरन सागर । 
तव॒ रस विजय प्रसंग, नाथ प्रभुता अति आगर । 
सत पद्धति भक्ति सुरीति कह, लीला अति अद्भूतं बरस । 
"महिमा समद्र इमि नाम धरि, कहौं प्रथ महिमा सरस ॥२॥ 


दोहा 
महिमा श्री सिव सक्ति की, बरनहु जुगति समान । 
साख सूबेद पुरान मत, भाषा ग्रन्थ प्रमान ।।३॥ 
भाषा वानि सुहावनी, सुन्दर छंद कवित्त। 
पठत गुनत ॒सीखत सनत, भटकत सब के चित्त ।।४।। 
चित्त लगे पढ़ अपढ कौ, भाषा सुनहु सुजान । 
चलत न कलिजुग संसक्रत, बिद्या जुगहु प्रमान ।।५॥ 


युगग्रमारु वरन 
प्य 
सतजुग॒बेद प्रमान, आन बिद्या नहि जानं। 
त्रेता सुम्रति जुबान, रिषिनि षट सास्त्र बखानं । 





अक्षरं अनन्य 


द्वापर माञ्च पुरान, कवच अस्तव मुनि कीने। 

कलि भाषा परवान, कहत कवि साधु प्रवीनं । 
इमि जुग जुग वानि 'अनन्य' भनि, तातपजं इक जानिये । 
इमि बस्तु एक बहु देस प्रति, नाना नाम बखानिये ॥६॥ 


दोहा 
चारौ जुग बिद्या यु इमि, मल बेद परवान। 
बेदनिही के अथं तें, भाषा सास्त्र पुरान ।७। 


माषा सास्त्र पुरान मत, बेद सास्त्र ठहराईइ। 
जाकी साख न बेदमे, सो मिथ्या मत आइ ।८॥ 
तकं बोध कौ मत जथा, कहत अनीस्वर कमं । 
सो मिथ्या मत जानिवी, बेद साख त्रिन ममं ॥६॥ 
जथा दसौ अवतार की, कथा विदित संसार । 
बेदनि माञ्च कही नहीं, क्यो किये करतार ॥१९॥ 
अरु पुनि पंथ अनेक अब, चले जु कलिजुग मांह । 
बुद सास्त्र॒ परवान बिन, ते मिथ्या सब ओह ॥११॥ 
मिथ्या मत कलि महं बहुत, जो कहि आवत जाहि । 
जुग जग वेद प्रमान मत, विरले जानत ताहि ॥१२॥ 
बेद विरुध जे पंथरहै, तेकूपंथ सब लेख। 
जार गभे जिमि सुन्दरी, पति पावे न बिसेष ।॥१३।। 
ताते बरनौ बेद मत, आदि अनादि विचार । 
एक बेद मत चार कहं, चार बेद इमि कार ॥१४। 
सर्वसंभाव वरान 
सवया 
ङ्पन रेख न भेष कष्ट, सब रूपनि रेखनि भेषनि सोहे । 
जाति न पांति न भाँति कषु, सव जातिनि पांतिनि भांतिनि जोह । 
भेद न भाव प्रभाव कषु, सब भेदनि भावनि सो मन मोहै। 
अद्भुत गाथ, अनन्य' भने, सिव सक्ति समस्त चरित्रनिसोहै)1१५।॥ 
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कवित्त 
निरगुन विचारे ताकौ निरगुन सरूप लसं, 
सरगुन विचारे ताकौ सरगुन सरे सेट, 
जोति से बिचार ताकौ जोति हवै प्रकास करे, 
सुन्नि क विचारे ताकौ सन्नि मय जंसेह। 
द्रि कै विचारे ताकौँ दुरि ही अनन्य" भन, 
आपु मे विचारे तकौँअप्‌ हीमे वसे है। 
वे तौ सिव सक्ति स्वं सक्ति सवं गति नाथः 
जैसे ही कौ तसे आपु जसे हीके तंसे ह ।॥१६॥ 
दोहा 
इहि बिधि सौ सिव सक्ति गति, अद्भुत कही विचार । 
अब बरनौं सिव सक्ति इमि, सब अरथनि निरधार ।॥\१७।। 
शिव-शक्ति-शब्दा्थ-निधारर 
सिव कियत है पुरुष सों, परम पूरुष भगवान । 
पुरुष माहि पुरुषाथं टै, वहै सक्ति परवान ॥१८॥ 
सक्ति बिना नाहि पुरुष गुनि, पुरुष बिना नहि सक्ति 
ज्यौ मनि जोति “अनन्य' भनि, यौ अभेद अनुरक्ति ।१४॥। 
सवेया 
मानिक जोति जु जोति सु मानिक, मानिकं जोति स्वथं मन सग्यन । 
अंकुर बीज जु बीज सु अंकुर, अंकुर बीज नद्धं कृत तग्यन । 
वाक अरण्य अरथ्थ सु वाक, अरथ्थ यह निरधार गुनम्यन । 
यौ अनभेद (अनन्य भने, सिव सक्ति सरूप कटौ सरवग्यन ।॥२०।। 
दोहा 
इहि बिधि श्री सिव सक्ति कौ, करौ निरूपन चार । 
अब बरनौं सिव सक्ति तं ज्यौ उतपति विस्तार ।२१॥ 
त्रिगुरा उत्पत्ति वोन | 
प्रगट भई सिव सक्ति तें, तीन सक्ति धरि गात। 
<. बह्यानी नारायनी, रद्रानी जग - - मात 1२२, 
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गीतिका 


बरह्मायनी राजस प्रभा, तिन्ह सृष्टि ब्रह्मा भूत। 
नारायनी सात्विक जननि, तिनि तं नरायन पूत । 
रुद्रायनी तामस तथा, तिनि तं सु सद्रहि लेख। 
इमि त्रिगुन तीन्यौँं देवि ते, भये तीन देव बिसेष ।२३। 


चो पाई 


हमि त्रौसक्ति त्रिदेव उपाये । तिनि ते जग उतपत कत गाये । 
नारायन किय नाभि पसारा | नाभि कमल ब्रह्मा अवतारा ॥२४॥ , 


ये ब्रह्मा उन अंस विसेषौ।वे ब्रह्मा ईस्वर पर पेखो । 
उनके ये अवतार कहावें।ये पुनि ओर रुद्र॒ उपजा ॥२५॥ 


पुनि बिधि के सुत कस्यप जानौ । तिनि के रवि तिनि धम बखानौ 
घमं पुत्र नारायन पेखौ । उनहि विष्नु की कला सु लेखौ ।।२६॥ 
टमि त्रेदेव अपर पर जानौ । इनही तै करतूत बखानौ । 
ब्रह्मा जग उतपति करता है । विष्नु कर रच्छा जग माह ।\२५७॥ 
रद्र सकल संघार मिटावें 1 तब तीन्यों सिव में भिलि जावं। 
वे सिव सक्ति बीज अबिनासी 1 उतपति अस्थिति प्रलै निवासी ॥।२८॥ 
सोरठा 
भव निवास सिव सक्ति, निरगुन अरु गुनवंत प्रभु । 
करन त्रिगुन अनुरक्त, उतपति अस्थिति प्रलं कर ॥२८॥ 
दोहा 1 
इहि बिधि उतपति प्रले कौ, कहो कथा परवनि । 
गायत्री निज बेद महं, जिहि विधि कियौ बखान ॥३०॥ 
ओर कथनि मेंओर बिधि, उतपति कहत हिसाब । 
कृल्प कल्प होते रहत, ताकौ यै जवाब ।।३१॥ 
जौन कल्प मे जौन विधि, कथा तौन बिधि लेख । | 
कृल्प कल्प होतौ रहत, उतपति प्रले बिसेष ।३२॥ । 
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कल्प कल्प उतपति प्रले, कल्प कल्प ॒त्रेदेव । 
अबिनासी सिव सक्ति प्रभु, अगम अखंड अभेव ।३३॥ 


क्डलिया 


इहि बिधि श्री सिव सक्ति क्रत, बिविध प्रकार बखान । 

सुनत जौन निहि पच्छ कहु, तौन लियौ तिहि मान । 

तौन लियौ तिहि मान, जान दृबिधा हरि टेकहि । 

वे सिव सक्ति अखंड, सवं गति है गति एकि । 
एक अनेक सरूप, रूप लीला लहि किहि विधि । 
ज्यौ मसि अंक अनेक, एक सिव सक्ति सु इहि बिधि ॥३४॥ 


इहि बिधि श्री सिव सक्ति कौ, करौ निरूपन चार। 

एक रूप बहु रूप गन, लीला चरित अपार । 

लीला चरित अपार, पार पाये नहि बेदनि। 

नेति नेति गति कहत, लहत प्रभु के नाहि भेदनि । 
प्रभ गति अपरंपार, कौन बरनं कहि किंहि बिधि । 
ब्रह्मादिक कहि थकत, नाथ सागर जस इहि बिधि ।३५॥ 


दोहा 
सागर जस सिव सक्ति कौ, , अगम अखंड अपार । 
गावत ` सुर नर नाग सब, आपु बुद्धि अनुसार ॥३६॥ 
आपु बुद्धि अनुक्तारहीं, हौं बरनौं गुन चार । 
बेद सास्र ग्रथति विषे, जथ। सनौ जस सार ¦\{३७॥ 
सार सुजस सिव सक्ति कौ, बहुत ठर सुन माम । 
कटौ सु सच इक ठौर करि, प्रथ महा गन नाम ॥३८॥ 
ग्रंथ कहौ सुंदर महा, अरु थोरौ विस्तार । 
बरनन श्री सिव सक्ति कौ, अदभुत जस गन सार ।1३४६।। 
गुन अनंत सिव सक्ति के, रस अनंत जस जान । 
हौ बरनहँ षट गुन तथा, नव रस कथा बखान ।४०॥ 
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षड गुरा वणन 
कृण्डलिया 
पहले गुन ठेस्वजं गन, दुतिय दान परवान । 
त्रित्तिय सुजस बरनन तथा, पुनि विभूति अति जान । 
पुनि विभूति अति जान, ग्यान पंचम गुन गानं । 
छव जान बैराग, छ गृन इमि नाम वखानं । 
छगुनवान भगवान, नाम ईस्वर गन गहले। 
बरनहुं सब गन भिन्न, बरनि रेस्व्जहि पहले ।।४१।। 


रेश्वयं वन 


प | 


कवित्त 


जाकी दष्टि ही ते सृष्टि उपजं सहज म्न, 

जाकी दृष्टि हीते सुप्रकास सब लोकटे। 
जाकी दृष्टिही तै जियें जल थल अकास प्रानी, 

जाकी दृष्टि ही तँ प्रतिपाल त्रत वोक है। 
जाकी दृष्टि हीते सवं कारन अनन्य' भने, 

जाकी हृष्टि ही तें प्रले संघन विलोक दहै । 
जाकीदहष्टि ही की महा प्रभुता कहीन परं, 

फेसे महाप्रभु कौ प्रभाव गुन को कहै ॥४२॥ 


दोहा 
परभु कौ अतुल प्रभाव इमि, अति स्वजं बखान । 
अब बरनहुं अति दान गति, महा दान भगवान ॥४३।। 
दान वरन 


ब्रहम महा तपसा करी, ब्रह्मस्वर अस्थान । 
सकल बिस्व करता भये, ईस्वर के वरदान ।॥॥४४॥। 


बिष्नु महा पूजा करी, बिस्नेस्वर अस्थान । 
पायौ पुर वैकुठ सौ, ईस्वर के बरदान ॥४५॥ 
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भानु महा सेवा करी, भेस्वर अस्थान । 
जगत जोति उदित भये, ईस्वर कै बरदान ॥४६।। 
सोम॒ महा तपसा करी, सोमेस्वर अस्थान । 
सकल नछत्रनि पति भये, ईस्वर के बरदान ॥४७॥। 
अग्नि महा ध्यावन करी, अग्नेस्वर अस्थान । 
सब देवनि के मुख भये, ईस्वर के बरदान ।४८।॥। 
काल महा धारन करी, कालेस्वर अस्थान । 
जगत जीति परबरल भये, ईस्वर के बरदान ।।४४६॥। 
राम महा सेवा करी, रामेस्वर अस्थान । 
रावन हनि लंका लई, ईस्वर के बरदान ॥५०॥। 
भक्त करो गोपाल ज्‌, गोपेस्वर अस्थान । 
बिजं लही कंसादि जित, ईस्वर के बरदान ॥५१॥ 
पवन प्रेम पूजा करी, पवनेस्वर अस्थान । 
सकल विस्व बाहुक भये, ईस्वर के बरदान ।।५२॥ 
कामदेव सेवा करी, कामेस्वर अस्थान । 
सकल लोक मोहन भये, ईस्वर के बरदान ।५३।। 
धमराज पूजा करी, धर्मेस्वर अस्थान । 
बिस्व नियंता प्रभु भये, ईस्वर के वरदान ।५४॥ 
इरनहि आदि दं ओर बहु, सुर नर मनि परवान। 
बडे बडे सब जानिये, ईस्वर के बरदान ॥५५।। 
इमि बरदान महेस के, हौ संक्षेप बखान। 
बरनी कासी खंड मे, सबं कथा परवान ।।५६।। 
कासी खंड विषे कही, जिहि कीन्हीं जिमि भक्ति । 
इच्छा तें अति दान दिय, महा दानि सिव सक्ति ॥५७।। 
महा दानि सिव सक्ति के, बरनं दान अखंड ! 
अव बरनौं जस नाथ कौ, व्यापक सकल ब्रह्य ड ॥५८॥। 


२२६ 
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कवित्त 
बडे बडे प्रंथनि में बड़े सत पंथनि मे, 
बडे बड़े संथनि में मन्त्र यहै जस है। 
बडे बड़े थाननि में बड़े परवाननि में, 
बड़े बडे ग्याननि में यहै ग्यान लसह, 
बड़े बडे सिद्धनि मे बडे गन बृद्धनिमे, 
बडे बडे साधुनि में यै प्रेम रसदहै। 
बड़े बडे ठौर ओर गाथ न “अनन्य' भने, 
जग मे प्रसस्त सिव सक्तिज्‌ कौ जस है ।॥*५८।। 
दोहा 
इहि विधि श्री सिव सक्ति कौ, बरनौं जस निरधार । 
अव बरनौँ श्री गुन तथा, जोग विभूति अपार ॥६०॥ 


कवित्त 


प्रथम ही सार महा तत्त हवं प्रगट भई, 
पुनि अहंकार कै अकास उपजाया है, 
पौन हवै प्रचंड महातेज हवं प्रकास करो, 
` सिधु हवे उमंगि भूमि रूप धरि काया है। 
चार खानि चतुर चौरासी लक्ष जाति पाति, 
चराचर रूप बिस्वरूप छबि छाया है) 
पिड ह ब्रह्मड माँड मंडित “अनन्यः भने, 
घनी जोगध्यानी की अखंड जोगमाया है ।॥६१।। 


दोहा 
श्री बिभति इहि विधि कही, जोग माय विस्तार । 4 
पंचम गुन अब बरनिये, ईस्वर ग्यनि बिचार ॥६२॥ ॥ 


यश्च वणन 
विस्व प्रगट जवतं भयौ, जब लों रहै निदान । 
यह्‌ गति ओर न जानही, सो गति ईस्वर ग्यान ॥६३॥ 
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बस्तु प्रगट पाठं करे, आगे करं प्रमान। 
भूत भव्य त्रतमान कौ, ईस्वर ही महं ग्यान ।॥६४।। 
जो जिहि घट बरतं सदा, सो सब लहै निदान । 
मनसा दसा बिचारिबौ, यह ईस्वर महं ग्यान ॥६५।। 
भक्तनि की मन रंजना, भोलानाथ प्रमान । 
अन्तर गति मति फलत दहै, ईस्वर ग्यान निधान ।।६६।। 
इहि विधि बरनौँ ग्यान पद, पंचम गुन जसजाग। 
अब षष्टम गृन बरनिये, ईस्वर कौ बेराग ॥६७॥ 
` वैराग्य वरन 
बाल खिलौना धर करे, मटत नाहि दुख दाग। 
यौ उतपति परलै करे, ईस्वर कौ बंराग ।६८॥ 
जथा जोग फल दंड जग, नहि संग्रह र्नाहि त्याग । 
राग दोष राखे नहीं, ईस्वर कौ बेराग ॥६६। 
ईस्वर के छह गुननि के, इहि बिधि करे बखान । 
अब बरनहु नवरस सरस, सुन्दर कथा बखान ॥७०।। 
| नवरत्न वरान 
छप्पय 
प्रथमहि रस सरंगार, दुतिय रस हास्य बखानौ। 
तृतिय करुन रस॒ जान, रौद्र चौथो रस मनौ। 
पंचम वीर बिचार, छठव रस जान भयानक । 
सप्तम रस॒ बीभत्स, अस्व रस अद्भूत बानक। 
नवम सांत रस जान जग, नवँ सिद्धि सम रस धरत । 
क्रम सौ गुन गाथ अनन्य" भनि, नव रस मय ईस्वर चरित ॥७१॥ 
श्रयार वसुन 
पद्धरि 
इक समे आदि ईस्वर महेस, मनि सिघासन सोहत सुदेस । 
अरधंग जगत जननी बिराज, रबि चंद कोटि छवि अंग छाज ।५७२॥ 








९६२ अक्षर अनन्धं 






धर छत्र चंवर ढोरंत देव, ब्रह्मादि करत अस्तुति प्रमेव । 
गुन गावत गन गंधर्म राज, किन्नर बिचित्र॒ बाजत बाज ॥७३॥ 9 
काछठी आछी अप्सरा सवं, उर्व॑सिहि आदि गन रूप गवं । ्‌ 
चंचल चातुर पातुर पवित्र, निरतंत पंत अति गति बिचित्र ।।७४।। 
तत्ता ताथेइ येई करंत, मृदु बचन रचन मनि मन हरत । 

धिक धिनं धिनं धुनि सुन मृदंग, कृत राग बाग मुख चंग रग ।।७५।। 
ञ्ञालरी आंञ्च अरबज मुरज्ज, आनक अनेक रस एक बज्ज । । 
नाना भावनि भामिनि नचंत, संगीत गीत गीतनि रच॑त ।७६।। 
मुख वैन वैनु बीना बिनोद, कर तार तार करतार मोद । 

पग मंजिर मंजुर मंजु घोष, कर मंजिर रंजित सवं तोष ।।७७।। 
कटि किकिनि क्ि्चिनि धुनि सजंत; सनञ्चुन रुनञ्चुन धुंधरू बजंत । 

मृख मधुर मधुर धुनि करहि गान, अनुराग राग चुत राग तान ॥५७८॥ 
अति ललित कलित चलती सुचेत, अति उरप तिरत उलथान लेत । 

मनि भृषन टूटत दूरत मोति, घर जगमग जगमग होत जोति ।७६।। 


वा 


वणो 


तिय नचति रचति अनुराग रंग, अति अतुर चतुर ताननि अभग । 
तन बिसरत बिथुरत सिरसि केस, अरि ञ्चरिस मनहु॒ सुमना सुदेस ॥८०॥ 


सुभ बदन सदन स्म नीर राज, हंसि कमल अमल जनु मुक्त छाज । 
अति प्रेम पुलक लखि लोम हषे, अनुराग उमंगि हग वारि वर्षं ॥८१। 


4 
1 
| 
। 
| 
॥ 
। 
॥ 
। 
। 
। 


अति भक्ति सहित हित चित प्रमोद, निरतंत अमर वनिता विनोद । 
तिनि निरत निरखि हिय हृषधार, जग जननि रीञ्ि बगसंत हार ।।८२॥ 


क ~ ~ ५ ज, त, कि 


सुर निरखि हषिं वरसंत पल, जय जय जयत आनन्द मूल । 
इमि उत्सव सिव लीला विचित्र, बरनी अनन्य ' रचना पवित्र ॥|८३।। 


दोहा 


इहि बिधि सौ खंगार रस, लीला बरन अनूप । 
अब बरनौं पुनि हास्य रस, परमानन्द सरूप ॥८४।। 





क 
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हास्य रसन वरान 


एक समं श्री पार्वती, करी हास्य अभिलाष । 
दुरि पठे हवे नाथ के, नैन मृदि कर राख ॥८५।। 


गीतिका 


मुदत लोचन नाथ के, भौ अंधकार सवत्र । 
छिपे सूरज चंद्रमा, चछ्िप रहै ज्वाल नत्र । 
विधि बिष्न्‌ सद्र आदि दै, सब देह धारो जान । 
ते रहै सब अधराय कं, खलबल दूनी अकुलान ॥॥८६॥ 


तब जानि खलभल जगत महं, श्रो महादेव कृपाल । 
तहं तीसरौ लोचन रच्यौ प्रभु, भाल मे ततकाल। 
तब तासु लोचन हृष्टि महं, जे परे सुर गिरि लोक । 
ते छार जरकरहो गये, कोसहै ज्वाल प्रञ्लोक ।।८७॥ 
तन देखि यह अकुलाइ कं, श्रौ देवि छांड नैन । 
जग गयेते ते फिर भये, विवि नयन अमृत बेन । 
तब भाल लोचन मंद प्रभु, किय जगल नेन प्रकास । 
सब सुरनि मिलि अस्तुति करी, तब नसौ सब श्रम त्रास ॥८८॥ 


दोहा 


तब ईस्वर हसि यौ कहयौ, भलौ हास्य किय रानि। 
सकल लोक खलभल भई, तुम लीला यह्‌ ठानि ॥८४।। 


कुण्डलिया 
सुनिकं हँसिश्री पावत, कहौ धन्य भगवान । 
तुम प्रभ कारन बिस्व के, उतपति प्रले निधान । 
उतपति प्रलै निधान, बिस्व दीपक तुव लोचन । 
उदय उदौ संसार, मृदे म्‌ दत भव मोचन । 
अब जानी यहि नाथ, प्रगट परिचौ इहि गुनिकं। 
फिर न करौ इमि ह्ास्य, दहसे ईस्वर यह सुनिकं ।1०॥ 





अक्षर अनन्य 


दोहा 
ईुस्वर कट नेत्रते, दव सबके तिहि बान । 
तव तं भये त्रिनेत्रे प्रभु, कथा हास्य रस जान ।॥६१॥ 


इहि विधि बरनौँ हास्य रस, ईस्वर चरित अनूप । 
अब करुना रस बरनियोँं, करुनामय जस रूप ।॥६२।। 
करुणा रस वरान 
पद्ध 
गिरि गंधमांद उत्तर दितान, नर नारायन जहं तपस ठान । 
पग ऊद्धं बांधि सिर अधर कीन, मत इमि नारायन प्रवोन ॥४६२।। 


नर बारत तर ज्वाला प्रचंड, मृख चमत विस्व कष्टा अखंड । 
श्रम खरवत अंग पसिना चुचात, अति तेज तपित भव लाल गात ।।४। 


तन छीन भवत अति नित्त नित्त, छासठ हजार इमि वरष वित्त । 
तब पारवती करुना निधान, कर॒ जोरि धनी सहं कहिय बान ॥६५॥। 


हे नाथ कृपा सागर प्रवीन, नर नारायन तप घोर कोन । 
तिनि कष्ट नमो पर जाते देख, करुना अनंत अंतर बिसेष ॥६६॥ 


ताते प्रभु मम यह अरज मन, नर नारायन निज भक्त जान । 
दीजे उने कहं बरदान आज, कौजे मन वांछित बिस्व काज ।२७॥। 


दोहा 
सुनत देव करुना बिनय, करुनामय भगवान । 
नन्दी चढहि आतुर गये, नारायन अस्थान ।्६८॥। 


कुण्डलिया 
तारायन कै हिग गये, महादेव भगवान । 
तव उठि नर अस्तुति करी, पूरन प्रम प्रमान । 
परल प्रेम प्रमान, परम आनंद उर बाढ, 
ज्यौ पावस रितु पाय, जंत्र॒ग्रीषम के ठाडे । 
ज्यौ अति उत्सव सहित, परे पाँयनि पारायन। 
तब प्रभु नरहि उठाय, अपु छोरे नारायनः॥४।। 
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दोहा 
नारायन तब उमंशि उर, किय प्रनाम पद सीस । 
विविध भाति अस्तुति करी, जानि परम पद ईस ॥१००॥ 
तब ॒ईस्वर आयसु दियौ, मांगहु हरि बरदान। 
सुनि हरि अंजुलि जौरिकं, कीनी अरज प्रमान ।१०१॥ 
नारायण उवाच 
जगत पिता जगदीस तुम, जगत गुरू जगजीत । 
जग रच्छा प्रतिपाल हित, मो बर देहु अजीत ॥१०२॥ 
इश्वर उवाच 
सवया 
तुम होहु अजीत लहौ जग में, जस दानव जृहं ठहा वहूुगे । 
पुर चौदह कौ प्रतिपाल धनी, अवतार चरित्र लहावहूुगे । 
अर मृक्तिनि भूक्तिनि दे सक हौ, सब के दुख दूर बहावहुगे । 
हम ह ते बड़ी पदवी लहि हौ, परमेस्वेर नाम कहावहूगे ॥१०३।। 
सोरठा 
दे बर इमि ततकाल, करुनामय करुना सही । 
ईस्वर चरित स्साल, अविगत अंतर ध्यान हुव ।१०४।। 
दोहा 
इमि करुना रस गाथ कहि, करुनामय गुन प्राम । 
अब बरनहु अति रौद्र रस, रद्र कोय अभिराम ॥१०५॥ 


रौद्र रत वणन 
चोपाई 
। एक काल रिषि सप्त गुसाई । गये ब्रह्म दरबार चुन रई । 
ततिस कोटि देव तहं राजे । रिषि असंख अदभुत छवि छाजं ॥१०६।। 
बेद स।स्त्र मूरति धरि सोह । करत ब्रह्य अस्तति मन मोह । 
तहां सप्त रिषि आय पधारे । करि प्रनाम पनि बचन उचारे ॥१०७॥ 





अक्षरे अनन्य 


तप्तषि उवाच 
दोहा 
जक्त पिता करता सुनौ, मम संसं मन माहि। 
तुम पर ईस्वर दूसरौ, है कोड ओर कि नाहि ।१०८॥ 
पद्धरि 
इमि सुनत ब्रह्म चितये बिसेष, सिरमौर करी नाहीं सुलेख । 
तब जानि गवं ईस्वर महेस, कषु करौ क्रोध रस रद्र लेस ॥१०८६।। 
तिहि कद्ध भयब अवतार पूत, जसु नाम काल भरव अभूत । 
अति प्रबल काल भेरव प्रचंड, रवि कोटि तेज ज्वाला अखण्ड ।।११०॥। 
तीच्छन सु रोम जनु बान जोर, नख खगं धार विकराल घोर । 
द्ग अग्नि कुड परचंड देख, मूख दत महा दारुन बिसेष ।९११॥। 
इमि प्रगट काल भेरव कराल, तिहि हृकुम दियौ ईसान हाल । 
जो सिर ठारयौ ब्रह्मा निकार, सो सिर कुमार कट्टहु हुंकार ॥११२॥ 


सुनि हृकूम काल भेरव तुरंत, गत ब्रह्म लोक दारुन गजंत । 
हुव ब्रह्मलोक खलभल सुदेख, भहराय सभा भागी विसेष ।११३॥ 


बिधि पकरि कालभेरव हकार, नखन्ग सीस काटौ पषछठार । 
मुख चार राखि पचम सुकट्ट, इमि काज कौन प्रभ हुकुम टट ।११४।। 


दोहा 
इमि ईस्वर रेस्वजं कौ, अतुल प्रताप प्रचंड । 
ब्रह्म गवं गंजन कथा, बरनी कासी खण्ड ।॥११५।। 
इहि बिधि बरनौँं रद्र रस, क्रद्ध रूप परवान। 
अब बरनहुः वर वीर रस, बल एेस्वजं बखान ।११६।। 


चोपाई 


एक समे सब देन सभागे | ईस्वर मूरति पूजन लागे । 
पृजत ही मन में यह्‌ आई । कायहि मूरति में प्रभुताई ।)११७॥ 
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मोतीदाम 
भयौ सब देवनि कँ श्रम द्वद, धनी समरथ्थ लहयौ मन भेद । 
बहाय वहै प्रतिमा ततकाल, परपर भेद अताल परताल ।११८।। 


बिलोकि सबे सुर हवै भयभीत, कहा जचरज्ज घनी जगजीत । 
तबे विधि विष्नु कटी धरि धीर, दुहुः मग थम्हिय संभु सरीर ॥११४।। 


क्रियौ मत यौ पकरे सब धाय, महा बल ईस्वर क्यों गहि जाय । 
गयौ बहि दो दिसि देवनि ठेल, जथा गत पौन पतौवनि पेल ।१२०॥। 


लगे सब ब्रह्म अकासहि गच्छ, पताल गये कमलापति दच्छ। 
जवे लगि ये अति जाहि उताल, तबे भिदिगौ प्रभु सप्त पताल ।॥१२१॥। 


गये हरि अतुर हवे तिहि ठौर, जहां धर सेस धरं सिरमौर । 


कही तब सेस श्रमौन मुरार, अखंड सदासिव नाम बिचार ।।१२२॥। 


दती सुनि कं तब स्याम सुजान, प्रनाम कयौ मुरके गरु मान। 
फिरे हरि बैठि रहे इत आइ, उते बिधि संग लगे चलि जाय '।१२३।। 
गये इक ईस ब्रह्माड स थान, वहै भिदपार गये भगवान । 
तवै बिधि हार गिरे भ्रम मान, मिली तहं कामधेनू तब आन ।१२४।। 
गिरौ पुनि ऊपर तं निरमाल, दह मिलि बात कही ततकाल । 
गिरत परत जहां लगि जाव, सदासिव लिग अखंड प्रभाव ।।१२५।। 
दोहा 
अन्त हीन सिव लिग कौ, ओर छोर नहि आड । 
लौट चलौ धर ब्रह्य ज्‌, कितहुं बहौ भ्रम खाइ ।।१२६।। 
सोरठा 
सनि ब्रह्मा इति बात, मन संभ्रम संसं परो। 
इत उत बनत न जात, अरज करी कर जोरि कं ।।१२७॥ 
बह्मा उवाच 
दोधक 
हौ सब देवन देव कहाॐं । जो फिरि जाडं त सोन पाऊ । 
जो मम साख भरौ लच दोऊ । आप कहौव करं हम सो ।१२८॥ 





श्रक्षर अनस्य 
दोहा 
सुनि मिलि दहु उत्तर दियौ, हम भरि तुव साख। 
लौट चलौ फिर ब्रह्म ज्‌, तुम जु कटौ हम भाष ॥१२२।। 
गोतिका 
सुनि ब्रह्मज तिनि संगलै, गत मुरकि कं तिहि ठौर। 
तहं बि उरि सब देवता, लहि पार गुरु सिरमौर । 


तब ज्वाब दिय यह्‌ ब्रह्म ज्‌, हम लाइयौ सिव पार । 
कहि कामधेनु प्रसाद प्रभु, कौ संग साख हमार ।॥१३०॥ 


रोला 


साख भाष दूह जननि, बिरथ अनरीति कही जब । 
परभुकी भई अवाज, श्राप तिहि कहं दीनी तब । 
ब्रह्मा होय अपुज्य, गऊ मृख असुच होय अव । 
जल बृडहि निर्माल, लेड नहि सिद्ध साधु सब ॥१३१॥ 


धाता 


यह सुनि सुर कंपहि सिव सिव जंपहि तब उटि ब्रह्मा करी अरज । 
हे प्रभु भय भंजन जन मन रंजन तुम सारत जन केर गरज । 
हम सोच करौ चित तुव प्रभाव हित तुम अंतरजामी तबहि। 
स्वजं बतायौ भमं भगायौ अब महिमा समूञ्ली सबहि।।१३२॥ 


कुण्डलिया 


मन की दूबिधा तब मिटे, जब कष्ठु जानी जाय । 
बिन आंखनि देखें धनी, प्रानो मन न पताय । 
प्रानी मन न पताय, करे जहूपि अति अरचौ। 
निज प्रतीति तव बंधे, जबहि पावे निज परचौ । 
तुम सब जानहु नाथ, भुल छमवबो प्रभु जन कौ। 
अब न श्रमे हम देव, गई दुबिधा मिहि मन को ।।१३३॥ 
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तोटकं 
मन की दुबिधा अब द्‌र दही । तुम्हरी प्रभुता प्रभु जान सही । 
इतनी बिनती अब सोच हरौ । फिर मूरति पुजन जोग करौ ।॥१३४॥ 
सोरठा 
इमि बिनयौ धरि सीस, ब्रह्म विष्नु इद्रादिमिलि। 
सब्द कियौ तब ईस, अकसमात आकास महं ।।१३५।। 
ईश्वर शब्द 
दोहा 
हमजु करे सुकरे करे, फिरिन करं क्रत भंग। 
जो काहु महं होय बल, तौ करषहु मम अग ॥।१३६॥ 
सोरठा 
सुनि इमि नाथ बयन्न, फेरि अरज को करि सकं । 
तव विधि कमल नयन्न, बुद्धि विचारि मतौ कियौ ।१३७॥। 
श्ररिल्ल 
आदि अंत सिव सक्ति सुनिज्लहि । नाम रूप गुन तुल गुनिज्जहि । 
इत लाइक नहि आन भनिज्ञहि । तिहि ते अरज मातु सहं किज्हि।।१३८॥। 
तोमर 
इमि मंत्र करि सब देव । सिव सक्ति जान प्रमेव । 
गत तुरत गिरि रजधानि । जहं लसत आदि भवानि ।।१३८।। 
रवि कोटि जोति अनप । रति कोटि अद्भत रूप । 
निधि कोटि गुन गंभीर । ससि कोटि सील सरीर ।।१४०॥ 
महि कोटि धीर सुभाइ । जग मातु अतुल प्रभाइ। 
जग मगत जोति अखंड । अति सील परम प्रचंड ।॥१४१।। 
इमिदेवि सुर परग लाग । किय विनय उर अनुराग । 
सुन जननि अरज हमार । अन रही आस तुम्हार ॥१४२॥ 
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प्रभु कियौ रूप अखंड । गये भेद सकल ब्रह्मण्ड । 
हम खचि हारे सवं । बिधि बिष्नु के गत गवं ।।१४३॥ 
ताते जननि समरथ्थ । प्रभु खंच आपुन हथ्थ। 
राखौ यथा प्रति सोइ । यह आपनौ क्रम होड ॥१४४॥ 
त्रिया 
इमि सुनि जननि जगबन्दिनी । उठि तुरत श्री गिरिनन्दिनी । 
तहं आनि आनन हरषिये । प्रभु रूप दुह कर करषिये ॥१४५।। 
गीतिका 
लिय कषं मूरति दहं दिसा, तं नकलागि नवार । 
जाकौँं जु विष्न्‌ बिरंचि सिर धुनि, खोज करि पचि हार । 
सुर गन कहा है ओर बपुरे, बल सके करि कोय । 
सिव सक्ति कौ रेस्वजं बल, सिव सक्ति हौ पर होय ॥।१४६॥ 


दोहा 
कौ सिवहै के सक्तिहै, पटतर जुगल समान । 
वे ईस्वर वे ईस्वरी, दवं सरूप इक प्रान ॥१४७॥ 


इमि ईस्वर ईस्वरि चरित, कह ठेस्वजं बखान । 
बरनन अति बल बीज कौ, कथा वीर रस जानं ॥१५८॥। 
इहि विधि वरनौँ वीर रस, अति प्रभाव जगजीत । 
अब सु भयानक रस कहौ, चरित महा भयभीत ।१४८।। 


पद्धरि | 
हक समं उग्र लीला महेस । धरि भैरव रूप प्रचंड भेष । | 
पग धरनि सीस असमान लग्ग । भुज परिधि उग्र तुप्राछठ जग्ग ।१५०॥। । 
छ्ुटकंत जटा अरु अट्हास । क्रत तांडव नृत्त प्रचंड भास । । 
लग द्रुट जटा तीच्छन प्रमस्त । उड़ गच्छ गगन उड़गन समस्त ॥१५१॥ 


रवि चंद्र इद्र रथ पथ प्रकाल । उड़ि उडि दिसान परियो बिहाल । 
भुज लागि लागि ढह गये लोक । मुख स्वस उडत परबत प्रञ्मोक ।॥।१५२॥। 


१.५ ॥ 
6४. पवन | ५० ।१)] < 
भनि ~ 1 11 क 
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चप चरन चूर गिरि कोरि त्रच्छ, धर धचक लचक तन सेस कच्छ । 
हग क्षे रुधिर धारनि बहत, कलपंत कमठ हाहा कहत ।(१५३।। 
महि चरुर. चरन भई धरूरि धानि, नाहि परहि धरनि असमान जान । 
जग गरद मरद्‌ इमि कीन श्र,मिलि गये पफूटि सातौ समुद्र ॥१५४। 
आकल व्याकुल त्रेलोक कप, मुख त्राहि त्राहि मूनि हाह ज॑प । 
इमि सकल लोक भय काल वित्त, सिव तांडव नट संसार जित्त ।।१५५॥ 
दोहा 
इहि बिधि तांडव नट कहौ, भ्यानक रस भगवान । 
अब बरनहुं बीभत्स रस, चरित अघोर बखान ॥१५६॥ 


वीभत्स रस वरन 
दोहा 
एक समं कासी बिष, चिता भूमि अस्थान । 
अति अघोर बीभत्स रस, राजत श्री भगवान ।॥१५७॥। 


खप्पय 
कर कपाल बिकराल भस्म लेपन तन छाजत। 
मृड माल बहु लाल मृतक आसन पर राजत। 
ओद चमं. गत॒ पमं भुत भैरव संग सोहत । 
महिष भंग बृष भ्रंग नाद मृग नु"ग॒बिमोहत । 
जुग्गिनी रुधिर खप्पर लिये नर्चाहि अग्र गावंत जस । 
अव्रत अभरत चरिज्न इमि लसत नाथ वीभत्स रस।१५०॥ 
। दोहा 
इमि जरनौ बीभत्स रस, चरित चारु अवधूत । 
अब अद्भुत रस बरनिये, अद्भत कथा अनूप ॥१५६॥। 
श्रदूमुत रत वरन 
दोहा 
अदुभ्रुत गति सिव सक्तिकी, जक्त अचंभव कारि। 
जिमि जनाय श्रीकृष्न कं, कहूँ सु कथ! विचारि ।१६०॥ 
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श्रौकृष्न महा अवतार जान, लौला अनंत भुव कीन आनं । “ ` 


ऋ 


घरि गोबरधन दिन सात ह्य, हथि इंद्र गवं ग॑ज्यौ सर्मथ्य । । 
पुनि ब्रह्म गर्वं गंज्यौ म्‌रारि, रचि बाल पच्छ माया पसारि ॥ १६२॥ | 

1.६८ ,। ६२. | न 13. 
टमि कीन चरित्र अनंत अव्य, सब देवनि के सिरमौर भव्य । 


१ द दोहा । 


पद्धरि 5 जीती 71 
; 3 


मारे अनेकं दैयत प्रजोर, गहि केस प्रबल केसी ` कटर ॥१६१॥ 


ऋक । ' ॥ कै प # 


म "२११४ 


सब देव करे अस्तुति अपार, तव. कृष्न हिये अभिमान -धार ॥१६२॥ 
जानी हम पर नहि ओर कोद, हौं स्वयं ब्रह्म अवतार सोई । | 
टमि कृष्न रहे अभिमान मान,सो अंतरगति सिव सक्ति जान ॥१६४॥ 
सिव सवित तबहि काली पठाय, मग वि रही मूख बक्र बाय । 
तब गये कृष्न तिहि मग सिकार, लिय लील महाकाली करार ।।१६१॥ 
जव गये कृष्न तिहि गभे ओक, तब लहे कोटि ब्रह्मांड लक । 
कोटिनि ब्रह्मा अरु बिष्न्‌ देख, निज सम अनन्त अवतार लेख ।।१६६॥ . 
तव भयौ महा संभ्रम अपार, यह्‌ कहा महा अचरज निहार । 


टमि ग्यान ध्यान मन म विसेष, सिव सवित चरित माया सुलैख ॥१६७॥ 
। श्प {+ | 4 । 


तब जानि आपु अभिमान चूक, अति कंप गात मुख. बात ख । 
कर जोरि म्‌ दि लोचन मुरारि, किय विनय प्रेम करनाहिं धारि ॥१६५॥. 











 श्रीहकष्छ उवाच ` 


९४४ 
~ ~ 


नमो नमो सिव सक्ति जू, कारन जक्त॒ भअधार। 
आदि मध्य॒ अवसोन तुम, अगमं अखंड अप्रार ॥१६४५॥ 
` अद्धितीय, करतार तुम, ओौरन दुतिया कोई । । 
सब महं व्यापक सक्ति तुम, ज्यौ सागर जल भोई ।।१७०॥ 


कुण्डलिया 
सागर कौ जल पी करै, सागर सौ अभिमान । 
त्यौ मेम नर त॒व सवित लि, तुमहिं न ` जौन्भौ जान ॥ 


" 





= 


ककव चज = = क ॐ 
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तुमहि न जान्यौ जन, जानि तुम आपु जनायौ । 
दूर करो अग्यान, काज मम आज बनायौ। 
देखी तुव गति आज, अभूति विभूति उजागर । 
हौ लघु विन्दु गृविन्द, आप अदभुत सुख सागर ।१७१।। 


बालक ज्यो जानं नहीं, तात मात कुल गोत । 

लेतसु वे ढंग लाइकं, जानि आपनौ पोत । 

जानि आपनौ पोत, आपु गति रीति सिखावें। 

सिच्छा हित चित प्रीति, नहीं अवगुन मन लावै । 
त्यौ तुम श्री सिव सक्ति, जक्त भक्तनि प्रतिपालकं । 
छमयो मम॒ अपराध, जानि अपनौ निज वालकं ।।१७ २॥ 


इहि बिधि हरि अस्तुति करी, नैन म्‌ दि सिरनाय। 
ग॒ खोलहि जो घर परे, रहै चक्रत चकवाय । 
रहे चक्रत॒ चकवाय, कष कहि जाय॒ न आनन । 
1; =; ¦ किमिः आये किमि गये, मिले निगले किहि जानन। ` 
स्वप्न कियौ साच्छात, बात कटि जात न तिहि बिधि । 
लहि अविगत सिव सक्ति, कृष्न ॒भूले भ्रम इहि विधि ॥१७३॥। 


र इहि बिधि अद्भुत गति कथा, कियौ “अनन्य बखान । ` 
सुन जस सक्ति पुरान महं, भाषा करौ प्रमान ॥१७४॥ 
 “ भाषा गृप्त कथा कही, अदभुत गति सिव सवितं । ` 7 
अव बरनहु पुनि सात रस, लहि अद्भुत हित भविति ।१ ७५॥ 
0 शात रस वरुन अ 
| चोपाई | | ~ ठ; (गीर क्छ 
जवं ' पांडव वनवास सिधारे । अति बिहाल देखे दुख मारे 1“ ~ 
तब अरजुन हरि सुभिरन कीनौ । आय कृष्न तब दरसन दीनौ ।॥१७ ६॥ 


कर बन्दन इनि बिनति सुनाई । हम अति दुखित भये जदुराई । 


` तातं नाथ -कृपा इहि कीजै । ज्यौ दुख कटं सोई मति दीजे ।१७७॥ 





रे ग्रक्षर श्रनन्य 
सोरठा 


सुनि हरि बचन उचारः, सुनहु मित्र मम मंत्र निज । 
 भ्रज सिव सक्ति अधार, हरन सोक फल चार प्रद्‌ ॥१७८।। 


दोहा 


विपति बिदारन भय हरन, मुक्ति भव्ति पद दान । 
अज पारथ सिव सक्ति पद, परम संजीवन जान ।१७८। 






कुण्डलिया 


पार्थ सौं यहि मंत्र कहि, हरि हव अन्तरध्यान । = 
तब इनि लहि सिव सवित ब्रत, ठे जप तप ठान । 
्ैठे जप तप ठान, करं पारथ त्रत पजा) 
मन वच क्रम दृढ़ इष्ट, भौर जानं नहि द्‌जा । 
पत्र फूल फल खाहि, नाहि टृद्रिनि रस स्वारथ। 
कहि “अनन्य' इहि रीति, गहौ ईस्वर त्रत पारथ ॥१८०।। 


| हंस | 
इहि बिधि पंच बरस गई बीत, तब ईस्वर आये हित चीत । `` । 
बधिक रूप धनु बान सम्हार,म यिक सूकर करत सिकार ।\१८१॥ | 
सूकर भागि क्यौ इत आनि, सो अरजुन मारयौ सर तानि । | 
तब ईस्वर हुंकरि तहं आय, सुनि अरज्‌न स तान रिसाय ॥१८२॥ 
तव प्रभ कही घाल सर राज, देखं तुव बिक्रम हम आज । 
सुनि अरज॒न घाले रिसि बान, ते सब लील लिये भगवान ॥१८३॥। 


कोटिनि अस्त्र तजे इनि मौर, सहज समाई लिये सिरमौर । 
तवै अरजुन संके मन माहि, है छल छद बधिक यह्‌ . नाहि 11१ ८४॥। 


~¬ भै 


क 


मुरिल्ल 


यहि विचारि उर पाथं ध्यान प्रभू कौ करौ । य 
दै दरसन सुख मूल एल माथे धरौ। `` 
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पुनि खुलियो हग बधिक न सूकर देखिये। 
प्रभ पद दरसन पाय पाथं हरषे हिये ।१८५॥ 
बरवं 
तब प्रभु जानि निरंतर उर अनुराग । 
पाइ गये अति आतुर परम सभाग। 
तब माथं कर दीनौ श्री भगवान । 
उनके मन. तें बहुगुन दिय बरदान' ॥१८६॥ 


कुण्डलिया 
पारथ तुम मम भक्त प्रिय, जग महं होहु अजीत । 
जहां जाव तहं जय लहौ, संगर रहौ अभीत । 
संगर रहौ अभीत, होय जग मे जस उदित) 
भूवित मुक्ति पद लहौ, रहौ निरदृख सुख मृदित । 
भीषम द्रोण करन्न, हनौ दुरजोधन भारत । 
करौ निकंटक राज, काज पूरन तुव पारथ ॥१८७॥ 
दोहा | 
इमि वर दे प्रभु पारथहि, हो गये अन्तरध्यान । 
तब पारथ सव सुख लहे, जानत सकल  जहान ॥१८८॥ 
पारथ के बहु बान सहि, कोप न कौन कृपाल । 
महा सांत रस गाथ यह, कहौ अनन्य रसाल ॥१८८॥ 
कहि “अनन्य' इहि रीति सौ, नव रस नित परवान । 
अब बरौ सिव सवित की, लीला ललितः प्रमान ।१६०॥ 
लीला वरान 
पद्धरि 
दिसि उत्तर अति उत्तम निवास, तहं लसि हेमा पवत प्रकास । 
जुत अष्ट धातु सुन्दर सरूप, सब रतन रासि भासत अनूप ।१६१॥ 
इक रूप सु इमि परबत बिराज, इक देव रूप सोभा समाज। 
बहु राज पाट परिवार जुक्त, गिरिराज परम आनंद जुक्त ।॥१६२॥ 


। 
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चन्द्रावति नाम सु रानि संग, उरबसी कोटि सुन्दरसु संग। 
गुन रूप सील लच्छन बिचार, अति पतीव्रता सत धमं धार ॥१८३।। 
सरस्वति समान अति मति विचित्र, गिरिनारिपरं त्रिभुवनपवित्र। 
तिह उर लीनौ अवतार आन, श्री आदि सक्ति जग मातु जानं ॥१४६४॥ 


कवित्त 


आदि सक्ति नाम जक्त जननी निदान रूप, 
निर्गन सरूप सवे रूप गुन भरीदहै। 
अनहद बानि जाकी उठत जुबान गूढ, 
जासु के हुकुम विष्नु विधि बिस्वकरी है । 
सृक्ष्म रूप जोति सृन्ति मंडल प्रकास रूप, 
माया के बिलास तें बिराट गति धरी है। 
स्वयं बिस्व रूप स्वयं संभव “अनन्य भन, 
लीला रूप परबत सुता हवं अवतरी है ।१८६५॥ 


परवत सुता ह्व अवतरी श्री परम सक्ति 

परम पवित्र पारवती नाम पायौदहे।. 
सोरह. सहस सखी संग चतुरंग महा 

आनंद उमंग गौर अंग छबि छायौदहै। 
देखि पितु मातु प्रेम पूरन सिहातं गात 

बलि बलि जात मोद भयौ मन भायौदहै। ` 
दिन दिन दनी देह दीपति अनन्य भनं, | 
+ मानौ रूप रूपक सरूप धरि आयौ है ।१२६॥ 


ख्पहीकौरूपविस्वरूप की सरूप जोति, 
जोति ही की जोति जाकी जोति जगवती है । 
देविनि करी देवि महादेवि महा दिव्यमानः > ५2 
विद्यति की बिद्या महाबिद्या स्रतिवतीदहै। 
` लच्छमी की लच्छमीसु नाम महालच्छमी है, क 
( 4 रम॒सुलच्छनी बिलच्छन गुनवती है । `. ` `: 


° वा" न्रे दः 


ज अ 
श श 
[व ` वि ० 





जातक ` । द र 
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कै ।) ऋ 


पूरनता . पूरन .अपूरन अनन्य .भनं 
५ >) | पूरन प्रम सक्ति माता पारबती है 1१२७।। 


| दोहा . 
(0 पारवती परमेस्वरी, परम सक्ति.सिव.. नारि ॥;) ;}.}; 
प्रगट भई अवतार धरि, पवेतराज कुमारि ॥१८६८।५ 
15० 511 | (--) भ्या 
हव प्रगट॒पवतनन्दिनी, अति उदित त्रिभुवन चन्दिनी । 
दक दिनंसु नारद देखियौ, अद्भूत सरूपसु लेखियौ ।१८२।। 
तव, मंत्र चित्त बिचारियौ हरि जोग यह बर नारियौ। 
॥ ' यंहि चित्त तुरत सिधाइयौ, गिरिपतिहि बचन सुनादय ।२००।। 
मिरिस॑ज तव क्रत धन्यका, जिनि कं गवरि सी कन्यका । 
1; 'रति कोटि संदर देखिये, रवि कोटि भाग बिसेषिये ।२०१।। 


ससि कोटि निमंल कायदहै, निधिकोटिसीलसुभायदै। `. 
ˆ लछमी सु कोटि सुलच्छनी अरु कोटि कोटि विलच्छनी ।२०२।। 

बहु कोटि गुन गन आगरौ, जग. जोति त्रिभुवन नागरी) 

हम सकल लोक निहारियौ, इनि सम न आन विचारियौ. ॥२०३॥ 


तातै ` मतौ मम॒ लीजिये, यहि सुता हरि कहं दीजिये । 
1\.!हूरि ` पुरुष ` पूरन पेखिये, सव के सु ईस्वर लेखिये ।२०४॥। 


तिनि कहं कुमारि चढाइये, जस लोक लोक बढाद्ये |. . 
1; तुवं सुता रानि कंहादहै, पग लच्छमी पर ध्वाईइहे ।\२०५॥ 
इनि जोग बर नाहि ओर, बर एक हरि सिरमौर है। 
1; /; हृरि छड़ आन न दीजिये, हमरौ मतौ निज कीजिये ॥२०६॥ 


मुरिल्ल 


> { £! । | | 
सुनि एूलि कही गिरिराजः दियो सत धन्यका ॥ 
,. {+ {मम भाग. लहे हरि कत सुभागिनि कल्यका। 





र्ठ अक्षर भ्रनन्य 





तुम जाय कहौ हरि पास यहै मत प्रीति कं |` 
हम भेजहि साजि लगृन्न सगृन्न सुरीति कं ॥२०७॥। 
दोधक 

ये सुनि विप्र गये हरि लोकं, जहं गिरिराज जुरे सब थोकं । 
बोलि रिषीस लगन्न लिखाई, साज समस्त सजो मन भाई \।२०८॥ 
देखि सवे मन सोच भवानी, एक सखी सहं बात बखानी । 
हे सखि तात कहा भ्रम भूले, नारदके मत में अति एलं ॥२०८॥। 
नारद मूढ कहा मत जानं, मो कहं जो बर विष्नुः बखाने | . 
मो बर आदि सदासिव देवा, बिष्नु बिरंचि करें जिन सेवा ॥२१०॥ 
बिष्नु बिरंचि किते नसि जाहीं, आदि सदासिव के बल माहीं । 
आदि सदासिव हैँ अविनासी, सिद्ध सरूप सदा सुखरासी ॥२११॥ 
आदिन अंत अनंत गुसाई, ते मम नाथ सदासिव साई । `` 
नाथ सदासिव ईस गरूर, सर्वं प्रभा पुरुषार्थ पूरे ॥२१२॥ 
आदि पुरूष इन्द मम॒ मानौ, ओर सवे जुवती सम जानौ 1!“ 
ते सम गौर नहीं कहूं दूजा, मानि सदासिव कों प्रन पूजाः ॥२१३॥। 
पजहुं एक सदासिव पाई, इष्ट अधार येइ मम. सांई। 
को पितु सौ यहि भेद सुनावे, जोब कहै तिहि सौं दख ` जावे ॥२१४॥।। 
नातर्‌ सखी यै मत कीजे, जाय कटहर बनबासब -लीजं + ~ । 
बेड धनी अब धीर धरेगे, या मनकी प्रभु पीर हरेगे ॥॥२१५॥ 
जोन मिलतु बिषाद करौगी, बीस विषे बिष खाइ मरगी 1, 
यौ कहि कँ करुनानिधि गौरी, प्रेम प्रवाहुनदी दग दोरी ।२१६॥ 
देखि सखी करुना रस बाढी, पोंछि हगंचल बानि सु काढी । 
हे नूपनन्दिनि सोक निवारौ, पालहिगे पन कत तुम्हारो ।॥२१७॥ 
बेगि चलौ बन में ब्रत कीजै, ध्यान सदासिव में मन दीज । 
यौ कहि के सजनी गहि बाहं, लं ततकाल गई बन माहीं ।॥२१८॥ 
घोर महा बन बाट न पावै, बरषत मेघ घनं घन छव । 
भांदव मास निसा अंधियारी, ब्रत्त महा. तृतिया सुखक्रारी ।॥२१२९।। 


क वः 


~= कर्यो 


न 


विकि म कयि 


सानि 


| 


प करन स= 
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ता दिन देवि बसी बन जाई, भूख न प्यास उदास महाई। 
एक सदासिव मेँ मन दीनौ, चातक स्वांति तथा पन लीनौ ।॥२२०॥ 


पूजन कौं बन सौ जस आनी, मंजन कों नदि तीर भवानी । 
बेठि महा पद्मासन माता, ` थापि सिघासन वृद्धि विधाता ॥२२१॥। 


 बालुक लिग उमेसुर थापे, उत्तम मंत्र मनोहर जापे । | 
निमंल नीर धनी अन्हवाये, सुंदर चंदन गंध. चाये ।२२२॥ 
अक्षत स्वच्छ धरं सिर सेते, बेल दलं फल फूल समेते । 
अमृत रूप धरं फल आगे, कं बिधिसां भरचा अनुरागे ।।२२३॥। 


गान निरत्त कथा जप तारम, यौ जग देवि जगी सब जामे । 
भोर भये जगनायक अये, सो जु चद जोड देव चढ़ाये ।२२४॥ 
देखत देव महा अनुरागी, पूरन प्रेम प्रगी पग लागी | 
त्यौ कर प्रस्न सदासिव साई, पांइनि तें जग मातु उठाई ।२२५।1 
बात कंही तुम्हरे मन जोई, सो मनसा परिपूरन होई । 
सोच कष्ट करियौ न ब्रथा हीं, जाहु घरं न फिरौ बन माहीं ।।२२६॥। 
यौ कटि अंतरध्यान सिधाथे, श्री जग मातु महा सुख पाये । 
तौ लगि -आय गये गिरिराज, रोवत ज्लीकत सवं समाजा ॥२२७॥ 
नन्दिनि देखि अनंदन माई, आनि हौ हथ लीन उठाई । 
ज्यौ बिष्ुरी मनि कौ फनि पावै, त्यौ परिवार सबं उर लावै 1२२८ 
भराय घरे बहु कौन बधाये, नारिनि मंगल मंगल गाये । 
दान अनंत दये पितु माता, जान परी कुसले सु विधाता ।।२२८॥ 
सिंहनि 'व्याघ्रनि ते बचि आई, मानहु नन्दिनि आजहि जाई । 
यौ अति उत्सव सौ सव फूले, देखत ज्यौ सु तमासहि भूले ॥२३०॥ 
४ दोहा 
यौः उत्सवं गिरिराज करि, कुवरि गोद घरि लीन। ` 
 ,1: 5. बञ्लेतंखबरजु प्रेम जुत, वनंहु गवन कत कीन | २३१॥ 





२५० अक्षर श्र॑नन्य 





कवित्त 
2: नकः ॐ 


सुनि मातु बानी नेन नीचे कं भवानी रही 
| संग की सयानी सखी कहौ ` तब भेव कौ ।। 
1: † : ` {सनौ महारानी तुम ॒विष्नु कौ लगन ठानी, ` ` > "“ 
 - तातं इनि बनवास कीनौ तव छेवःकौ । 
};- 5: इनि मोसौ प्रेम नेम पन ते प्रतिग्याः करी, ` ए 
मन वच कर्महौ न करौ परसेवकौो 1... 
खंडे सीस खांडौ के बिखांडे देत जीव आलो 4 
छांडौ प्रान देह के बर्रौगी महादेव कौं ।२३२॥ 


सोरठा 
सुनि रानी यहि भेद, सकल खबर नृप सहं कही । 
` नृपति बोल मुनि बेद, चञ्च बचन परवान हित ।२३३।। 
राजा उवाच 
दोहा 
सुनह॒ सकल रिषिराज तुम, जानत सब गति भेव । 
महादेव को देव है, कहा प्रभाव प्रमेव ॥२३४॥। 
कडलिया | छ 
` सुनि कँ मुनि उत्तर दियौ, सुनहु राज सुखधाम । „` ~ 
ओर सु देवी देवता, महादेव सिव नाम। | 
महादेव सिव नाम, देव सेवत सब जिनही। ` 
उतपति प्रलय प्रधान, जान करता प्रभु तिनही। ` 
कटि “अनन्यः परवान, कटै विघ्रनि इमि गुनिकं। . 
¦ ' फलि महा गिरिराज, नाथ महिमा यहि सुनि कं ।।२३५॥ 
पद्धरि 
अति फूल राज लहिकं सगुन्न, ततक्राल साज भेजी लगुन्नः । 
।. ; लै लमनु चले परिजन अपार, सनकादि संग मनि जति हजार्‌ ।।२३६॥। 
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चलि लगन तुरत कंलासं तीर, जहं बहत महा! गंगा गंभीर । 13: 


1 दुवे, पोर वार भरपूर गंग, केसर समान जल पीत रंग ॥२३७॥ 


नाना सुगंध सुंदर सु अंभ, दरसंत सबनि लागत अचंभ । 
तब सबनि तहां अस्नान कोन, जप ध्यानसुकर अर्चा प्रवीन ॥।२३८॥ 
दोहा 


कृरि अर्चा उतसव सहित, चले सकल गुनभूप । ` 
देखत गिरि कैलास की, रचना रुचिर अनूप ।२३८॥। 


नै ` # 


त्रिभंगी 


देत कैलासं परं प्रकासं उदित अकासं अति राजं । 
बिखरौ ¦ जनु चन्दं आनंद कंदं रजत प्रद छवि छाजं । 

मनि मानिक हीरं जटित सरीरं उच्च अभीरं अग लसै । ` 

कचि रना, क्चिरनारे अमत पनारे तट॒ तट तारे सिद्धः बसे ।।२४०॥ 


बन सघन बिराजे अति छवि छाजै फल दल साजं मधुनि चवं । 
बटु मद्धिसु दीस सप्रस मुखी सं क्रोस असीसं छांह भुवे । 
कल पत्तर वारि ` गिरद निहार तरुवर ज्ञारि बहु भाते .। 
लतिका द्रम मूलं फलित पलं श्रगज भूलं रस॒ माते ॥२४१।। 
जहं तहं सुक बोल सिव गुन खोलं पच्छि किलोले सुख माहीं । 
चर अचर सुभाया ग्यान प्रमाया व्यापति माया तिन नाहीं । 
गज सिध सुभाये नाहर गाये सव सुख पायं संग वेलं । 
नहि बैर विरोधा सव बुधि बोधा ईस्वर चरनन मन मोहै ।२४२।। 


मोतीराम 


बिलोकत यौ सव सैल बिलास, गये गिरि प अति प्रेम हुलास । 
जहां बहु राजत सिद्ध समाज, खरे सुर ज्ूमत हैँ दरवाज ॥२४३॥ 


सवै गन गं्बं किन्नर देव, सजावत गावत लावत सेव । 
नहीं कौ ¦ भीतर पावत जान, मरह दस रद्र रहै दरवान ।२४४॥ 
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तहां सब यहि पहुंचे दरवाज, कही सव सुद्ध लगृन्न समाज । 
तबे प्रतिहार गये तिहि ठौर, बि राजत आप धनी सिरमौर ॥२४५॥ 


मुरिल्ल 


करि प्रनाम किय अरज नाथ प्रतिपालियं । 
हिमांचल गिरिराज लगन दैघालिये । 
ठंडि द्विज दरवाज हुकुम जो पावहीं। 
परमेस्वर करतार दरस कहं आवहं ।।२४६॥ 


दोहा 4 
सुनि ईस्वर आयसु दियौ, गयौ तुरत प्रतिहार । । 
ले आये गिरि गनन कहूं, महादेव दरबार ।॥२४७॥ | 

` देखे विप्रति दरि तं महादेव तिहि टठौर 
मानिक सिघासन लसत, सिद्ध रूप सिरमौर ॥२४८॥ 


गीतिका 


लसत सिद्ध सरूप ईस्वर जोति मूरतिवंत । 
कोरि चंदसु छद सूरत स्वेत तन मनिवंत । 
सीस क्षिलमिल जटा निर्मल पीत रंग पवित्र । 
मद्धि तिनि महं गंग इचलकत ललित धार विचित्र ॥२४६॥ 


अधे चंद्र ललाट उदित लसत लोचन तीन। 
खजवन मूद्रा जोति जगमग कोटि रबि छवि छीन । 
कंठ श्री रुद्राक्ष कठी परे हिय बल चार । 
महा दीपतिवान सुंदर लसत पवं निहार ॥२५०॥ 


अमल अंग विभूति मंडित मनहुं कोटिक मूल । 
चार भुज धनुबान सुंदर पानि चक्र त्रिसूल । 
बसन विसद विसाल सोहत सिघ चमं अनूष। 
उदित मुदित अनन्यः परभु इमि लसत जोग सरूप ॥२५१॥ 
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=) 


सवया 


जोगं सरूप लै जग॒भषन, भूषन आनन माई करं के । 
अदृभत गात छपावत केतउ, लाय रहे पुट राख बरे के । 
तदपि जोति चिप न प्रभाव, सुभाव प्रभाकर गवे हरे के । 
देखि अनूप 'अनन्य' भनं, थकि मौन भये मुनि चोर भरे के ।।२५२॥ 


तोटक 


इमि देखि मुनी मन मोह छ्ये, परि पायनि पावन गात भये । 
बिनती करि हाथ लगृन्न दर, प्रभु जू रुख सौ सुख पाय लई ।२५३॥ 


दोहा 
बिदा दद पुनि दृजनि कौँ,.गये सु पूर अनुराग । 
सकल खबरि बरनी तहां, एूले गिरि बड़ भाग ॥२५४॥ 


सोरठा 


वरम भाग गिरिराज, दिसि बिदिसिनि न्यौते दिये। 
जरि जुरि सकल समाज, सुर नर मुनि आये उमंग ॥२५५॥ 


कवित्त 
लच्छिमी समेत आये बिष्नु जू गरुड बैठि, 
सारदा समेत अग्ये ब्रह्म बड भाग कै । 
तारनि समेत भये चन्द्र जू उदित जोति, 
ग्रहनि समेत आये भानु सुख पाग कं | 
टेवनि समेत आये इन्दर जू अनन्य' भन, 
रिषिनि समेत सप्तरिषि जोग जागकं। 
तेउत के मिस आयेप्रेमतं प्रमद गात, 
मातां पारबती के दरस अनुराग कं॥२५६॥ 
दोहा 
आये जान समस्त सुर, फलि भिले गिरिराज । 
मिहमे।नी सव की करी, डेरा दिय सुख साज ॥२ ५७।। 


क वकर - ध कक 
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भ्रभोर 
` पुनि मूनि.गन मत बोधि, लगुन सगुन सब सोधि ।. = 
नृप आंगन. सुभ चार, छायौ मंडप: द्वार ॥२५८॥। 
कवित्त | 


`. ^ मंडपं विराज्यौ द्वार छाजौ राज मन्दिरं कै, ¡1 


सुदर जराउ खंभ ब्रह्म मन भायौ है। 
सोननि के देउनि सौं मंडित अखंड सोभा, ध, 
छाय हरे वंसन सौ बंस सुख पायौ है।' ` ` 
` मोतिनि के वंदन सौं बंधे अति ्पातिजोरि, `: ` 5" 
वीच बीच अंबु दल संभव प्रभायौ है । 
अदुश्रुत अनत सोभ ` सोभित अनन्य". भनै,; ,. <: 
| मनौ रूप आपन सरूप , धरि ` द्वायौ. है ॥।२५६॥ 
छायो महा मंडपसु मंड मनि चौक महा, 
मोतिनि कौ चौक तहां परियो अयन है । 
बीच बीच पीरे नगहरे नग नीले नग, ` ` र 
बच बोच लाल लाल लागत चयन है। 
चित्रे बहु चित्र सु बिचित्र मुनि नारदादि, 
सारदा चकित चित्त भावनाः चम्रनः है 
अद्भत अनत सोभ सोभित अनन्यः भन, 
मानहं प्रभात कियौ भानु जू ` सपन है २ ६०॥ 
पूरो इमि चौक हेम गिरिज के चौक मांज्च, 
धरी तहां चौकी हैम मानिक जरद कः 
तापर बिराजी जक्तजननी कुमारि रूप, 
उदित सरूप लसँ चंद्रमा सरद कौ) 
शाय गाय मंगलसु मंगली चढ़ावै बाम 
मंगल उदार अंग दारुन दरद कौ। 
मानौ महा ` मानिक पे मानिक कनक रंग, < 
राजं इमि रंग . हरसिघ षै. हस्द.:कौ ॥२६१॥ 
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3 किः दोहा 
“^. हुरदि चढाय वदाय सुख, कियौ जओौर उपचार । 
जो कटु बरन बेद भे, विधिवत चार विचर ।\२६२॥ 


113 
नवपदी 


> विधिवत चार विचार, किय हिमगिरि निरधघार। 
` उत प्रभु संभूनाथ, कं नाह क्ट उपचार । 
नाहि कष्‌ उपचार, नर अवधूत बिचार । 
^“ ८. । भातु न पितु परिवार, कौन कर विवहार ।।२६३॥ 
द सोरटा 
कौन कर बिवहार, सकल निरंजन परम गुरु । 
लि दिन लगुन बिचार, वृषभ चदे व्याहन चले ।।२६४॥। 
| | तोमर 
\;> <, \ व्या हन चले भगवान, अवधूत तन निरबान 1 
नह संग साथ बरात, वृष हंक आतुर जात ।।२६५॥। 
पहैचे हिमाचल ल, उतरे तहां सुख) भल । 
र. चमं आसन गर, बैठे. सु आसन. मार ।२६९६।। 
पुरजन सु हैरत गैल, देखंत चडि चदि सेल । 
नहि उठति धूर वरात, भये सोच सव के गात २६७ 
इमि देख कं अकूलाय, आये सु बूञ्लनि धाय । : 
बरूञलत सबे कसलात, कहं लखी नाथ वरात ॥\९६०॥ 
सुनि नाथ मृदु मुसक्यानि, तहं उठे बिप्रसु जान 1 ` 
अरु चिन्ह वृषभ बिसेष, किय भ्रनम ईस्वर लेख ।\२६४।। 
` त्ब सहं कही यह वानि, एई सदासिव जानि! `~ 
1; सुनि सबनि संभ्रम वादि, हाहा सबनि मख काटि ।।२७०॥ 
सवे कंहत धृक गिरिराज, धृक गवरि कौ कृत आज । `` 
तलि अमरं वर नृपं नाथ, बरं बोल अतित अनाथं ।। २७१ 
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पह कहत सब नर नार, गत नगर सोच बिचार । 
कर सोच नगर प्रवीन, रानीहि बिनवन कीन ॥। २७२॥ 
सुनि रानि धृक कृत करट, तुम कहिं अमर बर टूट । 
बोलो अतीत अनाथ, तिहि की सुनौ गुन गाथ ॥२७३॥ 
आगे न पाठे कोय, आयौ बियाहन सोय । 
इक बैल पर असवार, लाये सकल तन छार ॥ २७४॥ 
ओढुं वघम्बर घोर, दुटे जटा सिर जोर । 
लपटंत सपं विसाल, उर लसहि मृंडनि माल ॥२७१५॥ 
देखत लगत धिन जाहि, तुम देत कन्या ताहि । 
कन्या अखंड सरूप, त्रैलोक उदित अनूप ॥२७ ६॥ 
इत उत बिचारति रानि, अति होत दुख उर आनि । 
ताते मतौ यह लेड, लायक कुमारिहि देड ॥२७७॥ 
अव रलौ गयौ कषु नाहि, समृञ्ञौ यहै मन माहि। 
नृप सहं कटी समूञ्ञाय, करनै यहै सुख पाय ॥२७०॥! 





दोहा ¢ 
यहि बिधि सौँ पुर नायकनि, कहे बयन समृञ्ञाय । 
सुनि रानी अति सोक करि, कही राज सहं जाय ॥२७८६॥। 
रानी उवाच 


कुण्डलिया 
राजाजूहम राज परति, यह वर अतित बखान। 
धोखे यह कन्या दर्ह, आज परी यह॒ जाने । 
आज परी यह जान, जान समूज्ञौ मन माहीं । 
देखौ चित्त विचार, गयौ अव लौ कषु नाहीं । 
तुरत बाह बर थापि, करौ लायक सहं काजा । 
भ्त बर कन्या कही, दोष. याकौ नहि राज्ञा ॥२८०॥ 


राजा सुनि उत्तर दियौ, कहा करं हम रानि। 
हम तौ हरि कहं देत ते, लायक बर पहिचानि । 
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लायक बर पहिचान, बिस्व भूषन नव भोगी । 

यह कन्या पन वाधि, कहां खोजौ बर जोगी । 

ताहि कटौ समृञ्ञाय, तजो हरि जानि सु काजा। 

करहुं स्वयंबर आज्‌ जुरे सब ही सुर राजा ।२८१॥१: 


सखी उवाच 
दोहा 
सुनि रानी बोली सखी, बात बहुत सिखाय । 
आनि निकटश्री गौरि के, कहन लगी समृञ्चाय ॥२८२।। 
चोबोला 
सुनहु राज नन्दिति जगवन्दिनि, कौन कूमति तुम धारी । 
तजि सुरपति नरपति पति, पन धरि बो्यौ अतित भिखारी । 
लाजत बंस हंसत सव दुनिया, मातु पिता दुख बाढ़ । 
चर घर चेर सखी सब खत, कौन सूल तुम काठ ।।२८३॥ 


आजहु लौ सपृञ्चौ तुम सुन्दरि, आखिर फिर पछठतंहो । 
मागत भीख फिरौ भिच्छुक संग, तव जु जनम इल पटौ । ` 
मानहु कहौ गयौ कह अब लौ, जयमाला कर लीजं । 

लहि सुरराज कवर लायक बर्‌, कुवरि स्वयंवर कीजे ।२८४॥ 


॥ पद्रि 

टमि समुञ्चावहु सजनी प्रवीन, गिरिराज सुता अति चक्रत कौन । 

सुनि सुनि बातंसवब को सुधीर, नहि ज्वाब दियो गिरिजा गंभीर ।।२८५॥। 
अति प्रेम पुलकि करि सोच गात, धरि ध्यान धनी सहं कही बात । 

हे नाथ कृपा सागर अपार, उप्रहास कितहं कीनौ हमार ॥२८६॥। 
हम कहं संकट तुम्हरे सु खेलः ररि अतित रूप आये अकेल । 1} 
तुमःतौ अकेलहौ हूं निदान, मिथ्या प्रपंच माया जहान 1९७ ॥1; 
तुम आदि मध्य अवसान सत्त, रस एक सदा सिव नाम तत्त । < 
तुमः परम तत्त निर्वान देव, को जान सकं तुम्हरौ सुभेव ।२८० ॥॥ ~ 
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तुम्हरौ प्रभाव पूरन प्रमान, सो जानत भँ केवल निदान । 
मो ते आधौ जानत मुरार, तिन तँ आधौ ब्रह्मा बिचार ॥ २०८ 
उन तं आधौ रवि सेष जान, तिन तें आधौ मुनि देव मान । 
मुनि देवनि तं आधौ प्रमान, सो जानहि सब संसार ग्यान ।।२८०॥ 
संसार लोक मूरख श्रमात, समयं सुजान पुनि भूलि जात । 
भूले हमरे कुल जन बिसेष, प्रभु अतित रूप तुव भेष देख ।।२५१।। 
मो कहत सवे वर अतित कीन, तुम्हरौ प्रभाव जानत न दीन। 
तातं प्रभु आपु जनाय लेड, धरि दिव्य रूप निज दरस देउ ।।२५२॥ 


दोहा 


विनय कियौ इमि ईस्वरी, लहि ईस्वर परवान । 
अतित रूप पलटत कियौ, दिव्य रूप भगवान ।।२४३।। 


ऋप्पय 
दिव्य रूप अति उदित कोटि, रबि छवि तन छाजत । 
दिव्य मुकट सिर जटा, जोति जगमग दुति राजत । 
दिव्य रतन मनि साज, बिविध भूषन तन सोहत । ¦ 
दिव्य बधघंबर सस्त्र, अंग मनमथ मन मोहत। 
अति गंध सुगंध (अनन्य ' भनि, तन रंजत॒ संजत करन । | 
इहि बिधि दलह अद्भूत बने, सकल लोक सोभा धरन ।२८४।। । 


दोहा 
इमि दूलह अद्भत बने, महादेव जग तात । 
बिस्तारी माया तुरत, संग अनत बरात ॥२४५॥ 


+ * ++ „ , 


भृजं गप्रयात 
बराती सजे सवं माया सरूपं, महा सेन सम्मूह लीला अनूपं । 
कहूं देवता जूह॒सम्मूह राजे, कहँ राज संमाज श्वु गार साजं ॥२८६॥ 
कहं मत्त हाथीन के जूह ठाद, कहं हय रथी सारथी रूप बाढे । 
कहूंदेय दलं कृद खंदंत धारा, कहं पैदलं भीर भारी अपारा ॥२९७॥। 
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कहं बार गन देव गन तान लार्वे, करहगान गंधव वाजे बजावें । 

कहूं ालरी ्चांज्च आबज्ज्ञ बाजं, कटु, दु दुभी दुमदुमी भेरि गाजं ॥२८८॥ 
कहं रमतुरनि तूर सहनाई सुनिये, कटं र ज गुंजादि बह तुज गुनिये । 

कटं ज्वाल माला चमंकं चिराके, कहूं ईस की अस्तुते बेद वाकं ।२५८॥। 
कहं अंत रिं्लंत बन्दी सुनावे, भई भीर ्यौबाट भूपे न पाव। 

त्च साज यौँ राज द्र राहि आये, भये राज रानीनि के काज भाये ॥॥३००॥। 


सै सैल वासौ फिरे प्रेम फले, महादेव जू कौ विभौ देख भूले। 
महा फूलि गिरि राज गौ भमे जी कौ,कियोश्नोमह। देव के भाल टीक।।।३०१।। 


दोहा 


टीकौ करत महस के, पट द्विज बेद अनूप । 
पुरवासी कौतुक थके, देखत सुंदर रूप ॥।३०२॥ 


सवेया 
रूप रसी सिगरी नगरी, नर नागर नागरि ्रेमहि पूरत । 
चक्रित चित्त विचित्र बिभा लि, ताकि रहे सव सुन्दर सूरत । 
निस्वल नैन (अनन्य' भने, पलट न करहुं पल एक महुरत । 
मोह महा सब मोह रहै, जग मोहन कौ लखि मोहिनी मूरत ।॥३०३।। 
मोहन मूरत सूरत चार, उदार सदा सिव जोति जगे से। 
देख सूप थके नर नारि, लगे इनमे मन देह लगे से । 


ज्यौ तन चित्र लिवे लहिये, न टर कवहूं अति प्रेम पगे से । 
यौ पुरबासि अनन्य" भने, थकि ठाकि रहे सब ठंडि ठगे से ।।३०४॥ 


दोहा 
रूप सगे नर नारि सब, ईस्वर रूप रसाल । 
मोह हिमांचल भाग गनि, तिलक करौ प्रभु भाल।।३०५॥ 


तिलक करौ जगदीस कें, सब बरात करहुं राज । 
जनवासे डेरा दियौ, करि विनती गिरिराज ।।३०६॥ 











२६० 


अक्षर अनन्य 


सोरठा 
पूनि निसि चार बिचारि, प्रति मानिक चौक मुनि । 
घर बहु दीप उज्यारि, नागरि मंगल गावहीं।।३०७।। 
कवित्त 


तव सखो गौरि कौं सिगार कें चाय लाई, | 

गहं जुग वाही चाल चलत सम्हारिये। 
सुन्दर जड़ाऊ पाट पांवडे पृहूमि डारि, | 

कोमल चरन जान कुसुम सु धारिये। 
दुरद मर।ल सीख ईस्वरो सुखद गौन, 

देख नेन नागरी रतन मन वबारिये। 
उमा महालच्छमी कौ चलनि सुलच्छिनि पे, 

लच्छ लच्छ लच्छमी सो बारि बारि डारिये ॥३०८॥। 
चलि कं सुलच्छ आई आंगन जगत मातु, 

अगनित अगिति हुतं अंग दृति मजनी । 
बेटी मनि मोतिनि के चौक मनि चौकी पर, 

परम सुषद कोटि चंद मद भंजनी। 
देत दरस दिव्य मूरत "अनन्य भने, 

गगन विमान ची कहँ सुर कंजनौ। 
देखौ सखि आज अचरज्ज यह लीला रूप, 

मंडप में राजे दिये अंजन निरंजनी ।।३०८॥ 
रंजित निरंजनी विराजत यौ मंडप में, 

मडित अखंड जोति गात हरषत है। 
सूरज अभिनि चंद मंद भये देखत ही, 

लेखत की दीपक प्रकस मरकत है। 
अद्भूत अनूप रूप रूपत, अनन्य, भने, 

जग को जननि अन्य रूप करषत है। 
देखि देखि देव॒ आदिदेवि महि मूल जानि 

पल फूल एूले मूल फूल वबरसत है ।।३१०॥ 








महिमा-सम्‌द्र २६१ 
हस 
बरसत फूल अमर सुख पाइ, राजत चौक गौरि जग माई । 
सजनि सुमंगल गावड छिप्र, भूषन बसन चटार्वाहि विप्र ॥३११॥। 


सोरठा 
चदि चढाय यह रीति, श्री भवानि भवनि गई । 
राज परम हित चीत, दिय जिवनार बरात सब ॥३१२॥। 
मृरिल्ल 
दिथ जिवन।र बरत पांति रचि कं तबे। 
षटरस विजन अन्न त्रपित कीन सबे । 
दीन पान जुरि पानि राज अति मोद सौँ। 
गये डिराह बरात अनंद विनोद सौं ।३१३।। 


गीतिका 


पुनि भोर भांवरि कौ समौ भव भवन भव सुख छादयौ । 
पुनि पूरि मोतिनि चौक चारु सुचारु चौक धराइयौ । 
पुनि धरे मानिक कलस निमंल विमल जल भर पूरि कं । 
अति उदित दीपक दिपत तिन पर परम दीपति रूरि कं ।॥३१४॥ 
पुनि धरी सौज समस्त बिधि जत विविध कहत न आवहं । 
पि बेद शुनि ब्रह्मादि बाम्न नारि मंगल गावहीं। 
पुनि पांवडे जरियो सु जगमग वित छिति छवि छादयो । 
गहि जोरि गांठि महेस गौरी नारि भज गहि लादइयो ॥।३१५॥। 
छप्पय 
वैठारे सुम चौक कनक मानिक चौकनि पर । 
किये रिषिनि अभिषेक सुकुप जल करसु मंत्र बर। 
लिय पनि कन्यादान रानि चन्द्रावति गिरि पति। 
किय सब चार विचार बेद उपचार मुनिन अति। 
तंह विविध भाति बाजे बजत नारि गान मगल करय । 
विधि जुत विबाहु लीला ललित गौरि संग भाँवर परिय ॥३१६॥ 





अक्षर अनन्य 


क वित्त 


बिधि सौं विवाह बेद चार उपचार सार, 
परी पारबती परमेस्वर सौं भांवरे। 
बेठे पुनि मानिक सिघासन निवास मध्य, 
कोटि रति काम रूप उदित उचावरे। 
देखि देखि जोरी अति अद्भत सरूप रम्य, 
उमंगे अनंद गिरिराज ज्‌ के रावरे। 
बारि वारि थारि नारि डारति अनन्य" भने, 
भादौं से बरस भौन मोतिन निछठावरे ।।३१७॥ 


दोहा 


अति उत्सव गिरिराज कं, सुरनर मूनिनि उछठाह्‌ । 
त्रपित चराचर विस्व सब, श्री सिव सक्ति बिबाह ॥३१८॥ 


सोरठा 


करि बिबाह इह रीति, दस दिन राखि बरात नुप । 
वदी परसपर प्रीति, पुनि समधी सिव सुन्दरी ॥३१६।। 


दछप्पय 


समधी राजकूमारि संग, सब सखी बिचच्छन । 
धाय दाय सब साथ, दास दासी सब लच्छन। 
कोटिनि रथ गज बाजि, सजि मन साजि सुभंगह्‌ । 
भाजन भूषन बसन, रतन धन धान्य अभंगह्‌ । 
इमि दायज राज अनंत दिय, किय मनुहार सवे नगर । 
तत्र ह्व ब्रिदायसुख पाय प्रभु, अत्ति प्रमोद डगर डगर ।३२०॥ 


डगरे गौरि बियाह, प्रमुद लीला जगनायक । 
पहुचे पुर॒ निज धाम, नगर कासी सुखदायक । 
धरि तिय मानिक कलस, गाय मंगल लिय आगु । 
बरसत सुर वर पल, जयति जय जय अनुरागह्‌ । 
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ङ्मि आइ निवास निवास निधि, भनि 'अनन्य' अ नंद छये । 
घर घर बघाव दुंदुभि बहि, उमंग नगर मगल भये ।\३२१।। 


दोहा 
यहि बिधि करि लीला महा, षट गुन त्रिगुन बिसेष । 
अब बरनौ भगवान के, विजय पराक्रम लेख ।३२२॥ 


ईंश्वर विजय 
चामर 
एक कालं ब्रह्म बिस्नु इन्द्र आदि देव सवं । 
प्राग मध्धि जग्य ठान आनि कं प्रमाद गर्वं । 
आपन निमित्त जग्य ईस्वरं न॒ अथं दीन । 
जग्य भाग भोग सवं आपु आपु ट लीन ॥३२३॥ 


मुरिल्ल 


जानि सुरनि इमि गवं गर्वंगजन धनी । 
लीन धनुष टकार विजय लीला धनी । 
तानि कान परजंत वान इक छांडियो । 
युर अनेक सर एक महारन मांडियौ ।।३२४॥ 


सनैया 


 काहुके सीस भजा हत काहु को, काह के पांयनि काटि ढहायौ । 

कहके कानलेनाकसु काहु की, काहु के अंगुलि अंग घटायौ । 

 , रेसे सवै अंगभंगकरे, सुर जग्य महा छिनएकन लायौ । 

यौँ सिव बान "अनन्य भने, करि विक्रम हाथ कौ हाथहि आयो ।३२५॥ 
मदनमनोरमा 

इमि अभूतं आक्रृत भूत रन सुर कपत हा हा रट लच्छन । 

अकंबकाय अकृलाय धाय तब गहे पाय अकुलाय विचच्छन । 

निरखि दीन आधीन लीन भय कीन नाथ सरनागत रच्छन । 

ध्रिये हाथं माथे 'अनन्य' भनि उरग अंग सरबंग ततच्छन ।३२६॥ 








२६४ 


` अपरूप छपाई फकीर भेष, मारग मञ्चार तब इद्र देख । 


कताकशााकक ~ 





अक्षर अनन्य #: 


दोहा 
दमि विक्रम सुर कुल बिजय,कथासु भारत थाप। 
क्रष्न ज॒धिष्ठर सौं कही, ईस्वर बरन प्रताप ॥३२७॥ 
स्वर के इक बान कौं, सहन स्के सुर कद । 
को समर्थं संसार महं, करहि सु सनमुख जुद्ध ॥३२८॥। 


कुण्डलिया 
सनमख जद्ध न कर सकं, त्रिपुर महा बलवान । 
जिन सुरपति श्री पति सहित, जीते तृनहि _ समान । 
जीते तुनहि समान, मारि पुर चौदह लूटे । 
घेरि स्वगं संग्राम अमर हा हा करि द्टे। 
भागि आय सिव सरन, उठे ईस्वर तब सनमुख। 
इक सर दिये उडाय, त्रिपुर रह सके न सनमख ।३२८॥ 
दोहा 
सनमख त्रिपुर न रह सके, एक बान के 
को समथं सर अपुर कूल, करहि संभु सह्‌ जुद्ध ।३२३०॥ 
जद्ध एक जालंघ्र किय, सो न असुरसुर रूप | 4 
ररूप अवतार हुव, बरनहुं कथा अरूप ।३३१॥ 


जलंधर कथा वरान 
पद्धरि 


इक समं इद्र सर म्‌नि समेत, गत कंलासहि दरसन सुहत । 
जब चलि परहैचे गिरि तट सुरेस, तब बीच आय वेठे महस ॥३३२॥ 


तब इद्र इर्नहि बूद्ली तुरंत, कह रे अतीत प्रभु कह कस्त ।1३३३॥ 
प्रभु चितय ज्वाब दीनौ न सोय, तव जानि धृष्ट अति इद कोप+-- ~ 
दिय घोर बज्र गल गज्ज ताहि, उचटौ सु पुष्प सम लगहि काह ।।३३४॥ 
तब देखि बृहस्पति चिन्त बात, को बज्र चोट सह सकत गात्‌ । च 
मे अतित रूप देवाधि देव, किय इद्र लटी जानियन भेव ॥३३५। 
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इमि चिन्त विप्र अकृलाय धाय, आरत तुरंत गहि संभु पाय । 
किय विविध विनय अस्तुति अनंत,तब नाथ मनत वर सांग संत ।।३३६॥ 
सोरठा 
सुनत॒विप्र मन पूलि, कोन विनय करुना सहित । 
छमहु नाथ यह भूल, इद्र जीव कहं राखिये ।३३७।। 
ईश्वर उवाच 
दोहा | 
इद्र जीव हम तौ दियौ, दोष छमा किय ताहि । 
कोप पसीना भाल मम, सोब कहौ कित जाहि ।३३८॥। 
वृहस्पति उवाच 

कोप पसीना नाथ जो, डारहुं सागर सोय । 

टपक्ि रंच भुव पर पर, भुव निरबीरज होय ।।३३ द). 
, यह सुनि कं ईस्वर करतार, भाल पौछि सागर जल डार । . 
यैह जल वह जल मिलौ अभूत, तासु भयौ ` जालंधर पूत ।1३४०।। 
जालंधर ` बालक ` चिल्लाय, रोयौ घोर महा किकयाय +: ^` 
` तासु सोर आक्त अपारः, बहिरौ भयौ सकल संसार ।३४१॥ 
सकपकयौ फनिपति पाताल, धकपकयौ ब्रह्मा तिहि काल । 
बरह्मा सोच कियौ मन माहि, को यह रुदन रचौ हम नाहि ॥३४२), 
यह विचारि खोजन चल तासु, देवौ बाल रुदनु निधि पासु । 
देखि उठाय लियौ भरि अक, वह्‌. बालक दादी गहि बं ॥।३४३॥। 
गहि गाढ़ी दादी ज्लकञ्लोरि, ब्रह्मा नेन बहे जल जोरि । 
<. तव ब्रह्मा कर पकरि स्कोर, ष्टुटवावत दाढी मुख मोरि ॥३४४।। 
रटे नहीं प्रबल कर बाल, वषं हजार भई यह हाल । , 
 मरुमरु करि हटवाई ब्रह्म, स तेच करौ मन भयौ अचंभ.।)३ ४ ५।। 








२६६ अक्षर श्रनन्यं 
होय प्रबल बालकं यह घोर, को बचिहै यहि के बर जोर । 
यहि बिचार बिधि सागर बोल, तिन कहं पुत्र दियौ मन खौल ॥३४६॥। 
लेह सिधु तुमरौ यह पूत, होय प्रबल भुवपाल अभूत । 
यह समान सुर असुर न देख, पालहु आप भाग्य वर लेख ।।३४७॥। 

दोहा 
यह्‌ कहि बालक दे तिर्नहि, ब्रह्म गये निज धाम । 
सिन्धुसु कीन बधावने, सपि पुत्र बर बाम ।॥३४८॥। 
सोरठा 
सौपि पृल्ञ बर बाम, विधि सौं निधि दस कमं कियं। 
लहि सुपुत्र अभिराम, जगत जोति दिन दिन उदित ॥३४४६।। 
विजय 


दिने दिन उदित सिंधु कुमार, तन गुन रूप चरित अपार । 
किय निधि व्याह काज समस्त, हुव सुत महा प्रबल प्रमस्त ।॥॥३५०॥। | 
तब धरि सस्त्र अस्त्र अनेक, कदि दिगविजय कौं करि टेक | 

दस दिसि जीति कँ सब राय, सव कौ लियौ राज षुंडाय ।३५१।। 


ज्यौ हनि निदर पच्छिनि बाज, र्यौ अकेल जीति सब राज । 
राजनि जितिय संगहि ल्याव, हव वल चक्रवर्ती राव ।।३५२॥ 
दोहा 
राज जलंधर चक्कवें, ओरन दतिया कोय । 
सकल भूपसेवा करें, छत्र चंवर धरि सोय ।।३५३॥ 
चोपाई 
तव इक दिन राजा अभिमानो । सुनी सुक्र पर खबर पुरानी । 
सागरं मथन दद्र ने कोनौ । चौदह रतन कादि बर लीनौ ॥३५४॥। 


सुनि राजा बोले रिस बाद । क्यों मम पितु मथि सबेस काट । 
भेजह दत रतन लै आवे ।के हम उन कहं मारि ठहावं ॥३५५॥ 





महिमा-सम्‌द्र २६७ 


भुजगी 
किये कोप राजा तवै दत भेजे, गये आतुरे चातुरं गवे तेजे । 
किये पग टेढी महा एड माहीं, गये सव को ठेलि सोभेस माहीं ।३५६।। 
सभा डइद्रकी निद के जाय पेठे, महा धीर गंभीर ज्यौ बीर बेठे । 
कही निद हे इद्र कि खून कीने, महाराज जालंध्र संदेस दीने ॥३५७।। 
सोरठा 


तुम मथि बाप हमार, दन्य रतन लीने गरब । 
अबमम सौप भंडार, कं सुर सकल संघारिहौं ।।३५८।। 


मोदक 


सुनत इद्र यह्‌ जरब क्र दध करि, भनत बचन सुनि दूत चित्त धरि । 
प्रथम समुद्र पत्र संखासुर, तिहि समर्थं जोते समस्त पुर ।॥३५८६।। 
मम बंधव तब मच्छरूप धर, मारव प्रबल संख तिनका कर । 
तासु बन्धु जालंधर हव अब, हनरं त [हि परिवार सहितं सब ॥३६०॥ 


कुण्डलिया 
इतनी सुनि अति रोष भरि, दूत कहौ करि निन्द । 
महाराज जालंधरं सहं, वैर करौ जनि इद । .. 
वरे करौ जनि इद्र, कहत हम तुम्हरे हित को । 
सौपहु रतन॒ समस्त, विभव वह॒ उनके पितु की । 
जनि भूलौ सुर राज, संख धवे गत कितनी । 
तोरहि त्रिनं सम॒ तोहि, राव सुनि जब इतनी ।।३६१॥ 
पद्धरि 
सुनि दद्र कही जनि बाद ठान, कर खबरि करहिं संग्राम रान। 
सुनि दत तरकि उटि आव तव्य, दरबार खबरि गृदरी सु सुबव्य ।।३६२॥ 
। सुनि खबरि राव जालशध् कोपि, कटि करट सवे सुर सेन लोपि । 
मम रतन हेतु किय बेर दाव, उन भलि लियौ मम बन्धु नाव ।।२६६।। 
अब बंधु वैर मम सुनिय कान, मारं समस्त देवा गृमान । 
मम निदर लियौ उनि संख नाव, देखे वह्‌ सम भुज बल प्रभाव ॥३६४॥। 








२६८ अक्षर भर॑नन्यं 


सोरठा 


लेह दाव ततकाल, चलहु सूर सामन्त सब । 
देह ढोल कुतवाल, परनि ज्‌ है नर छोट बड़ ॥३६५।। 
सुलक्षरण 
सुनत ढोलिया ढोल सु दीन, रोज हुकुम आयसु प्र कौन । 
चलहु सूर सावंत सजि संग, रहै नगर ना घर तन भंग ॥३६६॥ 
सोमराजी 
दिये ढोलिया ढोल यौँ बोल बोले, 
उठे सूर सावंत कं कोप लोले । 
सब साजि कं राज द्वाराहि आये, 
महाराज जालंध्र जू रोष छाये ॥३६५७॥ 
छृप्पय 
महाराज जालंध्च मुकृट बाध्यो कसि मस्तक । 
पहिरौ कंचन कवच चाप चापौ बर हस्तक । 
कटि कटार किरपान सज्जि खंजर सर तरकस ।. 
कठिन कुठार त्रिसूल सेल्ह॒लीन्हे कर करकस ।. 
इमि अस्त्र सस्त्र समरण्य सजि कोटि भानु आभा धरिय्‌ । 
कदि सुदित सरोष “अनत्य' भनि सकल लोक खलभल परिय ।\३६८॥ 


इमहि सज्जि समरथ्थ रथ्य कचन चदि हकर । 
तेज पुंज रिस पुंज रोष रोषित धनु टंकर। 
बजी वंसपर बंस कोटि दुंदुभि धुनि भारिय। 
सुभट जूह करि कुह हह करि करि हंकारिय । 
डगरे तव॒ डगर “अनन्य' भनि नगर नगर आतंक भुव । 
दल चलत इलत परवत सकल हलत भूमि हलकत हुव ॥३६४।। 





सवथा 
इमि राज जलंघ्न चले सजि कं, गज कं चतुरग चमू भुवभूपत। 
रथ हयदल पयद्रल कौन गने, दल मत्त गथंद करोरनि कृकत । .. 


महिमा-समुद् २९६ 
भूमि हिले नलिनी दल सी, दल भार धराधर चक्र विदुषत । 
सेन अनंत 'अनन्य' भने, मग लेत मुकाम नदी सर सूखत ।।३७०॥ 
दोहा 
इहि विधि चलि सुरपुर गये, जालंधर दल सज्ज । 
देखि उठे तब इन्द्र जू, दुमदूम दुंदुभि बज्ज ॥३७१॥ 
मोतीदाम 


बजे घन दु दुभि जुद्ध जुञ्ञाउ, परी पुर रौर कठ सुर राउ। 
कदे रबि द्वादसकोपिकराल, प्रलय कर दारुन बषत ज्वाल ॥३७२॥। 

कढे ससि कोपि बढ़े रिस क्र, समस्त तरागन सग त्रिसुद्ध । 
के यमराज महाकर कह, भयानक संग घने जम जूह्‌ ।।३७३॥ 

कट पुनि कोपि कुबेर प्रचंड, लिये संग जच्छिनि जच्छ अखंड । 
कटे पुनि बरुन महा बल गर्वं, समूह समाह जु लं संग सव ॥२७४।। 


के गन गंध्रब किन्नर कोर, हजारन चारन बारन जोर । 
कढे पुनि वीर बिताल अनंत, कर वहु छंद इले परबंत ।३७५।। 


दोहा 
कठ सु इमि दल सज्जि तव, अमर समूह अपार । 
महाराज सुर राज सहं, कोनी सबनि जुहा र ॥३७६॥ 
सोरठा 


तब सुरराज प्रचंड, हुव असवार गजेन्द्र पर । 
धरि कर बज अखंड, साजि सख सेनाहि वर ॥३७७॥। 


महानराच 
गजेन्द्र पे चदे कदे बढ़ प्रकोपि सक्र जु; 
सु बक्रलाल चक्र नेन बेन करुदढको कटै । 
संहस्र भानु के समान तेज वान मानिये | 
जु मान सु प्रमान राज मान राज थोक है । 











२७० अश्र अनन्य 


समूह देव जूह संग हह के हके महा, 
फतूह कौ करंत बौर क्रह कोप ज्ञोक दै । 
भरौ 'अनन्य' धन्यदेव सैन सु प्रभूत सो, 
अभूत भरत देखियौ अनंत लोक लोक है ।३७८॥ 
दोहा 
लोक लोक आक्रुत हव, कदे इद्र दल सज्ज । 
उतरे स्वर्ग सुमेर ते, देदुदुभि गल गज्ज ।।३७६॥ 


पद्ध 
गल गज्ज सु इमि सुरपत्ति आय, दल हंकि इतदहि जालंध्च धाय । 
जुग राज जुरे इक चित्त आ, दृं दल दु दुभि बाजे बजाई ।३८०॥ 
दुव राव चतुर दल जोर पांति, रन जुरे जुगनि सतरंज भांति । 
हथ्थिनि हध्यिनि जृदुन्त जोर, रथ्थिनि सौं रभ्थिय रुपत घोर ।।३८१॥ 
हयदल सौ हयदल कदि अते, पैदल सौं पैदल मार कतं । 
वीरन सौं बीर विरु जोट, तीरनि सौ तीर करत चोट ।।३८२॥। 
सें यिनि सौं सेंथिनि घोर घाव, खर्गनि सौं खगंन देत दाव । 
जमधर सौं जमधरज॒रत जुध्ध, खंजर सौं खंजर भिरत कद्ध ।३८२।। 
कटरनि सौ कटरन बिकट धाइ, ष्टुरियनि सौँ षुरियन हनत धाइ । 
फरसनि सौं फरसन लरत बीर, कल्हरनि सौ कुल्टरन हनत धीर ॥३८४।। 
तोमर सौं तोमर करत मार, कित्तनि सौ कित्तनि सार ज्चार। 
मुहरनि सौं मृहरन मृहंमरंत, गुरजनि सौं गुरजन हनि लरत ।३८५॥ 
बजनि सौ बज॒नि ज्ञरनि ज्वल, गञ्जनि सौं गज्जन रन कराल । 
चक्रनि सौं चक्रन वक्र खंड, गोलनि सौं गोलन दल बिहंड ।।३८६॥ 
मूसर सौं मूसर हनत हक, बेटनि सौ बटन भार पंक । 
ब्रच्छनि सौ ब्रच्छन जुरत जोर, परबत सौं परबत परत घौर ॥३८७॥ 
अस्त्रनि सौ अस्त्रन इमि हनंत, सस्त्रनि सौं सस्त्रन रन सनते । 
जटधर मृख्धर जुरि जुद्ध बीर, परमातुर हुव द्र दल गभार ।।३८९८॥। 








महिमा-समुद्र २७१. 
दोहा 


भयउ परस्पर जुध्ध इमि, दुव दल प्रबल प्रमस्त । 
पुनि बिहाल बिललायकं, भागे देव समस्त ॥३८८॥। 


नग स्वरूपिरी 
समस्त देव भज्जियोसुसव्रु सैन गज्जियो। 
सु दिक्ख सक्र क्रद्सौं महा हंकार बुद्ध सौ ॥३९०॥ 
गजेन्द्र पेलि श्युक्कियौ अनंत अस्त्र मृकिकियौ । 
दुवौ प्रबल प्रजुष्टियौ मनो दुकाल ुद्धिथौ ।३८१॥ 
तवै सु सत्र उग्गियौ कष्टक सेन भग्गियो । 
सुरेनद्र आनि नक्कियौ तथं जलंध्र स्ुक्कियौ ॥३८२॥ 
प्रचंड काल क्रद्ध टै करंत घोर जुद्ध ह । 
परस्पर अस्त्रठंड हो सु त्रान त्रान खंड ही ॥३८६३॥ 
| सवेया 
त्रान अनंत रनं बरषे इरि, ज्वाल कराल तहीप्रतची है । 
रद्ध बिरुदर जुरे तिर सुद्ध, सुज कला विकला न बची है। 


भूत दूनी भयभीत भये, भव त्राहि भयउ भयहा ह्‌ लचीदहै। 
यौ अति इद्र जलंधर सौं सुरचे बिरचे रन मार मचीदै ।।३८६४।। 


ललितपद 


तब नाथ नाथं देव नाथं वज्‌ हाथ उभारियौ । 
अति घोर घोरं जोर जोरं मृष्टि केर प्रभाइयो। 
वह्‌ ज्वाल ज्वाल काल कालं विज्जु भाल चमक्कियौ । 
जनु गाज गाजं तेज ताजं प्रलय काल दमविकयौ ।।३२५॥ 





दोहा 
प्रलय काल सौ बज्र इनि, लियौ इन्द्र बल सज्ज । 
जालंधर रथ सारथी, चूरन किय गल गज्ज ।।३६।। 








२७२ श्रक्षर भ्रनस्य 


सोरठा 
तब जालंधर राय, महा कद्ध करि सुद उठि। 
भैरव गदा फिराय, धायौ गति अति कोप कं ॥३२७॥ 


चाचर 


कोप कं जलंधर जू गजेद्ध कं गदा दियौ। 

भागिसो चिकारि कं विषाद इद्र कं भयौ। 

जानि कं अजीत सत्र भीत चित्त कपियौ। 

जोरि हाथ माथ नाथ वबिष्नु मंत्र जंपियौ ।३८८॥। 

छप्पय 

जानि इद्र कहं गाढ विष्नु धाये खगपति चदि । 

सत्रु सेन पर उपर उडत आये विरुद्ध बहि । 

प्रबल गरुड विव पच्छ चलत अति पवनपुज वर। 

उड़ि जलधर संन मनहु अधीन पत्र वर। 
घालव चक्र मरारि गजि कं महा तेज तीच्छन सवित। 
हत मृड रुड तरुडुड से खंड खंड खंडे दवित ।।र्६८६।। 


खंड खंड लखि दवित चित्त अति क्र ज्वाल जर । 
प्रबल जलंधर राव गरजि धन्‌बान त्रान धर। 
छंडे सुर ज्‌ अखंड गरुड तन तन भेदिय इमि । 
अंग अंग गसि रहे जानसे हिय कटक जिमि। 
नहि रही सम्हार सुमार तन विकल बिथा पच्छिय परिय । 
तब हुव व्याकुल विललाय कं सहित गननि भागे हरिय ॥४००॥ 


कुण्डलिया 
भगे हरि व्याकुल भये, कही इन्द्र सहं बानि । 
महा प्रबल जालंधर सहं, बेर कियौ कह जानि । 
वेर कियौ कह जानि, अंस ईस्वर वह जानहू । 
को तिह सौं लरि सकह्‌, रुद्र॒ अवतार बखानहु । 
तातं करिय सलाह, रतन निधि के उनःमागे। 
` मिलि बसिये नृप वाह्‌, अनत फिरिये कितः भागे ।।४०१९।। 
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ह ` 
यहि बिचारि सब रतन ले, ब्रह्म बिष्नु सुर राय। 
महाराज जालंध्र कहं, मिले जोरि कर आय ।४०२। 
तब राजा आयसु दियौ, लोक देहु सब छंड । 
बसह हमारे नगर मे, प्रजा भये घर भंड ।।४०३॥ 


पद्धरि 


सुनि सुरनि तुरत बसही निकास, टौ चले संग आयसु प्रकास । 
तब लच्छमी लै कर थारजोडइ. किय तिलक राज कहं बहिन होइ ।४०४॥ 


तब राज बहिन बहनोडइ जान, लौ चले संग अति प्रीति मान। 
रन बिजय मृदित अति उदित राय, आये निदान दु दुभि बजाय ॥४०५॥ 


दोहा 
आपु बसाये कर प्रजा, ब्रह्म बिष्नु सुर सथ्य । 
तिन लोकनि थाने थपे, जालंधर समरथ्थ ॥४०६॥ 


कवित्त 


ब्रह्मा लोक बिष्नु लोक इन्द्र लोक चंद्र लोक, 
सूर लोक सुर लोक रवे नृप रनेदहै।. 
तप लोक तार लोक सनि लोक सुक्र लोक, 
बुध लोक भौम लोक गन ठहरानै ह ।: 
धन लोक धमं लोक सपत पताल लोक 
देवहू अदेवनि के लोक जे बखाने रै। 
लोकनि के नाथ सवं प्रजा करि सवं पुर, 
लोक लोक प्रबल जलंधर के थाने हु ॥४०७॥। 


छप्पय 


लोक लोक थानत, देव सेवत . सब पाइन्‌ | 
प्रजा सकल सुर असुर, आन दस दिसि सत साइन 
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हुकुम पवन जल बहत, देत चौकी रबि चन्दहु । 
आयसु रितु परवान, भूत बंदत जग बंदहु । 


धरि छत्र चंवर सुरपति बरुन, ब्रह्म बिष्नु मुख तक्कवह । 
निसकंटक राज "अनन्य भनि, राव जलंधर चक्कवह्‌ ॥॥४०८।। 





कुण्डलिया 
प्रबल जलंधर चक्कवह, प्रजा भये सब देव । 
तब नारद मन सोच करि, करौ मंत्र लहि भेव । 
करौ मंत्र लहि भेव, राव अवतार ख्व । 
सकल असुर सुर जीत, अतिहि उतपात करत भव । 
तातः करहुं उपाव, राव सिव अस बलंधर । 
उन सहं देव भिराय, हने प्रभु प्रबल जलंधर ।।४०६॥। 


दोहा 
इमि उपचार विचार मुनि, जिनि प्रपंच को सिद्धि । 
अये जालंधर पुरिहि, दरसी राज समृद्धि ॥४१०॥ 
जलंधरपुर राज्य समूद वरन 
सवेया 


राजत है सब कं बहु वाजि, बिराजत है सब कँ रथ नौने । 
गाजत ह सब कँ गजराज, सु छाजत है सब के घर सौने । 
बाजत है सब के घर दु दुभि, देखि “अनन्य भये मृनि मौने। 
राजत राज जलंधर कं इमि, राज प्रजा कटि जात न कौने ॥४११।। 


सोरठा 
देखत इमि पुर राज, राज प्रजा सम सर बसत । 
पूनि चल गत रिषि राज, राज महल राजत जहां ।। ४१२ 


छप्पय 
राज महल क्लिलमिलत, खचित कंचन मनि मानिक । 
निदर स्वगं वर दुर्ग, परम सुन्दर वनि बानिक। 


काक 
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्रारिनि दु दुभि दीह, दुरिद दारुन मद षुमत | 
देव अदेव त्रदेव, अमित कोटिनि लगि ज्ञु मत । 
अति भूत अभृत “अनन्य' भनि, ब्रह्म वघ्नु सुरपति थकित । 
इमि जालंधर रावल निरखि, नारद चित चक्रित चकित ।।४१३॥ 


श्रभौर 


नारद चकित सरीर, चले ठिलत बहु भीर । 
गये राज दरबार, कौतुक चरित निहार ॥४१४।। 


कवित्त 
भिरे कहू मल्ल मत्त महिष मतंग बृप, 
मृग मृगराज कटुः मेष अति ताजसी । 
भाट करे भाट कहू नाटे करे नटनटी, 
भांडे करे भंड हंस सभा सुख साजसी । 
गावे कहँ गंध्रव॒ बजावें कर बाज गन, 
राज सुरराज छत्र चौर कर साजसी । 
मानिक सिंहासन पे सोहत जलंधर जू, 
देखत तमासे राग रंग बहु राजसी ।॥४१५॥ 


चौबोला 


देखत इमि कौतुक बहु भांतिनि मुनि नुप निकट पधारिया । 
लहि नृप उठि प्रनाम करि आसन बाह पकरि बेठारिया । 
बक्षत खवबरि कृपा कीनी मुनि किहि कारन पग ॒ध। रिया । 
सुनि मनि चतुरं प्रपंच कपट करि नुप सहं बचन उचारिया ।४१६॥ 
नारद्‌ उवाच 
क्‌ डलिया 
राजाज्‌ सुर असुर कुल, हौं देखे सब टोह्‌ । 
तुम सम परम प्रताप अति, भुवपति भयौ न होह्‌ । 
भुवपति भयौ न होह, आपु सव विधि सब लायक । 
दान जक्च गुन रूप, राज वाहन बल पायक । 
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एक बात करि हीन, कहन आये तिहि काजा । 
तुम लायक वर नारि, नहीं तुम्हरे घर राजा ।४१५७।। 
राजा उवाच 
दोहा 
राजा हंसि सनि ज्वाब दिय, मम वृन्दा वर नारि। 
रूप सील गुन आगरी, महा पतिन्रत॒ धारि ।।४१८॥ । 
सची सरस्वति लच्छमी, जव आवहि दरबार । ‡ 
दवि जाती छवि देखि कं, बृन्दा रूप अपार । ।४१८६।। 2 
बन्दा सम॒ सन्दरि कहू हम नहि जानत ओर) 
जो कह होई तौ कहहु तुम, फिरत रहत सब ठौर ।४२०॥ 
नारद्‌ उवाच 
चौ पाई 
सुनहु राव इक बात बताऊ । तुम्हरे हित निज भेद बताऊ । 
संभ नाथ इक है सन्यासी । गिरि कंलास तहां कौ बासी ।४२१॥ 
बद्ध अतीत अनाथ भिखारी । ताके घर सोहै वर नारी । 
सो हम देखिहि पुनि इत आये । सुनहु तासु गुन रूप सुहाये ॥४२२॥ 


श्रीपार्बती गुख-ख्य वरन 
प्य 

कोटि चंद स्वछन्द, कोटि लच्छमी सुलच्छनि । 

कोटि भानु तन जोति, कोटि सारद सु बिचच्छनि। 

कोटि देव दृति दिन्य, कोटि रति तँ अति सुन्दर । 

कोटि सची छबि रची, कोटि दामिनि दति मुन्दर । 
निधि कोटि सुबुद्धि गंभौर गुन, भनि “अनन्य महिमा सरस । 
आनंद धाम अभिराम तन, पारवती अद्भूत दरस ।॥४२३॥ 


| दोह्‌। 
पारबती अद्भुत दरस, लेह मगाय नरेस । | 
बृद्ध अतीत अतीत वह, का करि सकट महेस ।४२४॥ 





४ 
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सुनि सुख पाइ नरेस, हुकुम कियौ तब राय कहं । 
जाहु सकल असुरेस, ल्याव बाम दरवेस की ।४२५॥ 


कुण्डलिया 
आयसु सुनि नृप नाथ कौ, प्रबल राय दल थंभरु । 
गननि सहित केलास गत, जहां लसत प्रभ संभु । 
जहां लसत प्रभ संभ, सिद्ध मूरति अति राजत । 
अंग भस्म सिर गंग, चंद मस्तक छवि छाजत । 
देख असुर बल गवे, भये ठाद ` तहं जायसु । 
कटौ वहै संदेस, भयौ नुप कौ जिमि आयसु ॥४२६॥ 
राय उवाच 
भुजगी 
हे संभु जोगी सुनौ बात मेरी, जालंघ्न राजा रुची वाम तेरी । 
ब्रह्मा हरी. इंद्र है बन्दि जाकरौ, टारौ नहीं सासना आप ताको. ।॥४२७॥ 


भुजंगप्रयात 
इती बात ही संभ कं कोप वादौ । तनक्कोर लिल्लार कौ चच्छु कादौ । 
कौ तासु तं पृत्र दारन्न रूरौ । प्रले काल सौ ज्वाल मालान पूरो ॥४२८॥ 


बिलोकंत दानेन कौं खानि धायौ । भजे दानवा स्यार ज्यौँ सिह जयौ । 
तवै देखि श्री पारवति धमं माई । गहौ पत्र बांहींनि दानं बचाई ॥४२८॥ 
कही पूत सौ पूत दूते न मारौ । महापाप याकौ सु धमं विचारौ । 
कहा वे करे राज के तेज आये । न भच्छो तिन्ह जानि कं घमं ठाय ॥४२०॥ 
दोहा 
सुनि उनि पुनि विनती करी, सुन जननौ जगमाई । 
हौ अति भूखनि मरति हौं, तृपित होहु कह खाई ।।४३१॥ 
गीतिका 
यह सुनत मातु विचार किय, यह्‌ काल रद्र प्रचंड । 
जो रहै सावित द्रेह तौ, भखि लेहि लोकं ब्रह्य ड + 
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करने हमे संसार की, रच्छा समस्त प्रकार । 
तातेब याहि अपंग करि, बेठारिये यहि बार ॥४३२॥ 
दोहा 
यह मत करि जग की जननि, जग रच्छाहि बिचार । 
कही पत्र तु आपने, हाथ पाव भवि डार ।४३३॥ 
हाकिल 
सुनत हुकुम आतुर उनि तवे, हाथ पाव भखि लीनं सवे । 
अधिक भूख बाढी तन महा, कटी मातु अब आयसु कहा ।४३४॥। 
हंस 
इमि सृत लहि आयसु परवान, रोक्चि जननि दीनौ बरदान । 
रहौ सदा प्रभु अग्र कुमार, कोरतमुख तुव नाम उचार ॥४३१५॥। 
जह जहं प्रभ पूजा जग होड, तहं तहँ प्रथम चढे सुत तोड । 
अर पुनि सुनि मम वात कुमार, जव हम प्रते करं संसार ॥४३६॥ 
तब त्रिभुवन भख लैहौ पूत, तिहि तुपिते तुव भूख अश्रूत । 
तौलौ तपित रहौ विन खान, त्रासहि तुषा न मौ बरदान ।॥४३७॥। 
5 कुण्डलिया | 


| माता इमि वरदान दे, राखे सुत बेठार। 
उत जालंधर सौं खवबरि, कही सु राय पुकार । 
कही सु राय पुक्रार, भाग तुम्हरे बचि आयौ । 
वहु जोगी अवधूत, धूत इक पूत उपायौ । 
लिय होते सब खय, काल कंटक वह गाता । 
दीनं धमं बचाय, वहै जोगिनि जग माता ।४३८॥ 


सोरठा 


सुनत कोपि नृप राय, सब सुरनि आयसु दियौ । 
अतित चेटकी ,आय, चलहू  बेदवि करि ` ल्याइये ॥४२३६।। 





। 
# 
+ 
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छप्पय 


प्रबल जलंधर राव, सुभट सज्जे गज तत्रहि । 
कसते टोप करि कोप, ओप बख्तर धरि अस्त्रहि । 
छुरी खगं जमदाद, सेल्ह्‌ मुदगल धरि हथ्थनि । 
फरसा गुरज त्रिसूल, बज्‌ लीनं समरथ्थनि । 


इमि सजि सावंत अनन्य' भनि, धरि अनंत आयुध विकट । 
गज रथ अस्वनि असवार हवे, जुरिय राव रावर निकट ॥\४४०॥। 


भूजंगप्रयात 
सवै साजि यौँ राज द्वाराहि आये, महाराज जालंधरं रोष छाये । 
धरे स्वं आयुषध्ध संनध्व राजा, मनौ काल पकाल कौ काल साजा ॥४४१॥ 
चे हेम मानिक्क के रथ्यरान, मनौ अग्नि पे मंडली मड भानं। 
लसै ऊपरं छत्र सोभा संद, मनौ भानु पे मंडली मंड चंदं ।४४२॥ 
लसै राव जालंधु यौ सोभ साज, मनौ श्री महादेव भव रूप राजे । 
बिलोकंत यौ सवं सेना जुहारे, चले कोपि कं रथ्य राजा हकारे ।४४३॥ 
तोटक 
इहि भाति सज्जि बजि राज कटु, दल जूह समूह समाहं बदु । 
बहु कोटिनि देयत जात गन, अरः लक्षनि रक्षस घोर घनं ।॥४४४।। 
गन गंध्रब किन्नर जच्छ बलो, सब देवनि की जुरि संन चली । 


बिधि बिष्तु सुरे दिने चले, तृप आन इतै उत न्यान मिले ॥४४५।। 


पुनि राज समाज अनंत कंदे, दिगप।लनि आदि - उदोत बहे \ 
रथ हयदल पयदल कौन गनं, दिनराजहि से सब राज बने ।४४६।। 
लब राजनि सौ महराज लते, जप्त तारनि प्रूरन चद बसें । 
सुर छत्र लिये गन चौर ठर, सवभ गनै वर हांक ` करं ॥४४७॥। 
फहरात निन गपंद गर्ज, बहु कोटिनिदुःदुभि दीह बजे) 
चलि.सेन पजोर ध्रा धवक, अति भार कमट्‌ठ फनी लचकं ।} ४४८॥ 
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दोहा 
इहि विधि सेन समह सजि, चले जलंधर राइ । 
जल थल महि खलभल भई, दल बल बरनि न जाइ । ४४८६॥ 
दल बल वणन 
कवित्त 
रथी अतिरथी महारथी हँ अनंत लाख, 
पाखरीन पखरे तुषार सार कलदहै। 
नौबत निसान फहरात घहरात घोर, 
पेदल असंख जिन्हे हैदल सौ बल है । 
महा मत्त हाथी कोटि कोटिनि 'अनन्य' भने, | 
जिनके चलत ही हलत भूमि थलदहै। 
कधौ महाकाल यह कूल लं हकार कटो, द 
कधौ महा प्रबल जलंघर कौ दल है ॥४५०। , 
प्रनल जलंधर के दल गल गाजि कठ, भ 9 ` ` 
| बड़े मनसूर जिन्हूं जुद्ध॒ की रसम सी । _ \ + 
सेना खुरथारनि सौ छारनि अकासछयो, (मभ 
भयौ अति धुं ` दृष्टि सबकी लसमसो । 
सेन के समह जूह्‌ को गनं “अनन्य' भने, 
गरद मरद होत मेदिनी धसमसी। 
सेस जूकेसीस चंप लोचनरुधिर धार, 
भार ते कमठज्‌ की पीठिका कसमसी ।॥४५१॥ 


छप्पय 


भयव भमि अति भार, चलिय दल दार अखंडित । 
बिकट सुभट सावंत, गजत अति कोप प्रचंडित । 
इक फेरत कर ब्रच्छ, एक पबेत सु उखारत । 
५: इक मायिक तन पलटि, बाघ बकर हुकारत। 
अति अद्भुत सेन अनन्य' भनि, सबनि समर उत्सव बढ़ब । 
, ~ इमि च्रिबल प्रबल दल सज्जि कं, जालंधर संगर चट्ब ।। ४५२1 





= > कक == 


जहिमा-सम्‌द्र २८१ 


संगर चटवब जलंघ्, बढ़ब आतंक जगत अति । 
थरथरथरसुर कंप, जपत सिव सिव अंतर गति । 
चलत सेन विकराल, मिलत नहि बाट बसुंधरि। 
चूर चरन गिरि ब्रच्छ, हक गजरथ पथ धु धरि । 
भर रहिय प्रजा जल थल सकल, लोक लोक खलभल परिय । 
इमि आवत प्रबल समद्र सुत, श्द्र रूप संकर करिय ।४५३॥ 


रुद्र रूप तन करिय, धरिय मन करद जुद्ध लहि। 

त्रिगुन नाथ समर्थ, हथ्य तीच्छन त्रिसूल गहि । 

तेज पुज हकरत, धनुष टंकरत बान करि। 

सीस सपं फुकरत, ज्ञरत विष ज्ञार रोष इरि) 
अति अमित प्रभाव अनन्य भनि, प्रभु विचार लीला समर। 
चटि प्रबल बयल गल गज्जि कं, उम डम डम बज्जब उमर ॥४५४ ॥ 

दोहा | 
डमरु बज्ज गल गज्जवर, हक प्रबल वृष हथ्थ । 
उतरे गिरि केलास तं, सिव संकर समरथ्‌थ ॥४५५॥ 
श्रमतध्वनि 

सिव संकर. . तब -बिरचि कं, बुष हकर गल~ गज्ज |; : 
किन्निय परसरि “अनन्यः भनि, डमकि डमरु कर बज्ज। 
बज्जत उमर बरज्जत रिपुदल, सज्जत समर सरज्जत। 
घन सर तज्जत वान तरज्जत, तन दन दानं मज्जत । 
भूप भरज्जत खक्धर मज्जत, दिति गन रज्जत वृष भर। 
हय गज लज्जत अति दल रजञ्जत, अति दिति गज्जत संकर ॥४५६॥। 
संकर नाथ "अनन्यः भनि, धरि तिरसूल तमक । 
जालंधर दल दलन कहं, गंजत गरजि धमक । 
धमंकत जाई धमक्कत धाइ, रमक्कत जुद्ध तमक्कत कद्ध । 
चमक्कत सूल हमक्कत पल, भमक्कत माहि ठमक्कत नाहि । 
लमक्कत बाहु चमक्कत चाउ, धमक्कत रच्छ भयंकर । 
चमक्कत नैन .गमक्कंत गेन, उमक्कत डमरु तमक्कत संकर ।।४५७॥ 
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संकर नाथ “अनन्यः भनि, कीन समर भवि रुड। 
खंड खंड खंडे असुर, धर प्रर धरकत मुड। 
धरक्कत मूड फरक्कतरुंड, लरक्कत बाहु करक्कत हह । 


तरक्कत त्रान फरक्कतप्रान, भरक्कतभीर करक्कत धीर । 


दरक्कत दीह ्रक्कत जीह्‌, धरक्कत धरनि प्रलंकर । 
भरक्कत अस्त्र सरक्कत सत्र, करक्कत त्राहि सुरन क्रत र्यौ सिवसंकर 11 ४५८॥। 


त्रिभेगी 


इहि विधि सिव संकर समर जयंकर, विरचि भयकर जु रचो । 
दारुन दल खंडत दिरद बिहंडत, अति रन मंडित मार मचौ । 
धरि सूल सुलच्छन बिजे विचच्छन, असुर कुलच्छन लच्छ हन । 
हथ्थिनि सौं हथ्थिनि रध्थिनि रथ्थिनि, रन समरथ्थनि घोर घने ।।४५४६।। 


तब कि स्ुकि देयत अति मद मयत, रिस तप तंयत ङ्ह करी । 
जुरि जूह अखंडित प्रबल प्रचंडित, समर सुर्मडत रोष धरी), 
हय घोर प्रहृषेत सायक वषत, त्राननि षत ऋद्ध बढ | 
तब संभु निरंजन भौ भय भजन, दानव गंजन कोप क़ ।४६०)) 


बुष पेलि हहंकर सारंग टकर, जुक्त सरकरं त्रान तजे। 
जिमि सिघहि गज्जत सायर भज्जत, बार न लग्गत भौर भजे । ` 

सिव सायक दुटरत गजरथ कुटूत, घायल लुद्रत भूमि परे । 

तिन धाइ भमक्कत प्रेत चमक्कत, चंक चमक्कत बीर परे ॥४६१॥ 


तत उठत कवंधह दानव बध्धह्‌, जुग्गिनि सिध्धह हृष्ट॒हचे । 
रिपु भैरव जुङ््त विरचि विर्ड्ज्ञत, ठर न सूङ्कञत जुद्ध घचे । 
लुध्थिनि पर लुथ्िहि देयत गुथ्यिहि, रन भू पुथ्यहि खौन चरौ । 
इमि श्री सिव संकर असुर छयंकर, घोर भयंकर जुद्ध करौ ।४६२॥ 


कवित्त 


संगर भयान भार स्रोनित निधान भार, 
दानव अमान रन कीन जुद्ध॒ घमसान । ` 
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दिये सूल बल दान रूड मुड करे रान, 
खंड खंड तन त्रान किये काट कटहान। 
सिद्ध देखि थके भान भूधर रहे उड़ान, 
भूत नचै समसान करे स्ौन सर पान । 
जं जयति जं जहान कं "अनन्यः गुन गान, 
अकह कहान किय भेरों नाथ भगवान ।४६३॥। 
दोहा 
इहि विधि श्री भगवान रन, किय हूर बल दल लोप । 
जालंधर गल गज्ज तब, पसरि करी करि कोप ॥४६४।। 
छप्पय 
जालंधर तब कोपि, पसरि किन्निय तव बकर । 
सुभट जूह करि क्रह, घेर लीनं प्रभु संकर । 
हुक हंक समरथ्य, ह्य सायक गन खंडत । 
सेल डेल बहु सेल्ह्‌, सूल गोलन क्षर मडत। 
आक्रत अनंतं -अनन्य' भनि, अमर त्राहि जंपत जमक । 
महा श्द्र रस रद्र भरि, रद्र बान लीनौ तमक ।।४६५॥ 
भरुज गप्रयात | 
लिये द्र बानं महारद्र रूपं, युके करढ कं जुद्ध लीला अनूपं । 
कहूं दति की पति मयमत ढाहै, कहं! दानवा मानवा मृष्ट दाहै ॥४६६॥ 
कहं जुद्ध कं जुद्धई हथ्थ मीढ, कहं सूल की हल सौं स्त्रु पोड। 
कहूं बान पै बान घमसान वित्ते, कहू खगं सौं खगं दे देत जित्ते ।॥४६७।। 
कटं फस सौं त्रच्छ से छांट डरे, कहू बेट सौ दानवा मुडमारे। 
करहुं बज सौं सैल सौ सतु चरे, कहँ चक्र सौं दारुसे मार सरे ।४६८॥। 
कटं रथ्य ले हथ्य सौँ चूर डरे, कहू हध्थिया हथ्थिया सौ पष्ारे । 
कर रथ्य हशथ्योन अ।कास मेज, कर मल्ल सौ यौँ धनो जुद्ध वेलं ।।४६४।। 
महा जुद्ध उत्साह लीला विहारी, रनं भूमि मे जात कोपे निहारी । 
महा मत्त हृध्यो डरे भूमि लुट , कटे दत तुंड! भुपंडान टुदु ।४७०।। 
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कहूं घोटकं घोट लोटत लूले, कहँ अंग भंगं बहै स्रौन हले । 
कहं दानवा रुड म्‌डाहि लोट, डरे भूमि पै भ्यानकं त्रान चोट ।1४७१।। 
कहं रु'ड बिन मृड फरकंत न्यारे, कहं देत हा हा करं दपं हारे । 
कहूं घायलं घाय भमकत भारे, मनौ संल तं निक्कलं नौर नारे ॥४७२॥ 
भरौ सलौन यौ सवे रन भूमि तपे, महा भ्यानकं जुद्ध त्रैलोक कपे । 
सवे सत्र सौनानि ते देव भागे, अभ कर्न श्री पारबति चनं लागे ।।४७३।। 


दोहा 


भागि देव कलास चदि, लखत भयानक जुद्ध। 
रुद्रबवान संघार रन, महा रद्र कर क्रद्ध ।।४७४।। 


कवित्त 


कोपि महा र्द्र ज्‌ जबहि रुद्रवान लेत, 
हाथ मह्चिएक तं सु दस दरसातदहै। 
पनच पे सौक चाप खेचत हजार होत, 
छाँडत ही लच्छ दस लच्छ अध जातदहैं। 
अरि दल मद्ध कोटि सर ह्व पसर करे, | 
एक एक सर कोटि असुर नसात दहै । 
ेसे संभ सायक अचंभत “अनन्य' भने, 
देखि देखि देवता चक्रित चकवात है ।।४७५।। 
चक्रत जगत्र कीनौ अदुभुत चरित्र नाथ, 
हाथी जूथ हंकि हंकि हाथिनिहीष्लि रहै, 
दानव अलच्छ लच्छ जच्छ बहु लच्छ बाजि, 
गाजिरन स्द्रर्रवबानदही सौं गिलेरहैँ। 
जहां तहां महा घोर घाइल लुठेत भूमि, 
रुधिर प्रवाह दसौ दिसनि तं पिले हैं । 
भागि चदं प्रजा सौल स्रंगनि 'अनन्य' भनौ 
खौन के समुद्र मे समुद्र सात .ज्चिले है ।४७६॥ 
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दोहा 
इमि अरि दल संघार प्रभु, बाहे सीन समृद्र। 
कै उत जालंधर रहे, कं इत आपन रद्र ।४७७॥ 


पद्धरि 





तब जालंधर रनधीर राव, इ्युकि गंगाधर सनमुक्ख घाव | 
दव सद्र जुरे बजरंग जृद्ध, जनु जुगल काल विकराल रद्ध ।४७८॥। 
जुरि करन लगे संग्राम घोर, सर तजत परसपर चृ जोर । 
अख्रनि सौं अर मिलंत माल, सखनि सौं सख रंत ज्वाल ।४७८॥ 
तब जालंधर बलवंड राव, गिरिबान गिरिस्वर कटं चलाव । 
तिहि आवत लखि ईस्वर अनंत, गिरि वजंबान चरो तुरंत ॥४८०॥।। 
पुनि जालंधर अहिबान छंड, फकरत ्षरत बिष लार चंड । 
तब गंगाधर तजि गरुडवान, तिहि गिले सपं दारुन अमान ।४८१॥ 
तब जालंधर तजि अग्नि अश्च, बषेत प्रचंड ज्वाला सवत्र । 
तब गंगाधर तजि बान नीर, सोखी समस्त ज्वाला गंभीर ॥४८२।। 
पुनि जालंधर तजि पौन अस्त्र, अधो अनंत चलि डेल पत्र । 
तब गंगाधर सर मेरु ठंड, लिय पवन पुज तिहि वान बंड ।‰८३।। 
पुनि जालंधर निसित्रान जोर, किय अंधकार संसार घोर । 
तव गंगाधर बिद्या निधान, कीनौ प्रकासं अति सूजंबान ।।४८४॥ 
पनि जालंधर ससिवबान धालि, अति सीत करहि दुनिया बिहाल । 
नब गंगाधर आनंद कंद, तजि राहुबान लीलौ सु चंद ।।४८५। 
पुनि जालंधर करि करद लार, घाले अनेक सर एक बार । 
तब गंगाधर ईस्वर अखंड, सव अख सख किय खड खंड ।४८६॥ 
पुनि जालंधर बलबीर राव, रथ छंड चंड कडि खगं धाव । 
तब गंगाधर करिकोप तुड, मारौ त्रिसूल उड गयब मूड ॥४८७॥। 
। उड़ गयब मंड जोजन अनेक फिर जुरब आनि नृप हक टेक । 

पनि हनिय नाथ फिर जुरौ आय, बहुधा फिर फिर फिर हनव राय ॥४०८॥ 








२९६ श्रञ्ञरं अनन्य 


फिर उडत दून बल तेज चाव, मनु मरहि नहीं जालंश्र राव । 
तब राज जलंधर किय विचार, हौं मरत नत्रिय पतित्रत हमार ॥४८।। 
त्यौ ही इनि घर पतिव्रता होइ, तातेन मरत यह सिद्ध सोई । 
मम सनमृख को रहि सकह्‌ सुद्ध, त्रियत्रत जोगी यह्‌ करत जुद्ध ॥४८०॥ 
ताते यहि कौ त्रिय छलहू जाय, तौ मरहि सिद्ध कह बात आय । 
इमि करि बिचार जालंधर राय, अपनौ तन ईस्वर सौ बनाय ॥४६१॥ 
ईस्वर भेष ठग माइ रच्छ, चदि बृषभ आप कलास गच्छ। 
तब देखि देव कंपे डरान, जानी कि नाथ तजि जुदढध आन ।।४८६२।। 


कुण्डलिया 


जगमाता श्री पारबती, जानि प्रपंच सृभेव। 

बोलि कही उरि आपही, जनि डरपौ सब देव । 

जनि रपौ सवदेव, नाथरन ते किम भागत। 

यह्‌ जालंधर राव, भेष धरि के इत आगत । 
जानि पतित्रत मोहि, छलन आयौ प्रभु गाता। 
जानत नहीं अजान, हमहि जननी जगमता ॥४८३॥ 


जगमाता के बचन सुनि, छल न चलौ भगि राव । 
देखि कही तब विष्नु सौ, तुम याक धर जाव । 
तुम याके घर जाव, छलौ या को वर नारी। 
प्रथ्महि यह्‌ छल करौ, दोष तुमर्को न मुरारी। 
छल सौ छल करतव्य, छलहु वृन्दहि नृप गाता । 
तब निहचय यह . मरहि, भेद भाषे जग माता ॥४८६४। 


दोहा 
जगमाता के हुकुम तें, हुव निरदोष मूरारि। 
जालंधर कौ रूप धरि, हरी तासु वर नारि।॥४२६५। 


जबही वर नारी छली, धमं घटौ ब्रत तासु । 
तब ही इत जालंध्‌ कौ, गिरौ सीस भुव त्रास ॥४८६॥ 





(1 ॥ = । 
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सीस काटि राखौ हतौ, महादेव समरथ्थ । 
नारि पतित्रत धमं तं, जुरतौ फिरि फिरि मथ्य ।४२७॥। 


नारि परतिवब्रत घटत ही,फिरिननज्‌रौसिर धाव । 
जक्षि गिरौ रन भूमि में, प्रबल जलंधर राव ॥४८५८॥। 


कुण्डलिया 


प्रबल जलंधर राव कौ, निकसौ जोति अनप । 
लीन भई सिव सक्ति महं, परमानंद सरूप । 
परमानंद सरूप, मृक्त केवल जग जानौ । 
ईस्वर कौ निज अंस, फेरि ईस्वरहि समानौ । 
बिन ईस्वर केअस, कौन इमि हीय बलंधर। 
क्रिय अति अद्भत चरित, धन्य नृप प्रबल जलंधर ।।४द८।। 


छंप्पय 
प्रबल जलंधर राव, मारि संग्राम दहायब। 
सकल अपुर संघार, सरौनमय सिधु बहायब्र । 
भूत प्रेत गन गिद्ध, त्रपित जुग्गिनि रन किन्निय। 
देव बृन्द निरवार, अभय सब कहं प्रभु दिन्तिय । 
करि बिजय बिनोद अनन्य" भनि, कर वजाय डम डम डमरु । 
हिय हषं पृहूप वर्षा बरष, जयति जयति जंपत अमरु ॥५००॥। 


त्रिकूटगति 
इमि जित्त रन हृति प्रबल सत्रृहि ले सकल सुर संग तत्रहि, 
आय प्रभु अस्नान जत्रहि मुदित विजय प्रमोद । 
श्री गौरि उरि आरति उतारहि पूजि भरुज तन त्रान बारहि, 
अमर जेय जय जय उचारहि करहि सिद्ध बनोद । 
वाजनि विविध विधान बज्जाहि गान गन गंधवं गज्जहि, 
अपसरा कछि निरत सज्जित उमंग तन मन पएूल। 
आनंद अति उतस।ह्‌ रचित अखिल रिषि मनि प्रेम संचित, 
विजय सुजस “अनन्य वंचति जयति सिब सुखमूल ॥५०१॥ 





[++ अश्र श्रनन्यं 


दोहा 
इहि बिधि सौ ईस्वर हनौ, प्रबल जलंधर राय । 
अब बरनहं जिमि ईस्वरी, सुभ निसुभ नसाय॥५०२।।ॐ 
इहि बिधि श्री सिव सक्ति कौ, बरनौ विजय प्रकार । 
अब बरनहुं तिन की महा, प्रभृता अपरम्पार ।॥६८८।। 
छप्पय 
प्रभुता अपरंपार परम सिव सक्ति अखंडित । 
अति रेस्वजं अनंत सकल पूरन जग मंडित। 
करन धरन भव भरन हरन फल दंड प्रदायक्र। 
आदि मद्धि अवसान सवं समरथ सब लायक । 
निरगुन सरगुन सरवग्य प्रभु अति प्रभाव लीला अगम । 
अति गति अनभाव "अनन्य' भनि नेति नेति गावत निगम ।।७००॥ 


कवित्त 


नेति नेति गावत निगमहून गम जान, 
आगम ह आगम जुबानि गत ईस कौ | 
चार मुख ब्रहम ह उचारि पचि हारि रहे, 
जीव हवे हजार वानि हारी पुनि सेष को । 
सारद सी बिद्या मुनि नारद से बिद्यवान, 
थके गृन गान ग्यान ध्यान अति पेस की । 
पावत न पार परापर ह “अनन्य भने, 
प्रभता अपार पारवती परमेस की ।७०१।। 


दोहा 
पारवती परमेस प्रभ, जान परापर सोइ । 
मनसा वाचा कमना, ओर न दुतिया कोई ।॥७०२॥ 


"1 1 
६, महिमा-समुद्र के छन्द क्रमांक ५०३ से छन्द क्र्माक ६६८ तक अविकल रूप 
मे "उत्तम चरित्र" मे छन्द क्रमांक ४७ से छन्द क्रमांक २४२ तक मिलते है; अतः उन्हे 
यहा न देकर केवल “उत्तम चरित्र" में ही दिया गया दै । 
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दुतिय नहीं सिव सक्ति पर, खोजि खोजि पचि हार । 
खोज कथा बरनौं तथा, सिव पुरान अनुसार ॥७०३।। 


खोज कथा वरान 
कुण्डलिया 
नारद इक दिन सोच किथ, सिव सवके सिरमौर । 
जोग रूप ये जगत गुरु, उनपर गुरु को ओौर। 
उन पर गृरु को ओौर, जपं उनकौँ गुरं जानिय । 
सो सब कौ प्रभ्‌ जान, इष्ट निस्वय उर आनिय। 
कहि “अनन्यः यहि भांति, सोच मन बृद्धि विसारद। 
गये ब्रह्म दरबार, यै बरञ्लन मनि नारद ॥७०४॥ 


सोरठा 
करि प्रनाम मुनि सग्य, ब्रह्मा जू सहं विनय किय । 
कहौ तात सरवम्य, को गुरु देव महेस कौ ॥७०५॥ 
दोहा 
सुनि ब्रह्मा जू ञ्वाब दिय, हम न लँ सुत भेव । 
चलह विष्नु कहं बृह्षिये, वे सरवग्य चु देव ॥७०६।। 
तोमर 
इमि चित ब्रहम बिचार, हवं हंस पर असवार । 
लै संग नारद विप्र, गच्छन्त तुरतहि छिप्र ॥७०७।। 
हरि सुनत उठि अकुलाय, लिय अग्र हवं सुख पाय । 
मिलि लै गये निज धाम, वृञ्लत खबरि अभिराम ॥७०८॥ 
विधि धन्य भाग हमार, किंहि कारनं पग धार । 
किये कपा करि सोद, इच्छा जु मन में होड ॥७०४।। 
। हस 
सूनत ब्रह्म बञ्ली यह बात, तुम सरवभ्य सुनौ हरि तात ।. 
कहौ कपा: करि कं यह भेव, को गुर महादेव कौ देव-+\७१०॥। 





। 





२६० अक्षरं प्रनन्य 
` दोधकं 

यौँ सुनि बिष्नु जुवाव सु दीनौ, खोज भली यह अआपुन कीनौ } ` 
जानं नहि हम ह यहि इच्छा,  बञ्ञियः नंदिहि ग्यान परिच्छा ।७ | १।। 
ग्यान निधान उन्हे तुम मानौ, ईस्वर संग सनातन जानौ 1 
ईस्वर की सुगते उनि सूरे, राखि गोपि कष्ट नहि बृहच ।\७१२।। । 
बूक्ञहि या मिस सो लहि भवा, को वृष जू तुम्हरो गुरु देवा । ४. 
जोवे कह हमरे सिव सोहै, तौ कटिबी सिव के गुरु की है ।।७१३।॥ 
या मिस सौ बिधि व्रञ्च सु लीनी, जानि मनोरथ पूरन क्रीनी। ४. 
बात भली यहि उत्तम ह है, लेखिय ईस्वर कौ गुरु को , दै. ।।७१४॥। 





दोहा 
यह विचारि हरि गरुड चद्, बिधि नारद ल सथ्य । .... 
चलि अये बैठे जहां, नंदो गन समरभ्य ।।७१५।। 
ग्रभीर | 
करि प्रनाम बिधि बिष्नु, बूञ्ञ उठे निज प्रस्न । 
कहौ कृपा करि भेव, को तुम्हरौ गुरु दैव ॥७१६॥ ._ > | 
सोरठा 
भेद जानति दग मोर नंदी चतुर जवाब दिय । .. ~) ~. | 
हमरौ गुरु यह डोर, जा बस हम डोरे फिरत ।७१७॥ = त | । 
प्रिया 
स॒नि हरि कही कर जोर ज्‌, तुम्हरौ ग्‌. यह डोर जु । 
यहि डोर कौ गृरु कौन दहै, किये कृपाःकरि तौन रै. ।७१८॥। 
नंदी उवाच ` | 
सोरठा 


जिंहि के कर यह डोर, सोई गुर यहिडोरकौ1. - 
: यह्‌ कषु बात न थोर, डोर छोर लहिं कों सकं ' ॥॥७१५।। 
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 पद्धरि 
यह सुनत विष्नु गहि लीन डोर, चनि सु लागि चहुं भजनि जोर । 
` खँचत॒खचत थकि भयब ठांढ्‌, इत -कद़ी डोर' परबत सु चाढ़ 1\७२०॥ 
` नहिं कहि डोर तब विधि मुरारि, गहि डोर चले खोजन बिचार । 
गहि डोर गये बिधि बिष्नु तत्र, महबिष्नु विराजत आप जत्र ।॥॥७२१॥ 
 भ्रुज अष्ट धरं अम्बर सचेत, इन तें सुदृढं 'इनकौ निकेत । ` ` 
लखि करि प्रनाम आगै सु गच्छ, जहं महा ब्रह्य राजत स्वच्छ ।७२२॥ 
। ते अष्टमुखी पढ़ अष्ट वेद, तिन कहं प्रनाम किय प्रेम स्वेद । ` 
। पूनि अग्र गये जहं काल रर, दसमृखी प्रवल सोभा समुद्र ।॥७९३॥ 
। इनि बंदि गये अगे मुरारि, तहं षोडस मख ब्रह्मा निहारि । 
` पनि षोडस मुख के बिष्नु देख, मुख बीस रद्र देवे बिसेष ॥७२४॥ 
यहि भांति दना दुन देखि ओर, गये सहसबाहु सुर ताघु ठौर। 
मख सहस ब्रह्य दग सहस रद्र, भज सहस विष्नु सोलहि सम्‌द्र७२५॥ 
तिन लोक निरखि भये चकित गात, इन दीननि कौँ बृञ्ञहि न बात । 
भयभीत भये चक्रत तत्र, कर डोर छोरि धरि जोर जत्र ।७२६॥ 
अति बद्ध रूप धरि लसत मात बिधि विष्न्‌ निरखि चितहिन गात । 
 लंहि ङ्ञेर छोर करि भाग्य मान, कीनो प्रनाम तिहि जननि जान ।*५२७॥। 
तब ब्चिःबचन जननी गम्भीर, को हौ सिसु तुम मानुषं सरीर । “` 
कितः आये. इत कित जात बाल, जनि फिरहु मरहु कह भूल लाल ।।७२८।। 
दोहा | ८. 
सुनत बचन जगजननि के, ब्रह्म ॒बिष्नु सिर नाइ । 
अरज करी कर जोरि कं, पूरन प्रेम बढाईइ ।७२६)) 
ब्रह्म उवाच 
कुण्डलिया 
हम ब्रह्मा यह बिष्न्‌ है, मृत मण्डल के देव ।. 
महादेवं शरु खोज कहं, कियौ मातु यह भेव !;“ 








२६२ 


यहि सुनि ज्वाव दियौ जगमात, तुम मूरख भूले किहि बात. । 


, महादेव के देव न पित्र, महादेव संसार सवित्र ॥७३२॥. 
महादेव निरग॒न निरवान, महादेव ` सरगुन ` परवान ।७३३॥ 
तुमसे ब्रह्य विष्नु भरु सुद्र, कोटिनि महादेव के तुद्र. ।।७३४।।.: 
महादेव परर देव न ओर, महादेव सब के सिरमौर ।।७२५॥ 


 जिर्नाहि बेद गावत निज सार, ते प्रभु महादेव निरधार ।७३६॥। 


अक्षर अनन्य 





क्रियौ मातु यह भेव, डोरं नंदी गहि आये । 

देखे देव अनेक, आनि तुव दरसन पाये । 
नाना पुर सुर निरखि, जननि अति भयौ अचंभोा । 
अब आये तुव सरन, बिष्नु नारद हम ब्रह्मा \\७३०॥ । 


हंस 
महादेव कौ को गुरु होड, महादेव परर ओर न कोड्‌ ॥७३१॥ 
महादेवः के माद न बाप, महादेव प्रभु `आपे आप। 


महादेव कौ आदि न अंत, महादेव आपे भगवंत । , 
महादेव कौ रूप न रेख, महादेव केः रूप,  असेष । ` 
जे तुम देव लवे बहु लोक, ते. सब महादेव कौ वोक । ¦ : ``: ` 
महादेव परब्रह्म अखंड, जिनकी माप अनेक ब्रह्म ड । 


एकं कहै सुन्न निरभास, एकं जोति सरूप प्रकास । 

एकं निरगुन ब्रह्म उचार, ते प्रभ महादेव निरधार ॥७३७॥ 

महादेव की महिमा आदि, को कहि सकं पुत्र मोहि खादि । 

यह निस्चय जानौ परवान, महादेव पर देव न आन ।७३८॥। 

ताते हों सिख देत कुमार, छोड भमं गहि सन्द हमार । 

जो चाहौ अपनौ भल देव, कीजे महादेव कौ सेव ॥७३२।। 
विज्ञेषक ` 


यौ धरि डोकरि रूप इन्हं यह सीख. दई। 
श्री गौरी जगमात तदंतरध्यान. भर्ई्। . . ` 


4 
। 








महिम -सम्‌द्र ६, २६३ 
नावहडोरन छोर नही ठिक ठौररहौ। 
भौ अति घोर अंध्यार दसौ दिसि सुन्न लहौ ।७४०॥ ` 
चामर ॐ 
: देखि घोर सुन्न यौ बिरंचि विघ्न सोचियौ । 
भौ भयं -खरमत -मीतः नेन नीर मोचियौ । ` 
बाढ़ दुक्ख मुक्छ सूख इख गात कपियौ। 
जान करतत चित्त भीत नाथ नाथ जंपियौ 11७४१।। 
चौपाई | | 


जंपहि नाथ नाथ कहि ठाद । अरज करत करुना हित बाढे । 
हे करता करुनामय साई। राखहु सरन महेस गुसाई ॥७४२॥ 


हम मूरख कषु मरम न जानौ । मिथ्या भरम बाद यहि ठानौँ।. 
तुम्ह॒रौ गृरु खोजन इत आये । तुम समरथ्य भले भरमाये ॥७४३॥ 


माया आप अनन्त दिखाई । हमरी दुबिधा मारि मिटाई। 
देखी अमित बिभति तिहारी 1 जात कही न सुनी मन हारी ॥७४४॥ 


हमतेकोटि कोटि मूनिदेवा। देवे करत तुम्हारी सेवा। 
हमरे गरव किये किहि लेखे । जुगनू ज्यौ सूरज तप देखे ॥\७४५।। 


अब हमरे भाजे श्रम भेवा । कीजे कृपा निरंजन देवा । 
हमरे गुन ओगृन न बिचारौ । सेवक जान दया उरं धारौ ॥७४६॥ 


जो हम करी सु आंखिनि देखी ! तुम जिन विसरौ नाथ बिसेषी । ` 
भरमे मरत घोर तम माहीं । राखहू नाथ सरन गहि बाहीं ॥७४७।। 
| नः | 
इमि नारद बिधि विष्नु मिलि, आरत करत पुकार। | 
भव भंजन भयभीत लि, प्रगट भये तिहि बार ॥७४८॥ | 
चतुष्पदी 
प्रगटे भय भंजन संश्रु निरंजन अति अद्भुत छवि छाजं । 
 .रबि कोटि प्रचंडित भास अखंडित जगमग जोति विराजं । 





१२६४ अक्षर अनन्य 
तिरसूर्लहि फेरत हरि विधि हेरतः आई उठे हित मानो । 
पहिचानि सरूप भेष अनूपहि तब इनि जीवन जानौ ।७४६॥, 
पद्धरि 


प्रभु जानि पाड गहि रहे तव्ब, वह जान जान पावे न अन्व । 
जो अब प्रभु अन्तरध्यान होय, तौ जम मरिबौ न सहाय कोय ॥७५०॥ | 





सोरठा 


तव ईस्वर हंसि बृस्क्च, कित आये इत बाल तुम । 
यह अति सृत्न असु, उडत अखंड ब्रह्य ड जह्‌ ।।७५१॥ 
¦ दोहा = 
सुनि ब्रह्मा अर विष्नु ज्‌, सकुचत चित हग मोर । ॥ 
` करन लगे करुना विनय, मति उदार कर जोर ॥७५२॥ . न 


॥ कुण्डलिया 
कह किये हम नाथ ज्‌ , वृथा कियौ यह भमं । 
“` -तुंमलगिते लघु से लगे, लघु मति लहौ न ममं । 
लघु मति लहौ न ममं, भर्म ठानौ हमं मुरख । ` 
 „ < चोन तुव गुरु चले, जान तुम पर॒ कोड पूरष । 
देखि तुम्हारी माय, चक्रित चिता चित लहिये । 
; तुमः पर, ओर न कोय, नाथ महिमा कह कहिये ॥७५३॥। 
सवेया | 
त॒मः ही महं सुर श्रसुन्न धनी, तुम ही निज जोति सुभायक हो । 
तुम ही तन बिष्नु सरूप धरो, तुम ही प्रभु बिष्नु केनायक हौ । | 
तुम ही परिपूर अखंड सदासिव, निग्‌ च सगुन कायक हौ । । 
तुम तं नहि अन्य "अनन्य" भने, तुम ही सब में सब लायक हौ ॥७५४॥ 
तुम ही जल सिधु अगाध धनी, तुम हौ थल स्वं सधायक हौ । 
तुम ही भव तेज प्रकास करौ, तुम ही सरवत्रक वायक हौ । 
तुम ही घन सूरज चंदकला, तुमही नभ सन्द उपायक हौ । 
तम ही सब व्यापक सवं परे, त॒म ही सव मे सव लायक हौ ।॥७५५॥। । 


= १ 
आ > 
त + = 





महिमा-समुद्र २६५ 


तुम ही करता धरता भरता, तुम ही फल दंड प्रदायक हौ । 
तुम ही प्रभ आदिहु मद्धि अन्त, अनंत प्रभाव ब्रात हौ । 
तुम जोग सरूप ' अनन्य' भरौ, करि माय स्वयं निरमायक हौ । 
सरवग्य सदासिव नाम धनो, त॒म ही सव मे सव लायक हौ ।७५६॥ 
सब भूत लगे हमरे नगनं, उगनं पनि गंग ही की रिनका। 
घन बंद तरागन सवे गन, गनतं न लगै पलकौ छनि का। 
तड तो गुन नाथ गने न परे, गत कोटिनि कलप निसा दिन का। 
त॒म नाथ अखण्ड सदासिव हौ, हेम बिष्नु विरि किते भिनका ॥७५७॥। 
दोह 
भिनका हम पावें कहा, तुम्हरौ पार अनन्त । 
हम से तम्हरी माय महं, किते डरे भगवंत ॥७५८।। 
कवित्त 
कते ब्रह्म केते विष्नु केते रद्र कला भेद, 
` केते इन्द्र केते चन्द्र केते सूर देखे म । 
` क्ैते देव केते गन कते मूनि सिद्ध जन, 
केतेसु ब्रहमाड ह अखण्ड पूनि पेखे मै । 
सुनौ महादेव ज्‌. तुम्हारी महा माय॒ मा हि, (1 
केतिक बिलास लोक अमित व्सिषि नै। ` ॑ 
कोटिनि भजानि के सु कोटिनि सरूप देखे, 
हम से चतुरभुज सरूप कौन लेखे मे ॥७५६॥। 
सवया 
किहि लेखे धनी हम तुच्छ मह, तुम्हरी महा माया अखण्ड जमा । 
बिन जान हमे मन धोखौ हतौ, अब जानि परी गत भमं तमा ¦ 
यहि श्रांतिहि ते हम खोज करी, बिन खोजे मिलत्त न तत्त प्रमा । 
अब जानि तुम्हे न अमे फिरि कं, करिये करना अपराध छता ॥७९९ ॥ 
सोरठा | 
यह कहि ब्रह्य मुरारि, पाय परे करुना सहित । 
` तब प्रभु श्री त्रिपुरारि, किय जायसु मांगहु सु बर ।७६१॥। 
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मधुमार 


सुनि ब्रह्म बिष्नु, मन एल प्रस्त । 
कर जोरि जुक्त, बरदान उक्त ।॥७६२॥ 


| दोहा 
'  . ओर कहा मांगहि प्रभ, तुम दीनं सुख सन्ब । ` 
जहं हमरौ ठिक ठौर गुर, ले चलिये तहं अब्ब ।।७६३।। 
कमार ललिता 
यौँ सुनि सुख देनं, बोलत हंसि बेनं । 
मंदहु तुम नैनं, पावहु पुर गेनं ।॥७६४॥ 


हाकलि 


सुनत नेन इन मंदे जहीं, किय अचरज ईस्वर जू तहीं । 
हलन चलन जानी इन नहीं, सोवत से जागे घर महीं ।।७६५।। 


सवेया 
जात लगे जुग सौक गहे रिज, लोक अनेक विलोक भुलानं । 
आवत भेद कष न लहौ, कब कौ घर गौ कित लै इत आनं । 


बिष्नु . विरंचि रह चकवाइ, प्रतच्छ किर्धौ सपनौ उर आनं । 
अद्भुत गाथ “अनन्य' भने, यह ईस्वर की गति ईस्वर जानं ।७६६॥ 


छप्पय 
ईस्वर की गति देखि विष्नु ब्रह्या मुनि नारद । | 
थक्रित चक्रित चित भये गये श्रम बुद्धि विसारद । ॥ 
जिमि गंगा कहं सपन लहत पर कहत न आवह्‌ 
इमि मन मन आनंद जान सिव सक्ति प्रभावह । 
तब रँ श्रमछंडि सु मंडि तन करन लगे दु भक्ति वर। 
इमि अद्भुत गाथ अनन्य" भनि खोज करं कह तुच्छ नर ।७६५७॥ 
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दोहा 


कहा तुच्छ नर खोज है, किती बुद्धि मति संचि । 
देखि चरित सिव सक्ति के, भरमे बिष्नु बिरचि ॥७६८॥ 


बिष्नु बिरंचि निहारि ययौ, रूप. अनेक अनन्त । 
बहुरि अनेकनि एक लहि, अद्भत गति भगवंत ॥७६२॥ 


कवित्त 


अद्भत कहानी विष्नु ब्रह्म ह न जानी बेदः 

बानी है प्रमानी नेति नेति गति सो कहै । 
सेष ह गनेस॒थके सविता “अनन्य भन, 

कविता सुकोदटै नाथ प्रभुता कौं जो कहै । 
जाकी रच सक्ति तै भर्गंत अवतार अस, 

तिनह कौ पार नहीं पावत त्रिलोक है। 
जाकौ सिव सक्ति सवं सक्ति समरथ्य नाम, 

ताकौ परिपुरन प्रभाव जस को कटै ।1७७०॥ 


सवया 


को कहै निगुरन को कहै सरगुन, को पुनि रूप निरूप कटे है । 
जसे कौ तैसो बनौई सनातन, जसे कौ तैसो प्रतच्छ रहै है। 
नाम जिन्हं सिव सक्ति स्वयं किहिरमै विय सक्तिसु पार लहटै। 
केवल भक्ति अनन्य भने, सरवग्यनि में करतव्य यहै ह ।॥७७१॥ 


दोहा 


सरवग्यनि को मत यहै, जान एक सिव सक्ति। 
निरगून सरगुन भमं तजि, करनं तिन को भाक्ति ।।७७२॥ 


करने केवल भक्ति है, मन वच प्रेम टृद्ाइ्‌ । 
भवित तुकिति पदबी सकल, मिलं सहज ही आइ ।।७७३॥ 
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सवेया 
भवितहि तँ करतार भये बिधि, कल्प हजार तपे वर. .पायेः) 
भक्तिहि, तँ. बयक्रण्ठ लहौ ` हरि, लोचन नार्थाहि काटि चद्भये । 
भक्तिहि तै जग जीतत काल, अटारह संख जगं सिव ध्याये । 

भक्ति प्रताप अनन्य" भने, इमि भक्तिहि तैँ सवं ही बर पाये ॥७७४॥ 
भक्तिटि लँ ससि बिस्व प्रकासित, कासी बिष तपसा मन लाये। 
भक्तिहि तँ रि जोति लही, जुग द्वादस ध्यान समाधि लगाये । 
क्तिहि तँ सु कुबेर धनप्पत्ि, बारे तै पारवतीपति ध्याये । 

भक्ति प्रताप 'अनन्य' भनं. इमि भक्तिहि तैं सबही बर पाये ॥७७५।। 


भक्तिहि तै प्रसुराम बद, नरतेँ सु नरायन सूप कहाय। 
भवतिहि तँ रराम वदे, जिन लंकमे रावन मारि दहाय। 
भवितहि तँ पुनि कृष्न अरज्जुन, भारत जित्त विजं जस छाये । 
शक्ति प्रताप .अनन्य' भने, इमि भक्तिहि तै सबही बर पाये 11७७६।। 


दोहा 
भव्रितहि चै पाये सबनि, विधिवत सौ जिन कोन्ह । 
बरनी कासी खंड महं, सब की कथा प्रवीन ।।७७७॥। 


कहा देव कह दानवा, कहा सिद्ध अवतार । 
बडे बडे जे जान सव, बढ़े सु भक्ति प्रताप ।।७७८।। 


कुण्डलिया 
भवतिहि तैँ दानव बढ़त, भक्तिहि सुर अवतार । 
वे संघरत अधमं तै,ये सु धमं जय धार। 
ये सु धमं जय धार, भक्ति निस्वय यहं जानह । 
भवतिहि दूषन नाहि, राह करनी पहिचानहु । 
तात भली सु राह, समृ सुमिरौ सिव सवितहि। 
कहि “अनन्य' परवान, जान कीज दृढ भवतिहि ॥७७८६॥ 
भवितहि जे जन करत है, धरि सुराह मन माहि। 
ते जन जीवन मुक्त है, मरेन मारे जाहि। 


न [` ++ 
+ _  ^# #, 
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मरे न मारे जाहि, मारकंडे व॒ अग्नि जिमि 
लिखी मत्यु तँ बे, अमर कीन्हे ₹ईस्वर इमि । 
दक्त श्राप ससि मत्त, बचे भजि: कं सिव सक्तिहि। 
गोरख दत्त॒ भरथ्थ, भये अक्षय करि. भक्तिहि ।।७८०॥। 
दोहा 
अक्षय पद सिव सविति कौ, भक्ति कहत गुरु बेद । 
सेवक राह कुराह के चलिबे ही महं भेद ।1७८१।। 


भेद जानि सभ राह चलि, भक्ति करौ नर नारि। 
दसं लच्छन ता भक्ति के, सोब कहौं निरधार ॥॥७८२॥ 


भक्ति ल्त 
प्रथम भव्रित लच्छन यहे, गुर बचननि परतीति । | 
आन बात. आने न मन, सुनि बहु मत बहु रीति ।७८३॥ `. 
_. दूजौ - लच्छन प्रेम है, ` प्रीति लगन लौ लाई । 
करहि भवित सिव सक्ति की, चंद चकोर स्‌भाई ।।७८४॥ 
तजो लच्छन सील दै, सील सकल गुरु ओप.+ ~; 
सदा रहै गम्मीर मन, मिथ्या कर्‌ न कपि ॥॥७८५।। 
चौथौ लच्छन तुष्टि टै, जथा लाभ संतोष । 
पाथ हषं न मानिबौ, गये न संभ दोष ।।७८६॥ 
पाचौँ लच्छन धीर है, आतुर करे न कमं। 
सहज सहज सव कषु बने, मन न डिगं गुरु धमं ।।७८७॥ ` 
छव्वौ लच्ठन बीर दहै, पनतं टरं न गेन। 
कमलल धटे ज्यों कृष्न जू, काटि चदढाये नेन ॥।७८८॥1 
सातौ लच्छन सत्य है, सत न तजे सब जाय। 
जथा कथा हरिचंद की, दुख सुख सत्य द्य ॥७८५॥। 
आरौ लच्छन है दया, सब पर हीय दयाल । 
दुखी न देखं जीव कों, अपने बस प्रतिपाल ।७६०॥। 








३०० अक्षर अनन्य 


नवमौ लच्छन जान यह, मन बस करन बिसेष । 
मन न श्रमं तन भक्ति कर, तौन भक्ति बर लेख ।।७४६१।। 


दसवौ लच्छन जान निज, केवल इष्ट उपास । 
चातक स्वांति समान रट, करहि न द्‌जी आसं ।।७६२)। 
ये दस लच्छनं भवित के, इन बिन भक्ति न हौड । 
ज्यौ ओषधि अनुपान बिन, कबहु लगौ न लोड ।।७४३॥ 
दस लच्छन जुत भक्ति कटि, भक्ति सु तीन प्रकार । 
कायिक वाचिक मानसिक, सोब कहौ निरधार ॥७९६४॥ 


कायिक भक्ति 
सवया 
उत्तम देह क्रिया करि कं, तिरु ड भ्िभूति सु आसन लावं। 
मूरति थापि महैस्वर की, महि पाहन धातु जुई जिय भावं । 
षोडस मंत्र प्रचारनि सौ, अरचं चरचे चित अंतन लावै। 
प्रेम प्रकास 'अनन्य' भने, पहिली यह्‌ कायिक भक्तिं कहावें ॥७४५॥ 
वाचिकमक्ति ` 
बोलै नहीं बकवाद बृथा, सिव सक्ति कथानि सुने रं सुनावै । 
साच कहै परम।रथ हेतु, करं चरच। दुनिया ढंग लावं। 
जो उपदेस दियौ गुरु ज्‌, तिहि सन्द व्षि रसनाहि रसावं । 
पुस्तक भ्यास “अनन्य' भन, यह दसरी वाचिकं भक्ति कहावे ।।७६॥ 
मानसिक भक्ति | 
कं उर सुद्ध सुबुद्धि हिये, सिव सक्ति सरूप विषे लव लावै । 
आवत जात चबात ही खात, जगे सपनेहु न सो बिसरावे। 
ज्यौ सुरभी बन में सृत मे, मन यौ मनमें मन मूर मिलवै। 
निस्चल चित्त (अनन्य भने, यह्‌ केवल मानसी भक्ति कहावे ॥७८७।। 
दोहा । आ, 
त्रिबिधि धारना जान इमि, जथा जोग उपदेस। ` 
अब वरनहुं पुनि भवत के, आसय तोन सुदेस ।७६८॥। 
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एक भक्त संकट परै, सरन धनी कौ लेत । 
` . एक भजत फल चाह रतै, एक प्रम॒ही देत ।७४८६॥ 
| | हाकिल 
संकट सरन अभिनि जिमि गहौ, अष्टावक्र क्रप्त फल लहौ । 
प्रेम भक्ति हरिकेसहि धरौ, त्रै इतिहास कथा बिस्तरौ ।।८००।। 
श्रग्नि कथा इतिहास वरन 
| पद्धरि 
द्ग अरून तरुन सुर अ स जान, अति सुन्दर तन जनु दिव्य काम । 
दीरघ नयन्न ञ्ञलमलहि जोत, बालाकं बिम्ब दुति दिव्य होत ।८०१॥ 
वत्तिस लच्छन लच्छत सरीर, अज्जानु बाहुं जनु बिष्नु बीर । 
गुन रूप सील मेधा समुद्र, लघु वित्त बहुत ॒लच्छन बिमुद्र ।८०२॥ 
इमि लसत अग्नि सुभ अंग चार, जनु भानु बाल लीला विसार । 
तिहि लखि नारदं लीनी उसासि, करना सनीर॒नेननि प्रकास ।८०३॥ 
तब अग्नि पिता हरि बृञ्च बात, कत सोच चक्रत न।रद सुनात । ¦ 
सुनि नारदं दिय उत्तर बिचारि, यहि बात न मुख सकिये उचारि ।॥८०४॥ 
तुवं पुत्र परम सुंदर सरूप, या सम॒न बाल त्रिभुवन अनूप । 
सो मरहि बारही बषं लोक, हनि सुरेस यहि मोहि सोकं ।८०५।। 


चतुष्पदी | 
यह्‌ सुनि द्विज रोये अति दुख भोये सोये मृछिति छिप्र । 
हा हा कहि जागे सोक सु पगे लागे पग उहि विप्र ।. 
बूञ्लत करि सोकं तुम॒त्रैलोकं लोके हौ मनि देव्र 1 ¦ 
, जाते सृत जीवे सौ रस पीवे कीवे सो कषु भेव ॥८०६॥ 
दोहा 
सुनि मुनि पनि उत्तर दियौ, सुनहु विप्र बिधि ख्याल । : ` 
3, कमं लिखो सु टर नहीं, तीन लोक तिहुं काल .॥15०७॥ 
देव ` मरे दानव मरे, मरे नाग मुनि लोड । 1: 
। 3 - अमृत पियत तऊ: मर, भमर : नहीं द्विज कोड्‌ ॥८५९।। 








अक्षर श्रनन्य 


तातं अपनं चित्त महं, धरि धीरज , करि ग्यानः। 
काल कमं सौ बसं कहा, उपजत मरत जहान॥८०८॥ 
सोरठा 
इमि विप्रहि समज्ञा, नारद सुरपुर कहं गये । 
विप्र रहे मुरञ्ञाइ, दिन दिन तन सृखत चले ॥८१०॥ 
तोमर 
सूखत चले नित नित्त, नर नारि व्याकुल चित्त । 
तब रही भूख न प्यास, लहि उठत बेठत स्वांस ॥८११॥ 
जब जब लखे सुत मृक्छ, तब तब वद अति दुक्छ । ६ 
रोवहि दुवौ दुख छेद, सुत सहं कर नहि भेद ॥८१२॥ 
दोघधक न 
.एक दिना सुत कौं सुख पये, मातु जिव्रावत मोद बढायं ।; `, 
आय.गई सुत नारद बानी, रोय उठी तब ही द्विज . रानी ॥८१३॥ 
सो लचि पूत्र कही हरि एेसी, आज दसा जननी तुव कसी 1; 
मो सुनि मातु जवाबसु दीनौ, जो यह सूक्त पुत्र प्रवीनौ ॥८१४॥ 
पुत्र कही हङि ही तन छंडौ, कं कह बात सबे. दुख खाडो । . .: ` 
मातु इती सुनि बात सुनाई, मृल्युसुतो नियरी सुत आई ॥८१५॥ 
बारह बषं कही मूनि मो सौ, चाररही सु कहौ अबतोरसौ+ , 
मारहि इद्र तुम्हं सुत धारे, हौ तुम प्रान अधार हमार ॥८९६॥ 
ताँ यह बिधि षैहम मरि मारि हमे तुव, जीवन आमैँ1 
यौ कहि मातु गिरी म्‌रञ्चानी, नैननि सौक नदी ढरि पानी ॥।८१७॥ 
चोपाई 


देखि अग्नि तव मातु उरखाई । धीर वांधि बर बात सुनाई । 
` सुनहु मातु यह सोक निबारौ । अति संम्रथ सुन मंत्र हमारौ ।।८१८॥। 
महा काल कह कमं लिखता । कहा इद्र बपुरा ममः हंता ष: 
भरैः रखिनं हार सहाई । महादेव संम्रथं ` सुने माई ८९६॥ 
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महादेव महकाल कहावें । कोटि काल संघार हाव | 
कोटि बिष्नु ब्रह्मा नसि जाहीं । महादेव जू के ` पल माहीं ।।८२०॥ 
महादेव देवेनिं कें देवा । जिनकौ जनम मरन नहि छवा । 
वे अबिनासीं ईस्वरः ज्‌ है। तिनके सरन अभय हम हं है ॥।८२१॥ 
दोहा 
यौ कहि भातुहि धीर दं, अति परतीति बढ़ाइ। 
। मनसा वाचा कमना, महादेव लौ लाइ ॥८२२॥ 
हंस 
महादेव लौ. लाइ बिसेष, कासी पुरी महा सिक लेख । 
गंग . तीर .अग्नेसुर थाप, आसन मडि सदा सिव जाप ।८२३।। 
पूज नित ॒षोडस उपचार, जपं. मत्र उत्तम सुति सार । 
कर भक्ति अति प्रेम प्रतीति, इहि बिधि चार बषं गइ बीति ॥८२४॥। 
रहे आयु के दो दिन भौर, इनके मन संका तिहि. ठर । 
अव द्रं मूठ बात भद आइ, कं मरनौ कं अमर कराई ॥८२५॥ 
यह बिचार चित निहचौ जाप, अन्न पानि तजि मांडो ताप । 
देखि इद्र करि सोच विचार, गये सदासिव. के दरवार ॥८२६॥। 
अरज करी कर जोरि तरंत, हुकुम कहा तुम्हरौ भगवंत । 
बैठे अग्नि ओट तुव नाथ, उनकी मृत्यु सु मेरे हाथ ।८२७॥ 
लिखो सु तौ करन जगदेव, दीजं हुकुम हनौ तिहि भेव । 
तनी सनि बोले भगवान, तुम न इद्र जानौ परवान ।८२८॥ 
ह॑मंरौ कमे हमारौ काल, हमरी ओट लियै वह बाल । 
हम कर लेय आपु मन आइ, तुम बेठो अपने षरं : जाई ।८२२॥। 
(4 >" हाकलि । 
यह सुनि इंद्रं आपु घर आये, जान सुं दिन रईस्वर मत ठये 
आपुन पलटि इद तन धरौ, नंदी कं एेरावत करौ ।।८३०॥ 
हाथ त्रिसूले बच कर लियौ, पलटि जटासु मुकट सिर दियौ । 
हव इमि दद्र करन निधि भले, काटनं काल भक्तं करौ चले ।।८३१।। 





३०४ श्रक्षर प्मनन्य 


कुण्डलिया 


चलि आये इमि इद्र ह्वे, महादेव भगवान । 
जहां अग्नि पूजा करे, प्रेम प्रतीति प्रमान । 
प्रम प्रतीति प्रमान, देखि अंतर सुख मानै । 
लैन इष्ट हृद्ताइ, आपु तब बचन बखान । 
मांग पुत्र बरदान, आज करिह मन भाये। 
हम दहै इद्र सुरेन्द्र, देन दरसन चलि आये ।।८३२॥ 


दोहा 
सनत अग्नि उत्तर दियौ, तुव डर मै भज संभ । 
तुम बरदेत सु हेत कट, मो मन यहै अ्चंभु ।।८३३।। 





इन्द्र उवाच 

जह्पि हमरे हाथ है, तुम्हरो मृत्यु, प्रमान । 

तदपि ईस्वर भक्ति हित, देत मांग वरदान ॥८३४॥ 
रग्नि उवाच 

भक्ति करी हम जासु की, सो ईस्वर समरथ्थ । 

तुम नहमहिबर दे सकौ, खोवहु श्रम न अकथ्य ।।८३५॥ 
इन्द्र उवाच 

तोमर 

हम दै सदा समरथ्थ, हमरो न बचन अकथ्य । 

हम सकल सुर सिरमौर, हेम पर्‌ नहीं सुर ओर ।१८३६॥ 

त्रैलोक हमरौ राज, सेवंत अमर समाज । 

मम हृकुम वायु वहंत, मम हुकुम धन बरसंत ।।८३७॥ 

मम हृकम धरि धर सेष, मम हुकुम चंद्र दिनेस्‌ । 

मम हुकुम जक्त प्रमान, नहि ओर देव समान ॥८३८॥ 


ताते हुक्म मम मान, सिसु मांग उठि वरदान । 
जो मांगिहै सो देऊं, तुव भक्ति अति सुख लेडं ॥ ८२ ५ 
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अग्नि उवाच 
सवेया 
केतिक रात कितौ सपनौ, सु कितौ ` तुव राज सुनौ सुर नाइक । 
केतिक बिष्नु बिरंचिहिसे, पुनिहोत र जात सुरासुर माइक । 
आदि अनादि है एक सदासिव, सोई सदा सब कौं बर दाइक ।.. 
जानि यह फिरि जाहु धरे, सु नहीं हमरे बर के तुम लाइक ।८४०॥ 
इन्द्र उवाच | | 
सिह 
सबके बर कौं हम लायक हैँ, पद मुक्तिनि भुक्तिनि दायक । 
तुम बालक भेद न जानत हौ, हमको लघुता करि मानत हौ ॥८४१॥ 
 च्रग्नि उवाच 
मुरिल्ल 
सब देवनि के देव महाप्रभु रावरे, तदपि धरं ब्रत इष्ट बाल हम बावर। 
मक्तिदेत तम नकं वहै मम उक्ति है, दैहिसदासिव नकंसुमो कहु मृक्तिहै।।८४२॥। 


दोहा 
इमि आसा मरकं न जब, तब संका करवाई । 
बचन कहे हठि इद्र ज्‌, कुटिल दृष्टि उरवाइ ।।८४२३॥ 


इन्द्र उवाच | 
हम आये सु फिरंब किमि, तुम हटि बादि गहौब |, . , 
कं मांगहु बरदान उरि, कं मम वज्र सहौब ।॥८४४।। 


ग्नि उवाच 
मांगहुं बर नहि आन सुर, महादेव प्रभु पाइ । 
राजहंस तजि मानसर, कहु पौहरनि जाइ ।॥८४१५॥ 
तातं हौब यहै सहौ, घाल वचर बल तोहि । 
, .तुव मारे हौं जो मरौ, जो प्रभु संभु न होहि ।।८४६॥ 











सोरठा ` 


यह सनि श्री सुरराइ, मन कृपालु ऊपर कठिन । 
प्रजल गजेन्द्र ज्ुक।इ, बज्र हाथ लीनौ तमकि ।।5४७॥॥ ` 


सुन्दरी 
भौ अति बज्र प्रभाव अखंडित, सूरज कोटि प्रभाव प्रचंडित । 
देखत काल कराल प्रलंकर, बालक मूर गिरौ कहि संकर ॥।८४८॥ 


मोदक 


तब सिव संकर करना निधान बर । 
तन पलटि इन्द्र तन अपु रूप धर। 
पुनि पलक माज्ञ मूर्छा सु जाग जब। 
हग खोलि परहि चितयौ सुबाल तब ॥८४८॥ 


दोधक 
नाथहि देखि तवे भ्रम कीन, को सुर ये मोहि दरसन दीनं । 
वैल चदे कर सूल सम्हारे, अंग विभूति जटा सिर धारं ॥०५०।) 
लोचन तीन ललाटहि चंदा, सपेनि माल गर जग बंदा । । 
जानहं ये प्रभु आपहि सो है, या दूति सौँ दतिया सुर को है ॥८५१॥ | 
सवया 
या दृति सौ दुतिया सुर को, पुरुषोत्तम ये तम घौर हरे है। 
आनंद मूल त्रिसूल लिये कर, सूरज कोटि प्रकास करे हैँ । 
जैसौ सरूप सुनौ प्रभु ज्‌, निज तैसे प्रमान प्रतच्छ खरे है। 
जानहँ ये जगदीस स्वयं, जग को जननी अरधंग धरे है ।॥८५२॥ 


भ्य 


बरवे 

इमि सिसु परौ धरनि पर करत बिचार । 

तब लखि कं हंसि बोले सिरजन हार। 

जो तुम चित्त बिचारत हौ हम सोई । 

आवहु पुत्र इते उठि ओर न कोड ।।८५३॥ , 


महिमा-समुद्र ३०७ 


सुखदा 

इमि सुनत सुख देन के बैन सुख पाइ कं। 

अति मगन ह्व अग्नि तब उठे अकुलाइ कं। 

करि प्रेम अनुराग परग लागि कर जोरि कं। 

करिडद्र की आद फरियाद दृग मोरि कें ॥८५४॥ 

रग्नि उवाच 
दोहा 
मारन मोहि आयौ धनी, इद्र बज्र धरि हभ्य । 
भागि गयौ अब ही जबहि, तुम आये समरथ्थ ॥८५५।। 
चौपाई 

सुनि फरियाद ईस मुसकानं । विहंसि अगिनि सहं वचन बखानं । 
सुन हे पुत्र इदर्नहि आयौ । हमहि इद्र कौ भेष बनायो ॥८५६॥ 
ददर हाथ थी मोच तुम्हारी । तुम कनी निज भक्ति हमारी । 
हमरी भक्ति करत को मारे । डारहुं जार जु कुटिल निहारं ।८५७॥ 
जो पुनि मीच आन कर होई । तौ हम सहं गुदर सुर सोई। 
जो हम हृकुम करे तौ मारे । विन हृकूमहिं को नन निहारं ।८५८॥। 
हमरी भक्ति प्रबल जग माहीं । ता समान दूजौ कषु नाहीं । 
हमरी भक्तिकरत सबजोगी । तातं ते क्रम काल निरोधी ।॥८५२। 
हमरी भक्ति करत मुनि रूरे । ताते होत सिद्ध पद पूरे | 
हमरी भक्ति करत सब देवा । ताते अमर होत सन भेवा ।॥८९०॥। 
हमरी भक्ति करत सब दानै । तातं होत जगत मरदानं । 
पुनि मदमाइ चलत वे पापौ । तब हम करत आपु मुख खापी ।।८६१॥ 
तहूपि हम आपुन नहि मारो । अपु करे की लाज बिचारौँ। 
पठवा विष्नु इद्र अवतारा। ते मम हुकुम करे संघारा ।८६२॥ 
जो मम भक्ति सुहृद मत होई । तौ कर अजर अमर तन सोई । 
तो कहं अमर करन हम अये 1 इद्र स्प पहिलै डरवाये ॥८६३॥ 
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पालौ कमं लिखो विधि डि । मूर्छा तोहि काल महं काटौ। | 
काल उरनिसेवौ तुम मोको ताते काल होइनहि तो कौँं॥८६४॥ | 


दोहा 
इमि ईस्वर बरदान दिय, फूलि अगिनि परि पाड । 
तब माता श्री पारबत्ति, दिय आसिष बर दाद्‌ ॥८६५॥। 


परावती माता उवाच 
हंस 
तो कहं अमर करौ भगवान, हमरौ पुत्र यह बरदान। 
तुव प्रकास त्रिभुवन महं होड, तो चडि भाग लहै सब कोई ।।८६६॥ 
सब देवनि केमृख तुम होहु, परम जोति सब ऊपर सोह । 
हमरे बिदित कहावहु पूत, जग महं महिमा होइ अभत ।८६७॥ 
तोमर 


दे मातु इमि बरदान, हव जुगल अंतरध्यान । 
फले अगिनि भय नास, नव परम जोति प्रकास ८६८ 


तिहूं काल हुव भुव राज, भये सकल भुव सिरताज । 
आये घरहि अभिलाष, भये अमर सिव रस चाख ।८६२।। 


पितु मातु सुख न समाइ, धन धान दन लुटाइ। 
बहु बजे विविध बधाय, देवनि पृषहुप बरषाय ।८७०॥ 


दोहा 
तेजवंत तब सब हते, फिरि ते आप प्रकास। 


अगिनि भानु बरदान सिव, तब ते जगतन आसं ।॥८७१।। 
यहि बिधि अग्नि कथा कही, कासी खंड मज्ञार। 

सो इतिहास 'अनन्य' भनि, आरत भक्ति विचार ।८७२॥ 
आरत हु इमि भक्ति किय, अम्निअभय बर धारि। 

अब बरनहुं फल चाह तं, अष्टावक्र मुरारि ॥=७३॥ ` 
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पद्धरि 
श्री कृष्न नाम अवतार चंद, द्वारका नाथ वसुदेव नंद। 
सोरह हजार तिनको सु रानि, इक सौ रु अष्ट ऊपर बखानि ।॥८७४॥ 
सब करहि लिये मन हाथ सेव, अति प्रीति पतिब्रत सौं प्रमेव । 
तिनि माञ्च जामवंती सु नाम, तिन करी बहुत सेवा सु धाम ।८७५॥ 
तब रीञ्ि बचन मोहन बखानि, बरदान कष्ट मांगहु सु रानि। 
सुनि रानि कही बर देत मोड, तौ तुम समान मम पत्र होई ।।८७६।। 
इमि सुनत कृष्न मन भक्ति वस्य, मम समसु पृत्रह है अवस्य | 
यह्‌ कहि मुरारि मन सोच कीन, हम रानिहि अति बरदान दीन ।८७७॥ 
हमरौ किय तौ हम सौ न होड, हमरौ करता प्रभ ओर कोड । 
ता प्रभहिं बंदि मागरहु कुमार, इमि होइ बचन पूरन हमार ॥८७८॥ 
दोहा 
यह बिचारि तब कह चले, उत्तर दसि जदुराई्‌ । 
तहं मुनि अष्टावक्र कौ, आस्रम देखो जाइ ८७ 
नराच 
अनेक कल्प ब्रच्छ ब्रच्छ स्वच्छ वाग है जहा, 
अनेकं कामधेनु धन्न देन देखिये यहे । 
अनेक रत्न पार डार दुग्ध सिधु सौ बह, 
बिलोकि विप्र थान कान्ह आसचथे सौ बहे ।।८८०॥ 
चामर 
देखि आसचयं यो मूरारि भीतर गये । 
दिव्य भौन सौन पान भानुसेप्रभाघ्ये। 
जत्र तत्र॒ विप्र राजहंस से बविराजहीं । 
बेद वाक्य जाप ताप संभु सेव साजहीं ८८१ 
॥ तोटकं 
हरि देखि किये परनाम तहीं, रिषि आस्पदं हंसि बात कहौ । 
हरि आव तुम्हँ हम जानत दै, अवतार सिरोमनि मानत ह ।।८८२॥ 











ग्ण 





३१० श्रक्षर अनन्य 


यदुनंदन द्वारकानायक हौ, सुर मंडन दानव घाडइक हौ । । 
तुम्हरी ` तिय तुम पर पुत्र चह्यौ, तिहि तँ तपसी तुम भेष सज्यौ ।॥त८८्३॥ 


इत आये . भले तपसाहि करौ, फल देहि सदासिव धीर धरौ । . 
यह बात सुनी निज कृष्न जवै, मुनि सौं बिनयौ कर जोरि तवै ।1८८४॥ । 


दोहा 
सकल हकीकत तुम॒ कही, घर बेठे परवान । 
कहौ कृपा करि बिप्र जू, क्यौ उपज्यौ यह भ्यान ।॥८८५॥। 
चोपाई 

यहि सुनि विप्र कही हंसि एेसी । सुनहु कृष्न हमरी गति जंसी । 
हम बारे अति दुबेल भेवा । मातु दुखित नहि मिलत कलेवा ।।८८६॥। 
मागि हरि हम कौं पय भावे । माता कनिक घोरि जल प्थावे । 
इक दिन पय मित्रनि घर चाखौ । जानौ रस नीरस यह्‌ भाषौ ।।८८७॥ 
तब हम कही मातु सहं एेसौ । कहं माता हमरे पय कंसौ । 
तब माता निज भेद सुनायौ । हौ सुत घोरि चून तुव प्यायौ ॥८८८॥ 
जिनि कै तुव पय पानहि कनौ । तिनि कौं पय ईस्वर जू दीनौ । 
ह्महि न देय सु तौ कह कोजं । दृख सुख अपु कमं फल लीजं ।।८८ठ।। 
दृतनी सुनि तब मँ यहि भाषौ । माता मम हिरदे अभिलाषौ । 
उन सब कौं पय दायक जो है । कहु माता वहु ईस्वर को है ॥८२०॥ 


दोहा 
सुन सुत ईस्वर बिस्व के, महादेव प्रभु जान । 


उत्तर दिसि कंलास गिरि. तहां बसत भगवान ॥८८१॥ 
तोभर 


यह भेद कहो जब भाता, मन पूलि कही तब बाता । 

मां हम ईस्वर पर जह्‌, गऊ एक मांगि ले ररह ।।८*२॥ 
उनि दूध सबनि कहं दीनौ, हम कहा सु उनकौ कोनौ । | 
गख लमरि ज्ञगरि लै आऊ, हो तृप्त सुःख अति पा ॥८८३।। 


महिमा-समुद्र ३११ 
सोरठा 
यह सुनि मातु बखान, रे सुत तु कहं पाइहै । 
वे ईस्वर भगवान, देवनि कहं दुरलभ दरस ८५४ 
तोमर 
सुनि मँ कही हठि बात, दुलंभ कहा सुन मात । 
हौ पुत्र तेरौ माइ, प्रभु जांचि ल्याऊ गाइ ।८८५॥ 
श माता उवाच 
पद्धरि 
जनिं करहु पुत्र हठ सह भूल किमि जाय सकि प्रभु पास एूल । 
दिसि' उत्तर अति बंकट कपाट, परवत अनन्त ओष घाट ॥८५६॥। 
बन-सघन विधन सूञ्चहि न गैन, जहं चंद सूर दिकिखय न नेन । 
जहं बसत दैत्य राछस प्रजोर, . अरु सिव बाघ गुजरत घोर ॥८६७॥ 
अति भूतः प्रेत भैरव मसान, जिन देढत ही कटि जात प्रान । 
हिम परत हिमालय प्रबल रग, जिहि ्ुवत तुरत गरि जात अंग ।।८ण८॥। 
मह चीन चीन सरिता अमान, जिन धंसत होत मानुष पषान । 
इमि उत्तर मग अति कठिन जाल, किमि पह चह तुम कलास बाल ॥ दर्ददै। 
9 चचरी 
इहि भांति डरवायौ जननि फिर हाँ कही हरि बात । 
अब होनि होय सु होय जननी नाथ पै हम जात । 
है अपं तन सिव सविति हित राखहि कि कोऊ खड्‌ । 
कै प्रान तजि भगवान पर कं मांगि लावहु गाई ।1६००॥ 
गीतिका 


बात कहि यदि मातु सौँ हम ताहि रोवत छांडि कं । 
भागि उत्तर कहं चले कंलास मग हित माग कं । 
आइगौ रिषि आसरम तहं कुसिक रिषि तपसा करं । 
देखि मो उन वृहि सिसु आयौ कहां कह ॒रसाकरं ॥४० कतः 





श्रक्षर भ्रनस्य 


कुण्डलिया 


हम कहं इमि बूञ्चौ रिषिनि, तब हम सर्वाहि सुनाई । 

' सुनि मुनि मदु मुसकाय कं, पुनि मो कहं उरवाइ । 

पुनि मो कहं उरवाईइ, बाल जनि जनम गंवावहू । 

वे अविगत सिव सक्ति, तिर्नहि कंसे करि पावहू।. 
क्यो. आवत भगवंत, गाइ लीनं अब तुमको 


जिन दरसन हित तपत, गये जुगसे टर हमकौं॥६०२॥ 


प्रिया 
इमि मनिनि मन परिचौ लियौ, तउ मन मन मलौ कियौ। 
कहि गुरु न मै मन खंडिहौ, सिव मिलहि कं तन छंडहौं ॥६०३॥ 
दोहा | 
` सुनि मनि रीञ्चि दयालु हवं, दियौ मंत्र उपदेस । ` 
कही पुत्र यहि तपत रहु, इतहीं मिलत महेस ॥९०४॥। 


मोदक 


सिव सहस नाम दिय मंत्र मोहि मनि, मन जपन लगौ इत बहि भाग्य गनि 
गत जपत मोहि बारह बरे जब, बरदान देन ईस्वर आये तब ॥&०१५॥ 


पद्धरि | 
अये ईस्वर बरदानः हेत; मम पय इच्छा जानी सु हेत। 
लिय कामधेनु परिवार संग, जे सर्वाहि दगध धारा अभंग ।।६०६।। 
अरु दुग्ध सिधु लाये बहाइ, मम परबत तर राखौ सु आइ । 
अरु कल्पत्रच्छ लाये अनंत, जे कल्प सकल पुजवें तुरन्त ॥।६०७।। 
इमि खोज संग लाये दयालु, सब गननि सहित आये कृपालु. । 
नंदी पर बर असवार आप, जुत जक्त॒ मातु पूरन प्रताप ॥६०८॥ 
हौ निरखि हरषि अति प्रेम जुक्त, कनं प्रनाम जुग नाम जुक्त। 
तव जक मातु आसिष सु दीन, सुत अमर होउ पुर काल, तीन्‌.11०९। 
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पुनि नाथ कही सरवग्य होह, सूत सकल विस्व पर ग्यान तोहि । 
इमि बर दीने जग तात मात, कर जोरि फेरि. हौं कही बात ।€१०॥ 
प्रभु मोहि सब विधि संतुष्ट कोन, मन तं अनंत गुन दान दीन । 
अबद्रं सु दान मोहि देहु ओर, दुव रूपं बह यौ ही सुढौर ॥*११॥ 


इत आय -करहि तपसां जु कोय, तिहि मास छ भीतर दसस होय । 
इमि सुनि दयालु मम प्रम बस्य, कहि पत्र यै करिह अवस्य ॥४१२॥। 


सोरठा 
यह कटि मूरत होई, मो मन महं राजं सुखद । 
दरसहि ओर न कोई, हौं दरसन पाऊं सदा ॥८१३॥। 
कुण्डलिया 


यहि विधि कृष्न मिले हमे, पा रबती भगवान । 
मुव्ति भक्ति सव फल लहे, इच्छा रही न आन । 
इच्छा रही न आन, कोटि सुर पुर सुख छाये । 
मातृ पिता परिवार, मित्र सिंगर इत आये । 
तकल पदारथ मिले, कहौ महिमा यह किहि विधि । 
जनम मरनं सव मिटौ, कटे संकट सव यह्‌ बिधि ।।८१४॥। 
४ दोहा 4, 
एक गाय मागन कदे, हम सिव बर सुबिचार । 
कोटि इन्द्र पदवी सु प्रभु, देत न कोनी वार ॥*१५॥ 
देत बार नाहि करहि प्रभु, मन ही तें अति दान | 
। ताते अब तुम कृष्न ज्‌ , करहु सदा सिव ध्यान ।।*१६।। 
जो फल तुम पावहु अनत, बारह वषं मंक्ञार । 
सो फल मास छ मे मिलै, मम आस्म निरधार ।८१७॥। 


| | सोरठा 
सुनत कृष्न सुख पाइ, पराय परे अति प्रेम करि, 
, तब मुनिःमंत्र सुनाई, नाई सोस हरि हषियो ॥६१८॥। 





३१४ 





` हरि हषे प्रेम प्रताप, लागे करन गुरु जाप । 
बीते तबे षट मास, प्रभु दिये दसं प्रकास ।१द। 
ज्यों घट घटा गम्भीर, त्यों लसत नंदो धीर । 
ज्यौ चमकं बिज्जुल जोत, त्यौ सिव सिवा द्युति होत ।दै२०॥। 


श्रभीर 


निरखि कृष्न सिर नाइ, पूरन प्रेम बढ़ाई । 
तब सिव सक्ति कृपाल, कीनौ सन्द रसाल ।६२१॥ 


कवित्त 


होहि बहु पुत्र बहु नाती बहु पती पुनि, 
संती ह अनत सात साख सुख पाइहौ। 
बाढ बहु सज्जा साज बाहन कुटुम्ब सन, 
महा बल विक्रम सौ सन्नि ठहाइहौ। 
बिद्या गुन ग्यान धमं भक्ति मम॒ पाइ कृष्न, 
पूरे अवतार सु त्रिलोक जस छाइहौ 1. 
इद्र हु कुबेर तें अखंडित भरगति पाड, 
अंतकाल मृक्त ह्वे हमारे लोक आइहौ ।॥६२२॥ 
हंस 
द बरदान यहै भगवंत, हो गये अन्तरध्यान तुरन्त । 
फलि कृष्न मनि कहं सिर नाइ, बिदा भये तिन आयसु पाइ ।२३॥ 


दोहा 
चलि आये घर कृष्न ज्‌, पूजि मनोरथ सब्ब । 


ईस्वर के बरदान त, भये बहुत सुत तम्ब ।६२४॥ 


जामवती के सुत भये, सांच नाम सिरदार। 
हरि हलधर ह तँ अधिक, बल विद्या गुनचार ।&२५॥ 
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सोरह सहसरु एक सौ, अष्ट सु नारि परमान । 
दस दस सुत सब कँ भये, तन वच कृष्न समान ।1२६।। 
ग्यारह ग्यारह पत्र पुनि, तिनि के भये अभूत । 
बारह बारह तिन भये, सुदर कुंवर सपरूत ।।*२७॥। 
सात साख बढती सु इमि, कहं लौ करहुं बखान । 
बदरौ कृष्न परिवार श्री, पारबती बरदान ।॥=२८।। 
कवित्त 
बहौ परिवार राज संपति अपार लही, 
| | दंपति हजारन बिहार मन भाये है । 
अखिल रेस्वजं राज सिद्धिनव निद्धि वृद्धि, 
विविध समद्धि सौ प्रसिद्ध सुख छाये ह\ 
परम अपार काह बातकी न इच्छा रही, 
ठेसे महादानी महादेव प्रभु ध्याये है । 
महा अवतार बिस्व भूषन कहाय कन्न, 
गए एक फल कौं अनेकं फल पाये रहै 11दैरयै॥। 
दोहा 
इमि फल हित सिव भक्ति किय, अष्टावक्र मुरारि । | 
सो इतिहास “अनन्य' भनि, भारत कथा विचारि ।॥५३० ॥ 
भय ते अग्नि कथा कही, फल ते मुनिहि मृुरारि। ` 
अब बरनहुं हरिकेस कौ, प्रेम भक्ति निरधार ॥३१। 
पद्धरि 
हव राज बीर उत्तर नरेस, वल विक्रम जस सोभा दिनेस । 
दिसि बिदिसि भूप जीते समस्त, सुख निष्कटक राजा प्रमस्त ॥८२३२।। 
तिनिके अनेक रानी अनृष, गुन रूप सील कमला सरूप । 
सुख राज पाट परिवार धाम, पर पूजरहीन सवर्द सु बाम ॥३३॥ ¦ 
बिन पृत्र राज निरवंस उक्त, यह मानि राव अति सोच जुक्त । 
करि सोच बहि विपनि प्रमान, किय धमं जग्य सवेसव दनि ।11ई३४।) 
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किय दान रानि जस जहि भख, धन लेत पुरी विप्रनि अहृख । 
बहु धम क्रिये जु सूने पुरान, तहपि न होय सृत सोच रानि ।।‡३५॥ 
तब सोचि जानि रानी बिचार, उनमान कही पति सौं उचार । 
पति मोह एक पररितीति आइ, सब कमं धमं छोडह उपाइ ।२६॥ 
श्री गौरिसंभरुकीोकरहु भक्ति, उन पर न आन बरदानं सक्ति ।. 
बरदान दहि प्रभु भक्ति वस्य, बिन लिखौ पुत्र ह है अवस्य ।1६३७॥ 


दोहा 

सुनत राय सुख पाय कं, श्रो महेस ` ब्रत मंड । 

मनसा वाचा कमना, आन धमं सब छंड ॥६३८॥ 
तोमर 


सब छडि कं तप राइ सेये सिवा सिव पाई । 
जप ध्यान पूजन प्रम, ब्रत इष्ट प्रन नेम ॥६३६।। 


सोरठा 


नम धरौ नरपाल, जिहि दिन ते सिव सक्ति ब्रत । 
तिहि दिन तें ततकाल, गर्भं रह्यौ पटरानि कौ ।।<४०।। 


मोदक 


पूनि भयव पृत्र गत मास अष्टदुव, आनंद कंद रबि चन्द रूप हुव । 
नृप रानि परम मगल उमंगमय, दिय दान बसन भूषन गयंद हय ॥६४१॥ 


दोहा 
दान धमं सुत कमं सव, विधिवत कौन नरेस । 
ईस अंस लहि पुत्र कौ, नाम धरौ हरिकेस ॥६४२॥ 
पद्धरि नेरी नेतं 
हरिकेस भये निज ग्यान रूप, तिन कौ सु भेद जानहि न भुष। 
रोवे न हंसं किलकं न बाल, सव कटै कहा यह कोस हाल ॥६५३॥ 


पुनि बहुतं दिन बोलो कुमार, सिव सिव सिव सिव बानी उचार । 
पनि राज रानि आनंद मानि, गुन कहन लगौ मम पुत्र बानि ।४४।। 





व 
। 
) ~~ 
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सो पत्र वानि बोलहि न आन, जब बोलहि तब सिव सिव प्रमान |. . 
बाति अनतं सिखवंत लोड, सिव छंडि आन भाषहि न सोद ॥९४५।। 
लव लाइ रहौ सिव सब्द माहि, तन भूख प्यास सुख ढु-ख नाहि । 
प्यावहू सु पियदि ख्वावहि सु खाय, आपुनि न कष राखहि प्रभाय ।४६।। 
तब देखि राज अति दुःख धार, जानी कि भयव वावर कुमार 
पनि' विपरनि कहं सौपि बुलाय, ते थके नीति बातें सिखाय ॥५४७॥ 
सीखं सु कहा सरवग्य आहि, उनके पुरान इन चित्त नाह । 
तब देखि दसा विप्रनि बिचार, यह ग्यानवान राजा कुमार ॥८४८॥ 
तब राजा सहं यह कहब भेद, राजा सु जान मन मान बेद । 
तब राजा बहुत उपाय कीन, जो होड पत्र रस राज लीन 11 ठ४२६॥ 
पररा बस्व्रं भूषन हथ्यार, ले जाय॑ अस्व आसन सिकार । 
बहूधा सिकार मंडहि नरेस, सुकर गहाय ईकर प्रवेस ॥५०।। 
मेलहि सचान जूर्य रु बाज, ते गहै विविध पक्षी समाज । 
गहि आपु तीर तरवार वाक, मृग सिघं बाच मारत हाक ॥८५१॥। 
इमि नृप सिकार लीला करत, हरिकेस न कष्ठुं मन महं धरत । 
तब राड उपाह करत ओर, लहि बैठि तुरत दरबार ठर ।।४५२॥ 
तट नाटक चेटक गन रचा, बहु हास करत भांडनि नचाइ्‌ । 
तब हंसत लसत कौतुक क्रिया सु, हरिकेस बदन कबं न हास । ५५३) 
पुनि राइ उपाइ करे अनंत, सिगारि नारि पठ्ये इकत । 
ते करहि मान नाना बिलास, हरिकेस नहीं चितवं हलास ।।५५४॥। 
तव थके सकल उपचार एत, पुनि राइ कुवर बोले निकेत । 
समुञ्चावत मत सुन सुत हमार, बराग धमं नाहीं तुम्हार ।। ५५५ 
बैरक्त गरीब अनाथ होड, जिहि के आगे पछ न कोड । | : 
तुम कत विरक्त चित होत पूत, जिन राज पाट पायौ अभूत ।}*‰६।। 





जिहि राज हेतु तपस्या तपंत, ब्रत तीरथ जप साधन अनंत । ¡` 
यह राज महा दलंभ पजान, सो मिलव तुमहिं यह भाग्य मान ॥4४७।। 
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सो राज करहु लरिकाइ ठंड, यह्‌ राज भोग आनंद अखंड । 
यह बात राइ समृज्ञाइ बोल, हरिकेस बानि तब तनिक खोल ॥८५८॥ 
हरिकेश उवाच 
दोहा 
हमहिं राज रस कस लगै, सिव रस॒ लहौ अनूप । 
अमृत पियत कत छांछ रस, जान यै रस भूप ।\४९८॥ 
यह कहि कै चप ह्व कु वर, फिर नृप करब बिचार । 
ज्यो त्यों करि समृञ्ञाइये, बिगरौ जात कुमार ॥*६०॥ 
तोमर 
इमि मंत्र करि नृप राइ, बहु लगे करन उपाइ । 
तब सोच किय हरिकेस, समृजे न ग्यान नरेस ।८५६१॥ 
करि अनेक उपाइ, परपंच परत बलाई । 
बसिये कहूं बन माहि, पावहि सु कोऊ नाहि ॥६६२॥ 
सोरठा 
यह्‌ बिचारि हरिकेस, सुरति बाधि गरे डगर । 
चलत चलत परदेस, पहुचे पुर बानारसी ।।५६३॥ 
दोहा 
पहैचे पुर बानारसी, असी गंग दरम्यान । 
तहं देखौ सिव सविति कौ, सुन्दर बन अस्थान ।*६४॥ 
पद्मावती 
सुन्दर बन देखौ निज पद लेखो अस पास द्रम बेलो । 
बेली जुत म लनि फलत पूलनि रति की मनहु सहेली । 
हेली छवि कंसी लटकन एेसी रतिवंती अभिरामा । 
रामापति मोहै यौ अति सोहै जूत जालंधर बामा ॥८६५॥ 


ब्ामा पति प्यारी रूप उज्यारी कलप तरुन लगि स्मे । 
जलम फल अमृत क्षारन नभ्रत जनु प्रमदा मद घूमे 1 
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धूमे रसमाती मधुनि चुचाती लटकि लटकि सव लागी । 
लागी जन्‌ पातुरि नृत रत चातुरि रूपवती रस पागी ।६६॥। 


परामी रस॒ शूपनि रूप अनृपनि ऊपर पछि किलोलं । 
लौलै गत पाइनि सहज सुभाइनि सिव सिव सिव मूख खोले । 
खोले सिव बानी सब सुख सानी दूजौ सब्द न भाषे । 
मावे सिव नामे अति मन मानं सुनि म्नि मन अभिलाषं ।५६७॥ 


दोहा 


देखत इमि अभिलाष किय, भीतर गत ॒हरिकेस । 
नाना द्रम फुलवाद जह, सोहै लता सुदेस ॥४६८॥ ` 


कवित्त 


सोहै हेम लता नाग लता सु लवंग लता, 

दाखनि की लता अभिलाष लहलही रह । 
एेलनि की लता बेल लता अलबेल बनी, 

ललित चमेली लता परत न कही है) 
मूलनि ते कौपनि लौं एलनि सौ पुल रही, 

स्लूल रही सुन्दर सुरगध निधि वही ह । 
लागि लागि ब्रच्छनि सौ ललित “अनन्य' भनं, 

लाल लाल स्लुमकनि स्षूम सूम रही हं ।*६८॥ 


चंदन अगरु चारु चंपक कनेर केर, 

केवरे निवारी अधिकारी छबि सूले । 
जही जुही केतकी कदंबकुज पुज दार, 

सेवत ह मालती समाज सुख मूले है । 
पाकर बसंत आदि सुतरु अनंत ओर, 

सोभा सनंत भौर भीर श्रम भूले दहै । 
नानारग रगत सु रंगत “अनन्य भनं, । 

तेते सिव वागमे सुभग फूल फूले है ।५७०॥। 











३२० 


श्रक्षर अनन्य 






जंबू फल निम्बू फल अम्ब फल अमी फल, 
दारौ फल श्रीफल सदाफल ह फूलेः है। 

केरी.फल बेरी फल खारिक खजूरी फल, 
संजीवन मरी फल पूणं निधि एूले ह, 

बेल पूल ताल पूल तालहु तमाल एल 

॑ कलप तरोर पूल नाना रस शूले रहै, 

रंभा फल संभा फल संभव “अनन्य भनं 
एेसे संभ बन मे सुरम्य फल फएूले हैं ।*७१॥ 


अफल तरोरु जे सफल सव काल जहां. । 
` अदल सजाति ते सदल तनु तन्यौ है, | 
बिरथि निपूल जे बिबिध पुल पल रहै, 
निपट निगंध सो सुगंध सन सन्यौ दहै। 
कटक कजात ते निकटकः निकट संभु, : : 
संभवत रूप जो. करूप गुन गृन्यौ है। 
कासी मे निवास पंचकोसी में अनन्य' भने, 
ेसौ गौरि माता कौ बिचित्र बन बन्यौ ह ।\६७२॥ 


नाचं जहां मोर बोले चातक चकोर कैर, 

कोकिला किलोल मुनि सननि फेरि रखा है । 
सारो सक बाल बोल बोलत रपाल उड 

सन्दर मराल जिन्हें सोनिनि के पखादहे। 
बानर लंगूर कदं साखनि. प सुर महा,, 

पूरन प्रमोद सौं विनोद.फल चखा टै। 


एसे बनचर कासी बन मे विहार करं, | 

पसु कं न जानौ परमेसुर के सखा टै ॥६७२॥ 
मोरनि के कंठनि सौं लिपटे उरग गल, 

उस्ग विलैन बीच दादूर बविलासदहै। 
सिघनि के भौननि मे हाथिन के छौना फिर 

बाघन के थाननि मे मृग गन बास ३ ॥ 
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जुरंनके घसुन में करत कपोत पोत, 

होत न बिवादर्नाहि काह तन त्रास दहै । 
बेरन बिरोघ बोध सब कं अनन्य भने, 

कासी बन वास मांज्ल एेसौ सुख बास है ॥५७४।। 


कासी बन माञ्च कासीनाथ कौ दिवालौ दिव्य, 
मानिक जटित जाके चार दरवाजे हैँ। 
लाल लाल पट लालं खचित रचित बने, 
नील मनि पीठिका पे नीलकंठ ब्राजि है । 
आस पास देवनि के चित्र हैँ विचित्र चित्र, 
नाना ल्प रूपत अनूप रंग राजे हैँ। 
दरारनि पर्‌ द्वारप से सुन्दर “अनन्य' भन, 
छवि के छबीले छवि छाजत सु छाज है ॥४७५।। 


छबि के सलौने नौने रौने मन मौनिनके, 

मोतिन के मन मनौ रूपके र्गूरादहं। 
लाल लाल लालन सौ खचित रचित बने, 

मनौ नख तेज तेजधर के अंगूरा ह। 
मेरु पर फेरि देव मंडली मदढी टै जनु, 

कैधौ मनि नील वक्र हाटक लंगूरा है। 
उपमा अनंत अन्य कहां लौं (अनन्यः भनं, 

पेसे सिव मंदिर केसुन्दर कंगूरा रहै ।।९७६॥) 
विविध विचित्र बट चित्रित बनावट ही, 

पाट पट पाटित ही रूप रस माती दै। 
मोतिन को कोर डोर बनी दहु ओर जोर, 
| छोर छोर मानिक कौ इ्जुमकी ब्ुमातीहे। 
सौनिन के दंडनि सौ मंडित अनन्य' भन, 

रचना अनूप रूप रंग गहराती है। 
मानिक कलस महदेव ज्‌ के देवल पे, 
,;< = 2}. ;-रिप्ी दूति राती राती. धृजा फट्‌ रातौ, द ।। २७७] 








अक्षर श्रनन्य 


राज अरु जोगनि कौ कधौ जुत भोगनि कौ, 

सत सतोगुन कौ कं गुननि कौ गद है। 
भाननि कौ भौन किधौं ज्वालनि कौ जौन किर्धौ, 

मौनिनि कौ मौन तप तेज पुज बढ है। 
जोतिनि की जोति किधौँ दुति कौ उदोत भयौ, 

कधौ जग जोतिनिकौ जुरौ आनि सडरहै। 
कधौ मनि क्रीट भूमि भूषन “अनन्य' भन, ४ 

एेसौ महादिव्य महादेव जू कौ मठ ह ।€७८॥ ॑ 





दोहा 
दिव्य सदन रमनीक बन, बानारसि निज धाम । ` 
सदा सदासिव जहं बसत, सहित सिवा अभिराम ॥५७८॥ 
मुरिल्ल 
गुपित रहत भगवान सुरनि दरसन नहीं । 
बिहरत बन निज धाम ललित लीला मही । 
नित निवास तिहि टौर पंच द्रम ताकहै। 
कजा बेल कनैर धतूरे आक रहै ॥५४८०।। 
कुण्डलिया 


आक धतूरे प्रिय महा, चंदन अगरु अदेस । 

जिहि कौ आदर कहूं नहीं, तिहि आदरत महेस । 

तिहि आदरत महेस, देत पदबी अधिकाई । 

हरत बडनि के गवं, दीन कहं देत बडाई । 
दोन बन्धु हर गवे, बिरद जानह विव रूरे। 
कत्पवृच्छ रचि दूर, निकट. बन आक धतूरे ।६८१॥ 


दोहा 
आक धतूरे बेन जहा, निज अस्थान महस । 
` दरसत तरेम प्रनाम करि, तहं बैठे हरिकेस ॥९५२॥ 





| ऋ 
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चचरी 
बैठे भजन लवलीन तन मन प्रेम भक्ति निहाल । 
सिव नाम सौं रटना लगी टरि गये सु केतिक काल। 
ऊपर वमीठे बढि गये कुस कंठे अंगनि पुट । 
तन मास कीरनि चुनि लियौ तदुदपि न आसन टूट ॥८८३।। 
सुन्दरी 
हमि देखि भई करुना जगमातै, तब ईस्वर सौ विनयी मृदु बातं । 
हरिकेसहि ईस निवारि सु लीजे, यह भक्त बड़ परवानकं कीजे ।।४८४॥ 
गीतिका | 
सुनि नाथ बामी फोरिकं हरिकेस दास निकासियौ । 
दुति चंद्र भानु समान तिनके जुगल नेन प्रकासियोौ । 
हेरत सु ठक टक ओर सक्तिन देह कीरनि चुनि लई । 
देखत दसा हरिकेस की जग जननि मन करुना भई ॥६८१५॥। 
क्‌ डलिया 
करना करि श्री पा्बेती, माथे हाथ सु दीन । 
कोटि काल अभिराम छबि, हुव ध्रव रूप नवीन । 
हव घ्र व रूप नवीन, अमर की नंजग जननी । 
मरं जरे नहि गरे, बच्रदेही तन बननी । 
देखत तासु सरूप, लजे सुरपति अरु बरना | 
तब उषकिं हरिकेस, परे पाइनि करि करुना ।€&८६॥ 


| दोहा 
| | „ . लहि करना करुना उदधि, महादेव भगवान । 
4 बोले वचन प्रसन्न हव, मांग पुत्र बरदान ।।८८७।। 
हरिकेश उवाच 
तुम अन्तरजामी धनी, जानत जा जिय जोड । 
+, . मोः इच्छया  बरदान को; › भई न कव होड ॥८८॥। 





भ्रक्षर अनन्य 


इश्वर उवाच 


तो इच्छया जद्‌दपि नहीं, मो इच्छया कर॒ कमं । 
यहि कासी महं बस सदा, पाल पुत्र विधि धमं ।८८६।। 
धमे पालया गंग तट, मूक्ति छत्र यह मंड । 
पतित मरन पावे नहीं, दीजे तिन कहं दंड ॥६०॥ 


सोरठा 


यह कहि सिव सुख धाम, अपनं कर कौ दंड दिय । 
दंडपानि धर नाम, राखे पुर गन देव करि ।६६१॥ 
दोहा 
रहन लगे हरिकेस ज्‌; कासी गन अधिराज । 
दुष्ट मरन पावे नहीं, देहि दंड सिरताज ॥६४२॥ 
पुन्य संसकारी मरे, अरज करं हरिकेस । 
तिर्नहि मुक्त केवल करं दं अप मंत्र महेस ।६४३॥ 
मत्र राम तारक कहत, अटकर ग्यान अजान । 
कहौ मंत्र॒ हरि तालिका, कासी खंड पुरान ॥६४६४।। 
प्रथम आपनौ मत्र दे, बहुरि आपनौ रूप । 
देत मूक्तिकेवलसु इमि, श्री हरि चरित अनूप ।।*६५।। 
श्रीहरि प्रभरुहरि सिद्ध जुत, हरि तालिका सुमंत्र। 
अगवानी हरिकस ज्‌, यह कासी कौ तंत्र ॥८६२६।। 
इमि हरिकेस कथा कही, प्रेम भक्ति जत ग्यान । 
दवं स भक्ति पाठं कही, भय फल होत प्रमान ।६२७॥ 
भय फल प्रेम ॒प्रमान इमि, आसय तीन सुलेख । 
अव बरनहुं सिव सक्ति हित, त्रिविध सु इष्ट बिसेष ॥द९५॥ 


एक इष्ट सिव श्रेष्ठ लहि, एक सक्ति अधिकार । 
एक जुगल समता लहै, वरै फल कहौ. स॒त्चार ॥द्॑द।। 
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ऋषप्पय 
सिव भक्तनि कहं सदा सव्ति माता प्रतिपालक । 
सवित भक्त प्रतिपाल जान सवज निज बालक । 
जे सिव सक्ति सु भक्त तिनहिं दुव तन बर दाक । 
| दुव तन एक सरूप जान सिव सवित सुभादक । 
। कौनहु रूपहि भजत भज अंतर भेद न मान यह । 
 प्रारबती परमेस्वरहि दं करि कबहु न जनि यह्‌ ॥१०९.।॥ 
मनि बिन जोति न होत, जोति विन मनिकित मानिय। 
द्ग बिन दृष्टि न होय, दृष्टि विनदृग न बखानिय । 
पय विन घीउन होय, घीडउ विन पय नहिं पेखय। 
। कुर बिन बोजन होप, बौज बिन कुर न विसेषिय । 
इमि सवित विना सिव होत नहिं, सिव विन सक्ति न बोल हत । 
सिव सक्ति अभेद (अनन्य भनि, वेद सास्त्र इहि बिधि कहत १००११ 
सिव तं बामे सक्ति सक्ति बामं सिव पेखिय। 
सिव तँ दाहिनि सक्ति सक्ति दाहिनि सिव लेखिय । 
सिव तै आग सक्ति सक्ति आगं सिव जानहु । 
सिव ते पाठं सक्ति सक्ति पाठं सिव मानहु। 
| के अधार निज सवित दहै सवित अधार सिवहि लहत । 
सिव. सविति परसपर एक दुव त्रितिय नाहि आगम कहत ॥१००२।|. 
जहं सिव सुन्न सरूप सक्ति आकासवान तह । 
¦! : -जहुं सिव जोति सरूप सक्तिआभा सु तासु यह। 
जहं सिव पुरुष सरूप सवित तहं प्रकृति नाम कर । 
जहं सिव संभु सरूप सक्ति गौरी सरूप धर। 
सिव सविति अनेक सरूप इमि अगन सगुन लीला जुगल । 
जिहि रूप भजत तिहि सूप तसु करत भक्त भावन सुफल ॥९००३॥ 





दोहा 
इहि बिधि इ अभेद कहि, लहि समता परवान । 
: ; अवः बरनहुं द्रं पंथ पुनि, सरल कुटिल उनमान ॥१००४॥ 





३२६ श्रक्षर श्रनन्य 


सरल सुद्ध ईस्वर भजं, सुतह सिद्ध मत भक्ति । 

कुटिल पंथ सुर आन भज, सो मिलवै सिव सवित ।९००५।। 

सरल पंथ महं जानिबौ, पाठं कहे सुभक्त । 

कुटिल पंथ अव बरनिये, ध्व की कथा प्रसस्त ॥१००६॥।। 

भरव कथा वसन 
पद्धरि 
दिसि दच्छिन गढ विजी सुथान, उत्तानपाद रबिजस रान । 
घ्व तासु पुत्र लघु रानिकेर, छांडी सु रानि भावंत जेठि ।१००७॥ 
घ्व एक्‌ दिना गये तात गोद, पितु चूमि बदन लिय मान मोद । | 
तब पटुरानि मन जरिय देखि, अति धृष्ट आन नृप कीन लेख ॥१००८।॥ ` 
गहि बांह क्चिडक दीनौ उठाय, भग रे गुलाम बैठौ कित आय । 
घ्व भगे विकल अतिदुःख भोय, सब खबरि मातु सहं कही रोय ॥१००८६॥ ` 
तब मानु कही मुख पोच बात, जनि रोव पुत्र तज दुःख गात । | 
अपनौ चारौ कषु बात नाहि, हरि हाथ बात सबकी सु आहि ॥ १०१०॥। 
हरि उनहि दिये सव राज पाट, यह्‌ दुःख लिखौ हमरे लिलाट । 
जो लिखौ भाग नहि टरहि कमं, तज सोक पुत्र हरि जान ममे ॥१९११॥। 
= अक = 

यह बात सुनी ध्व ने जब ही, जननी सहं पूष्ठि उठे तब ही । 5 
वह को हरि दहै जसु नाम लियौ, जिनि तो दुख वा कहं राज दियौ । ।१५१२॥ 
निज पावहि जो ठिक ठौर सवे, चलि जाहु भले हरि पास अबे। 
जचि लावहूुं राज विभौ बननी, हरि बेगि बताउ हमे जननी ॥१०१३॥ 





॥ 
# भ 3३ 
६५ 


दोहा 
सुनि जननी उत्तर दियो, पुत्र कहां तुम जाहु । ` 4 
हरि बासी बैकुण्ठ -कं, जहां न देव निवाहु ॥१०१४॥। 
तोमर 
यह सनि कटी ध्रव बात, हरि पर जननि हम जात । 
'.* जो" नहीं देव निबाहु, तो मोहि तौ .उतखाहु ।॥१५१५॥। 
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यह कहत सुर जन लोई, हिम्मत करं सब होड । 
जो होहि दुलंभ बात, हिम्मत करंमिल जात ।।१०१६॥ 
जो नहीं हिम्मत होड, तो निकट दुलभ सोइ । 
हिम्मत तजे ते कपूत, हिम्मत हथ्यार सपूत ॥१०१७।। 
हिम्मत हमारौ काम, हम राजंस सुनाम । 
ताते जननि सुन बैन, हिम्मतदहि मेँ अति चन ॥१०१८॥ 
हिम्मत किये हम जात, हरि मिलन कतिक बात । 
हरि मिलि लियावहु राज, तुव करहु पूरन काज ।१०१८॥ 


दोहा 


टमि माता सहं बचन कहि, उगर चले घ्व धीर । 
मातु रोइ समृ्लादइ थकरि, धीर नमन अति पीर ॥१०२०॥ 


मोदक 


अति बीर धीर ध्व डगर चले तब । 

यह्‌ बात गाथ नृप नाथ सुनौ जब । 

अति. सुमतिवान मंत्री भेजे ` कि \ 
तिन तुरत जाहि रोके कुमार गहि ॥१०२१॥ 


तोमर 


किय बिनय सुन नृप नंद, तुम राजबंसी चंद । 
जनि ब्रथा होहु अतित्त, कुल जनि लजावहु इत्त ॥१०२२॥ 
लैर्दोहि बांट तुम्हार, चल मतौ मान हमार । 
कर राजल सुख सीख, जनि कूवर मांगहु भीख ।।१०२३॥ 


दोहा 


सुनत कवर तब ज्वाब दिय, तुम जानौ न प्रमान । 
राज पाट परिवार धृक, जहां इते अपमान ॥१०२४॥ 


३२८ श्रक्षर श्रनन्य 
मोदक 


यह सुनत सुमत मंत्री मूरके तब । 
करहिय राय सहं आय खबर सब । 
 सुनत राय अकुलाय गये तहं । 
अतित गात घ्व जात चले जहं ।।१०२५॥ 


हंस 
देखि भूप रोके ध्रव धा, कही पत्र जनित्‌ कटि जाइ । 
उन रानी मिथ्या ्कञ्चार, जिन कीनो अपमान तुम्हार ।।१०२६॥ 
तुम न पत्र भुलहु यहि बात, कहा भयौ गारी दिय मात । 
राज पाट तुम्हरौ घर जाहु, चलं पुत्र मेटहु दिल दाह ।।१०२७॥।। 





सोरठा 


सुनि ध्रव मन मति जोड, तब वह अब यह देखिये । 
आगे कहा न होद, प्रभु सरनागत जात ही ।१०२८॥ 


प्रीति 


यह मन्त्र चित्तहि जोई कं, पितु सौं कहौ भ्रम खौ क । 
अब तरथा मोह न मंडहू, पाठौ हमारौ छंडहु ॥१०२८६।। 
हम कटे किमि पुनि आहि रे, गज दंत निकसन बाहिरे । 
यह ज्वाव दे चलि चातुर, हरि मिलन कौ अति आतुरे ।।१०३०।। 
पितु मातु आरत रोडयौ, पुरजन सबै दख भोइयौ । 
इक भीर अगे हो रहै, इक पाय गहिकं रो रहै ।१०३१॥ 
तददपि परेध्र्‌वटेकं ही, मन माहि मोहन नेकही। 
हराइ उगरे रोष क, जिमि सिव कौ गहि को सकं ।१०३२॥ 


न्न्य 


र न ~ ~ = 


क ए 7 1 


सवेया 


डगरे ध्रव लाल विहाल सबं, पुर रोई फिरे इन मोह न कीनौ । 
वहू लोगनि लोभ दिखाई घने, तिन मे न कहूं छिन कौ मन दीनौ । 





| + 
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तन भूख न प्यास उदास महा, रट चातक स्वांति तथा मत चोनौ । 
मन पूरन बोध “अनन्य' भने, इहि भांति भले सत मारग लीनौ ॥१०३३॥।। 


दोहा 


उत्तर मारग कहं चले, विन जाने धू धाइ । 
बीच जहां नारद मिले, पूरन चंद प्रभाई ॥१५०३४॥। 


हीरा 

कर मंडित तन मंडित तिरपंडित सु बिभूतियौ । 

मृग चर्मकं कुस धर्मक सुभ कमंक अवधूतियौ ॥ 

दमि देखत रिषि लेखत घ्र व पेखत सुख पाइयौ । 

अति पावन मन भावन के पायनि सिर नाद्यौ ॥१०३५॥ 
सोरठा 


लखि मुनि आसिष दीन, बूल्धि उटे अति प्रीति कर। 
को त॒म बाल नवीन, जात कहां किटि कारनं ॥॥१०३६।। 


ग्रभीर 


सुनि इन उत्तर दीन, हम नृप नंद नवीन) 

कदे मातु दख भाज, मागन हरि पर राज ॥१०३७। ` 

सुन्दरी | 

नारद बैन सूने ध्रव के जब, बाल दसा लसि प्रीति हंसे तब । 


लैन कसौटिहि बेन कहे मूनि, बानि कठोर कृपालु हिये गुनि ॥१०३८।। 
नारद उवाच 
मधुमार 
सुन राज पुत्र, जनि ममं सूत्र । 
हरि मिल न काइ, घर बेठ जाई ॥१०३२६।। 


तुव मां प्रवीन, प्रस्थान दीन । 
तुम बुद्धि बाल, कटि कोपि हाल ॥१०४०॥ 








अक्षर श्रनन्य 


हरि मनुष नाहि, तुम जात जाहि । 
फिरि चलहु आज, ले दहि राज ॥१०४१।। 
दोहा 
जदूदपि मृनि एेसी कही, तोरि मिलन कौ आस । 
तद्दपिध्रव जु टेक धरि, बचन कहे विसवास ।१०४२॥। 


भ्रव उवाच 
| पद्धरि 
हम राजपत्र सुन विप्र आज, म्‌ रकहिब कहा बिन किये काज । 
द्र मूठ बिना नहि काज होड, कं तजहँ देह कं मिलहि मोद ।१०४३॥ 
मुरिल्ल 
सुनि मनि रीषि दयालु ह्व मत्र मनमे करौ । 
बालक न्यान अजान नाम - हरि जी परौ। 
` ` जो उपदेसहु ` ग्यान तौ समुञ्ि न आडइहै | 
हरि मूरति लिख देहु . चित्त मन लाइट ।।१०४४॥ 
यह कटि मुनिकागद लिखि दिन्नहि, बचन रचन संबोधन किन्नहि । 
मथुरा जाहु पाह मन दिज्ह, मिलहि कृष्न निसचय यह कि जह ।१०४५॥ 
दोहा 
"तलै ध्रव पतवर प्रनाम कं, गुरु आयसु उर धार । 
गये नशर मथुरावती, पूरन भाग्य विचार ।१०४६।। 


तोमर . 


त्र्‌व परम भागःबिचार, करि न्हान जमुना पार । 
पग अंगुंढा धरिः रोप; ठाङे भये तप. ओप ॥१०४७॥ 
करि गुरु प्रनाम प्रवीन, करि . चित्तः मूरति लीन । 
इक टक रहै लवर लाय, ससि: ज्योः चकोर . सुभाष ॥१०४८॥ 








[न 
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तब चित चलावन. हेत, उरि बिघन कारी प्रेत। 

, .बरषाइ आंधी डेल, पनि करत बहु विधि बेल ।।१९४ब] 
इक फेरि लघर घोर, इक बरषि ज्वाल प्रजोर । 
इक नचत आनि नजीक, इक हंसत दं दं कोक ।।१०५०॥। 
दक सपं ह्व भत्नात, इक व्योम लौं वद्ि जात। 
इक बाध हो गरजंत, मुख कादि दारुन दत ।।१०५१॥ 
इमि करत बहू विधिख्याल, ध्रव धीर चित्त नचाल। 
लगि रहे इक टक नैन, करि चित्त पट सुख दन ।१०५२॥ 


दोहा 
देखत देखत चित्रपट, छवि छाई मन माहि । 
लागि गयौ निज ध्यान उर, रही देह सुधि नाहि ॥१०५३॥। 
चचरी । 
इमि लगौ ध्यान अखंड प्रव कौ बीत गये षटमास। 
तब हवे कृपाल गुपाल आये दन दरसन तास्त । 


` हग आयघ्रवघ्रवटेरि थक ध्रव सुनं नहि बात । 
तब पंचजन्य सु संख पूरौ घौर घन बहरात ॥१०५४।। 


तऊध्यान चलौ न ध्रव कौ सोचि तब हरि राइ ।. 
":: खचि अपनौ रूप लीनौ रहौ जिहि लव लाइ । 
खिचति मूरति खुले लोचन प्रेम उमगत आव । 
“ वहै सूरत प्रगट देखी मृदित दरसन पाव ॥ १०५५॥। 
चतुष्पदो 
दरसे हरि नागर सब सुख सागर सिधु सुता पति प्यारे । 
मनं मोहन मूरति सांवरि सूरत सुन्दर रूप उज्यारे। 
मनिमृकुट विराजत अति छबि छाजत भाल तिलक सुभ दीनं । 
ल ति कंडलञ्चलकत मानिक मरकतसुर मनि मन हर लीन ।।१०५६।। 


पीताम्बर फहरं .लहरनि लहर उर रुमकं बेन माला । 
कौस्तुभ मनिदरसे रतरि.छकिसरसौ कटि किक्रिनि अजति कला । 











३३२ 


श्रक्षर अनन्य 


चारों भजदंडनि अंगद मंडन संख चक्र गदधारी। 
इमि अद्भूत बानिक जनु निरमानिक दरसे कृष्न मृरारो ।१०५७॥ 


दरस पाइ अति प्रेम जुत, ध्व चरननि लिपटान 


दोहा 


हरि उठाइ हमि यौ कही, मांग पुत्र बरदान ।।१०५८॥ 


प्रव उवाच 
कह मागहुं बरदान अव, अरज सूनौ महराज 
इच्छारहीन ओर मुहि, दरस सरे सब काज ॥१०५६।। 
श्रीररष्छ उवाच 
जदपिन तो इच्छा रही, त्रिपित सु दरसन देख 
तदपि कंठ तुम राज कह , लेह सु राज विसेष ॥१०६०॥ 


भ्र व उवाच | 
राज नमे चाहत धनी, अव मन भई विरक्ति 
राजस सुख मह्‌ परत प्रभु, भूल जाहि तुव भक्ति ।।१०६१।। 

श्रीरष्छा उवाच 

राजस सुख कटं पाइ कं, भूलत मूरख अ।हि 
राज करकं बन बसे, सुजन भूलत नाहि ॥१०६२॥ 
तुम सुजंन मम भक्तहौ, भक्तन बिसर तोहि । 
लेहु राज मम हुकुमतं, जा हित जांचौ मोहि ।१०६३॥ 


प्रव उवाच 
जोब राज तुम देत प्रभु, लंहौं हुकुम प्रमान । 
तौब अटल कर दीजिये, मिटे सु आवन जान ॥१०६४॥ 


श्रीकष्या उवाच 
छप्पय 


अटल नहीं हमं कृष्न धरत फिर फिर अवतारन । 
अटल नहीं बिधि बिष्नु कल्प कल्पन छय डारन । 
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अटल नही रवि चंद फिरत भरमत निसि वासर । 
अटल न अमर समाज पियत अमुत जिहि आसर । 
अटल नहीं संसार सव सुर नर मुनि छ्य छक्कवहि। 
सत चित आनंद सरूप नित अटल सदासिव चक्कवहि ।।१०६५॥ 


दोहा 
अटल सदासिव जान ध्रव, ओर अटल नहि कोई । 
उनकी भक्ति प्रसाद बिन, हम तें अटल न होइ ॥१०६६॥ 


सोरठा 
सुनि इमि कृष्न वयन्न, ध्चू.व मन श्रम संसय भयो । 


~> 


तब जल प्रि नयन्त, अरज करी कर जोरि कें ॥१०६७॥ 
प्रव उवाच 
हंस 
हौं तौ प्रभु कीनी तुव सेव, बारे तैन सृनौ विय देव । 
अव तुमलेत सदासिवनाम, कटौ नाथ वे को किहि ग्राम ।॥१०६८॥ 
श्रीष्टा उवाच 
चंचरौ 
वे विस्वनाथ अनादि ईस्वर बसतकासी प्राम। 
हम सवं सुर सेवत उनहि वे परम प्रभु सुख धाम । 
बरष सहस पचास तप हौं करी उनकी सेव । 
तब कृपा करि दरस दोनं रीञ्चि कं जग देव ॥1१०६॥ 


दियौ बर परमेस थपि वेकंठ कौ दिय राज। 

सदासिव कीसेव ते इमि. सरौ हमरौ काज। 

उर्नाहि की सेवा करी विधि दिव्य वषे हजार । 

तिन कौ कृपा ते भये संस्रथ विस्व के करतार ॥१९०७९॥ 

उर्नाहि की सेवा करें सु कृबेर धनपति लेख .। --5;; 
 उनहि की सेवा. करे. रति चंद्र इद्र. विसेषः। ~; ॐ 
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दर अक्षर श्रनन्य 





उनहि की सेवा बिना ध्रव पदन पावे कोड्‌ । 
तासु सिव सेवा करौ मम इष्ट केवल सोद ॥१०७१॥ 


दोहा | 
दृष्ट न आपु बताइयौ, कहत यह गुर बेद । 
हौ तो सौं हारौ बचन, तातं कहे सु भेद ॥१०७२॥ 
अब तुम सिव सेवा करौ, तन मन चित्त लगाई । 
` मन चाहौ फल देहिगे, महा दानि प्रभु आइ ॥१०४७३॥ 
भ्रव उवाच 
हौ तौ तुम सेये धनी, तुम अप इष्ट बताई । 
तौ अबदेव कृपालु हुव, दीजे मागे लगाई ॥१०७४॥ 
गीतिका 


सनत हरि सुख पाइ तब ध्र्‌ूब भक्त गरुड चदढाइयौ । 

लै गये बानारसी जहं आप्‌ तप बर पादयौ । ` + 
उद्रि घ्रव थापे ध्रवेस्वर ध्र वहि सेव सिखाइकं । 

हरि गये बेकृठ कटं ध्रव रहे सिव मन लाइकं ।१०७५॥। 


तोमर 
घ्व रहे सिव मन लाइ, अति प्रेम भक्ति बढ़ाइ्‌ ५ 
दरादस बरस पद ध्याइ, प्रभु दरस दिय तब आइ ॥१०७६॥। 
दोहा 
-; दरस दिये सिव सक्ति ज्‌, निज अरधंग सरूप । 
कोटि चंद रवि छवि उदित, अद्भृत जोति अनूप ॥ १०७७॥। 
सवेया 
सिर मानिक क्रीट जटा ्जलकं मुक्तालर मंगर गंग धरे । 
सुभ चंद सु चंदन बिद बिभूष बिभूति बिभूषनि अंग धर । 
षट पाटल पील ` बधघंवर सुन्दर, गात सितारुन रग.धरः। 
दरसै वृष पीठं 'अन॑न्य' भै, अरधार्सन यौ जरधग धर ` ।।१०५७८॥ 
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त्रिभेगी 
इमि दरसन देखत भाग सु लखत प्रेम॒विसेषत ध्रव फूले . । 
लगे पग आतुर अति मति चातुर उमगत मातुर सुख भले । 


तब श्रो सिव संकर सक्ति जयंकर मधुर मयकर बाति कही । 
सिसु जचि बरदानहि जो मन मानहि सकल ॒प्रमानहि दहु खहीः।।१०७८।। 


चौबोला . 


सुनि इमि बचन फलि ध्(.व तन मन विनती प्रभहि सुनाई 

अटल लोक मगौ हम हरि पर हरि तुव भक्ति बताई । 

हौ तुव दरसन दास कृपा निधि जान कृपा यहि कीज. । 

जाते आवागमन मिटै प्रभ अटल लोक मोहि दीजं ॥१०८०॥ 


सोरठा 
सृनि ईस्वर सुख पाइ, ` विसक्म॑हि आयसु दियौः। '. ^ ` 
अटल लोक रच जाइ, मेरु सिखर मनि श्रु ङ्ख पर ।।१ एव + 


[< 15५ 
सरस्वतो | 


इमि पाड आयस तुरत ही सु तहीं गये भिरि पै। | 
सुभ हेम मानिक पुर खच्यो सुर लोक के सिर पं। 
अति कोटि भानु प्रभा भई सु नई अभा भुव की। 
हरि लोक ही तं आगरी नगरी करीश्नव की ।१०८६२॥ 
गीता 2 
दमि नगर रचि बिसकमं प्रभ सहं अरज कनी आई । "` 
रभु हुकुम किय सव भक्ति करि बैठहि अटल ध्रव जाद। 
सुनि हुकुम ध्रव कर जोरि फिर कीनी अरज परि पाव । 
हौ कटौ प्रभु परिवार हित अब क्रित अकेलौ जींउ ॥१०८३॥ 
सोरठा 
सुनि ईस्वर हंसि हेत, तुरत जोग मायादि कर 1**** ++ 


संतर परिवारं समेत, अटल लोक ध्रव: :लै^ धरे 4०८४६५४ ` 
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दोहा 
अटल भये ध्व भक्ति इमि, आवागमन मिटाई । 
मुक्ति भक्ति दोऊ लही, महादेव प्रभु पाड ॥१०८५॥ 
प्रथम भक्तिहरिकी करी, हरि मिलये सिव सक्त । 
बरनी कासी खंड महं, क्टिल पंथ यह्‌ भक्ति ॥१०८६।। 


अरु पुनि कासी खंड मह, दियौ ओर इतिहास । 
कृटिल पंथ हवे तत लहौ, जथा महा मुनि व्यास ।१०८७॥ 





सोरठा 
एक समय मनि व्यास, दस हजार सिष्यनि सहित । 
गये सप्त रिषि पास, सहस अठासी मुनि जहां ।१०८८॥ 
चोपाई | 
देखि मुनी तब आदर कीनौ । व्यास देव कहं आसन दीनो | ` 
करि अतिथ्य अति कोविद सूष्षे। लैन सुमत चरचा मन द्धै ॥१०८८॥ 


कहौ व्यास तुम देव॒ विचारे । दस अरु अष्ट पुरान उचारे। 
सब महं तद्य कहा तुम जानौ । को सव कौ करता पहिचान ।१०८०।। 


दोहा 
सुनत व्यास उत्तर दियो, सवके करता विष्न्‌ । 
बेद पुरान प्रमान यह्‌, श्रौर न दुतिया दिस्नु ।१०८६१॥ 


सप्त रिषिनि सुनि ज्वाब दिय, सुनहु व्यास परवान। 
बेदनि के सिद्धांत कौ, तुम कह भयो न ग्यान ॥१०८२॥। 
नवपदी | 
तुम कह भयौ न ग्यान, भूलि रहे अभिमान । 
लहौ न तत्त प्रताप, करौ बिष्नु कत थाप ॥१०८३॥ 
चतुष्पदी | 
सुनि व्यास सयाने पग लपटानं जोरि पानि मनि बृञ्लौ । 
हमः. म्‌ ढ अयानेःभेदः. न जानं बिष्नुहि लौ रभ सूञ्चौ- ~ = 
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तुम गुरु बुधि सागर ग्यान गृनागर सवं सार मत जानौ । 
निज तत्त बतावहु भमं भजावहु मो अपनौ पहिचानौ ॥१०६४॥ 


पद्धरि 


तब सप्त रिषिनि सुनि ज्वाब दीन, तुम जाहु नग कासी प्रवीन । 
उत॒ जानहुगे निज तत्त सार, स भमं वहां भजि तुम्हार ॥१० ठ५॥ 


सोरठ 


यह्‌ आयसु सुनि व्यास, करि प्रनाम आतुर गये। 
लहि निज गंग निवास, सुन्दर ~` बानारसी ।।१०८६।। 


कवित्त 


बानारसी पुरी सब पुरिनि की सिरमौर, 
मुदितं उदित राजे रूप के उमाहे सौँ। 
मनि गन हीरन के सुन्दर महल सोहै, 
| मंदिर सुचिर खचे कंचन के चाहे सौं । 
अगनित आगनि तँ नगन जोति जगमगत, 
जुगु समान भानु लगत लजाहे सौँ। 
परम प्रकास कासि भासित “अनन्य ' भने, 
जानिये न रेन दिन कहत है धौं काहे सौं ॥१०८५७॥ 


महा भासमान चंद्र भानु न समान जाके, 
महा विद्यमान महा विद्या की निधानी है । 
महा रूपवान जाकौ रूप को निरूप सरकं, 
महा जसवान जो सकल जग जानी है । 
महा लक्षवान महालक्ष्मी तं सू. लक्ष गुनी, 
सकल सुलक्षनि अनन्य गुन गानी है) 
महा राजधानी महा राजे रजधानी जहा, 
कासी महापुरी महादेव मन मानौ दै १०२८) 


जहां महादेव महादेवी ज्‌ बसत सदा, 
सवै देव देवी कर सेवा सविलासी है 
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बधुवा है काल कालभेैरौ कोतवाल जहां, 
भुक्ति दहै भंडारिनि मृकति जहां दासो है। 

प्रव प्रतिहार बिधि विष्नु कनेवार केर, 
चंद्र भानु पाहरू विभूति कमला सी है । 

परम अप्र महा पूरन “अनन्य' भने, 
पुरिनि मे पुरी महापुरी सिव कासी है ।।१०८८।॥ 


सवे सुख आनंद मे मगन रहत जहां 
दख धौं कहावै कहा जानत न जासीमे। 
सुकर कुकर खर कीटहू पतंग जीव, 
जीवनमूक्त जे न परं जम पासी में। 
चातक त्रिपित कोक बिद्धुरे न रेन दिन, 
कोविद उलूक नहीं तिमिर निसासी में। 
पाप ताप श्राप जहां व्यापै न अनन्य' भने, 
ेसौ अभय रूप बस बास सिव कासी में।१०००॥ 


सील के समद्र धीर धरनी सुमेरु तल, 
संपति कुबेर रूप काम से रसत हैँ। 
गुन कौं गनेस से दिनेस से दिपत अंग, 
कोविद प्रेस वेष चंद से लसत हैँ । 
घमं के निधान ग्यान ध्यान से प्रधान मान, 
सकल सयान देवतानि कौं हंसत दहै। 
पूरन पुरुष बुद्धि सागर अनन्यः भने, 
बानारसी से नर नागर बसत है ।।११०१॥। 
पातक सुपातनि के घातक पवन रूप, | 
करम करीलनि कौं ज्वाल से लसत रहै, 
मूढ॒ गढ़ सेलनि कौं वज्र समरथ्थ जान 
विषे बन छांटनि कुठार से कसत हैं। 
काम क्रोध कुल करी मारन प्रबल सिंघ, 
लोभ सिंधु पीवन अगस्त से प्रसत है। 
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सवं खल दाहन कौ संप्रथ “अनन्य' भन, 
बानारसी रसे नर नागर बसत है ।।११०२॥ 
सबही कँ बाजत है नौबत निसान द्वार, 
सबही कं गाजत रहै बारनि बगर मे । 
सब ही कँ दीसत दै सोने मनि नौने मनि, 
नने रथ सव ही कै हीसत डगर मे । 
सब ही क नाती पूत संपति दिपति महा, 
सब ही क दंपति पतिव्रतं अगर मे । 
सबही कं सवं सुख साधन “अनन्य भनै, 
 हेसौ बस बास विस्वनाथ के नगर मे ॥११०३॥। 


घटि बढि अंगुली न घटि बढि ओर जहा, 
कुपथ कौ पग ओर परथ ना अगर मे । 
बिरथ कौं मूक ओर मूकन अरथ्य वाक 
कुजर मद अंध ओर अध ना जगर मै । 
चिना सिव चर्चा कौ बधिर बधिर नाही, 
नाहिने कुटिलता कुटिलता डगर मे । 
मिथ्या क्रत भिन्न क्रत भिन्न न (अनन्य ' भने, 
ेसौ बस बास विस्वनाथ के नगर मे ॥११०४।। 
गुरुनि सौ दीनता न दीनता दुचित कोऊ, 
तपही की छीनता न छीनता दिगरमें। 
सजनी की गारी ओर गारी न विगारं बेन, 
मनहीकीमार ओर मारना बिगर मे। 
पिनि लौँबाद ओौर वादना विबाद बेद, 
देह लहि भेद ओौर भेद ना भगर मे । 
सिवदहीकीआसओरञसन ` अनन्य' भने, 
ठेसौ बस बास बिस्वनाथ के नगर मे ।।११०५॥। 
जोग ही कौ जतन पतन जहां सोग ही कौ, 
। रोग ही कौ हतन न तन कौ बनारसी । 
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भजन कौ लोभ चित्त चोभ सिव मूरतिमें, 
पापही कौ छोभ धमं संचित धनारसी । 
आनंद परम परमारथ करम जहां, 
धरम सु नारि पर नारि न तनारसी । 
सुक्रत प्रकास बिस्वनाथ कौ निवास जहा, 
फेसौ सुख बास सदा बसत बनारसी ।॥११०६॥ 


दोहा 
दमि सुख बास बनारसी, निरखि व्यास सुख पाई । 
दस हजार सिष्यनि सहित, रहै गंग तट छाई ॥११०७॥।। 
तब ईस्वर गन भेजि के, हटके सब नर नारि। 
देहि न॒ भिष्ट्या व्यास कहं, सत्य परिच्छा धारि ।॥११०८॥ 
चोपाई 
प्रभु आयसु इमि जानि परिच्छा । कोडन देत व्यास कटं भिच्छा । 
घर धर विप्र फिरै करि टेर । नर नारी इन तन नहि हैरं ॥११०८६॥ 
सात दिना बीते अति भूवे । लगी ष्ुधा अति बिप्र बिदूषे । 
तव मुनि व्यास महा रिस कोनी । कोपि श्राप कासी कहं दीनी ।।१११०॥ 
यह कसी दारिद्रनि होई । तीजे साख न त्रष्टे कोई । 
तीजी साख न पंडित चर्चा । तीजी साख न ईस्वर अर्चा ॥११११॥। 
तीजी साख मुक्ति पुनि नाहीं । सब गुन नाह संभ पुर माहीं । 
यहि बिधि श्राप व्यास यह दीनी। पुर बासी क्पे भय भनी ।१२१२॥ 
दोहा 


तब॒ ईस्वर आयसु दियौ, दंडपानि कहं बोलि । 
देहु दंड तुम व्यास कहं, सिच्छा हिम्मत खोलि ।\१२१३॥ 


पद्धरि 


तब दंडपानि लहि हकुम रोष, दिय दंड ब्यास कहं जानि दोष । 
कृर पकरि गिरबि दादी मरोरि, अरु हाथ पांव किय टेढ तोरि ॥१११४॥ 
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इमि दंडपानि दे दंड गच्छ, तिन कहं न व्यास देखौ प्रतच्छ । 
तब व्यास भये अति दुखित दीन, तहँ ना रायन कौ भजन कोन ॥१११५॥। 
तब नारायन लछिमी समेत, दिय दरस व्यास कहं प्रेम हेत । 
तब व्यास कहौ वंदन प्रनाम, अरु अरज करी कह चूक माम ।। १११६॥ 
तमसौ प्रभुजिन यह हाल होइ, का दोष कृपा कृरि कहौ सोई । 
पुनि बिष्नु कही सुन बिप्रराज, यह्‌ दव दड तो लगत आज ॥१११७॥ 
तम नहिं जानौ हईस्वर प्रभाइ, हम सौ प्रभु लघु वे देव गाई । 
वेदेवदेव श्रो महादेव, हम सर्व देव तिन चरन सेव ॥१११८॥ 
तुम उनको नहि चीन्हौँ बिसेष, तातं सिच्छा हित दंड देख । 
अब समिरहृश्रौ गौरी महेस, वे कुपासिन्धु हरि कलेस ।१११८॥ 
दोहा 
श्री पति दं उपदेस इमि, ह्वे गये अंतरध्यान । 
व्यास भजन सिव सक्ति कौ, कियौ दोन हवे व्यान ॥११२०॥ 
दीन देखि प्रगटी जननि, धरि ब्राह्मनि कौ भेष । 
कही विप्रतुम दुख कहा, महा दूबर भेष ॥\११२१॥। 
व्यास कही दिन सात इत, हम लंघे सून माइ । 
काह सुधि लीनी न दुख, अंग टोरि गइ बाई ।११२२॥। 
सनि माता पुनि यौ कही, चलौ विप्र मम धाम। 
भ्नोजन दान विसेष हम, दहि तुम्रं मन काम ॥११२३॥ 
व्यास कही सुन मातु तुव, कहं लगि भोजन देहु । 
दस हजार मो संग द्विज, किती विभौ त॒व ग्रह ॥११२४॥ 
तब माता पुनि यौ कही, का चाहत तुम विप्र । 
सव॒ कहं भोजन देंगी. चलौ हमारे छिप्र ॥११२५॥ 
सुनत फूल मन॒ चलि गये, निपट बाह्रे गांव । 
मायिक बखरी रचि जननि, बेठारं तिहि ठवि ॥११२६॥ 
विविध भांति भोजन दिये, जे मूनिसूनं न कान । 
त्रिपित नि दस सहस रिषि, गौरी कपा निधान ॥११२५७॥ 





~ ~. 


३४२ भ्रक्षर श्रनेन्य 
तब अति त्रिपित प्रसन्न हवै, कही धन्य तुम दोद्‌ । 
तुम समान या नगर मे, ओर. न दुतिया कोइ ॥११२८॥ 
तुम बचिहौ या धमं ते, पुरिहि दई हम श्रप। 
नाठ तीसरी साख इत, मूक्ति भूक्ति गुन थाप ॥११२८॥ 
तब ईस्वर द्विज भेष तह, कहे बचन अति गूढ । 
यहि कासौ के महत कह, तू नाहि जानत मृढ ॥११३०॥ ` 





यहि कासी कह लगत नाहि, श्राप ताप अरु पपि । 
ताते तेरी तोहि कह, उलटि लगे यह्‌ श्राप ॥११३१।। 





सुनत व्यास थर थर कपे, भयौ महा भय ताप । 
जानी ब्रह्मनि ईस्वरी, ब्राह्मन तन प्रु ज ।। ११३२॥। 


सोरठा 


जानि भक्त पितु मातु, महा दीन कर जोरि क । 
थर थर कंपत गात, करन लगे करुना विनय ॥११३३।। 


` १ "नन 0, 9 । 


क वित्त 
॥ | सगुन में सगुन ओ निगुन निगुन सार, 
॥ सुन्न महं सुन्न जोति ही मे जोतिवंत हौ । 
॥| | पौनदहीमें पौन तेज ही मे तेज व्यापक हौ, 
| । थल हीमे थल जल ही में जलसंत हौ । 

। कारन में कारन ओर कारज में काजं रूप, 

(अक्षर अनन्यः सवं करतुत करत हौ । 

| आपु सिव सक्ति सवे सक्ति गुनवंत नाथ, 
| सुनौ भगवंत तुम याही ते अनन्त हौ ।११३४।। 


एक कर सुन्न रूप एक कहै सब्द रूप, 
एक करै जोति रूप उदिदित निहारिये । 

एक करट ग्यान रूप एक कहँ सिद्धि रूप, 
एक कर्द ईस रूप मायहि विहास्यि । 


न ज्--- ~ 
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एक कँ ब्रह्म रूप एक कहँ विष्नु स्प, 
एक बिस्वरूप के बिचार पचि हारिये । 
तमो नमो कारन सरूप सिव सक्ति नथ, 
नाना रूप रूपित दहै रचना तिहारिये ।।११३५।। 


तुम जक्त पिता जक्त माता सिव सक्ति रूप, 
कारन सरूप रूप धरें जक्त जति कौ । 
आपुपौ चछिपादइ कं जगत भरमाई दियौ, 
कियौ अति थाप नाथ कमला के पति कौ | 
तिन ही कौं सेड कं मे ऊमर कौ कीरा भयौ, 
लहौ न “अनन्य' सोध बोध अविगति कौ । 
तम॒सौ अखंड म हादेव मै न पदहिचानौ, 
जानौ न अजान भै प्रमान पारबति कौ ।॥११३६॥। 


पारबती पूरन सु सक्ति परमेस्वरी है, 
तुम॒ परमेस्वर समान गुन नाम है. \ 
जक्त के पिता हौ जव्त माता अरधंग सूप, 
एक ही सरूप द्रं सरूप बिसराम है। 
प्रकृति पुरुष ब्रह्म विद्या सिव सवित मूल, 
निरगुन ओ सरगुन तुम्हारो गुन प्राम है । 
रावरौ भवानि परवान परनाम रसौ, 
से परनाम कौ सु मेरे परनाम है ।॥ ११३७॥ 


धनी परनाम मेरे लीजे परनाम मोहि, 
दियौ परनाम परमान वहै धरन । 
जद्दपि मै मूढ महा ओौगुन अरूढ्‌ तऊ, 
तुम गुन गूढ करना टै सोइ करनं। 
बिमूख मै व्यास तऊ दासनि कौ दास करो, 
हरि कौ उपास तेही वातं दुख हरनं । 
देवनि के देव महदिव समरथ्थ नाथ, 
जानि कै अनाथ मोहि राखौ आपु सरनं ।११३८॥ 








अक्षर अनन्य 


दोहा | 
इमि करुना अस्त॒ति करी, व्यास सुबुद्धि अनूप । 
पारवती संकर कृपा, हव फिर सुद्ध सरूप ॥११२५॥ 
सुद्ध रूप लहि फूल मन, पूरन ग्यानं प्रकास। | 
छांड़ि बेषनव धमं तब, लियौ सिद्ध सन्यास ॥११४०॥ 
लहौ व्यास सिद्धांत इमि, गहौ तत्त सिव सक्ति। 
हरि मिलि ईस्वर कहं मिले, कुटिल पंथ यह भवित ।॥११४१॥ 
सरल कुटिल द्रं पंथ इमि, कहे भवित मत सार । 
अब बरनौ पुनि भक्तिकी, निज धारना बिचार ।॥११४२॥ 

क्ति धारणा वरन 

यहै धारना भक्ति की, हृदय ध्यान मुख जाप । 
पजा लिंग सरूप की. पल पल बढ प्रत।प ।११४३॥ 
पजा लिंग सरूपकी, या सम भक्तिन आन। 
यहै आदि बिधि बिष्न्‌ कौं, उपदेसौी भगवान ॥११४४॥। 
उपदेसी विधि बिष्न्‌ कहं, द दरसन जिमि नाथ । 
बरनी लिंग पुरान मह, कहौं प्रगट यह्‌ गाथ ।{११४५॥ 






पद्धरि 


जब कल्प अन्त हुव प्रलै लोक, भरि रहिब सिधु ब्रह्मांड लोक । 
तिहि सिधु मध्ि पौदुं म॒रारि, अत्िनाभि कमल ऊपर पसारि।११४६॥ 
तिहि नाभि कमल ब्रह्मावतार, सो खेलत तहं बालक प्रकार । 
बेलत ब्रह्मा सोवत मुरारि, तहं संनाहट इक भयौ भार ।११४७॥ 
संनाहट सो सिव सक्ति आई, थर थर कपत ब्रह्मांड राइ । 
देवे परवे नाहि रूप तत्त, संनाहट पूरि रहौ सवत्र ॥११४८॥ 
तब बैठि रहे ब्रह्मा प्रवीन, तव प्रभु हरि मूख रहं पद दीन । 
हरि अकबकाइ जागे तुरंत, किटि मोहि दई रह परि अनंत ।।११४६।। 
देवे ब्रह्मा बैठे सुथान, जानी इनदही दिय नाहि आन। 
ईस्वर गति कषु जानी न गूढ, किय ब्रह्मा पर अति क्रोध प्रू ।११५०॥ 


/ 
॥ 
त 

५ 
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करि मंत्र माह मारौ उमंठ, धरि तनक रूप विधि उदर पैठ । 

तिहि उदर मध्धि संसार देख, चौदह भुवन रचना विसेष ।॥११५१॥ 
तब करि अचरज निकरे मुरारि, विय बहु अस्तुति विधि की बिचार । 

अरु कही सुनह॒ ब्रह्मा अखंड, तुममे हम सव देवे ब्रह्यण्ड ।।११५२॥ 
अरु हम ही महं ब्रह्मांड लोक, ते लहौ आपु मम उदर ओक । 
तब ब्रह्मा इनके उदर गच्छ, तहं लहे सकल संसार अच्छ ।११५३।। 
तब रह पट बेर मुरारि कोप, रोके मुखादि दर ब्रह्म लोप । 

तब ब्रह्म प्रबल रोकौ न जाइ, भिद नाभि कमल ह्लं प्रगट आइ ।।११५४॥ 
तब मिले दुवौ अति प्रीति मान, किय विनय परसपर जोग जान । 

तब ब्रह्म कही सुन बिष्नु देव, हम तुम समान नहिं आन भेव ।॥।११५५॥ 
हम त॒म पर कोऊ दै कि नाहि, यह कहौ आपु लहि चित्त माहि । 

सुन बिष्नु कहौ नहि ओर कोद, हम तुम॒ अनादि करतार दोडई ।११५६॥ 


दोहा 
यहि बिधि बिष्नुहि परसपर, संश्चम चरचा होत । ह 
प्रगटौ लिग सरूप तहं, द्वादस अंगूल जोत ।\११ ५७1 
 विष्तु कही तब ब्रह्य सौं, जोति लिग यह कौन । 
हौ देखहुं पाताल चलि, तुम रहियौ इत मौन ॥११५८॥ 
रोला 


यह कहि तुरत मुरारि धारि सूकर तन चातुर । 
जोति लिंग लगि संग गये पातालहि आतुर । 
ना कषु छोर निहार हारि मुरके उरि सागर । 
अकबकाई अकरुलाई आई बिधि दिग हरि नागर ॥\११५६॥ 


सोरठा 


तब हरि विधि कर जोरि, कोन बिनय करना सहति । 
हम न लहत मति थोरि, जोति लिग तुम कौन प्रु ।॥११६०॥। 








मुरिल्ल 

यहि बिधि सौ विधि विष्न्‌ करी बिनतौ जहीं। 

गुरु सरूप भगवान आन प्रगटे तहीं। 

तन विभूति सिर जटा बघंबर राजहीं। 

प्रन जोति प्रकास परम छि छाजहीं ।।११६१।। 
| दोहा 

देखि बिष्नु बिधि पल कं, रहे चरन लिपटाइ । 

तब ईस्वर सिर हाथ दे, कहे बचन समृज्ञाइ ॥११६२॥ . .. 
्‌ ईश्वर उवाच न्मे हं । 

तुम दुव हमरे अंस हो, ह्महि न जानत संत । <| | 

ताते हम गुरु रूप धरि, प्रगटे मूरतिवंत ।\११६३॥ 

मूरति हमरी जान निज, जोति लिग निरवान । 

उतपति अस्थिति प्रले कौ, कारन यहै निदान ।\११६४॥ 

याही लिग सरूप कौं, थपि पूजौ तुम हथ्थ। 

याते भासहि ग्यान निज, हभ हौ सब समरथ्थ ॥११६५॥ 

यह्‌ कहि अंतरध्यान हुव, धनी जगत गुरु आप । 

तब हरि बिधि पूजा करी, जोति लिंग कर थाप ॥११६६॥ 

ताते हव सरवग्य प्रभु, अरु सिरज्यौ संसार । 

उपदेसौ पुनि रिषिनि कौं, पृजा वहै प्रचार ॥११६७॥ 

पजा श्रौ सिव लिग की, यह बिधि जगत प्रका । 

यासमधमंन दूसरौ, कहयौ यहै इतिहास ॥११६८॥ 

वैसम्पायनि सौ कही, जनमेजय जग्यास। 

सवं धमं हम सहं कहौ, अरु सब देव उपास ॥११६४॥ 

सुनि म॒नि कहन लगे जवे, सवं धमं बिस्तार । 

तब अकासबानी भई, बोधन तत्त बिचार ॥११७०॥ 

वक्ता श्रोता मूढ़ तुम, कहत सुनत कह ओर । 

भक्ति करौ सिव सक्ति की, सवं धमं सिरमौर ।\११७१॥ 
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पृजहुं श्री सिव सक्ति कहं, सब देवन के मूल । 
ज्यौ मूलि सींचत सिचं, डार पात फल पल ।११७२॥ 
इमि अकासबानी भई, सुनि भनि नुपर्तिहि ठौर। 


तब ते सिव पूजा ठई, छांडि तुच्छ मत ओर ॥११७३॥ 


यहि बिधि सौं बिधि जुक्त सब, कहे भक्त मत ध्यान । 


अब बरनहुं दौ मत तथा, सर्गन निर्गुन ग्यान ।११७४॥। 


निर्गन मत मानत प्रभहि, निराकार निरधार । , 
नाम रूप गुन क्रम रहित, सत चित आनंद सार ॥११७१५॥। 


सर्गुन मत मानत प्रभहि, निज अकार सरूप । 
रस॒ जस षट्‌ एेस्वजं गन, ईस्वर नाम अनूप ॥११७६॥। 


इमि सर्गुन निर्गुन मते, कहे रूप विव भेद । 
अब अकार निरकार कौ, बरनहुं तत्त अभेद ॥११७७॥। 


कवित्त 


थपे तै अकार निराकार कौ अभाव होत, 
थवै निराकार बिस्वरूप क्यौ छवत दे। 


तातं निराकार ही अकार के प्रकार छंडि, 


कारन विचार नाथ आपु ही रवत है। 
जैसे धूम धार जह जुरि कें अकार लहै, 
फूटे निराकार नहीं हृष्टि में अवत है। 
सदासिव सक्ति सर्व सक्ति सु (अनन्य' भने, | 
कारन समस्त संभ॒टही में संभवत है ॥११७८॥ 


दोहा 
संभुहि मे सब संभवत, निर्गुन सर्गुन भेद । 
तीन भेद सर्गुन विषै, निर्गुन एक विभेद ।११७६॥ 


तीन भेद सगुन विषे, भव स्रड हरि परवान। 
निर्गुन महं सिव नाम गुनःगुन क्रत शित्च बान ।११८०॥ 





३४८ ग्रक्षर श्रनन्य 


राजस गुन धरि कं धनी, उतपति करत ब्रह्मण्ड । 
ताते भव प्रभु नाम गुन, करतुत जासु अखंड ॥११८१॥। 





सात्विक गुन धरि कं धनी, प्रतिपालत संसार । 
ताते अड संकर सु इमि, नाम तत्र निरधार ।॥११८२॥ 


तामस गुन धरि कं धनी, प्रले करत सब लोक । 
तातेंश्र हरि रद्रहमि, नाम हरन जन सोक ।।११८३॥। 


तीनौ गुन क्रम क्रत रहित, निगुन रूप निदान । 
नाम सदा सिव तासु तें, बरनत बेद पुरान ॥११८४॥। 


चार नाम गुन रूप इमि, प्रभ के कहे बखान । । 
प्रभ हरि मातु हरिग्रिया, प्रभु सिव मातु सिवान ॥११८५॥ 

चारौ पुनि जगमातु के, कटौ सहित प्रभ जान । 

परभु भव मातु भवानि पुनि, प्रभु ज्रडमातु ख्डानि ॥११९८६॥ 

सिव सिवानिके जानइमि, चार नाम गुनस्प। 

सुमिरत संत महंत जन, केवल तत्त अनूप ।१ \ 5७ ॥ 


तत्त एक सिव सक्ति प्रभ, चार भेद इमि तास। 
बिबिध भेद तिनते जगत, ज्यौँद्रम बीज प्रकास 11१८८॥। 


च्ृप्पय 


बीज रूप सिव सक्ति इच्छ अंकूर बखानिय । 
साखा त्रिगुन त्रिदेव ब्रच्छ संसार सु जानिय। 
अमरपत्र परवान फूल अवतार सु लच्छन। 
स्वर्म नकं फल जान जीव पष्ठी रस भच्छन। 
यहि भांति संमवत संभु तरु कहि "अनन्य रचना अगम। 
नाहि आदिन अंत अनंत गति नेति नेति गावत निगम ।११८४।। 
सोरठा 


निगम न पावत पार, जद्‌दपि प्रभु लीला अक । 
तद्दपि मति अनुसार, भक्तनि करं कटह्िबौ उचित ।।११४०।। 
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महिमा-समुद्र ३४९६ 


दोहा 
कहत सुनत सिव सक्ति गुन, तन मन होत पवित्र । 
सधत लोकं परलोक दुव, मिलत चार फल मित्र ।।११६१।। 
यहि बिधिश्री सिव सक्ति जस, बरनौ म्रंथ अनिन्नः । 
अप बुद्धि माफिक कहौ, जानौ जगत जनिन्न ॥११६२॥ 


कवित्त 


जारि के सुमेरू करं स्याही सवं पवत को, 
गारि कं भरहि सात सागर कौ दोत है। 
भारजो अठारह की कलमं बनावै विधि, 
कोटि उनचास भूमि कागद करोत है। 
लिखें जो गनेस विष्नु सारद “अनन्य' भने, 
जिन मति मान घरी घरी अति जोत दहै, 
महिमाः अपार पारवती महादेव ज्‌ की, 
लाख लाख लेखनी सो लिखत न होत है ।।११६३॥ 


सवया 
श्रो सिव सक्ति चरित्र अवित, कथ। कथि बेद थकरे सविता । 
सहसानन हारि रहै कहि कं, मन मूक सवाद छके छविता । 


गन तराम सरूप अनन्त गुने, गुन निर्गन सवं मते फतिता। 
मन वाक अतीत "अनन्य" भन, किमि ग्रंथ कवित्त कथे कविता।।११८६४।। 


कुण्डलिया 


कविता मत कवि बंस महं, उपजत तीन प्रकार । 

उत्तम मद्धिम क्रत्रिम कवि, तिन के तोन बिचार । 

तिन के तीन बिचार, क्रत्रिम कविता पहि ग्र॑थनि। 

मद्धिम देव अराधि, देव प्रगटे कवि पथनि। 
उत्तम मद्धिम रहित, सहज उदिदत जिमि सबितां। `. 
कहि “अनन्य' अनुभूत, जान अनुभव सोद कत्रिता ॥१९६५॥। 





३५० श्रक्षर अनन्य 





कबिता तीन प्रकार इमि, बरनन चार त्कार । 
उत्तम मद्धिम क्रत्रिम जसु, चौथौ अधम बिचार । 
चोथौ अधम बिचार, अधम बरन परभंडी। 
क्रत्रिम मनुष कवित्त, देव उपमा पाखंडी । 
मद्धिम देव उपास, हटी मन मुख तहिं फबिता । 
साख बेद परवान, जान उत्तम सोद कविता ।११८६६॥। 


दोहा 


+= न 


साख बेद परवान धरि, भनि (अनन्य' यह प्रथ । 
महिमा सिधु महेस कौ, केवल भविति सु पंथ ॥११८८॥। 


५ ~ क = 


न्क ~> = 2 


क वित्त 


~ >~ (3 


भवित कामधेनु जामे चिन्तामनि नाम जान, 
अग्रत निरूपन जहर रस रद्र ह। ५ 
लच्छमी सु कला जहां कविता कलपरृच्छ, 
ग्यान गजराज छंद बाजि सुख सुद्र दै । 
चंद्रमा सुजस ग्रंथ सार गृन सागर है, 
व रसंनीर वार पार भरि उग्र हं । 
आन देव कथा नदी नायक 'अनन्य' भनं, ४4 
महादेव जू कौ महा 'महिमा-समुद्र है ॥११२०८॥ 


4 
। १ 
| 
~ 


देवनि के देव महादेव कौ सुजस जान, 
जासु के सुनत टे मौनिन के मौन है । 
चन्द्रमा चकित चित्त भान्‌ कौ धकित हो, | 
प्रथी जल तेज हू त्रिपित होत पौन है । 
सुर नर मृनि सवं गंध्रव (अनन्य' भने, 
जा के स॒निबे कौ रुचि होत सवं भौन दहै। 
'महिमा-सम्‌द्र कोन महिमा सुहाइ जाहि, - 
ेसौ महि माहि ओर महा परु कौन दै ।।१९४२।। 
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दोहा 
सब बिधि सबहि सुहावनौ, सब रस॒ सागर एह । 
जो जिहि रस राच सुने, तिहि सोई सख देह ॥१२००।। 


छप्पय 
भक्तनि कहं निज भक्ति, रीति लच्छन समृञ्चावन । 
कबि जन कहं कबि बंद, छंद सुन्दर मनभावन। 
धरममिनि कहं निज धमं, परम पावन अरि मर्दन । 
चतुरनि कहं चातुरी, छ गुन नवरस बुधि बधेन । 
तृप राजनि कहं रज युक्त गुनि, जोगिनि कहं जत सत्यधर । 
महिमा समृद्र-सिव सक्ति कौ, सकल जक्त॒ आनन्दकर ।१२०१॥। 








१८. उत्तम चरिल 
दोहा 


उत्तम पद गुरुनाथ के, उत्तम गरु उपदेस । 
उत्तम चरित भवानि के, उत्तम सुरथ नरेस ॥१॥। 


सुरथ नाम राजा भये, केवल धमं निधान । 


देस नगर पुर जन प्रजा, पार्लहि पुत्र समान ।२।॥ ` 


राज भार मंत्रिनि दियौ, आपु करे सुख मोद, 
कै नित बिसन सिकार कौ, कं रस बाम विनोद ।३।। 
तब सत्रुनि बिवहार सुनि, जान्यौ नृपति अचेत । 
देस मारि घेरयौ नगर, सब परिवार समेत ।४। 
राजा मंत्निनि बल रहे, मंत्रिनि कियौ बिसास। 


जाद मिले सब सत्र कौं, नृपति भये बनवास ॥*५।। 


बन महं राव विसूरही, करि करि सब की सुद्धि। 
अपने दुख तन खबरि नाहि, परी मोह बस बुद्धि ॥६।। 
तोलौ देखौ ब॒द्ध इक, रोवत खत गात । 
को है त्‌ रोवत फिरत, नुप पछी यहि बात ७} 
सुनि ..उहि बुद्ध जुवाब दिय, मेरौ नाम समाधि । 
वैस्य जाति बहु धन कुटुम, भयौ व॒ढापौ व्याधि ।1८॥ 
बद्ध जानि त्रिय सुतनि मिलि, दीनौ मोहि निकरारि । 
मेरौ मन उन सौ लग्यौ, सकत न मोह विसारि ।1॥ 
राजा उवाच 
जिनि तोकौं बहु दुख दियौ, दियौ बुहढापे काटि । 
तिनि कौँत्‌ रोवत कहा, मोह विषै मन वादि ।॥१०॥ 








उत्तम चरित्र ३५३ 
वैश्य उवाच 

उनि मोकौँ बहु दख दियौ, मेरो मन उन माहि । 

मोह न द्रुटे राज सुन, मन मेरे बस नाहि ॥।११॥। 

सुनि राजा तिहि साथ लै, गये मेव रिषि पास । 

रिषि पष्ठी तुम कौन हौ, चक्रित फिरत उदास ।१२॥ 
राजा उवाच 

हम राजा यह बेस है, अत्यनि दियौ निकारि। 


€ 


उनि कौं हम रोवत फरत, सकतन मोह विसारि ।॥१३।। 
मोह पास यह है कहा, को वैठौ मन माहि। 
यह बिचारि किये गुर, समृद्जि परत कटु नाहि ।१४।। 
ऋषि उवाच 
तोमर 
सुनि राज राज प्रवीन, मन सक्ति के आधीन । 
श्रो आदि सक्ति भवानि, ढं सक्ति तिन तं जानि ।१५॥। 
विद्या अविद्या नाम, तिन कौ दवौ परनाम । 
विद्या सु ग्यान सरूप, मोहक अविद्या भूप ।।१६॥ 
जग है अविद्या अंध, परि मोह पासनि धंघ । 
धरि जनम मिथ्या गात, मिटि जात खात कमात ॥१७।। 
जे भजत आदि भवानि, कारन करत पटिचानि । 
तिनि करत विद्या जुक्त, मनि सिद्ध जीवन मक्त ।\ = । 
दोहा 
कारन बंधन मुक्ति कौ, आदि भवानी जानि। 
सकल सिद्धि आनंद कह, सब ॒ लादक जगरानि ॥१४।। 
राजा उवाच 
तोटक 
सुनि राज करो जिनतो जव हीं, मनि गात सुनी सम्‌ञ्ी अबहीं। 


[| 


किये सु कृपा करि देवि सु को, कित तँ उपजी कित है अब सो ॥२०॥ 








श्रक्नर जनन्य 


ऋषि उवाच 
मुरिल्ल 
नित्यानंद सरूप सवे मय जानिये । 
उपजति बिनसति नाहि अनादि बखानिये। 
देवनि संकट परत प्रगट जव होति है 
वह अविगत सुन राज सनातन जोति है।।२१॥ 
दोहा 
प्रलय समे जब सिधु में, सोवत ते हरि आप। 
व्यापक तिनकी देह में, निद्रा रूप प्रताप ॥२२॥ 


2 


सोवत हरि की नाभि तें, भयौ ब्रहम अवतार । 
मधु कंटभ पूनि सरुतिनि तें, भये असुर बिकरार।\२२३॥ 


तब संके तिहि देखि बिधि, हरि सोवत जल माहि । 
व्यो यह जागे जगत पति, ओर सहाइक नाहि ॥२४॥ 


यह्‌ विचारि मन ध्यान धरि, जानि निरंजन लेखि। 
अस्तुति करि जग मातु की, प्रेरक सक्ति बिसेषि।।२५। 


तथे कृपा करि ईस्वरी, सक्ति लई वह खेंचि। 
जाबस हरि सोवत हते, मन चित बुधि बल संचि ।।२६॥ 


तव हरि सौ उनि खलनि सौ, जुद्ध भयौ बरजोर। 
पच सहस बरसे भई, धस्यौ नहीं बल घोर ॥२७॥ 


तब असुरनि कौं ईस्वरी, प्रेरित किय तिहि ठेर। 
तिनहौ के मृख वाक छल, कही ओौर की ओर ॥२८॥ 


अब हरि त॒म मारहु हमे, धरि जंघन प्रर सीस। 
सुनत तुरत धरि चक्र सो, सिर काटे जगदीस ।\२६॥ 


इहि बिधि बिधि बिष्नादि कहं, संकट देवि सहाइ । 
अब सुन नृप इद्रादि कह, ज्यों प्रगट महमाईइ ॥१३०॥ 
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। कर्वित्त 
बाढयौ महिषासुर प्रचंड बलबंड{ महा, 
जाकी धाप सुनि कं बिघाता धकपक्यौ है । 
. ढाह गढ़ कोटनि गिर। वै गिरिश्ुगनिसो; 
खू'दत खुरनि धरा सेष सकपक्यौ है । 
सातौ दीप दवटि समृद्र दहचाल करे, 
| सुर ससि तारनि कँ कोपि लकपक्यौ है । 
"अक्षर अनन्य' जाहि आवत सुनत कान, 
देवनि समेत भागि इंद्र अकबक्यौ है ।।३१॥ 
सोरठा 
भागि इंद्र ततकाल, गये त्रिदेवनि के निकट । 
तहां कल्यौ सब हाल, छोभ भयौ उनके हिये \।२२॥ 
दोहा 
तब सब देवनि अंग ते, कटी सक्ति ्हराई्‌ । 
तेज पु ज प्रज्जुलित सुर, रही अग्नि छिति छाई ॥३३॥ 
मोतीदाम 
तवै सब देवनि अस्तुति कीन्ह, दया करि देवि हमे लखि दीन्ह । 
सैन पर तुव तेज अनंत, कृपा करि हृजिये मूरतिवंत ॥३४॥। 
इती सुनिकं तजि तेज प्रजोरि भर्ईमृदु मूरति बैस किंसोरि। 
घरे भज अष्ट त्रिलोचन चार करे अरचा सुर प्रेम अपार ।२३५॥ 
मुरारि दियौ कर चक्र विचित्र, बिरंचि कमंडल दीन पवित्र । 
त्रिसूल दियौ सिव संकर आपः सुरेस दियौ निज बज्र प्रताप ॥३६॥ 
दई सैहथी कर मे जलपाल, सु खगं दियौ निज काल कराल । 
दई जम पास विनासन सन्रु, दिये बडवा धनुबान सः अस्त ।२७।। 
दिये मनि भूषन सिधु सृढार, किये कमला रतिवान सिंगार । 
हिमं चल वाहन सिघ सु दीन, भई तिहि पै असवार प्रवीन ॥३८॥। 
सको उत तें महिषासुर जाव, खदेरत देवनि संग रचाव । 
तवै सब देवनि आप पेलि, शुको रन गंजिनि अपू अकेलि ॥३४।। 





३५६ श्रक्षर भ्रनन्य 





किते दल बाननि दीन उडाइ, किते दल बज्रनि गंज ठहाई। 
किते दल सूलनि कूलनि मारि, किते दल चक्रनि खंडिस धारि ॥४०॥ 
किते दल खर्गनि सौ पनि खंडि, किते दल संथिनि मारि विहंडि । 
हनं सिगरं दल संगर खेल, रहयौ मदिषासुर आपु अकेल ॥४१॥ 
कवित्त 
कवबहूं महिष होकें श्र गनि चलाव गिरि, 
कबं त्रषभ होक डाफिनं करत दहै। 
कबहु गयंद होकं घोर गल गाजत है 
कबहुक सिंघ होकं सिघ सौ लरत दहै। 
कबहँ बिलाव होकं लुकत ञ्मुकत फिर, 
अक्षर अनन्य' भेष केयक धरत टै) 
जोई पासि करे देवि सोई पलटत रूप, 
क्यों ह॒ महिषासुर न पासि में परत दहै ।।४२॥ 
दोहा 
तब अंबा अति कोप करि, उतरि सिघ तं आप। 
दियौ पांव अरि घीच पर, क्यों सहि सके प्रताप ॥४३।। 
घीच दाबि के चरन तर, छाती हन्यौ त्रिसूल । 
महिषासुर मारयौ प्रबल, सब असुरनि कौ मूल ।४४॥। 
सवेया 
मारि महा महिषासुर कौं, गरजी रन मे रन गंजित रानी । 
 बिष्नु बिरंचि महेस सुरेस, करी बहु अस्तुति बेद प्रमानी । 
दे सव कौं बरदान अनेक, भई तब आपुन अंतरध्यानी । 
पूल सवै भुर राजकरौ, सु भजौ भयभंजनि नाम भवानी ।४५॥ 
दोहा 
श्री भवानि जग रानि इमि, हन्यौ महिष धरि देह्‌। 
अब पृनिसुभनिसुभ की, कथा नृपति सुनि लेह ।।४६।। > 
>< "उत्तम चरित्र' के छन्द क्रमांक ४७ से छन्द क्रमांक २४२ तक 'महिमा- 
समुद्र मे छन्द क्रमांक ५०३ से छन्द क्रमं ६९८ तक अविकलरूप मेँ मिलते, 
जिन्हे यहीं दिया गया है, (मदहिमा-समुद्र' मे नहीं । 











उत्तम चरित्र ३५७ 


पद्धरि 


बड़े नृपसुभ निसु भ राइ, दिति सृत अदित्ति सुत सत्रु भाद्‌ । 
नृपसुभ छत्रपति बंधु जेठ, तिनि तें निसुभ लघु बंधु हठ ॥४७॥। 
दुव बंधु धमं संप्रथ दुसील, लसि बेर समान प्रलब डील । 
अति मायावी बल सिधु करद, दस दस हजार भज धरत जुद्ध ।॥४८॥ 
तिन जुद्ध जुरत सम्रथ्य कौन, थरथर कपंत जल अग्नि पौन। 
धर धचकहि तौ पाताल जाइ, स्वासान देह पवेत उडाईइ ।४४।। 
एेसे प्रचंड जुग राज गर्व, सुर असुर चरन सेवं सवं । 
तिन अग्रबान गुरु रक्तबिद, गज कोटि प्रबल दल तार बिद ।।५०।। 
दलपत्तिधू म्जलोचन कराल, जिहि देखि कंप जम त्रेत काल । 
पुनि चंड मृड जोधा प्रचंड, विकराल सूप दल बल अखंड ।।५१।। 
दल असुर जह संमूह दुद्र, राजत समस्त जनु काल रुदर । 
इमि सुभ निसुभ नरे बडु, सनमुक्ख रहँ नहि सतु ठंड ।५२॥ 
बहु वार बिष्नु हारेत जुद्ध, जस तिलक लीन नृपसुभ सुद्ध । 
बिधिकौसु हंस लीनौ षटुडाइ, दिगपाल वंदि कीनो रिषाइ ।।५३॥ 
अस्थान छीन लीनहु सुमेर, भंडार लुट लीनहू कुबेर । 
लिय सायकनं हय बरुन जित्त, सागर हुंकार लिय रतन चित्त ।।५४।। 
अपने करि सूरज चंद थापि, थपि लोक लोक थानं प्रथापि । 
जम काल मत्यु कुल बंदि कीन, थपि आपु सेष सिर भानु दीन ॥५५।। 
कुल सहित इंद्र दीनौ निकारि, लिय एेरापति हय अस्त्र नारि । 
किय इद्र लोक रजधानि राज, सुख निष्कंटक दानं समाज ॥५६॥ 


महानराच 


समाज दैत्य राज नित्य राज संविराज दही, 

समस्त देवराज सेव राज सवे तक्कवे। 
त्रिलोक सप्त दीप खंडनं अखंड मंडलं, 

ब्रहमण्ड एक बीस कौ महीस आनि नकवे । 





३५८ श्रक्षर अनन्य 


भने *अनन्य' अन्ति राव चाव देखिये नहीं, 

विसेष एक छत्र छत्रपती नाथ सक्षवे । 
बिरचि बिष्नु जित्त कित्तओपिकं प्रसादमभौ, 

प्रमाद सवं संभवं निसुभ सुभ चक्वे ॥५७॥ 

चचला 

चक्कवे निसुभ सुभ संभवे महा प्रमाद, 
भाजियौ समस्त देव लोक लोक भौ विषाद । 
सोकियौ विरंचि विष्नु सोचकं कियौ बिचार, 
सवं पे अधार आदि सक्ति सौं करौ पुकार ।५८॥ 


कुण्डलिया 
इहि विधि बिधि विष्नादि सुर, करि मत तुरत सिधार। 
हेमाचल गिरि पर गये, निज अस्थान निहार । 
निज अस्थान निहारि, मातु जहं आपुन राजहि। 
गौरि पावती नाम, परम अद्भुत छवि छाजहि। 
लहि ठिकान सुर सकल, विकल बरनहुं गति किहि बिधि ।. 
करि प्रनाम जुरि पानि, बिनय करना कृट इहि बिधि ।५६।। 
कवित्त 
जाति रूप जोति रूप सक्ति रूप सिद्धि रूप, 
गुन रूप ग्यान ल्य सोभारूप मुहीहै। 
इच्छारूप क्रियारूप दयारूप मायासरूप, 
विद्यारूपबल रूप बानी रूप सुहीहै। 
आससरूपप्यास रूपनिद्रारूप द्रुधा रूप, 
चित्त रूप वुद्धि रूप चेतनता जुही है । 
नाना रूप व्यापके प्रसक्ति सवं सक्त रूप, 
जक्त मे अधार जक्तमातु एक तुही है ।६०॥ 
छप्पय 
तुहीं जक्त आधःर, जक्त माता भयभंजनि। 
निराधारसुरसकल, विकल तुव सरन निरंजनि । 








[काका 
ने 


उत्तम चरित्रं ३५६ 


दीनं अरिनि निकारि, हारिकोडउ वात नं बृज््हि । 
तुव आसर लिय आइ, माइ तुव टौरन सृज्छहि। 
अब तव जब कब अस तुहीं, आदि मद्धि अतह भननि । 
आवत लक्ष निरक् सहं सु रक्ष रक्ष सन्न जननि 1६१ 
कवित्त 
सञ्रथ जननि भयभंजनि भवानी रानी, 
महा भयभीत हमे भय ते निवारि लं । 
गरिब निवाजिनी गरीब सौ विरुद बानो, 
जानि कै गरीबनि निवाजिसी विचारि लं \ 
अक्षर अनन्थ' भन करुना निधान बानी, 
करुना सुजान दौन देवतानि तारि लं। 
मारत निसुभ सुभ संगर संघारत रहै, 
अरत निहारि देवी अब कं उबारि लं ।।६२॥ 


सवेथा 

ज्यौ मधु कैटभ कौ बधिकं, बिधि राखि लिये अपनं कर कंजनि। 
त्यौ महिषासुर कौ हति कं, सुर पालि सवै सुख दे दुख गंजनि । 
त्यौब पकारत आरत है, हमे मारत सुभ निसु भ निरंजनि । 
दीनं बिधारि दया करि कं, अब रक्ष हमे सरनं भयभंजनि ।।६२॥ 

दोहा 
इमि देवनि अस्तुति करी, दानव डरनि बिहाल । 
तौलौ निकसौ पावती, मंजन कौ तिहि काल ॥६४।। 
देखि सुरनि श्रौ पावती, बचन कहे मुख एव । 
किहि की अस्तुति करत हौ, कटं आये सब देव ॥६५॥। 
इती कहत श्री गौरि मृख, निकसी सक्ति अनूप । 
ता निकसतश्री गौरि कौ, हो गयो स्याम सरूप ।।६६॥। 
देखि गौरि ठाडी भर्ई, अजब अंबिका सक्ति । 
जवाब दियौ उनि गौरि कटं, जानि सुरनि की भक्ति ।\६७।। 








३६० 


अक्षर अनन्य 


ईश्वरा उवाच 
सोरठा 
असुरनि उरि करि रौरि, मेरी अस्तुति करत सुर । 
तिहि कारन सुन गौरि, स्वयं सिद्ध प्रगटी सु मम ।६८॥ 
चप्पय 
स्वयं सिद्ध अवतार, स्वयं सोभा तन सोभनि। 
स्वयं जोति आकार, स्वयं विद्या गुन थोभनि। 
स्वयं सखन संजुक्त, स्वयं टेस्वजं प्रवतिनि । 
स्वयं सेन संधानि, स्वयं क्रत कमं निवत्तिनि। 
चदि स्वयं सिंघ निज सिघ पर, ब्रह्मादिकं संकट हरनि । 
हुव प्रगट अंबिका रूप इमि, स्वयं सिद्ध सस्रथ जननि ॥६४६॥ 


सोरठा 


सस्रथ जननि अधार, श्री भवानि भयभंजिनी । 
करन असुर संघार, प्रगट अंबिका रूप हुव ॥७०॥ 
त्रिकूटगति 
हुव प्रगट अविक रूप उदिदत, वष्ट सिघ विमान सुद्धित, 
अस्त्र सस्त्र प्रभा प्रमुदिद्त, अमर अद्भत काय । 
परम जोति प्रभाव पूरित, सत चिदानंद मूल मूरति, 
कोटि चन्द सुद सरति, सूप्रकास प्रभाय । 
श्री भवानि सरूप दरसत, अमर मुनि गन प्रेम सरसत, 
नयन नीर प्रवाह बरसत, सरस उर अनुराग । 
किय प्रनव अष्टांग काइनि, करत अस्तुति बिबिध भाइनि, 
कृपन धन जिमि कोष पाइनि, तिमहि पाइनि लाग ॥७१।। 
मूड 
पाइनि लागि रहे इहि बिधि सुर, 
विधिवत पुज्जि पुज्जि मन कामना । 
श्री भवानि धरि हस्त मस्त॒ तिन कीन, 
खरे सव भक्त भविति मन भावना । 
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करि निसांक भयभीत जानि भव, 

नृभय रहौ मम तेज राजवत बालिका । 

तुव॒हित कोपि उमड़ रन खंडहु, 

असुर समस्त मस्त सालिका ॥७२॥ 
प्रिया 


उमि जननि बचन वखानियौ, सुनिसुरनि जीवन जानियोौ । 
परि पांय प्ररम प्रमोद सौ, निर्भय भये सब मोद सौं ।॥\५७३॥ 


सोरठा 


तब ॒ सम्रथ जगमाईइ, अमर दुराये कदरनि। 
आपुन समर उपाईइ, रतन सिखर राजी जननि ॥७४॥ 


दोहा 
रतन सिखर राजी जननि, धरि अति अद्भत रूप । 
नीव दई संग्राम की, जा सुनि मोहे भूप ।।७५।। 


हंस 
तहं अये बहु असुर समूह्‌, दढत सुरनि करत अति कृह्‌। 
रतन सिखर दरसो महमाइ, जगमग जोति जुलित छवि छाइ ।७६॥ 
गीतिका 
दिग्य सिघासन विराजत, दिव्य मूरति बालिका । 
दिव्य भूषन बसन सुन्दर, दिव्य जोति कपालिका । 
| दिव्य मानिक मृकूट जगमग, दिव्य मनि ताट्कदहै। 
५ दिव्य नेन बिसाल क्िलमिल, दिव्य ्रकुटी बंक है ।।७७॥ 


दिव्य लाल लिलाट सोहे, दिव्य मूकता नासिका। 
दिव्य हार सुढार हिरदं, दिव्य जोति प्रकासिका। 
| दिव्य अंगद बाहु मंडत, दिव्य कगन कर लस । 
दिव्य मुदरी अस्त्र मुष्टिक, दिव्य किकिनि कटि कसं ॥७८॥। 
दिन्य पैजनि पाड घु घुरू, दिव्य नूपुर अति बनें। 
दिव्य रूप सिगार नख सिख, दिव्य आभूषन घने । 





अक्षर भ्रनन्य 
दिव्य पृषहूपनि पाइ कदुक, लीलही उलछठारही । 
इमि लसति दिव्य सरूप देवी, दृष्टि कौन पसारही ॥७८६॥ 


दोधक 


देखत अद्भुत रूप प्रतापी, बात कषु नसकं कहि पापी । 
चक्रित ह मरके सब साथा, जाइ कही नृप सों यह्‌ गाथा ॥८०॥ 


मोदक 


सुनहु नृपति हम हेम गिरि गात । 
एक अमर कन्या राजत तात । 
ज्वलित जोति अति करति तहां तपु । 
लेड ब्रुलाइ्‌ जगत नाइक अपु ॥८१।। 
दोहा 
सुनत राइ सुख पाइ तब, दूत भेजि ततकाल । 


गयौ पतित राजत जहां, जगत जननि तन बाल ॥८२॥ 
म॒रिल्ल 
जगत जननि तन बाल रतन गिरि राजही। 
कोटि चंद स्वच्छद परम छबि छाजहीं। 
देखि दूत चित ॒चक्रित त्रसित इरि श्राप ते। 
करि प्रनाम जुरि पानि नवानि प्रताप तं ॥८३॥ 
भ्ररिल्ल 
लहि प्रनाम चितई जग वेदिनि, त्रष्ट त्रष्ट भासहि सुर नंदिनि । 
बुज्ज्ि प्ररन कस तू भ्रम भुल्लव, सनत दूत कर जोरि उबिल्लव ॥८४॥ 
मरहठा 
सुनिये सुर नंदिनि त्रिभुवन चंदनिहौंनृप सुभ पठायौ। 
सुनि तुव गुन रूपहि सुजस अन्‌ पहि भरुपति यह्‌ चित लायो । 
चलिये उठि आतुर तजि हठि ताप तपस्या कौ फल लीजं । 
सेवे सब पाइनि हवे ठङराइनि, राज त्रिपुर कौ कीजं ॥८५॥ 





| 
| 
$ 
। 
4 
॥ 
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धाता 

सुनि दत वचन इत रन उदिदत चित जगत जननि वुटिलिय बयन । 

बाला तपसिनि मम ओौर न मो सम चलहु आज जाके अयन । 

मो गवै बढयौ अति मोपर को पति को पषछठार त्रिश्रुवन करहुं । 

महि जित्त सकं रन हेरि सकं तन मद महि मम पति तिहि बरं ।॥८६॥। 
तोटक 

सुनि दत महा मन रोष बढयौ, भनि देवि महा मद तोहि चद्यौ । 

नृपसुभ निसुंभ अभूत बलो, सव देवनि को जिरि -सन दली ॥८७॥। 

तिहि के डर भागि दुरौ हरि टै, तिहि सौं किमि ते अबला लरहै । 

चल मान कही सुख राज करौ, कत पावक पुज पतंग जरौ ॥|८८॥ 


मोटनक 
सुनत॒ जननि गंजत किंत सट्‌ट । 
तपसिनि किमि तञ्जहु अप हट्‌ठ । 
समर सुयंबर हमर नेम यह । 
करन समर नप अग्र जाइ कह ।८४६॥। 
दोहा 
सुनत दूत आतुर गयौ, कहयौ नृपति सौं जाइ । 
जुद्ध॒सुयंबर उनि रच्यौ, चलिवहु सजि बजि राइ ॥६०॥ 
पद्धरि 
सुनि राव तुरत धृम्रच्छ बोलि । दियवान हुकुम यहु वक्र खोलि । 
मारिय समस्त जो कर सहाउ गहि केस किसोरिहि पकरि ल्याउ ॥६१॥ 
गीतिका 


सुनि धू्रलोचन वचन यह, नृप नाथ कं सिर नाइकं । 
बहु सहस दैयत संग सजि, पर्हुचौ हिमाचल जाइकं । 
सेना सु तट ठाद ककं, चदि रतन सिखर सुजापु ही। 
दरसी तहां जग जननि, कन्या रूप परम प्रताप ही ।६२॥ 
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सोरठा 
देखि असुर तिहि बार, रहयौ चक्रित चकवाइ कं । 
परम प्रताप अपार, श्री भवानि परमेस्वरी ॥४३॥ 
श्रभोर 


देखि जननि भनि बैन, को तुव चक्रित नेन । 
यौ सुनि के दल पाल, बोलौ बोल कराल ।।५४।। 





दोहा 
त्‌ ज॒ कही नृप दृत सौ, जुदध सुयबर चाउ। 
हौं गहि केस लिये चलौ, कहि को करत सहाउ ।।४५॥ 


श्रद्ध नराच 


इती सुनंत संकरी, कष्ट कला जहं करी । 
जरौसु दृष्ट जार भौ, छिनंक माज्लछठार भौ ।६॥ 


नराच 


जरत ॒घूञ्रलोचने समस्त सेन धाइयौ) 
महा कराल काल सौ अराल जूद्ध छाइयो । 
अनंत अस्त्र सस्र छंडि खंडि जुद्ध रिदकौ। 
सु दिक्खि मातु हुक कं हकार दीन सिच कौं ।1ई७॥। 


महानराच 


हुंकार पाइ सिव सिव हिगुलाज मातु कौ । 
तसिध तै प्रसिवजोरि घोर गजं जी लही। 
धरयौ कराल कालसौ विसाल पंजि कट्ठि कं, 
तवटिठ के प्रकोपियौ पचटिष्यौ दुसीलही। 
भनं “अनन्यः भाव धन्य भिन्न भिन्न सेन को 
त्रिनेन की प्रभा जथा तथा प्रभाव डीलही। 
बिदारि ठौर टौरकौरकौर कीन मस्त हू 
समस्त रच्छ जच्छ भच्छि लील लीन लीलही ॥८६८॥। 
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मनोरम 


| लोन लीलही ब संन सवं नेन रक्त अति पैन प्रपंजन। 
मदि भदि करि गदं गरं रिपु कोन मदं तन श्रौन सु भंजन । 
हरषि टेषि सुर ब्षि बि लहि ञ्जषि जुद्ध जोधा रन रंजन । 
ज्ञारि भुम्मि मद घुभ्मि द्युभ्मि रन गजि गजनि गंज्यब गज गंजन ।६२।। 


दोहा 


गजि गजनि दल भंजि के, रजि सकल रन सिंघ, 
मातु अग्य गजंत धवल, प्रबल केसरी सिंघ ॥१००॥ 


रोला 


प्रबल कंसरिय सिव सत्र संघरि गरजाइसु। 
असुर भग्गुलनि दौरि रौरि करि किय नृप रासु । 
सुनत॒ नृपति अति कोपि चंड मुडहि दिय आयसु । 
ल्यावहु अबलहि प्रबल मारि सिघहि तिरपाइसु ॥१०१।। 


छप्पय 
राज हुकुम दल साजि गाजि धाये गन दैयत। 
पसर करिय करि कोप रोष करि इमि तप तेयत । 
अति कराल बिकराल लाल वक्रनि बल गवत । 
लीन हरन धन सरन फरत तरु तत्र सु पव॑त । 
कहि “अचिर अनिन्न' अनन्त दल निरखि अमर सेना चलिय । 
इमि चंडमुड अवलोकि रन लोक लोक खलभल परिय ॥१०२॥ 


तामरस 
लोक लोक खलमल परिय, चंड मूड सेना चलिय । 
हंकिं ह्‌किं बंकट बिकट, आनि गजि भिरवर निकट ॥१०३।। 
तोमर 


तब जननि दानिनि देखि, इत सिघ एक बिसेष । 
तब कोपि रकरुटि चढ़ाई, वल कालिका उपजाइ ॥१०४॥ 








३६ 


अक्षर श्रनन्य 


उपजीत काल कराल, श्री जननि रोष रिसाल। 
तन स्याम तामस खानि, घन सधन केस बखानि ।\१०५॥ 


भ्रकुटी कृटिल जुटवार, अति ञ्ललक फलक लिलार । 
गिरि कंदरा सुर नासि, अति पवन पुज प्रकासि ॥१०६॥ 


बायेत बदन अनंत, भिरि सिखर दंत लसंत। 
रसना अधर अति घोर, दग अगिनि कृंड प्रजोर ॥१०७॥ 


ठ्डडेत रोम सरीर, नाभी समृद्र गम्भीर । 
परज्ज॒लित परम प्रचंड, अज्जान भुज बल दंड ।।१०८॥। 


कर पास असि धनु ब्रान, पग धरनि सिर असमान) 
अति बिकट भ्यानक गात, गज चमं श्रौन चुचात ।१०८६॥। 


उर रुड मुडनि माल, डारं गगनवत ढाल । 
बल प्रेत पर असवार, किय जननि चरन जहार ।११०।। 


महानराच 


जहार जक्तमातु कौ सुमातु कालिका कटी, 
बही प्रकोप ओप सत्र लोभ चित्त भाईगे। 
खड़ीत भू अकास लौं बकास देविये नहीं, 
प्रकास तेज पुज रोम रोम रोष छाइगे । 
भन 'अनिन्न' भेष भिन्न घोष वक्र को कटै, 
त्रिलोक है अक्त भूत प्रेत ताप ताइगे । 
सु दिक्खि दानवान केन जान प्रान कि गये 
गजंत सिध ज्यौ ससेष से वहीं ससाइगे ॥१११॥। 


ससाइगे दवित्त॒ सवं देखि काल चंड कौं, 
प्रचंड चंड मूड चंडि त्रान लीन त्रासहीं। 
कुठार खगं तोमरं त्रिसुल चक्र सांकरिन्न, 
सायकं समस्त अस्व सस्त्र॒ हस्त भासहीं। 
भने “अनन्यः यौ अनन्त अस्त्र कज तं चलं, 
तितेक लील लीन देवि वक्रके बिलासहीं | 
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समस्त रच्छ जच्छ रभ्य हथ्थिया लुटायद, १, 
उडायदं दिसासि एक सांस की उसास हीं ।।११२॥ 
उसास हीं उडत आस पास दीह देयता, 
प्रमेयता हसति अद्हास त्रास चाहनी । 

गजंत कोटि गाजसी सु बाज सी लवानि ज्यो, 

भवानि दानवानि की अमान सेन दाहिनी । 

भने “अनन्यः भीम सक्ति भीम कमं भेरवीति, 

सैरवी चिलंति दति पति खगं वाहिनी । 

प्रचंड चंड मृड के सु रुड मूड खंडिकं, 

अखंड श्रौन सिध कौ पियंत प्रेत बहिनी ॥११३॥ 
पियंत श्रौन सिव सेन सवं कौं प्रहारि कं, 

अहार कंडकार संचिकार सत्र सालिका । 
बिदारि चंड मृडकौँ सु रंड मृड गुथ्थिके, 
विसाल माल डारि चमं बरि रक्त बालिका । 

भने “अनन्य' जक्त सक्तं जीति ज्‌द्ध घुम्मि कं, 
प्रजुभ्मि कें प्रमस्त रंगभुम्मि चाहि चालिका । 

सु अद्हास रस आसपास क्प उग्रसौँ, 

अग्र जक्त मातु के नचंत मातु कालिका ।११४।। 


दोहा 

कोटि काल बल कालिका, गंजे असुर कराल । 

भागि भग्गुलनि रौरि किय, सभा सुभ भुवपाल ॥११५।। 
पद्धरि 


८ 


सुनि रौरि रोष पजंरि नरिद, दियवान बोलि ब्रल रक्तबिद। 
तब रक्तबिदले पान गज्जि, ततकाल चल्यौ बह संन सज्जि।॥११६॥ 
पच्चास कोटि सावत प्रचंड, लच्छनि राछस दयत अखंड । 


गयंद खबेनि तुषार, पदुमनि प्यादे लग्गे पुकार ।॥१९१७॥ 


। इमि रक्तविद दल सज्जि धाव, हंकरत दैत्य अति जुद्ध चाव । 
धर धचकहि लचि अकरुलान सेष, अति केप भयौ वसुधा कलेस ।\११८।। 
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तिहि दिक्ख जक्त माता विचार, काली अकेलि किमि सकहि मार । 
इमि वचित मातु चित मूँदि नेन, प्रगटी तुरन्त मुख सक्त सेन ॥११४।। 
निज ब्रह्म सक्ति कटि हंस व्रषटि, धरि ब्रह्म सू्प तिहि रचिय सृष्टि । 
पुनि बिष्नु सक्ति कटि गरुड़ रभ्य, ह वै विष्नु रूप रच्छहि सज्रथ्य ॥१२०॥ 
पुनि रुद्र सक्ति कदि चदय नंदि, ह्वै रुद्र प्रबल त्रिभुवन निकदि । 
पुनि इंद्र सक्ति कदि चदि गजिन्द, जिनि वृत्त हतौ धरि रूप इद्र ॥१२१॥ 
कौमार सक्ति कटि चदय मोर, कौमार खूप सुर बंदि छोरि । 
बाराह सक्ति कडि महिष चडढि, वाराहसूपध रि खुरनि ठडिड ॥।१२२॥ 


नर्यश्चव सक्ति कडि अति प्रचंड, नरसिघ रूप तिनि असुर खंड । 
पुनि कटिय भद्र काली कराल, समकाल सक्ति काली अराल ।।१२३॥। 


पुनि पौन सक्ति प्रगटी प्रजोर, अश अग्नि सवित उपजीत घोर । 
पुनि बरुन सक्ति प्रगटी गंभोरः कौमेर सक्ति गिरि मेरु धीर ।॥१२४१। 


पुनि सिव दती कठि काल दड, चंडिका सविति प्रगटी प्रचंड । 
इत्यादि देव॒ सवते ज्‌ अबे, जगमातु स्वांस प्रगटीत सबं ।।१२५॥ 


कुण्डलिया 


परगटौ इमि जगमातु मृख, देव सक्ति सव आनि । 
सब देवनि की देह महं, ये बरदायक जानि । 
ये बरदायक जानि, करन चेतन क्रत काईइक । 
इन विन ये लघु माइ, इनहि भजिवे सब लाइक । 

इन लगि उन बल तेज,न ये काह बल निघटी । 

महा प्रबल सब सक्ति, जक्त माता मूख प्रगटी ।।१२६॥। 


सोरठा 
प्रगटि सकरिति इमि सवं, किय प्रनाम जग मातु कहं । 
जननि जानि रिपु गवं, रन मंडनि आयसु दियौ ॥१२७॥। 
सवेया 
लहि आयसु पाइ सु धाइ सुरी, गल गज्जि परी भक रुडनिमें। 


जितहीं जित दैयत आनि अरे, तित हौ तित मारत म्‌डनिमें। 
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कहि 'अक्षर' बाहु महा रिपु छरति, परति श्रोनित कूुडनिमें। 
बल केहरि ज्यौ दल केलि करं, अति कुजर कुज प्र्ुम्मनि मे ॥१२५॥ 
नराच 
सुण्ड सत्र सेन में सु सवं सक्ति गजंहीं। 
जहां तहां हंकारि कं सम्हारि मारि बच्रहीं। 
कर्क ब्रह्य सवित ब्रह्म सस्त्र॒ मारि मंडहीं। 
कटुक विष्नु सक्ति बिष्नु सस्वर सत्र खंडहीं ।।१२६॥ 
कटुक रुद्र सक्ति रश्द्र॒ सस्र स्रु ्षरहीं। 
कटुक इद्र सक्ति इद्र सस्र सत्र चूरहीं। 
कहू बराह सक्ति वाहि सस्वर भीर भंजहीं । 
कहँ नृसिघ सक्ति सिघ सस्त्र॒ सेन गंजहीं ।।१३०॥ 
कहूं कुमार सक्ति मार सखन सौं बिदारहीं। 
कर्क अग्नि सक्ति अग्नि सख्ञ फौज जारहीं। 
करटक पौन सक्ति पौन सख सौं उडावहीं। 
कर्क सक्ति नीर नीर सख सो बुञ्ावहीं ।॥१३१॥। 


कर्हक काल सक्ति काल सल्ल सत्र छ करे। 
कटुक क्रष्न॒ सक्ति क्रष्न सख जुध्ध जे करे। 
अनंत देव सक्ति अख सख यौ तदं धरी । 
प्रमस्त॒ रक्तविद की समस्त संन संघरी ।१३२।। 
चामर 
सेन सवं संघरी सु रक्तविद दिक्खि कं। 
कोपि कें प्रचंड मूड बान लिन्न तिक्खि कें। 
साजिकें समभथ्थ रथ्य गाजि बाजि पिल्लि के। 
मीचु ज्यौ उरे नृसिघ सीस प्रान मिल्लि कं ।।१३३।। 


मचक्‌न्द 


# 


सीस प्रान मन मिल्लि जुद्ध कहं क्रद्ध रूप दलपत्ति कटं । 
अति कराल बिकराल लाल तन कोप ज्वाल प्रज्जुल्ल बढ । 
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धरि प्रचंड धनु वंड चंड सर मंड जुद्ध रन कदधमयं । 8 
> ; ¦ ¦ भयति हह सर जृह व्यूह रन लोक लोक भय क्र भयं ।।१३४॥ 
दोहा [५ 
लोक लोक भय कह लि, गहित बच बजरंग । । 
द्र सक्ति कनी पसर, पेलि गजेन्द्र अभंग ।॥।१३५॥ 
मोतीदाम † 
सुकी रन मे इंद्राच्छि अकेलि, दलप्पति प एेरप्पति पेलि । 
फिरावति बच्र महा बजरंग, हत्यौ स्ुकि दयत जुद्ध अभग ॥१३६॥ 
महा बल देयत में रह तुल, लगे तिहि वज मनो लघु फूल । 
गजँ तन पूल तजे सर कद्ध, लग्यौ अति होन परस्पर जुदध ॥१३७॥ 
टुः जुटि बाननि बान अखंड,्रे तिनि तं अति ज्वाल प्रचंड । 
बिलोकि त्रिलोक पुरं रिपु अत्र, उड उड़गन्न ज्यों अंधिनि पत्र ॥॥१३८॥ 
बढयौ इमि जुद्ध॒ महा घनघोर, महा भय भौ भव मंडल सोर । | 
गजं बल दयत संगर चाव, लगै नहितातन में तन घाव ॥१३६। 
सोरठा 
लगहि न ता तन धाव, दद्र सक्ति हठ ही थक । 
तब सब सक्तिनि आव, घेरौ रिपु चहुं ओर तं॥१४०॥ 
तोमर 
सब ओर तै धिर राव, कनौ सबनि मिलि धाव । 
ब्रह्मी हन्यौ बिधि दंड, बिष्नी सु चक्र नि खंड ।१४१॥ 
रुद्रौ च्रिसूलनि चेदि, दद्र सु भकस भेदि । 
काली खडगं वध कीन, उर सक्ति कालिक दीन ।१४२॥ 
बारह दंत विदारि, नरहरिय पंजनि फारि। 
सिव दूति फरसनि मारि, किय च्िद्र विद्‌ विदारि ।।१४३॥ 
दोहा 
टमि सब मिलि धादइल करे, रक्तविद मद मत्त । 
जिमिं बेषंहि घन घोर ज्ञर, तिमि तनं वष॑ह रतं ॥१४४॥। 
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नराच 
जितेक रक्तविदके सु रक्त बिदु भ परे। 
तितेक रक्तव्िद के अनेक दानवा खरे । 
समद्र वार पार लौ रकंत्तविद पूरियो । 
मरे दनी दवेट कं चपेट सेन ॒चूियौ ॥१४५॥ 
दोहा | 
चूरिय चरन सपल्ल, सकल लोक॒ खलभल परिय । 
रही न मग न गयल्ल, दिसि विदिसनि देयत बढ ॥१४६॥ 
तरिभेगी | 
बड्ढे बहु दैयत अति मद मयत रिष तप तेयत तर मंड । 
पल पल बल गवत धरि धरि पवत ञ्जुकि ज्षुकि सरवत सर छंड । 
देखत इमि सत्रुनि समर सवत्रनि धरि धरि अस्वन देवि ज्लुकी । 
बाहन रन हंकरि सारंग टंकरि करि भुव ब॑करि देवि हुंकी ॥१४७॥। 


करि करि अति करद्धहि विरचि विरुढटि मरम वरसुद्हि जद जुरी। 
छंडहि बहु बाननि खंडित दाननि दुरद अमाननि हंति सुरी! 
तीक्षन सर बषेति बाक विकर्षति हनि रिपु हरित राति सुखी । 
सनमुख रन मंडित बाननि खंडित जह विहंडित इक्क मुखी ॥१४८॥ 
गनि गज गन गंजति रथ पथ भंजति अति रन रंजित रन जंगी । 
करि असुर सुमारनि घूम घुमारनि परति स्लमारनि बहु संगी । 
बहु सेल्ह॒ धमंकत सूल खमंकत खरं चमकत रक्त सने । 
रिपु लुथ्थी लुथ्यनि जुश्थी जथ्थनि जिमि गज गृथ्यनि सिघ हने ॥१४२॥ 
हनि दानव जूहनि करि करि क्‌हनि करति फतुंहनि बाहु वरं । 
ढाहै रिपु मु डहि हति भुज दडहि उषठरत रुंडहि श्रौन सरं । 
श्रौनादिकं आगर अगम उजागर मिलि सत सागर इक्क बहे । 
बृढ नव खंडलं क्षिलित ब्रहमंडल महि मंडल जल कौन कहै ॥१५०॥ 
दोहा | 
इमि सब सेन संघारि रन, रकतविद तन वदध । 
निं ज्यौ क त्यौ हो रहे, परत रकत भरं मद्धि 11१५१ 
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बार हजारक संघरे, देवनि करि करि ह । 
रकतबिद के रकत ते, फिरि फिरि ज्‌ रत समूह ॥१५२॥ 
हीरा 
इमि मारति रन ज्ञारति जिमि मारति अति त्यौ बड़डे । 
लहि संमर रिपु डंमर उरि अंमर हा हा करि उडडे। 
करि सोचनि हरि लोचनि अरि मोचनि देवी सवे। 
गत आतुर जहं मातुर कर चातुर विनती तबे ॥१५३॥ 
विक्ञोषक 
मातु सुनौ यह बात थकी हम सवं सुरी। 
ज्यौ हति त्यौ अति बाढ़ दसौ दिसि सेन पुरी । 
आरत देवि पुकार भये भयभीत सबे। 
श्री भयभंजनि मातु हरौ भय घोर अबे ॥१५४॥ 
पद्मावती 
सुनि विनय निरंजनिश्री भयभंजनि प्रबल सिघ पर चड्ढी । 
चड्ढो हरि हंकरि सारंग टंकरि करन जुद्ध हुव ठड्डी । 
ठड्डी लह उदित मातु प्रमुदित अनहद नौबत बज्ञी । . ` 
बज्जी सुर दुंदुभि मुदित मकु दभि अग्र कालिका गज्जी ।१५५॥ 
दोहा | 
गज्जि सकल सक्तिनि सहित, लहि रन जद सुकारि । 
कीन पसरि परमेस्वरी, बाहन सिव हुकारि ॥१५६।। 
महा नराच 
हुकार सिंघ राज कौं गरज्जि सिंघ बाहिनी, 
सु त्राहिनी समेत भूत प्रेत अग्र दं लिये। 
 दवित्त श्रौन भुग्गिनीति जग्गिनी घनी रची, 
नची सु जुद्ध जीति रुद्ध पानि खप्परं लिये। 
भने “अनन्य' चाव घंनि श्री जनिन्न हुल्लिकं, 
` श्रसुल्लि कं दलिद्र चेदि गल्ल तुल्ल कं लिये ।. 
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दियौ हकार घोर घोरि बाँटिकै बकत्र कोँ। 
रकत्र सौ रकत्रविद कालिका अचे लिये ॥१५७॥। 


= 


सवया 
रक्त सौ रक्तविदादि दै रक्षसा, भक्ष लीनं सबै कालिका भूम्गिनी । 
सक्ति सैनांनि मे जक्त माता हसे, श्री बिराजे विराजे प्रभा दुग्गिनी । ` 
देखि श्रो देवि कौं देव जँ जे जपै, गान देवंगना जे हतीं सुग्गिनी । - 
श्रौनपोपीषकोरगभू राचिती, नाचतीं जोग माया डिका जुग्गिनी ॥१५८॥। 
¶ | दोहा अ 
रक्त्िद इमि ज॒ज्ज्ञि रन, बज्जि अमर सहगान । 
सुनत सुभ नृप कोपि कं, दिये निसुभे यान ॥१ ५८६1 
कवित्त =-= (च 
निकसे निषुभसुभ हुकुम तं सम्हारि करं, = 
अंबर बिमान सजि त्रान तन जरती । 2 
रथी अतिरथी महारथी समरथ्य संग, 5: 
संगर अभंग बजरंग बल भरती । 
 हयदल पयदल भरयद गयददल, ` 
चलत सकल दल धूर निसि करती । 


"अक्षर अनन्य' फन फरकि फरकि सेष, 
रकि धरकिं धीर धरति न रती ।।१६०॥) 


धरकि धरि धरे धीर न धरनिधर, 
करकि कमठ कमलिनि दल लचकति । 
गत नगर डगमगत जगत गिरि, | 
भगत गगन उडगन गन धचकति । 
अक्षर' अमर अकवबक सकपके परि, 
घरकपक बिधि विधि बुधवनि धचकति । 
चलत निसु भ के प्रथुलसु प्रबल दल, ५ 
जल थल विकल सकल महि मचकति ।\¶ ६१: 
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दोहा 
महि मचकति लचकति अचल, विचल अमर ससि भान । 
घनवत नृपति निसुभ के, बज्जत तवबल निसान ॥१६२॥ | 
रेखता ^: + 
निसान देयवान सुभ चतुरंग दल, संग बजरंग रन रंग ॒हिल्ली। 
हंकरत निरसंक दं डक नंकानि, संकानि सक्रादि सुर देहं डिल्ली । 
सनि रौरि गुन गौरि सिरमौर, कषु कोप करि ओप करि चक्र चिल्ली 
महासत्र गजराज गन जानि, गलगाजि मृगराज संमाज संफौज पिल्ली ॥१६३।। 
दोहा | 
पिल्लि सकल सक्तं इतहि, उर्तहि प्रबल रिपु कद्ध । 
हंकि हंकि बंकट बिकट, उभय अभय जृरि जुद्ध ।॥१६४।। 


त्रिभंगी 
जुरि जुद्रनि जोधा जुद्ध प्रमोधा करि करि क्रोधा रन ठादे। 
हध्थिनि सौ हथ्थिनि रभ्थिनि रथ्थनि सम समरध्थिनि मन बाद । 
हयदल सौं हयदल पयदल पयदल इहि बिधि द्वं दल कोप पुरे। 
जापरजो आयुध तकि तकि धावत सावधान जुरि जुद्ध जरे ।१६५॥ 
भजंगप्रयात 
जुरे जुद्ध जोधा दहं ओर जोरं, हर्हंकारि हंकारि कं कद्ध घोरं । 
तजे .अख्र पै अख ढालतव्र बोढं, तकंदाव पे दाव आयुद्ध छोडं ।१६६।। 
जुटे त्रान सौ त्रानज्वाला जरे, टट बानसौबानभूपै परेह। 
चले चक्रपे चक्र सक्रादि कपे, ज्लरे खगं सौं खगं ज्वाला बित॑पं ।१६७।। 
कहं बज्र सौं बच बाजे करालं, कटू गर्जं सौं गजं बर्षत॒ज्वालं 1 
कटं सेल्ह्‌ पै सेत्ह्‌ मेले चमंका, कहूं सूल पे सूल मेलं धमंका ॥१६८॥ 
कहं अख पै अखश्री देवि छंडे, कहूं सख पै सच्ञ दे मारि मंड । 
कहूं ब्रह्यनी ब्रह्म सख प्रहारे, महा घोर दान अमानेनि मारं ।१६८६॥ 
कहूं बिष्नवी चक्र सौ चक्र धावे, कहूं दै गदा गदं गदं मिलावे । 
कटूःरुद्रिनी सूल सौ सेन षुं, कहूं वज्र कृदरार सौं कंठ कटं ॥१७०॥। 
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कहूं इंद्रिनी बज्र सौ सतर चूर, कहँ बान बानावरी सवर पूरं । 

कहं कारिका सौं हौ हभ्य दारे, कहं अंकुसनि मारिकं मुण्ड फा रे ॥१७१॥। 
कहूं वारही दंत सौ दत्य दाहे, कहं मारि ढक्का ठका सेन ढाहै । 

कहूं नारसिघी महा पंज भजे, कहँ गजिही गजि गर्जादि गंजे ॥।१७२॥ 
करहुं अविका मडि ही मंडि मार, कहं धनिही चतिहौ चूर डारं। 

कहं कालिका जुथ्थके जुध्य च्छे, कहं स्वांस ही सेन आकास गच्छं ॥१७३॥ 
कहै चंडिका रथ्य सौँ रभ्य मार, करट हथ्थिया हथ्थिया सौं पारं । | 

कहं बारुनी दारुनी वारि वाहै, कहँ ज्वालिनी ज्वाल मालानि दाहै ॥१७४॥। 
कहूं वेचरी भूचरी मारि दौनी, कहं भिनी रक्षसा भक्षि लीनी 

कहूं जुग्गिनो भुग्गिनौ श्रौन संचै, कहूं संखिनो डकिनौ परल तंच ।१७५॥) 
कहू प्रेत पले रुधिर मास खाई, कहूं भूत भैरौं लिये लुध्यि जाई । . 

कहूं लुथ्ि पै लु्थि देयंत लुट्टे, कटं रुद गन सुरमा मुण्ड उट्ठे ॥१७६॥ 
कहूं मुण्ड कट्टे डरे भूमि भारे, कहं रुण्ड घूमे मनौ मत्तवारे 

कटं रुण्ड बिन मुण्ड लं खं धावै, कटं श्रौन ले पित्र पिडा भरा वे ॥१७७१) 
कटं घायलं घोर चिक्कार बक्के, कहं बाय भादौँंनदासे भमक्कं । 


कटं मत्त मातग अंग भंग लुट्‌ठे, कहूं तुर्ग तिर्ये तरं रथ्थ तुट॒टे । १७) 
कहूं गिध्ध उड भखे श्रोन मसि, कह सघ ठड्डेत दिक्खें तमासं । 


भयौ जुद्ध भूतं भवेवे न अन्य, विज ईस्वरी क्रत्त जंपे “अनन्यं ॥१७४॥ 
पद्धकला 
जंपहि “अनिन्न' \ संगर जनिन्न । 
दानव प्रहुण्ड । किय रुण्ड मुण्ड ॥१८०॥। 
महानराच 


कियेत रुण्ड मुण्ड जुण्ड दानवा  विखंड क, 
अखंड सत्र मारि वार पार सड सालिका । 
कृपंत चंद्र भानु प्रान जात कौतुकीनि कं, | 
अफतं भूत प्रेत भौ अभूत जु जालिका । , `. 











६७६ अक्षरं अनन्य 


भन “अनन्यः सेन भिन्न संगर प्रघोरता, 
प्रजोरता न अनि धंनि धंनि विस्वपालिका । 
समस्त गज्जि सवं सक्ति यौ छिनंक मे अनेक, 
लन लुथ्थि भक्षि लील लीन एक कालिका ॥१८१।। , 
¦ पद्धरि 
कालिका सकल भक्षे दवित्त, देखहि निसु भ अति रोष चित्त । 
अति गवं गजि विकराल घोर, दस सहस बाहु धरि सस्र जोर ।।१८२॥ 


दस दिसनि सस्वर पूरे अखंड, खलभलिय बिस्व भेदत ब्रहमाड । 
तब सब देवनि हके बिमान, घाले निसुभ कहं चंड बान ।॥१८३॥ 
अति बान महा गिरि बज्र तूल, लगे निसुभ उर कंद फूल । 
काट्यौन कटे अति बिकट अंग,टारौन टरं संमर अभंग ।१८४॥ 
मारौन मरे जनु अमर काइ, जारौ न जरे बजरंग राइ, 
हठि हरि थक्की सक्त समस्त, पवेत प्रमान ठाड़ौ प्रमस्त ।॥१८५॥ 
गल गज्जि सकल सक्तिनि म॑श्ष्याइ, ईस्वरि सनम्‌ख धायौ रिसाय । 
कर खगं काढ रिस वाहि रीस, दिय कोपि खगं बह सिध सीस ।।१८६॥ 
तब,सिघासन अमर सञ्रथ्य, लिय खंग ओठि बहु आपु हश्थ 1 
अपु खगं कादिसिर दाव दद्भिः तब असुर भजा संजुक्त कदि ॥१८७॥ 
तब असुर कोपि तिरसूल लीन, श्री. मातु तुरंत बहुकं कीन। 
पुनि असुर सांग लीनी प्रचंड, श्री मातु दपट किय खंड खंड ।१८८॥। 
पुनि असुर फरस कादौ कठोर, श्री मातु भुजा संजुक्त टोर । 
पुनि असुर बज्र घाल्यो तुरन्त, श्री मातु तमकि तोरयौ तुरन्त ॥।१८६॥ 
तब असुर रोष खिसियाइ गवं, दस सहस बाहु सजि सस्त्र सवं । 
श्री मातु सस्त्र खण्डे समस्त, दस सहस बाहु कटटे प्रमस्त ।।१६०॥ 
तद्दपि सावंत न मानि हार, सनमूख धायौ वह्‌ बक्र फार । 
तब इ्युकि ब्रह्मी सिर दड दोन, विष्नी सु चक्र छिनि सीसर छीन ॥१६९१॥। 


रद्र त्रिसुल तीक्षन प्रहारि, ध्री सु बज्र बजरंग मारि) 
कालो खगंनि किय खण्ड खण्ड, कारी प्रसक्ति सक्तिनि विहंड ॥१६२॥ 
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बाराहि हृदय दंतनि विदारि, नरहरिय उदर पंजनि उदारि। | ॥ 
केहरी नखनि नख सिख विहंड, सिव दति पियत श्रौनित अखंड ॥१८३॥। | 


भेरवी चरन धरि रन कठोर, संखिनि किनि भुज लीन टोर । || 
जुग्गिनि प्रेतिनि मिलि ठौर ठौर, भक्षव रक्षस करि कौर कौर ।।१८४॥। | 
* दोहा 

कौर कौर जुग्गिनि करौ, प्रबल निसुभ नरेस । | 

\ | सुनत सुभ रसि पर जरयौ, अति दुखपरम कलेस ।१६५। 

तोटक | 

सकि सुभ चलेति कलेस किये, दल की बल सेन सम्हारि हिये । 
अति आतुर क्रुद्ध उषछठाह करे, मन देवनि देवनि कौं निदरं ॥१५६। | 
असि ढाल लिये करि कह बढयौ, जनु कोपि प्रलं कहं काल चदढयौ । | 
इमि राज कटे सब नम्र कंठे, रखसी अरु राखस पुज बढे ।॥१८७॥ | 
वलि कह करत घनं धन से, इक सूत सवै इकहौ मनसे । ॥ 
सव हूंकत ककत धावत है, कर पवेत ब्रच्छ फिरावत हैँ ।॥१८६८॥ 
घनघोर महा सुर गजंत है, भुज ठोक महाबल सज्जत हैँ। | 
सब धावत .धाप धरा धचिकं, नव खण्ड ब्रह्माण्ड सवे लचिकं ॥१९६६। | | 
गिरि मेरु कपे सब लोक है, बिधि बिष्नु सुरे सु ताहिजवपै। 
दस ह दिसि कप भयौ धरनी, नहि दानव संन परे बरनी ॥२००॥ 
खुर तारनि छार अकास उठी, छवि भानु प्रभा रन रंनि उठी । 
पंच भूत अभूत कपत भये, गजपौरनि आतुर आय गये ॥२०१॥ 


कृण्डलिया 
आतुर इमि आये नृपति, रन भुम्महि जुरि जूह । 
जूह कुटुम जून्ने निरखि, बाढ़ सोक सम्‌ह। | 
बाद सोक समह्‌, मोह दुख उदित रिसानव। | 
सानव भ्रम भयभीत, इतहि रिपु देखि खिसानव । | 
देखि चिसानव सुभ, समर गरजत रन मातुर । 
मातुर सनमृख धाइ, पतित आयौ अति आतुर ॥२०२॥ | 








अक्षर अनन्य 


३७८ 
सवया 
; आतुर सुभ गयौ रनमें, जहां ठाड़ी भवानी गुमान गरूरी । 
मू रतिवंत निरंजन जोति, दिये द्रग अंजन रेख सिद्री । 
सवं सिगार विभूषन भूषित, अस्वर धरे कर संगर रूरी । 
वैस किसोर महा सुकुमार, प्रताप बलौ सब भातिनि पूरो ॥२०२॥ 
| दोहा 
देखत रूप प्रताप अति, अंबा गुन गंभीर । 
भेद न जान्यौ सुभ पसु, बचन कहै संभीर ।२०४॥ 
परम प्रताप सरूप लवि, रह्यौ सुभ चकवाइ । 
अहंकार कं कोप तें, कहे बचन खिसिजाइ ॥२०५॥ 
| शुभ उवाच 
| गीतिका 
तू कहति ती मम जुद्ध जीतदि तिहि बरौँ ब्रत धारि | 
सकल देवनि लरत दहतो मेंकहा बल नारि। 
तब जानिये जब आपु बल संग्राम मो सहं साज । 
पर बल स्वयंवर कव कल्यौ, करि स्वयं संगर जज ।२०६॥। 
"य सुन्दरी 
बात इती सुनिकं जग बंदिनि, दार्नाहि उ्वाब दियौ सुर चदिनि । 
हौं अकिली दुतिया जिनि जानहु, ये सबही मम अंस प्रमानहु ॥२०७ 
| मचक्‌ द 
यौ कहि आदि सक्ति जननी सब सक्तः बदन समाई लई । 
जयौ लहर उठि मिलत सिधु महं जहं तं भिन्न भई न गई । 
यौ सब देवि समाइ आपु महं मातु सु जपै अपु रही। 
आपु प्रभाव बताइ प्रभावि पतित नपति सहं बात कही ।२०८॥। 
हृश्वरा उवाच 
कवित्त 
हौ जोगमाया मेरी माया कौ बिलास विस्व, 
माया हीत्‌ मोहयौ मूढ जानत न टैक में । 


मोही तै पसारौ सब मोही में पसारो देखि, 
| मोहो मे समं दै जाल मकरी विबेक मे । 
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आदि सक्तिर्मैही मद्धिर्मैहीअंत्मै ही सक्तः 
"अक्षर अनन्य' अन्य मिथ्या भ्रम भेषमे। 


५ केवल र एक एक जानत अनेकनिमे 





एक ते अनेक एक सक्ति हौं अनेक में ।।२०८६।। 
दोहा 
जदपि आप समञ्ञाइ इमि, तदपि न समञ्च नीच। 
गरजि अस्त्र छंडन लग्यौ, लई मण्ड कर मीच ।॥२१०॥ 
| छप्पय 
गरजि दृष्ट बल पृष्ट अस्त्र॒सख्जनि बहु छंडत । 
जिमिहि घेरि गिरि मेरु मेघ मंडल ज्ञर मंडत । 
पुरिय त्रान असमान बान बिनु ठ्वर न सूञ्लत । 
उलटि उलटि लग अख सखन अप ही अप जूञ्चत । 
आक्रत अनंत अनन्य' भनि भवन भूत अदुभरृत समर । 
हरि हर बिरंचि बंछत कुसल त्राहि त्राहि जंपत अमर ।।२११॥ 
दोहा 
जाहि त्राहि त्रिभुवन मच्यो, भई महा भय ङ्ह । 
घोर जुद्ध दानिनि रच्यौ, प्रबल स्रु जुरि जूह।२१२॥ 
कवित्त 
देखि सत्र जूह अत्र कह लोक लोकनि मे, 
हह कं फतूह कौं सम्हारि रिपृगं जिनी । 
साध धन्‌ भानु चन्द्र बान अरि प्रान लैन, | 
श्रकटी कमान सी चढ़ाई श्री निरजिनी । 
“अक्षर अनन्य' कोप अगिनि तें अंग अंग, 
प्रज्वलित ज्वाल ज्वालमाला तन कजिनी 1 
के के सिंहनाद सिघपेलति रिसानी रोष, 
गजि घोर बानी श्री भवानी भयभंजिनी ।२१३॥ 
श्रमृतगति 
भयभंजिनि गरजी रनम, कोप कृपा जुत मन में। 
पेलि सिव अरि दल में, कौन प्रसर अति दल में ॥२१४॥ 








२८० श्रक्षर श्रनन्य 


दोहा 
भयभंजिनि परमेस्वरी, ज्यौ पंछिनि पर बाज) 
ब्रह्मादिक कौतुक थकित, श्रौ भवानि रन साज ।।२१५॥ 
ग्रमृतध्वनि 


श्री भवानि अति कोप करि, धनृष बान धरि ह्य । 
प्रबलसुभ दल बल मिलत, चलत चपल गति रथ्थ । 
रथ्थह चलत ररथ्थह्‌ धरत रुकथ्थह्‌ रथ्थ करति कर । 
हय पति समरथ्यह्‌ बैर बिरथ्यह बरकरि म्यह असिवर। 
भथ्थह स्रत भरथ्यह्‌ भ रहर अथ्यह्‌ अरि धिति भुजवर । 
गथ्यह्‌ चरित अरथ्यह "अक्षर धनुक धरथ्थहं भगवति ।२१६॥ 
| कमला 
धनु हथ्यहि इक्क धरं समरथ्य हरथ्थ हरक सरस्सर की । 
उत॒ अर्बनि खर्वं रथी बल गवत पवेत सेस धरध्धर की । 
कहि "अक्षर' अस्त्र जिते उतते इततं सु तितंति क्रश््लर की । 
हरि स भु स्वयंभु अचंभ करे लहि कर्तुति अंब करक्कर की ।॥२१७।। 
ङ सवेया | 
कषति पासनि पासि महासुर, ज्लषेति खगंनि सौ गज तुरगा । 
बषति बान घनं घन सत्रूनि, भर्ष॑ति ज्यों सकुनी पति उर्गा । 
हषेति जं ति बिजं कहि अक्षर , अक्षर देविनि सौं लहि सूर्गा । 
यौ अति अद्भत जुद्ध रच्यौ, रिपु दानव दुगं बिदारिनि दुर्गा ।।२१८॥ 


दोहा 
श्री दुर्गां रिपु दुगं हति, क्रत संगर भकं रण्ड । 
खंड खंड खण्डन असुर, धर पर ढरकत मुण्ड ।२1६॥ 
महानराच 
डरे अखण्ड रुण्ड मण्ड ज्जुण्ड दीह दानवा, 
वितंड श्रौन कुण्ड वृढ खण्ड खण्ड देह री। 
जहां तहां निहारि भूरि पररि श्रौन मासि ही, 
तमास ही चक्रत्त भूत प्रेत देत देहरी 
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भने अनन्यः धंनि धनि जुद्ध श्रौ जनिन्न के 
अमानि भत भव्य क्रत्य मान जानि जे हरी। 
अकैलि केलि ही दले समस्त मस्त॒ दयता 
जथा अनंत दंति पति हंति एक केहरी ॥२२०॥ 


हने रनं भयानि श्री भवानि भूरि भारटारि 
मारि ज्ञारि अस्त्र सस्र हस्त सेल मेल मे । 
उठे कमध्ध॒ क्रद्ध बुद्ध ज॒द्ध कौं त्रिसुदध ह्व 
महा सुन्व॒ बद्धं॒ बुद्धि नाप छाप जेल में। 
भने “अनन्यः जोर जंग मातु संग मंडिनी, 
प्रचंड दानवा अखण्ड खण्ड खड्ग खेल मे। 
समह जह कै दहे लहे नहे किहै कहु 
रहे खुहे बहेति श्रौन सिव को दलेल मे ॥२२१॥ 
बहेति श्रौन सिधु सिंघ रे दपेट टप्पुवा 
भूस ड सुर सीस सिल्ल बाल खज्जि छाहिनी । 
हलक्क ढाल कच्छ मच्छ खग ग्राह गात जा 
भुजा भुजंग अगलाहि दारुणावगाहिनी । 
भने (अनन्य अनि धनि अंग भंग जक्त जत्र, 
जानि मंत्र ज्वाल जुग्गिनीन्ह वारिन्दाहिनौ । 
तहां महासमूद्र में विचित्र मुण्ड राजसी, 
जहाज सी विराजमान मातु सिघबाहिनी ।२२२॥ 


नगस्वरूपिी 
प्रचंड सिघबाहिनी, समस्त संनदाहिनी । 
बिलोकि सुभ कद्ध कं, कौ विषाद बृुध्ध कं ।।२२३।। 


अनंत अस्त्र मुव्कियौ, सृुदिक्छ मातु ्जुक्कियो । 
समस्त सख खण्डियो, अभूत जृध्ध मंडियौ ।२२४।। 


कियेत क्र ठड्यौ, समान जुद्ध बडदियो 


। ; : -परस्प सस्वर ्ंडही, सु त्रान त्रान खण्डही ॥२२५। 
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ज्‌ टेत अस्त्र अस्त्र सौ, टुटंत सस्त्र॒सस्त्र सौ । 

तकत दाव दाव है, चयुकंत जद्ध चाव है ।॥२२६॥ 
करंतहंक हक है, धरत धीर संक दहै। 

लरत अंतरिक्षनं, अरत त्रान तिक्षनं ॥२२७॥ 
चलेत अग्रबानयं, ज्वलत चंद्र भानय। । 
घलंत॒ सेल्ह॒ सृल्हकं, दलंत दाव हलकं ॥२२८॥ | 
तजंत जोर. चक्र है, गजंत जोर बक्र है। 4 
उठत वक्र ज्वालकं, द्ुटंत तीर मालकं ॥२२४।। 

लगंत तीर पवेतं भगत भीर सवेतं। 

नित व्योम बान है, चछिदंत हैमबान है ॥२३०॥ 

अनंत जुद्ध वित्त ही, इते उतं न चित्त ही। 

बिलोकि लोक कपटी, सु त्राहि त्राहि जंपही ॥२३१॥। 





क वित्त 


त्राहि त्राहि जंपत्‌ त्रिदेवता त्रिलोक सोक, 
भागि भागि बडे गिरि गिरनि गिरत है। 
श्रौनक समुद्र मे समुद्र सातौ क्षिल्लि रहे, 
पर्वत से रिपु घाइ क्िरना क्िरत है। 
ङंठसे बहत रुण्ड मुण्ड इुण्ड जहां तहां, 
देखत चक्रित देव भागत फिरतंहै। 
(अक्षर अनन्य' अंतरिक्ष लक्ष जोजन मे, 
अंबा अरु सुभ काल मीचु से भिरत हैँ ।॥२३२॥ 


दोहा 


दस हजार जोजन बदुयौ, धरती ऊपर श्रौन । | 
कहि अनन्य' संग्राम कौ, बरनन करियतु कौन ।२३३॥ 
बरनह कह संग्राम गति, तरिभ्रुवन भवत अच॑भ 1 

` देखत इमि अंबा चरित, चक्रित हरि ह्रं ब्रह्मं ।।२३४॥ 
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फिरत चक्र सम उभय रथ, अंतरिक्ष रिस मंडि) 
करत जुदध हुंकरत मुख, जरत अख अति चंडि ।।२३५।। 


इहि विधि विविध प्रकार करि, समर परसपर कडि । 
काल मीच मानहं भिरत, अभय उभय रिस बढि ॥२३६।। 
मरहठा 
बड्ढे रिस जुद्धहि अति बल क्रूढहि रुद्धहि सख चलत । 
धरनी असमानहि पूरिय त्रानहि भानि विरथ बिलंत 1 
देवा अति आरत दीन पुकारत मारत क्यौ नहि मात । 
लीला रन रेखति दया न देखति देखत खलक नसात ।।२३७॥। 
छप्पय 
सुनि सुनि अमर पुकार समर कोपिय भयभंजिनि । 
टंकरि करि सारंग रंग॒ भुव तारनि गंजिनि। 
अद्धं चंद्र परिमान तानि अरि प्रान हरनि धर। 
तानि कान परजंत कटिल श्रकूटी मरोरि कर । 
कहि अचछिर अनिन्न' सु दृष्टि मिलि तजि सायक रिसरस भरिय । 
नृप॒सुभ प्रचंड अखंड तन खंड खंड खंडन करिय ॥२३८॥। 
खंडन करौ दयंत अंतरिक्षहि कर मददिनि। 
गिर पर धर घहराइ चरूरि गिरिवर पिलि गदिनि। 
सप्त दीप नवं खंड मंड ब्रहमंड सु लचकव। 
सेषं सीस कलथंत कमठ पिष धर धचकव । 
आक्त अनंत अनन्य' भनि भव न भूत अद्भुत समर । 
मन पूल पल पएूलनि बरषि जयति जयति जंपति अमर ।२२३६॥ 
जयति सिध असवारि जयति संग्राम जयंकरि। 
जयति खगं धनु धारि जयति सुर सत्र छयंकरि । 
जयति महिष मुरतारि जयति मधु केटभ खंडिनि । 
जयति चंड मुण्डारि जयति धम्रक्ष विहं डिनि। 
जय जयति रक्तविदादि जित सुभ निसुभसु रन हननि। 
सुर संकट हरनि अनन्य" भनि, जयति जयति समन्य जननि ।।२४०॥ 
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ग्रक्षरो 
जयति जंपि प्रमुदयत सकल सुर । 
जननि सरन क्रत प्रनत उमगि उर । 
सहित प्रेम अनुराग नयन पुररि। 
करत चार अस्तुति अंजलि ज्‌रि॥२४१।। 


दोहा 
नमो नमो श्रौ भगवती, अद्भुत चरित अनूप। 
सुर उबारि गंजे असुर, धरि बहुं दव्य सरूप ॥२४२॥ 





विजय 


दिव्य मानिक्क कौ क्रीट माथे लसे, 
दिव्य आभनं आभाति भारायनी । 
दिव्य स्वेताम्बरं सुन्दरं राजितं, 
छाजितं दिव्य हीरानि हारायनी | 
दिव्य आयुद्ध श्री दिव्य सिघासनी, 
सुभ निसुभ संघार कारायनी । 
दिव्य अवतार संसार भवतारनी, 
सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।॥२४३।। 


| 
| 
५ | | 
| 
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खगं चक्रं सरं सूल से्हं प्नं, 

तीक्षनं दक्षिनं पानि धारायनी । 
चाप पासंकुसं ढाल घंटा तथा, 

वाम हाथं महा सोभ सारायनी । 
दसभजी दस हजार भुजा भंजिनी, 

रजिनी देवता दैत्य दारायनी । 
अंबिका रूप श्री संभु सव्ति स्वयं, 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।२४४। 


गात रातै प्रभा पाट राते धरे, 
सवै राते नगाभ्नं धारायनी । . 
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दंड कोमंडलं मंडितं पानि मे, | 
 ,: : चारि वक्त्रं सतं चारु चारायनौ । 
राजसी राज हंसेस पे सासनी 
„ , बासनी दास को आस तारायनी । 

बरह्मनी रूप ब्रह्मादि कर्तां स्वयं, 
| सो नमोहो नमो मातु नारायनौ ।२४५॥ 
संख चक्रं गदा पद्म सारगिनी, 

सामला निमंला भेष धारायनी । 
चारि बाह धरे बेजयंती गर, | 

वस्त्र  पीतांबरं दास तारायनी । 


दध की सक्ति श्री गरुड सिघासनी 


| मधु मरं कैटभं दुख दारायनी । 
विष्नवी रूप विष्नादि माता स्वय, 
सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।\२४६॥ 
सीस सुन्दर जटा गंग धारा लक, 
चन्द्रमा भाल त्रैनेन तारायनी । 
सि चर्म घरे मुण्ड माला गरे, 
तेज पुज प्रभा सपं हारायनी । 


सुल डौँरू लिये काल क्रूटे पिय, 


गात बिभ्भूत नंदी हकारायनी । 
रुद्रिनी रूप सद्रादि जोगेस्वरी, 
| सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।२४७)) 
सवं सोने मनी भूषने भूषिता, 
- ` वस्त्र नौने सुनेना हजारायनौ । 
पानि बच्रौ धरे मुक्ति माला गरं, 
माधुरी सृक्ति सोभा सुधारायनी । 


मत्त मातंग एेरापतिब्बाहिनी, 


दाहिनी देवता दैत्य दारायनी । 
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इन्दरिनी रूप इन्द्रादि राजेस्वरी, 
सो नमोहो नमो मातु नारायनी ॥२४८॥ 


मोर क्रीटै धरे मोर पीठासनी, 

मोर भ्रीवातनी सोम सारायनी । 
चक्र सक्ती धरे वनमाला गरं 

वस्त्र पीरे परं पीर टारायनी । 
सिद्धि साधौ चिता रचाचिता चंदनं, 

वंदनं विस्व बिस्वेस पारायनी । 
नन्दजा रूप आनन्दा सवेदा, 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।॥२४६॥ 
चन्द्र॒ वक्त्रं तथा अद्ध चन्र सिर 

चन््रवर्तं तनं सोभ कारायनी । 
अम्बरं उज्वलं प्रज्वलं आयुधं, 

सावधानं प्रभा सोभ सारायनौ । 
सक्ति कोदंड सो दंड मंडित्त कर, 

दानवा दंड ब्रहमंड पारायनी । 
कारिका रूप कौमार सक्तिप्रिया, 

सो नमोहो नमो मातु न।रायनी ।२५०॥। 
धूमरे से जटा जूट ष्टे सिरं, 

कनं मुद्रा तनं भस्म॒ धारायनी । 
तिजं भौ चदीं लाल चच्छुं प्रभा, 

माल रुद्राक्ष भद्राक्ष धारायनी । 
कद्व आडंबरी पदि गर रगे, 

प्परं पानि श्रौन प्रहारायनी । 
दूतिका सूप संग्राम रंगप्रिया, 

सो नमोहो नमो मात्‌ नारायनी ।\२५१॥ 


सीस आकास लौ चनं पातालनी, 
घोर वक्त्री महा घोर घारायनी । 
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सेम॒ पने खरे नेन ज्वाला भरे, 

भीम भै सानि स्वासानि ज्ञारायनी । 
मेष के सीस कौं थम्हि उष्ृछठार कं, 

ठाड कै अग्र पे भुम्मि धारायनी । 
वारही रूप वाराहवत दीपिका, 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ॥२५२॥ 
अद्ध नर देह री केहरी अद्धेवे, 

उदे केसी महा क्रंद कारायनी । 
बक पंजा बौ नक्ख॒ भु चटचटे, 

कटकटै दंत मे मत्त गारायनी । 
खम्ह उद्धारि विद्धारि कें दानवा, 

हिनंकस्यप्प कौ पेट फारायनी । 
नारसिघी , ; नुसिघं सरूपं करो, 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ॥२५३॥। 
कदि सुमेर सी बदरि उद्र महा, 

हास अदास हंकार कारायनी । 
मृण्ड मृण्डावली तुण्ड श्रौन सखव, 

श्रौन बहे गजा चमं धारायनी । 
सुक्छमाखं महा भेरवी भ्यानुको, 

भूत॒ चड्ढी भयंकरार कारायनी । 
कालिका रूप हवै रक्ष संभक्षिनी, 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।।२५४॥ 
देयता श्रौनिता पंक अंकचिता, 

चिता गात संघात घारायनी। 
ढाल दढक्कानि चक्कानि सत्र प्रहा 

अख खर्गादि दुर्गादि दारायनी । 
गर्वेते गवती चवेती दानवा 

पृवैती परि उपय कार कारायनी । 
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चंडिका खूप वंकारि हंकारिनी, 
सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।२५५॥ 


वक्त्र ॒विक्राल प्रज्वाल ज्वालाननं, 
दानवं सेन संघट जारायनी । 
नासिका स्वासनी सत्र फौजं उड़, 
मत्त ॒हस्थोन हस्थान ज्चारायनी । 
फेरि त्रैसूल त्रैसूल क्षयकारिनी, 
धारिनी जै विजे बिस्व पारायनी । 4 
भद्रकाली कला रूप भयभंजिनी, 
सो नमोहो नमो मात नारायनी ।२५६॥ 


एक तँ आपु सक्ते अनेकं ककं, 
सुभ निस्सुभ संघार कारायनी । 
फेरि कं नैक तेंएक हीहवे खरी, 
एक धौं नेक कि बुद्धि पारायनी । 
तो कथाजो जथा सो तथा को कहै, 
सो (अनन्यं भने खरोत भारायनी । 
सर्वदा अद्भुता अद्ितीय प्रभा, 
सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।॥२५७॥ 


आपु ही अद्वितीय प्रभाव प्रभा, 
आपु ही सु द्वितीय प्रकासायनी । 
आपु ही सुन्न निर्गृन्न निर्भासिनी, 
आपु ही जाहिरा जोति जारांयनी । 
आपु ही आदि आनादि सर्वादि श्री, 
सवं कारन्न सर्वं प्रकारायनी । 
जक्त बीजंत श्री जक्त माता स्वयं, 
सो नमोहो नमो मातु नारायनी ॥२५८॥ 


हस्तहीनं बिधि कोटि कर्ता सदा, 
चक्युहीनं हरि कोटि पारायनी । 
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अस्त्रहीन सिवं कोटि िघासनी, 

चनंहीनं सरं कोटि चारायनौ । 
ववत्रहीनं घनं कोटि वानी धुनि 

गातहीनं धरं कोटि धारायनी । 
रूप हीनं तनं कोटि रूपं करी,. 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।२५६॥ 
रूप रेख नहीं रूप रेखे महीं, 

रूप रेखे सुं कधौ उधारायनी । 
दृष्टि आवे नहीं दष्टि आवे तुहीं 

दुष्टि ही सृष्टि त्रैलोक कारायनी । 
नित्य ही निर्वेती पवेती नित्य ही, 

कारनि निर्गृनि भेष धारायनी । 
'अक्षरानन्य' अद्रत सक्ति प्रभा, 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ।।२६०।। 
सवे रू्पन्नि मे खूप रंगं तुही 

सवं जानिन्त में ग्यान धारायनी । 
सवं जोतिन्न में जोति आभा तुही, 

सवं सक्तिन्न मे सक्त कारायनी । 
सवं संसार मे सवं भूतेक तं, 

अक्षरानन्य' सर्ग प्रकारायनी । 
सवं ब्यापीक चेतन्तिता सवदा, 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ॥२६१॥ 


सवेदा सर्ग चेतन्निता सवेदा, 

स॒वेदानंद मोद प्रकारायनी । 
सर्वदा सु प्रकास प्रभा मेदिता, 

बेद बेदान्त सिद्धांत कारायनो । 
सवदा सुद्ध रेस्वजंता सर्गदा, 

सवेदा सवे उहौत कारायनी । 
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सवे कर्तार श्री सवे सक्ति स्वयं, 
सो नमोहो नमो मातं नारायनी ।।२६२॥ 


स्वतो पानि पादानि पानि प्रभा, 

सवेतो चश्च कर्नादि कारायनी । 
स्वतो गभं संसार गभं घर, 

स्वतो दृष्टि इष्टीनि धारायनी । 
सवतो मंति आनंति मद्धि प्रभा, 

पूरिना सर्वतो वार पारायनी । 
सवं विस्वेस्वरी विस्व रूप धरे, 

सो नमोहो नमो मातु नारायनी ॥२६३॥ 


दोहा 
बिस्व रूप बिस्वेस्वरी, बिस्व जननि परिवान। 
सकल बिस्व कारन करनि, तेरिय सक्ति निदान ॥२६४॥। 


रेखता 
तेरियै सक्ति उतपत्ति संसार सव, 
तेरिथै सक्ति प्रतिपाल गाता । 
तेरियै सक्ति अस्थार विस्थार पुनि, 
तेरिये सक्ति संघार घाता। 
तेरिये सवित फल दंड पानै सबे, 
तेरिये सक्ति क्रत कमं धाता । 
तेरियें सक्ति सब सक्ति 'आनिन्न भनि, 
जयति सिव सक्ति श्री जक्त माता।२६५।। 


तेरियै सक्ति भुवधर अचर चर सबे, 
तेरिये सक्ति जल सिधु साता। 
तेरिये सक्ति जल तेज व्यापीक है, 
तेरियं सव्ति गत बहत बाता । 
तेरिये सक्ति आकास धुनि सन्द है, 
तैरियं सक्ति तत सवं धाता। 
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तेरिये सक्ति सब सक्ति आनिन्न' भनि, 
जयति सिव सक्ति श्री जक्तं माता ।1२६६।। 
तेरिथै सक्ति निर्गन्त निर्वान पदः 
तेरियै सक्ति सर्गृन्नत गाता) 
तेरिथे सक्ति बिधि बिष्नु एेस्वजं पद, 
तैरियं सक्ति महि सेष धाता) 
तेरियै सक्ति लहि सिद्ध सिद्धांत पद, 
तेरिये सक्ति निधि सिद्धि साता) 
तेरिमे सक्ति सब सक्ति आनिन्न' भनि, 
जयति सिव सक्ति श्री जक्त माता ।।२६७।। 


तेरिथै सक्ति सुर अमर अमरावती, 
तेरियै सक्ति मुनि जन गाता। 
तेरिथै सक्ति दैयंत बरजोर अति, 
तेरिये सक्ति मन रंग राता । 
तेरिथे सक्ति रवि चन्द उदोत छवि, 
तेरियै सक्ति जल मेघ वाता। 
तेरिये सक्तिसब सक्ति 'आनिन्न'भनि, 
जयति सिव सक्ति श्री जक्त माता ॥२६८॥ 


तेरियै सक्ति तेजन्ति मे तेज है, 
तेरियै सक्ति बल गवे गाता। 
तेरियै सक्ति ग्यानीनि में ग्यान है, 
तैरियं सक्ति ध्यानीनि धाता । 
तैरियं सक्ति जोगीनि मे जोगरहै, 
तैरियं सक्ति तप तेज जाता) 
तेरिये सक्ति सव सक्ति'आनिन्न'भनि, 
जयति सिव सवित श्री जक्त माता ॥२६६।। 


तेरिये सक्ति चेतन्ति संसार सब, 
तेरिये सक्ति जड़ ब्रच्छ गाता । 


३६१ 
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तेरिये सक्ति महि मोह बंधन भवं, 
तेरिये सक्ति निर्मोह ग्याता। 
तेरियं सक्ति अति भक्ति प्रापति रमा, 
तेरियं सक्ति निज मृक्त जाता। 
तैरियं सक्ति सब सक्ति (आनिन्न' भनि, 
जयति सिव सक्ति श्री जक्तं माता ॥२७०॥ 


द्ुप्पय 
जक्त॒ मातु जग जोति जक्त मूरति जगवंदिनि। 
सिव निवासि सिव सक्ति सिवहि सिवदा सिव चंदिनि। 
निविकार निरधार नित्य निवनि निरंजिनि। 
भव अधार्‌ भवसार प्रभव करता भयभंजिनि। 
सर्वानि सवे लाइक सदा सवं लोक कारन करनि। 
स ्रथ जननि “अनन्यः भनि जयति देवि असरन सरनि ॥२७१॥ 


दोहा 

इमि देवनि अस्तुति करी, पूरन प्रम प्रमान । 

हवं प्रसन्न भनि ईस्वरी, मांगहु सुर बरदान ।।२७२॥ 
गीतिका 


सुनि सुरनि एूंल प्रनाम करि कीनी अरज कर जोरि। 
तुव कृपा तें हम देव पद लहि सुख विभूक्त न थोरि , 
तातं यहै बरदान मांगत सुन जननि जग माइ । 
जब जव सु इमि संकट परं तब तब सु काटहु आई ॥२७३॥ 
सोरठा 
सुनि सुर विनय सुधीर, श्री भवानि भयभंजिनी। 
मधुर वचन गंभीर, कहत आपु . परमेस्वरी ।२७४॥ 
पद्धरि 
संकट काट तुम्हरे समस्त, जव जब वाद दयत प्रमस्त । 
अद्राइस सं कलजुग सुठोर, हरै पुनि सुभ निसुभ ओर ॥२७५।। 
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तब हौं कात्यायनि रूप धार, हनि सु दृष्ट सक्तिनि संघारि । 

 पुनिवे प्रचित्त देयंत राज, विष्नादि विस्व जीतहि समाज ।।२७६॥ 

तब रक्तदतिका रूप धारि, हनिहौं सु दृष्ट दंतनि बिदारि । 

पुनि दुगं नाम देयत सु होड, त्रैलोक विजय जस लहै सोई ॥२७५७॥। 

तब हँ दुर्गा अवतार धारि, हनिहौ सु दृष्ट पवेत परछठारि । 

पुनि भीम नाम देयत भवतु, सो सकल लोक फिरिहै दयंतु ।।२७८॥। 

तव हौ भीमा अवतार धारि, हनिहौ सु दुष्ट च्छनि उचछारि । 

पुनि भोमासुर हुदै प्रचंड, जग जोति राज रार्जाहि ब्रह्म ड ॥२७२८॥ 

तब हौ सताक्षि अवतार धारि, हनिहौँ दृष्टिं खर्गनि परारि । (व 

पुनि दानु नाम देयंत घोर, त्रैलोक छीन लहै प्रजोर ।॥२८०॥ 

तब हौं भ्रामरी सुरूप धारि, हनिहौ सु दुष्ट हिरदं विदारि । 

पुनि सांक नाम देयंत वादि, अति दुष्ट सकल सुर देह काटि ॥२८१॥ 

तब हौ साकंभरि रूप धारि, हनिहौं सु दुष्ट मृष्टिक प्रहार । 

पुनि परहि काल रिषिश्राप जोर, उपजटहि “अनन्य' अति त्रास घोर ॥।२८२॥ 

तब हौ साकंभरि रूप आइ, रचि साक सबै लह जिवाई । 

जब जब इमि संकट पर हि जक्त, तब तव रक्षहुं हौ अभय भक्त ।।२८२।। 
ग्ररिल्ल =: 


यौ कहि दै वर सुरनि सकल सुर चंदिनि । 
हो गइ. अंतरध्यान परम सुख कंदिनि । 
फूलि गये सुर पुरनि चैन सुख राजियौ । 
चर घर मंगल चारु बधावे बाजियो ॥२८४।। 
दोहा 
इहि विधि सुरथ समाधि सुनि, श्री भवानि गन गाथ । 
बध मूक्ति फल दंड कौ, जग सब इनके हाथ ॥२८५॥ 


श्री भवानि की भक्ति ते, म्‌व्तिहि भविति उदोत । 
-,* ` भगवति भवित विहीन नर, उभय च्रन् ते होत ॥२८६।। 





ईेऽ४ अक्षरं श्रनन्य 
ताते भगवति भविति निज, करहु राज मन लाइ । 
मनवांछित फल पाइहौ, सब लाइक जगमाईइ ।॥।२८७।। 


सोरठा 


यह्‌ सुनि सुरथ समाधि, फूल पाइ यह विनय किय । 
किमि जग जननि अराधि, नाम मंत्र किये गुरू ॥२८८॥ 





मोतीदाम 0 
सनौ नप उत्तम मंत्र सनाम, फलै तिहि तं मनसा सब काम। 4 
श्री भवानी भवानी यहै उच्चार, सु आगम वेद पुरान कौ सार ॥२८८॥। 
श्री भवानीकेनामतेओौरन मंत्र, श्री भवानीकेनामतं ओर नजंत्र | 
श्री भवानीकेनामतेंओरनध्यान, श्री भवानीकेनामतं ओरनग्यान ॥२५६०॥।। 
श्री भवानीकेनामतेओरन देव, श्रीभवानीकेनाम तं ओर न भेव । 
श्री भवानीकेनामतेंओरन जाप, श्री भवानीकेनामतं भौरन थाप ॥२६१॥। 
श्री भवानीकौ नाम संजीवनि मूरि, हरे बहु रोग करं दख दरि । 
श्री भवानी कौ नाम फलै फल चारि, सु भक्ति धरं मन इष्ट अधारि ।।२८२॥। 


श्री भवानी कौ नाम है पूरन जाप, जपे बिधि बिष्नु सदासिव आप । 
यहै हिरदै धरिकँ नृप॒ राइ, श्रौ भवानी भवानी रहौ लव लाइ ।२५३।। 


दोहा 
यह सिख सुनि मनि पाय परि, गये सुरथ्य समाधि । 
नदी तीर अस्थित भये श्री भवानि त्रत साधि ॥२४।। 


4 वा = 


। 


छप्पय 
नदी तीर विवि धीर थापि म॒नमय श्री मूरति । 
जि रुचिर फल मल चित्त धरि सुन्दर सूरति। 
इक टक दष्टि लगाई दृष्टि चरननि चित चरचत। 
श्री वानि इमि वानि जपति नित प्रति हित सरसत। 
तन भूख नं प्यास न त्रास भय सिघ बाघ गूजर निकट । 
इमि तीनि बरस त्रत देखि कं हुव प्रसन्न अम्बा प्रगट ॥२८५॥ 
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दोहा 


प्रगट कहो परमेस्वरौ, माग कुर्व बरदान । 
सुनि पाँ परि नृप प्रम सौं, बिनय कियौ परवान । ।२६६॥ 
सुरथ उव।च 
दोधक 


देह अभय बर सौ भयभंजिनि, भूपनि जीति करौ रन गंजनि 
मारि सवे सक सत्रूनि मैटहु, राज लहौँ परिवारहि भं टह ।॥२५७।। 


ईश्वरी उवाच ए 
राज लहौ नप सन्रुनि गजहु, जाई मिलौ अपने कल रंजहु । 
अंतमनंतनि कौ पद पावहु, सूरज पृ सवननि कहावहु ।।२८८॥। 
तोटक 
। मन ते अधिके वर काज सरे । 


इतनी सुनि भूपति पाव परे ज 
धिस्‌ देउ सही ॥२८८।। 


पुनि बानि यदै जग माई कही । वर मांग समा 
समाधि उवाच 
छप्पय 
सुनि समाधि किय विनय सुनहु जननी जगवंदिनि । 
जग असार भ्रम सकल कटा मागं सुर च॑ दिनि।. 
देह मोहि विग्यान मोह श्रम माया ुद्रहि । 
जनम मरन भय मिटहि कमं बंधन दुख मिदटरहि । 
निज भवित प्रेम आनंद महं रहौ सदा तुम्हरे सरन । 
उर ओर भं उपजै नहीं आनंदित तुव चित चरन ॥३००।। 
ईश्वरी उवाच 
सोरठा 
होद तोहि विग्यान, मोह भम माया कटे । 
बसै हृदय मम ध्यान, जीवन म॒क्ति समाधि तुव ।३०१॥ 


दोधकं 


यौ किक जन सौं जय बानी, जन्तरध्यान भई जग रानो। 
सिद्ध भयौ सु समधि प्रवोना, ्यान बढयौ मन ध्यानहि लीना ।३०२॥ 
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राव गये अपने गृह काजा, सत्रूनि जीति भये महराजा । । 
देस प्रसिद्ध करी यह बानी, पूजं सव जग आदि भवानी ॥३०३॥ 


दोहा 
इहि बिधि सुरथ समाधि कहं, वर दीनौ जग माई । 
गाई तें पर्वत करौ, रहौ जगत जस छाइ ॥३०४।। 
जगत जीव जल थल सकल, एकहिसे सब थाप । 
श्री भवानि की भक्ति तं, बढयौ सु बष््यौ प्रताप ।।३०५॥ 


क वित्त 


ब्रह्म बिष्न्‌ स्द्रडइद्र चंद्रादिक देव देहु, 
कीट ह पतंग श्रगजग इत थाप है । 
सवके सरीर पंचभूत के प्रमान जानि, | 
सब ही में आतमा समान आपु अप है। 
देखिये प्रतच्छ भिन्न करनी “अनन्य' भने, 
एक सिरमौर एकं कीट पग चप है। 
जैसी जहां भक्ति तहां तेसी स्विति विद्यमान, 
यहै श्री भवानी जू की भक्ति कौ प्रताप है ।।३०६॥ 
दोह . 
सुर नर मुनि गंधवं जग, जाचकं सवं बखानि। 
तिह लोक तिहं काल सुनि, दाता एक भवानि ॥३०७।। 
मदनमोहन 
दई सक्ति ब्रह्मं भये बिस्व करता, 
दई सक्ति विष्नं प्रजा पालि जानी । 
दई सक्ति सेषे भये भूमि धर्ता, 
दई सक्ति रुदर प्रलै घात धानी । 
दई सक्ति चंद्रं छपा जोति छाई, 
दई सक्ति भानं प्रभासुं प्रमानी। 
"अनन्यं भन देवता सक्ति जांचे, 
तिहूं लोक में एक दाता भवानी ॥३०८।। 
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उत्तम चरित्र ३६७ 


भजे सिद्ध साधू मृनिन्द्रा अरारधे, 
ल्ह रिद्धि सिद्द फुर सिद्धि बानी । 
भजे राज राज फुर अस्त्र विद्या, 
जुरे जुद्ध जीते बिजं राजधानी । 
भजे भक्त॒ जोगी ल्ह भुक्ति मृक्ती, 
कवित्तौ करे जे चै वाकं बानी । 
अनन्यं" भने सर्वदा सवे पूरी, 
सवै विस्व मे एक दाता भवानी ।३०८।। 


भजं सारदा जे ल्ह बुद्धि विद्या, 
गनेसे भजं ते लहै सिद्धि बानी । 
भजे विष्नु कौं ते ल्ह भुक्ति अंते, 
विभौ लच्छिमी के भजे जक्त जानी । 
जिते देवता भेव ताकौ विचारो, 
कला जौन जम सुटै तासु बानो । 
'अनन्यं' भने एक को एक दाता, 
सदा सर्वदा सवे परौ भवानी ॥३१०।। 


सदा स्वं दाता सदा सवे कर्ता, 
सदा सवं रूपा करै वेद} बानी । 
अनादी अनंता कहागैे अनंता, 
नियंता सनै लोकं की लोकं रानी । 
हरी संभ ब्रह्मा कर भक्ति जाको, 
धरे ध्यान जोगी जपै सिद्ध बानी । 
अनन्यं भन जो रदै गोपि रूपा, 
कहै जोति वासौ वहै है भवानो ॥३११॥ 


दोहा 


गुपित वहै परगट वहै, निकट वहै असु द्रि। 
श्री भवानि त्रिभुवन विषे, रही सर्ग भरप्‌रि ।३१२॥ 








३९० 


श्रक्षर अनन्य 
जो जिहि भांति भजे जहां, ताकौ तहां प्रतच्छ। 
त्रिभुवन व्यापक सक्ति निज, श्रौ भवानि सुभ लच्छ॥३१३॥। 
श्री भवानि सुभ लच्छिमी, परम उत्तमा जानि। 
ताकौ “उत्तम चरित यह, अशछर अनिन्न' बखानि ॥३१४।। 
जो इहि “उत्तम चरित' कौं, पठं सुने मन लाइ । 
मनवांछित फल देइ तिहि, श्रौ भवानि जग माइ ।३१५॥ 











१९. साखी 


दोहा 
श्री गुरू चरन चरन सरोज रज, धरि “अनन्यः उर सीस । 
सवै सिद्धि सिद्धांत कह, यह उपाय रचि ईस ॥१॥। . 
गुर. ईस्वर ईस्वर सु गुर, गुरु स्वर सम आहि । 
कहि “अनन्य' विवि नेन जिमि, घटि बहि कहे न जाहि ॥२।। 
नेननि अंजन आँजिये, श्रौ गुरु मूरति ध्यान । 
नासहि तम अग्यान कौ, भासहि पूरन ग्या ॥॥२ 
इदरजाल दीपत जगत, दीपकं ग्यान संजोय । 
अचिरः तमासे थकि रहै, ओर न दुतिया कोय ।४।। 
कहि “अनन्य' ईस्वर सही, ठ त्रिगुन तत॒ पांच । 
ज्यों बाजी मिथ्या सवे, बाजीगर वहं सांच ।५॥ 
सच ` एक सिव सक्ति प्रभ्‌, तासु सक्ति सब ठर । 
कहि (अनन्यः सिद्धात मत, जानि बृथा मत भौर ॥६।। 
वह निर्गुन सगुन वहै, वहै सविति सब ठोर। 
कहि “अनन्य' सिव सक्ति विन, किचित वस्तुन ओर ॥७।। 
'अछिरः जक्त नानात्व लहि, है सिव सक्ति निदान । 
ज्यौ घन बूंद अनंत गनि, धरनि एक परय मान ।1८॥। 
एक अनेक सुभाव है, श्री सिव सक्ति सरूप । 
बीज ब्रच्छ अनुसार मत, जानि ` अनन्य' अनूप ॥२।। 
कृत्रिम भवत॒ओौरहि भजे, मध्यम कै हरि भक्ति । 
उत्तम जोति सरूप भजि, म्यानी सव सिव सक्ति ।१०।। 
जानि सवै सिव सव्ति मय, मौर न दतिया कोय । 
बहु गुरिया इक डोरि गुहि, कहि “अनन्य मत जोय ।।११॥ 
कहि “अनन्य' सिव सविति मत, जानत्‌ जाननहार \ 
मूढनि कौं अति गढ यह, अंधन ज्योति अंध्यार ।।१२॥ 














४०० ्रक्षर भ्रनस्य 


सुमिर एक सिव सक्ति कहं, कहि “अनन्यः भ्रम खोय। 
सब ॒ सिद्धिनि को सिद्ध फल, साधन साधौ सोय ।१३॥ 
कहि “अनन्य' कारज सकल, धीर बुद्धि सहं साध । 
भक्ति करत सिव सवित की, देर न कर पलं आघ ।१४॥। 
छिनभगुर देही कही, छिन छिन भजि सिव सक्ति। 
कहि “अनन्यः संसार महं, जीवन कौ फल भक्ति ॥१५॥ 
भक्ति करत धमंहि धरत, ते जीवत जग माहि।. 
ओर सु जीवत ही मरे, जुग जुग जिय तो काहि ॥१६॥ 
कहि अनन्थ' संसार की, अलप बुद्धि अनरीति। 
ईस्वर कौं धोखौ करं, भूतन की परतीति ॥१७॥ 
भूत मिठाई जान जग, संपति सुख परिवार । 
कहि "अनन्यः साची सदा, नाम सदा सिव सार ।१८॥ 
सुमिर सदा सिव नाम नित, सदानंद भरपूर। 
कहि अनन्यः संसार महं, यै संजीवन मूर ॥१४६॥. 
| सोरठा ज 





प्रान सजीवन मूर, भक्ति एक सिव सक्तिकी। 

कहि अनन्य' सुख पूर, मिलहि सु पूरन पन्य तं ॥२०॥ 
दोहा 

कहि “अनन्य निज भक्ति त, प्रगट सदासिव हाल । : 

ज्यौ मथिये जब जतन कर, कटव ज्वाल ततकाल ।।२१।। 

कहि अनन्य" गुरु ग्यान तें, नसहि तिमिर श्रम कूप। 

तब सूञ्ये अंतहकरन, सुद्ध सदासिव रूप ॥२२॥ 

सुद्ध सदासिव रूप ते, तीन रूप गुन भिन्न । 

भव संकर हरि नाम इमि, करतुत भेद “अनिन्नः ॥२३।। 

सव उतपति भव की करत, संकर. रच्छन हार । 

हर संघारत प्रलय जग, सिव जिहि कमं अधार ॥२४॥ 

आदि त्रिगुनं करतार ये, भव ` संकर हर भेद। 

ब्रह्म॒ बिष्नु सुद्रादि इत, बरनत महिमन बेदं ॥२५॥\. 
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साखी ४०१ 


महिमन महिमा संभु की, जौलौ सूनंन गृढ़। 


~ तौलौ निज सिव सक्ति कौ, मारग लहै न मूढ ।२६।। 


मूढ़ मनुष्य लहै कहा, श्री सिव सक्ति प्रमान । 
कहि अनन्यः जिमि मेल कौ, मानिक ममं न जान ॥।२७।। 
नर गरीब जानहि कहा, महादेव कौ ममं। 
कहि “अनन्य' बिधि विष्नु कं, भयौ बार बहु भमं ।।२८॥ 
बरह्मा भमं आये गगन, वबिष्नु पताल अमाय । 
समुङ्ि भजे ईस्वर चरन, जव कष्ठुं ओर न आय ॥२८॥ 
भरम करत भरम बढ, कटि "अनन्य सत बात । 
भजत ईस्वरी ईस्वरहि, सकल भमं भजि जात ।३०।। 


ओर सकल साधन करत, सिद्धि मरू करि होत । 
भजत ईस्वरी ईस्वरहि, सहज समस्त उदोत ॥३१॥ 


भजत ॒ रईस्वरी ईस्वरहि, जे जन इष्ट उपास । 
मुविति भुक्ति सब सकत फल, लहि “अनन्य अनयास ।।३२।। 


एक सुरनि भजि मुक्ति फल, एकनि भुक्ति बखान । 


; कहि “अनन्य' सिव सक्ति प्रभु, मुक्ति भुविति सब दान ।\२३२।। 


अंड न अभ्रत फल फले, जो सेवहु जुग चारि । 


¦ दुद्र देव तँ कह सरे, विन ईस्वर ब्रत धारि ।।३४॥।। 


जथा पूस कौ तापनौ, नस्वर सुर की सेव । 
कहि अनन्यः अविचल सदा, नाम सदासिव लेव ।॥२३५॥ 


नाम॒ सदासिव नाथ कौ, जान सदा सुखकारि। 


, कहि “अनन्य' फल चारि कर, हरन सोक भय भारि ।।३६॥ 


राम राम त्रेताहि ते, द्वापर कृष्न समुरारि। 


सदा सदासिव नाम सुनि, चार बेद जुग चारि ।।३७॥ 


कह सतज॒ग महं सत भये, कह कलिजुग महे पाप । 


` अछर' भलौ जग काल फल, जबहि सम्‌ञ्चिये आप ।।३८।। 











४०२ 


अक्षर अनन्यं 


समुदि यहै गुर ग्यान ते, जान मूल सिव सक्त । 
तजि सब भमं अनन्यः भनि, करिये केवल भक्ति ।३्।। 


सोरठा 
सार एक गुरु भविति, अरु करिबौ दृबल दया। 
भजन इष्ट सिव सक्ति, कहि अनन्य' सत॒ मत यह ।।४०।। 
दोहा 
प्रीति बिना परिचय नहीं, बिन परिचय परतीति। 
विन परतीतिन प्रभु मिलन, कहि "अनन्य' निज रीति ॥४१॥ 
रसना रटि गुरु सब्दसुभ, हदय ध्यान सिव सक्ति । 
सवं विषय समता रादा, कहि (अनन्य' निज भक्ति ॥४२॥ 
चित्त वृत्ति अवरोधि कं, सोधि सरीर प्रयोग । 
मन मिलिबे सिव सवित महं, कहि "अनन्य" निज योग ॥४३।। 
जानहि सव सिव सक्ति मय, मनहि भेदन आन। 
सहज दसा इच्छारहित, कहि “अनन्य' निज ग्यान ॥४४॥ 
निरबन्धन निर्मोह मन, विषय बासना त्याग । 
राग दोष दुख सुख रहित, कि अनन्यः बेराग ॥४५॥ 
भवित मुवित परजन्त लों, राखहि कष्ट न आस । 
कमं भमं नासहि सवं, कहि "अनन्यः सन्यास ॥।४६॥ 
सेवा गुरु सन्यास की, प्रतिपालन परिवार । 
धमं दया सुषिसेष कं, केहि “अनन्यः ग्रह चार ॥४७॥ 
कहि "अनन्य' संसार महं, सार एक गुरु भक्ति । 
सकल धमं या सहं सधत, सहज मिलत सिव सक्ति ॥४८।। 
दरसत ही नसत तिमिर, भानुहि कष्ट न होत । 
कहि “अनन्य गुरु भविति तें, इमि निज ग्यान उदोत ।॥४८६॥ 
कोटि दीप नासहि न निसि, जौ लगि उद्ति न भान। 
श्रमनमिटे वहू धमं करि, कटि अनन्य बिन ग्यान ॥५०।। 
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साखौ ४०३ 


कटि “अनन्य' निज ग्यान कौ, कारन गुरं सतसंग। 
निन साधन सिद्धांत लहि, गंग मिलत जल गंग ।॥५१॥ 
कटि अनन्य' प्रभु आपु महे, ज्यों चक मकं महं आग । 
बिन सार्धं गुर सबद के, कबं उर्त न जाग ।॥५२॥ 
नेन अंध त्रिभुवन लखे, सुने बधिर मन भेद। 
गुरु परताप “अनन्य' भनि, मूक पढे मृख बेद ।॥॥५३॥ 
बद सास्त्र सुर गरु मतं, अनुभव आपु विचार । 
सवं मूल सिव सक्ति प्रभु, कहि अनन्य' निरधार ॥५४॥ 
कहि "अनन्य' आकास महं, द्वं ससि भये न होय । 
बाल दृष्टि द्रं देखिये, त्यौ सिव सक्ति सु दोय ।५५॥ 


एक दोय कहि जात नहि, गुपित प्रमात प्रमान । 
अदि अनादि "अनन्य भनि, पारवती भगवान ।॥\५६॥ 


पारवतौ भगवान की, भक्ति केरौ श्रम खोय। 
मनक्षा वाचा कमना, ओौर न दुतिया कोय ॥५७। 


द्‌तिय नहीं सिव सक्ति पर, कहि अनन्य सचु पाय । 
नान। भेद कथा बरनि, मूढ दिये भरमाय ॥५८॥ 


मढ श्रमाय व्यास ने, कहि बहु मत वहु प्रथ। 
आपु मिले सिव सक्ति कौ, ओौरनि ओौरे पंथ ॥५६॥ 
सोरठा 


पंथ विविध संसार, आपु आपु मत धर लिये । 

विना बेद निरधार, ते कूपंय सव जानिये ।६०॥ 
दोहा 

सब रस कौ रस भक्तिरस, सरस सदासिव ध्यानं) 

ओर सकल रस कस जथा, काहि “अनन्यः परवान।६१॥ 


राजनीति की रीति करि, जोग जुगति परवान। 
अरि द्रो बस करि प्रबल, जोर सु ग्यान खजान ॥६२॥ 








1.91 


अक्षर अनन्य 
सिव रस कौ चसकौ न जिहि, बिषय बिसन रसधार ) 
कहि अनन्य' मृदु बुटि तजि, ऊटहि उटकटार ।॥६२।। 
नाम रतन आनंदजल, प्रेम लहरि अनृराग। 
सुख सागर सिव सक्ति जप, यह भक्तनि बड़ भाग ।\६४॥। 
जोग बरावर राज नहि, राज बराबर ममं! 
त्याग बरावर सुख नहीं, कहि “अनन्य' निज शमं ॥६५।। 
त्याग धर्मं बेराग जत, जप तप संयम ध्यान) 
साधन इतरि अनन्यः भनि, सिद्ध पदारथ ग्यान ।।६६॥। 


साधु भेष सबरई भले, गुरु बानौ पहिचान । 
जे चीन्हत सिव सक्ति तत, तै बिरले जन जान ।1६७।। 


अपने अपने भेष कौं, बडो कहत सब भक्त । 
बडौ सु जानि “अनन्य' भनि, भेष अभेष बिरक्त ॥६८॥। 
भेषहि मानत भेषु, ते अबिबेको अग्य। 
भेष अभेषनि टेक धरि, ते अनन्य सरवग्य ।॥६।। 
कहि “अनन्य' सरवग्य जे, तिनके मान न मान। 
बधे मान ही मान सौ, मूरख लोग अजान ॥७०॥ 
मद के मारे सब मरे, मदहिन मारत कोय। 
जो मद कौ मदेन करे, कहि “अनन्यः गुरु सोय ॥७१॥। 
कहि “अनन्य' निज ग्यान महं, अहंकार नहि लेख । 
अहंकार मय ग्यान दहै, सो अग्यान वबिसेष ॥७२॥ 
नहीं गवे नहि दीनता, नहीं मान अपमान । 
कहि 'अनन्य' सहजी दसा, यहै ग्यान पररवान ।७३॥ 
सव उपजं सिव सवित तं, सब सिव सवितहि माहि । 
जे चीन्हत सिव सक्ति कहं, ते विरले जन आहि ॥७४।। 


चीन्हन कों सिव सक्ति पद, नर कौ हाजत न।हि। 


, , नारायन ब्रह्मादि सुर, तिन संसौ मन माहि ॥७५। 
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जिनके मन अभिमान है, तिनिके संसय भमं। 
काहि “अनन्य' गुरु भक्ति तै, मिटे तिमिर लहि ममं 11७६1 
सरसन कौं गुरु रूप सिव, परसन कौ गरु पाय । 
` चीन्हन कौँग॒रु सब्द तत, कहि "अनन्य समृञ्ञाय ॥७७॥ 
कुटिल सब्द गुरुदेव के, परम संजीवन मर । 
ठग लबार पर सब्द मदु, कहि “जनन्यः विष पूर ॥७८॥ 
रस लुढकावहु लै विरस, रस॒ बासन रस दान । 
कहि “अनन्य' गुर ग्यान धन, कोप कृपा कृत ग्या । ।७२६।। 
सोरठा 
सत॒ गुरु ग्यान निधान, परिप्‌रन अनंदघन । 
नाम॒ गुरू भगवान, छ गुनवान भगवान प्रभु ॥*०॥। 
दोहा 
बिद्याबिद्या गाति अगति, उतपति प्रलय प्रमनि । 
कहि “अनन्य' षट गृन विदित, जान गुरू भगवान ॥८१॥। 
धमं प्रभाव विभूति जस, ग्यान बिराग निदान । 
कहि “अनन्य' षट गुन करन, महादेव भगवान ।।८२॥ 
महादेव गुरुदेव सम, नाम॒ अथं निज जान । 
ञौर देव इन पर नहीं, कहि अनन्य परवान ।।८३॥ 
सम॒ द्ष्टी सरवग्य सब, आसंका निरवार। 
कहि “अनन्य! इमि लक्ष्य लहि, सत गुर करहुं विचार ८४१ 
अग्याक्रारी भवित दह, सील सुहृद मति दिष्य । 
कहि “अनन्य' इमि लक्ष्य लहि, करहु विचक्षन सिष्य ।॥८५॥। 
सिष्य सुहृद मति बुधि मिलं, ग्यानवंत गुरु होय । 
साधनक सिद्ध “अनन्य भनि, परम सिद्धि लहि दोय ॥८६॥ 
ग्यानवंत गुरु कह करे, सिष्य सुहृद जो ना हि । 
कहा कुवत किसान बपु, वये बज नसि जाहि ।८७।। 
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ग्यानी गुर तहँ सिष्य सठ, सिष्य सुहृद गुर मूढ । 
कहि “अनन्य' सत पंथ कि, कलि कुचाल गृन गूढ ॥८८॥ 
सुहृद वुद्धिजे मानवा, लहत सबद कौ भेद । 

सुतरी भेदौ चमं मह भयौ जन्म कहं छेद ।।८८॥ 


मध्यम जीवन हृदयम, सन्द न भेद राइ । 
धी सुतारनि बन्द में, काढत ही पर जाय \॥०॥ 
छर सब्द सर ना भिद, कुहृदन कौ हृद एटि 
पथरा जड भिदहै नहीं, जाहि सुतारी ट्‌टि ॥२१॥ 
'अछर' सुहृद मति संचरे, डरे कृद विगोय । 
ज्यौ सुरभी तृन परय करं, पय अहि मुख विष होय ॥६२॥ 
देह॒ बुद्धि सुधि देह लौ, जोव बुद्धि उनमान । 
ब्रह्म बुद्धि सरवग्यता, कहि ` अनन्य' परवान ।\४३॥ 
जक्त मिलै तन मुक्त मन, पुरहन पत्र प्रमान । 
सवै कमं निहकमं करि, ते नर साधु सुजान ।।८४॥ 
स्वारथ परमारथ करं, पालं ग्रहं बन कमं । 
साश्ि लोक परलोक दुव, ये पृरुषारथ धमं ।५६५॥ 
एक पुरुष परमारथी, एक स्वारथी गढ़ । 
टक स्वारथि परमारथिक, एक अकारथ मूढ ॥८६॥। 
सुख म नहि भूले गरव, दुख में नहि लचि जाय । 
खदा सदासिव सवित ब्रत, महापुरुष सो आय ॥७॥ 
नारि धमं निज पुरुष ब्रत, पुरुष धमं गुरु भवित । 
सर्वं धर्मं केवल दया, अरु सुमिरन सिव सवित ॥*५८॥। 


वड़ौ धमं मरजाद गुर, ज्यौ चट नौर तपाय। 
सो फूट विगर सुक्रम, कटि अनन्य समु्ञाय ॥८८॥ 
सोरठा 


कहि 'अनन्य' समुञ्लाय, आन धर्मं किये न नर। 
बाद चमं धरि काय, कुटवायौ खर खेत पर ॥१००।। 
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दोहा 
बद पदै नाहि भेद लहि, सत्य न धमं न त्याग । 
कहि “अनन्य' विद्या सु धिक, बकत तरथा जिमि काग ॥१०१।। 
ग्यान अगिनि ईन्धन करम, हीम बसना जग्य। 
कहि “अनन्य' पर ब्रम्ह रत, ते ब्रह्मन सरवग्य ॥१०२९।। 
जन सरवग्य "अनन्य भनि, ति।न कहु घर बन सुक्ख ॥ 
घरह जन जन अग्य कहं, जहां जाय तहं दुःख ॥१०३॥ 
घर ही विन घर छावहीं, धरी घरी तिनि पाप। 
तजि बनिता बन तप करै, तिनिके निरफल ताप ॥१०४॥ 
कामिनि तज॑ न कामनहि, तजे काम नहि गूढ़ । 
कामिनि तजि सज कामना, नकं परत ते मूढ ॥१०५॥ 
चंग गगन नर डोरि कर, जब खेचहि तब इत्त। 
ठेसौ ग्रह त्यागन तब्रथा, वध्यौ बासना चित्त ।१०६॥ 
बसन विसारहि बासना, असन आस तजि ओर । 
सात्विक तपसि “अनन्य भनि, सहज सिद्ध सिरमौर ।१०७॥। 
कहा तजं कहं संग्रहे, कहा रटे कह जाय । 
कहि “अनन्य' सरवग्य मत, विचरत सहज सुभाय ॥१०८॥। 
कहि “अनन्य' घर बन कहा, कहा पुन्य कहं पाप । 
ब्रथा अविद्या भेद सब, मानि लिये कौ यपि ॥१०८।। 
को उत्तम को नीच पुनि, कौन पुरुष को नारि। 
सव सिव सक्ति अनन्य' भनि, आतम तत्त निहारि ॥११०॥ 


कहि अनन्य" किहि मारियि, काहि राखिये सनं । 
सव्रतम सिव सक्ति लहि, तिहिते समता कनं ।॥१११॥ 


सब समता नमता गुरुहि, छमता सवं प्रकार । 
मन दमता रमता पिवि, कहि 'अनन्थ मत सार ।११२॥ 
सार यै संसार महं, केवल अतम ग्यान। 
कहि “अनन्य' करिव सदा, मूल सदासिव ध्यान ।११३॥ 
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श्रक्षरे अनन्य 


ध्यान सदासिव नाथ कौ, करि अनन्य मन लाय । 


चारि पदारथ सात सुख, मिलत सहज ही आय ।।११४॥ 


मिलत सकल जल सिधु मह, बिन उद्यम बिन चाह । 
त्यौ सिव सक्ति सु भक्ति तं, भूक्ति मुक्ति सब दाह ।॥११५॥। 


भक्ति म॒क्ति की आस कह, भक्ति पदारथ पाय। 
अछर' कनक टोटौ कहा, जो पारस करि आय ॥११६॥ 


भवित मुक्ति हित भक्ति नहि, यह मजूर की रीति । 
भक्ति 'अछर' इच्छारहित, सहित प्रेम प्रभु प्रीति ॥११७॥ 
जेती जाके चाहना, तेते ताक दुःख । 
कहि “अनन्य' अन चाहना, तहां अखंडित सुव्ख ।११८॥ 
सुख सागर सिव सक्ति पद, दख सगर जग जाल । 
'अछर' ग्यान सागर गुरू, गन सागर गुरु बाल \११८।। 
सोरठा 
केवल भक्ति अनन्य, निज सिद्धांत अनन्यः कै । 
दुविधा नजर न अन्य, जान सकलसिव सक्ति मय्‌ ।।१२०॥। 
दोहा 
बालहिजो सुख पय पिये,सु न पय पूरिजनिन्न। 
'अषछर' न जो सुख ईस्वरहि, सो सुख भक्ति अनिन्न ।।१२१॥।। 
अछछठर' प्रथम सुभ कमं करि, प्रगट होत हरि भक्ति । 
होय ग्यान हरि भक्ति करि, तब चीन्हं सिव सक्त ।१२२॥ 
सक्ति बिना सिव होत नहि, सिव बिन सक्ति न होति। 
'अछर' जुगल मिश्रित सदा, ज्यों हीरा महं जोति ।१२३।। 
सिव बिन सक्ति न संभवे, सक्ति बिना सिव थोर) 
निसि विन ससि फोकौ निरस, ससि बिन निसि अति घोर ।।१२४॥ 
तन महं मन मन माहि बुधि, बुधि महं जीव अनृप। 
जीव माहि सिव है अछठर', सिव महं सक्ति सरूप ॥१२५॥। 
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परिपूरन सिव सक्ति प्रभु, गगन परवनवत र । 
'अछर' दूर अग्यान कह, ग्यानिनि हाल हृज्‌ र ॥१२६॥। 
आपुदहि महं सिव सक्ति प्रभु, भरमत मूढं सव । 
कहि “अनन्यः मग नाभि रस, दुत तृन बन पत्र ॥१२७॥। 
जद्यपि ईस्वर आपु महं, गुरु विन दुलभ दूर । 
दीपक विन पावै कहा, सदन संजीवन म्‌र ॥१२८॥ 
अगम निगम कौ गम न जह, अगम रूप सिव सक्ति । 
सुगम सुभग गुरु गम्यते, 'अछर अखंडित भक्ति ॥॥१२८।। 


ओर्‌ भक्ति खंडित सकल, जप तप संयम ध्यान । 
पूरनता सिव सक्ति लहि, 'अशछर' अखंडित ग्यान ।।१३०।। 


विन अनुपान न ओषधी, विन गृरुभरवित न ग्यान । 
ग्यान विना सिव सक्ति कौ, .अघछर' न आवहि ध्यान ॥१३१॥। 
जहां ध्यान तहं प्रेम रहै, जहां प्रेम तहं ध्यान । 
्रम॒ध्यान . संयुत सदा, कहि अनन्य परवान ।॥१३९॥। 
जहां प्रेम तहं नेम नहि, नमते त्रेमन जई) 
'अचछर' प्रेम रस मगन तें, सहज नेम नसि जाई ॥१३३।। 
सब रस कौरस प्रेमदहै, कहि अनन्य परवान। 
यह रस ता रसिकहि मिलं, जा महं पूरन ग्यान ।\१३ ४।। 


रम न जानहि रोडबौ, नहीं गाइबौ गीत । 
परम दसा कष्ुओौर है, जो रस. मते अतीत ॥१३५॥ 


अतित न जानह भेषसौ, नहीं बसे बन दर । 
अचर अनिन्न' अतीत सो, जो अनुभव भरपूर ।१२६॥५ 
अनुभव कियत ग्यान सौ, ग्यान सूञ् प्रद चाप । 
सुज्ज सुद्ध सिव रूप लद्ि, जानि सिवातम आप ॥१३७॥। 


आपु खोज विन श्रम सकल, अमित दूस सब माहि । 
'अछर' पवन घट पाद्ये, जो सरवत्र तौ काहि ॥१३८॥ 









































्रक्षर अनन्यं 
पवन बहत सर्वत्र जिमि, सबत न्यारौ न्यान। 
यौ ईस्वर निगन सगन, कहि “अनन्य परवान ॥१३८। 

सोरठा 
गर्‌ ईस्वर इक रोति, परमारथ करतुत अकर्‌ । 
कहि “अनन्य' चित चीति, भविगत विवि प्रभता सही ॥१४०॥ 

दोहा 

ज्यों ईस्वर निगुन सगुन, अकर करन गुन र्ट । 
कमं करं न्यारे रहै, त्यौ गुरु ग्यान समुद्र ।१४१।। 
अगिनि बंध दस बोस पुट,जारि सु न्यारी स्यान । 
'अछर' करम बन्धन जरह, मृक्ति तथा गुरु ग्यान ॥१४२॥। 
मवित नाम निरबन्ध पद, मृकिति भाग अनसोक । 
अछर' जासु उपहास जग, तासु नरक नरलोक ।।१४३॥ 
महिमह मूवित महा यट, जो मन होय असोक । 
परबस परि बसिबौ अछर', महा नरक नरलोक ॥१४४॥। 
निरभय जन सिव सक्ति कौ, सोच न रंचक लेख । 
जीवन मक्त यहै अर ओर मुविति किि देख ।।१४५॥ 
मवित द्वार प्रतिहार निज, संगत साधु पवित्र । 
महा नरक के पौरिया, कहि “अनन्य सठ मित्र ।॥१४६॥ 
'अछछर' नहीं सुख स्वगं लदहि, जो सतसग लसत । 
तिह तें बन बसिबौ भलौ, जहं मृग बाघ वसंत ॥९४७।। 
गिरि तै गिर परिबौ भलौ, जरिबौ ज्वालहु अंग । 
करिबौ* अछर' न भूलिहुः मूरख सौ सतसंग ॥१४८॥। 
धरौ व्याल मह जायके, परो ब्याल मखं जाय । 
करौ न संगति ब्याल की, कहि अनन्य समृञ्ञाय ।।१४८॥ 


मन मारे विन भक्ति नहि, तकं बिना नाहि त्याग । 
-अछर' न्थान दुख जानिबौ, ग्यान विना वराग ॥१५०॥ 








पालौ ४९१ 
तप बैराग न ग्यान पर, नहीं दया पर धमं । 
महादेव पर देव नहि, 'अछर' कही लहि मर्म 1१५१ 
साधकं ओर नविष्नु से, सिव से ओर न सिद्ध । 
मतन ओर सिव सक्ति से, अष्छर' न गुरु से प्रद्ध ।१५२॥ 
विद्या सम नहि आन धन, सात समन न क्षद्धु। 
प्रीति समान न भक्ति विय, ता युत सभु अराध ।॥१५३॥ 
मन सुसील संतोष वृति, बचन सत्य सिव जाप। 
कमं सुकमं विचारि चल, 'अछर सहज यह ताप ॥1*४।। 
जोग सधं परलोक पद, लोक बनिज कृषि भूप । 
'अछर' लोक परलोक सुख, भज सिव सवि अनूप ।।१५५॥। 
जोग जग्य तप ब्रत थके, कलि महं सकल इलाज । 
कहि “अनन्यः भव सिन्धु महु, केवल भक्ति जहाज ॥१५६।। 
भक्ति एक सिव सक्ति की, भव निज तरन जहाज । 
'अछठर' आन मत फेन ज्यौ, पकरे सरं न काज ।\१५७॥ 
ज्यौ सब मत सिव सक्ति के, सर्व धमं मय जान । 
त्यौ “अनन्यः क्रत अन्य मत, आपु धमं परिवान ।।१५८॥ 
अपु धमं उद्दित सदा, जो सत गुर उपदेस । 
आन धर्म जददपि बड़ौ, तऊ अधर्म प्रवेस ।१५६।। 


सोरठा 


धर्मह॒ मांज्ञ अधर्म, कहि अनन्यः अनरीति तं। 

बिरल्े जानत मर्म, पाप पुन्य सूम सुगति ।।१६०॥ 
दोहा 

मरख संगति परधरम, लोभ कूबोल बखान। 

(अरः देन परप्रान दुख, पाप पच परवा ॥१६१॥। 

सत संगति संतो सत, चलन बेद मरजादं। 

चारि चरन ये धरम के, अछर' ओर बकवाद ॥१६२॥ 
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अक्षर जनन्य 


बादहि ते षट सास्त्र हटि, बादहि भेष अनेक । 
अषछर' ग्यान निर्बाद है, सवे धर्म सिव एकं ।।१६३॥ 
विप्र बेद रत दान नृप, बेस्य सत्य जन सूद्र। 
अन्त्यज गुरु सेवा धरम, सत गुरु ग्यान समृद्र ।\१६४॥। 
लोभ आधि नहि जे उडहि, बुर्डहि न मोह समुद्र । 
क्रोधं ज्वालर्नहि जे जररहि, ते “अनन्य गुरु रुद्र ।१६५॥ 
पवन बहत सम सर्वं महं, बंधत काहु महं नाह । 
कहि 'अनन्य' निरबेध गुरु, यौँ बिहरे जग माहि ।॥१६६॥ 
मन महं एक अनेक सुख, मन प्रयोग तन भोग । 
मन निगुन तन गन रचौ, यौँ बिहरन जग जोग ।।१६७॥ 
मन बस राखे सदन बसि, धन लसि कं चित ठीर। 
उर राखे सिव सक्ति पद, अछठर' सु नर सिरमौर ॥१६८॥ 
संतोषीति सदा सुखी, दुखी लुबध तिहु काल । 
अछर' जथा गज थान सुख, घर घर स्वान बिहाल ॥१६८॥ 
तन बिहाल जल अन्न बिन, धन, बिन कूल परिवार । 
कं हि 'अनन्य' इमि ग्यान बिन, अतित बिहाल निहार ।\१७०॥।। 
मन न दिगम्बर जो भयौ, कहा दिगम्बर काय) 
कहि “अनन्य' बन भील ज्यौ, क्योंन तत्त पद पाय ।१७१।। 
मन बस करिये जतन सौं, तन करिये नाहि कष्ट। 
अछर' उरग गहि मंत्र वर, कत र्बाबी कर नष्ट ॥१७२॥ 
सपन एक द्विज बामरत, लटकि गिर्यौ इत करप । 
कहि "अनन्य जग सपन यह, सो प्रतच्छ दुख रूप ।। १७३।। 
विना भविति सिव सक्ति की, जग सुख न्यान असार । 
सपन कवारी चक्कवे, जागत वहै कवार १७४ 
कटि “अनन्य' जग ज्लृठ लहि, गहि मन ग्यान विरक्ति । 
्लहि ऊपर लीला जगत, भज केवल सिव सक्ति \।१७५॥। 
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साखी ४१३ 
'अछर' विचरिथे जगत महं, अपन बरन छिपाय । 
ज्यौ पनही सिर घर बचे, सरनन में नृपराय ।।१७६॥ 
जे गुन बैरी भक्त के, जक्त ` महा सुख सोय । 
'अछर' परस्पर तियहि की, प्रीति कौन बिधि होय ।॥१७७॥ 


प्रीति वैर करिये नहीं, सब सम दृष्टि निहार) 
कटि “अनन्यः खीरा मिलन, चलन लोकं बिहार ।१७८॥ 


लोक वैरि सहं द्रि कह, कह्‌ पुनि पद करि प्रीति | 
तिहि तेये दुअ छांड़ि कै, लहि *अनन्य' सम रीति ॥१७८६।। 
सोरठा 


यह “अनन्यः सिख देत, जदृदपि विगरं जगत सौँ । 
पारवती पति हेत, तद्दपि कबहु न छांडिये ।॥१८०॥ 


दोहा 
सहि संकट अरु दुःख बहु, अनह अनादर लोग । 
तज न भक्ति सिव सक्ति पद, कहि 'अनन्य' सत जोग ।१८१।। 
कहि “अनन्य' करिहै कहा, जम्बुक जगत रिसाइ । 
सदा दाहिनी चाहिये, सिघबाहिनौ माई ॥१८२॥ 


'अछर' सोच करिये न कष्ठु, संभु भजन मन लाय । 
सब विधि बिस्व निबाहिनी, सिघबाहिनी माय ।१८३।। 


एक निबाहत लोक मे, एक प्रलोक सहाय । 
लोकं प्रलोक निजाहिनी, सिवबाहिनी माय 11१८४॥ 


रच्छा करी मुरारि की, घट हौ तं कडि धाय। 
प्रल असुर सुर संवर्यौ, सिघबाहिनी माय ॥१८५।। 
सबही के घट मे बसें, चेतनता सिव सक्ति । 
प्रगटति समे, अनन्यः भनि, जहां निरंतर भक्ति ।॥१८६॥ 
ओर धमं सब कमं रै बंधन जीव विचार । 
भवित बराबर मत नहीं, कहि अनन्यः निरघार्‌ ॥॥१८७॥ , 
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ग्रक्षर श्रनन्य 


पाप पुन्य वधन दुवो, कनक लोह की बेरि। 
सींव॒विष्ुर इन जीव सब, स्वर्गं नकं दिय चेरि ॥१८८॥ 
स्वगंहि कौ पुनि सुख कहा, विना भविति सुख लोन । 
कटि अनन्य' बिन निधिनसुख, ज्यौ थल जल विन मीन ।1१८८६।। 
सुख कहं धावत विमुख नर, दुख पावत जहं जात । 
अछठर' संभु जन सुख तजत, सुख न तजत तिन गात 11१८०॥। 


अवन बनावत बनक करि, करत तनक तं मेर। 
भजि “अनन्य' संकर सुभग, संकट कटत न क्षेर ।॥१८६१।। 


अगिनि उवारे काल तै, जम सापहुं तं सेष। 
को न उवार्यौ सरन लि, समरथ गौरि महेस ॥१५२॥। 
गौरि गरीब निवाजिनी, संभु गरीब निवाज 1 
आवत सरन गरीब कहं, करत सबनि सिरताज ।।१८६३॥ 


अभिनि काल उर सरन लिय, जननि चीन्हं तिहु ठीर। 
अमर करयौ श्री प्रविती, थये सवं सिरमौर ॥१८६४॥ 


बाप उरनति वनवास लिय, महा दीन द्विजवाल । 
कियो कुबेर “अनन्य' भनि, संकर दीन दयाल ।॥१४५॥ 


वाप वैर हित सत्र उर, परसुराम किय भक्ति। 
नर॒ तै .परमेस्वर करे, कृपासिन्धु सिव सवित ॥१८६६॥। 


बनोबास रिपु तिय हरी, करी सेव रघुबीर । 
विपति हरी तिनकी तुरत, संभु हरन परपीर ।1१९५७॥ 


हरन पीर सव सुख करन, सव लायक सिव सक्ति । 

तिहि कहं तिहि विधि देत पद, जिहि के जिहि बिधि भक्ति ॥१८६८।। 

भवित करत सिव सवित की, सहज दुर दुख होत । 

कहि “अनन्य' भाजत तिमिर, जिमि ससि सूर उदोत ॥१८६९६॥। 
सोरठ 

लहि उदोत ससि सूर, मुख प्रकास पाठे तिमिर । 

ग्यान जोति गुरु पूर, सवंत सवं प्रकासि कर ।॥२००॥ 


साखी ४१५ 


दोहा 
नात्तौ करिये कौन सौ, कासौ करिये वर । 
'अघछर' साथ सब हाट कौ, घाट बाट कौ धेर ॥२०१॥ 
नातौ नेह निबाहिये, गृरु साधुनि सौं नित्त । 
'अछर' लोक परलोक कौ, ओर न दुतिया मित्त ॥२०२॥ 
पंडित पुनि बैरी भलौ, मूरख भलौ न यार) 
नृप बानर द्विज चोर की, कथा “अनन्य! विचार ।॥२०३।। 
मूढ मित्र तिय आनरत, ज्वारी बधु कमार । 
कहि (अनन्य इन चार तै, ईस्वर रच्छनहार ।२०४॥। 
पवन अगिनि जल अन्न त्रत, जथा ञ्चोक्नो भार) 
र॑चक तन रच्छत तहां, कहि “अनन्य करतार ।२०५।। 
जागत नर आयुध सजत, सौोवत खबर न काइ । 
रच्छति तहं छल व्याल तं, जोगमाईइ जग माइ ।२०६॥ 
रच्छनहार सदा वहै, तिह काल सुन मित्त । 
सिव सिव सिव कहिबौ करौ, रहिबौ करौ षुचित्त ।२०७॥ 
सिव सिव कहत (अनन्य' भनि, रहत न पाप बिकार । 
जथा गजत मृगराज के, भजत कपूत सियार ॥२०८।। 
सिव धिव कहत “अनन्य' मुख, हसत विमुख यहि बात । 
ज्यों कोवा हंसनि हंसत, आप नकं भख खात ॥२०८६॥ 
कहि “अनन्य' संतनि हसत, तिनही कहं यह्‌ जान । 
छार डारि जिमि चन्द पर, परत आपु मूख आन ॥२१०॥ 
दस दिन खल हासी करे न्यान रह क्ख मार। 
कहि “अनन्य' सत पुरुष कौ, सुजस सकत को टार ॥२११॥ 
नर की गति घर कुटुब लौ, देसहि लौ नरपाल। 
कहि ५अनन्य' गति भक्त की, तीन लोके तिहु काल ।।२१२॥ 
आन अमरक्री रति नदी, सिव जस सिधु अपार । 
'अछठर' मछर तामहं करे, अनुदिन विमल बिहार ॥२१३॥ 








४१६ श्रक्षर अनन्य 


जस न आन सिव सवित सम, रस न भक्ति सम ओंर। 
विषन दुतिय गुरु विमुख सौ» कहि “अनन्य सब टोर ।२१४।। 


परम धाम पर धाम नहः महादेव पर देव 
नहीं भविति पर ओर पद, कहि अनन्य निज भेव ।२१५॥। 
आदि अन्त जाकौ नहीं, आदि अन्त गति जोड | 
महादेव जासहं कहत, महादेव ह सोद ।।२१६॥ 
पंच तत्व गन तोन नहि, मायहि लिपत न होय 
कहि (अनन्य' अविचल सदा, नाम सदासिव सोय ।२१७॥। 


सुख सागर सिव सवित भज, तज विषाद ओम ओर 
विहर “अनन्यः जहान में, निरदावा सब ठौर ।२१८॥ 


वहु ईस्वर सब टठौर दहै, परल पल प्रगट प्रतच्छ। 

कहि अनन्य' रव्रि कह करे, अरूवा लहै न अच ।।२१६॥ 
सोरठा 

अक्षि न समूञ्चहि संभ, पापनि के पटु लगे। 

देख “अनन्य' अचंभरु, आपुन भूल्यौ आपु कौ ॥२२०॥। 
दोहा 

कहा नगर कहु बन बसँ, कही प्रवृत्ति निवेत्ति । 

कहि “अनन्य' थिर चाहिये, एक चित्त की वृत्ति ।1२२१।। 

भौन त्याग वैराग धरि, अरु फिर धावन भौन । 

उभय श्रष्टते मानवा, कहि “अनन्य' फल कौन ॥२२२॥ 

कहा करे बिवहार के, उदर दंड बिधि जौन। 

लोभ छधा मन की न मरि, कहि “अनन्य' फल कौन ।॥२२३॥ 

लोभिनि त्रिपित न कै सकं, संतोषिनि तन हैर । 

कहि “अनन्य' किहि काम कौ, कचन अचल सुमेर ।।२२४।। 

कृपन संचि धन मारि मन, आपन खाय न देद । 

केहि "अनन्य' मधुमच्छि जिमि; छार डार कोड लेड \+२२५। 
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ज्यौ वरत करसत रहै, परमारथ हित भानु) 
कहि “अनन्यः इमि जोर धन, समय साधु कृत दान ॥२९६।। 
समय न कब चूके, दान सत्य समन । 
कहां न अन्न “अनन्य' भनि, रहत अहार कहां न ।\२२७१। 
कहि (अनन्य' मति राखिये, संपति विपति समान । 
घटत बढ़त जिमि चन्द्रमा, इमि सुख दुख प्रमान ।।२९८॥। 
जिमि घन बरसत सकल पर, विप्र चमार न जान । 
कहि “अनन्थ' इहि विधि सतो, सवं दया सनमान ॥२२६॥। 
जिमि पावक भच्छे सकल, भक्ष अभक्ष न स्वाद । 
कहि “अनन्य इहि बिधि जती, भोग न॒ रस अहलाद ॥।२२३०॥ 
जिमि महि कहं लेपन मलय, कहूं करन बर बृष्टि । 
कहि 'अनन्य' दख सुख न तिहि, इमि सत गुरु सम दृष्टि ॥॥२३१॥ 
मातु कटावति पत्र खत, तन कठोर मन प्रीति । 
कहि 'अनन्य' कसनो निषुर, गुरु ईस्वर इहि रौति ॥२२३२॥ 
गुरु ईस्वर जन कटं कसं, जगत चलावन रीति । 
राखत कस महं आपृही, सेवक कौ प्रतीति ॥२३३।। 
देखि परखि राखत सवे, करि कस विविध बिसाल। 
गाहक खोटिनि खरिनि के, भोलानाथ कृपाल ॥२३४।। 
प्रभु कृपालु उत एक से, ज्यों धरनी परवान। 
जिहि जु बवै सो नीपजं, पलटैः बीज न आन ।२३५॥ 
प्रभु सिव सतित सु एक रस, ज्यौ दपेन की रीति । 
जोज्यौँं है सो व्यौ लहै, यह मन कौ परतीति ॥२३६॥ 
मन बंधे मन वंदि रह्‌, मन छोरे मन द्रुटि। 
कहि “अनन्यः मन वृत्ति सब, कह सृत बंधु बधूटि ॥२३७॥ 
मन कौ धन निसि कौ सुपन, इमि जग को गति जोय । 
सुमिर सदासिव नाम॒ नित, जान सदासिव सोय ।२३८॥। 
भ्रजत सदासिव नाम कौ, होत सदासिव अप। 
कहि “अनन्य' अनभेद पद, दीपक दीप प्रताप ॥२३६।। 








४१८ 


न - 


्रन्षर्‌ जनस्य 


१ किः, 


सोरठा 


दीपक दोप संजोय, चन्दन ढिग चन्दनं सुतः । 
सत संगति गति सोय, कहि अनन्य परवान पद ।॥२४०॥ 
दोहा 
चंदन डिग चन्दन सुतर, अंड न चन्दन होय । 
कहि “अनन्य' इमि साधु संग, दुजेन साधु न होय ।॥२४१॥ 
दुजेन साधु सरूप जो, तौ न करौ तस संग। 
कहि “अनन्य' मनि सीस लहि, निरबिष नहीं भुजग ।२४२।। 
दजन चर हथियार सम, तिनकौ यहै सुभाय। 
काम परं सबको हने गने न आपु पराव ॥२४३॥ 
दजन के हित की करं, दुजेनता के हाव । 
कहि “अनन्यः दीजं सुफल, सवना घाले धाव ॥२४४॥ 
अछर' कृसंग न कोजिये, बिना दोष यह्‌ काल । 
काग विष्टि किय पथिक मुख, म।रयौ गयौ मराल ।२४५।। 
पच्छिनि काग चंडार गुनि, वृच्छ बबरूर चंडार। 
पसु चंडार खर जानिवौ, नर चंडार लबार ॥२४६॥ 
नर लबार कौ प्रकृति सठ, ग्यानं कथं मनु पाप। 
अछर' पछि विधवे बधिक, ओट टटा करि आप ।॥२४७॥ 
हिरन मीन अरु साधु जन, निस्पृह्‌ वृति संतुष्ट । 
कहि अनन्य" तउ नहि बचें, नाहक तासत दुष्ट ॥२४८॥। 
ग्यान न किये दुष्ट डिग, कहि “अनन्यः समृञ्ञाय । 
बया सीख सुख कहं दद, साखामृग दखदाय ।॥२४६।। 
दखमय उद्दिम आन धन, प्रापति रच्छन सोग। 
कहि “अनन्य तिहुं काल सुख, संकर भक्ति प्रयोग ॥२५०॥ 
सुखहि अछर' इच्छत सवे, दुरखहि न इच्छत कोय । 
बिना भविति सिव सवित को, दिन दून दख होय ॥२५१।। 
अघछर' जीव दख सुख लहत, मानि आपु तन भाव । 
जसं ज्वाला लोह मिल, सहै धनैरे घाव ॥२५२॥ 











साखी ४१६ 
जनम मरन दुख सुख तथा, घटन बन यहि थाप । 
कहि 'अनन्य' षट देह गुन, जातम त्यारौो आप ॥२५३।) 
आतम त्यारौ जान इमि, लहि कतृति करतार । 
जीवन मुविंत विबेक यह, कहि 'अनन्य' मत सार ।२५४॥। 
कटि “अनन्य' अप कृत न कषु, करटा करे सु होई । 
यहि मानं निरव पद, मानि लिये दुख होइ ॥२५५॥ 
भली भये आपुन गरब, वरी करे भगवान । 
काह 'अनन्य' इहि बात तें, करमनि बधत अजान ।\२५६॥ 
भली बुरी बन अबन सव, ईस्वर पर धरि सोइ । 
कहि “अनन्य' तिहि पुरुष कहं आपद कबहु न होई ॥२५७॥। 
कहि “अनन्यः सत पुरुष का, आपद धिर न रहाय । 
जेस गहा सूत कौ, पटकि दून बढि जाय ॥२५८॥। 
कहि अनन्य' अपद परे, पापिनि फिर न सम्हार। 
जैसे माटौ कौ बटा, पटकत ही भयौ छार ॥२५६।। 


सोरठा 


चितामनि श्री गौरि, कलपवृच्छ समरत्थ सिव । 
लहि अनन्य' इक ठीर, इच्छा ते फल कोटि गृन ।२६०॥। 
दोहा 
भक्ति करत सिव सक्ति की, तिनहि न अपद काल । 
कहि “अनन्यः छिन दुख कहा, उर वचितामनि माल ॥।२६१॥ 
कोटि कलपतर संपदा; कोटि इन्द्र महराज । 
बिन जानं सिव सतित पद, कटि “अनन्य' किहि काज ॥२६२॥ 
जान न जहं सिव सक्ति कोौ,मान न वेद प्रमान । 
कहि “अनन्यः बसिये न तहं, कोटि जुरे धन धान ।२६३॥। 
रहिये नित सत संगमे, ज्यों त्यों करि गुदरान। 
कोटि मुक्ति सुख है तदाः महादेव गुन गान ॥२६४।) 











ध्रक्षर भ्रनन्य 


'अछर अनिन्न' इकंत वसि, सुमिर गौरि गिरिराज । 
दृष्टि आपने इष्ट सौ, कहा सृष्टि सौं काज ॥२६१५॥ 
सृष्टि तमासौ भमं कौ, कहि अनन्य! लहि ताहि । 
दारू तरु साखा पहुप, पाठं क्रं न आहि ।२६६॥ 
सृष्टि अविद्या सुपन पुनि, सुषपति दसा निहार । 
कहि “अनन्य ईस्वर रचे, महा भरम ये चार ॥२६५७॥। 
चोर तयन ज्वारी बयत, मूरख मित्र॒ कुनारि। 
कहि *अनन्य' विजुलोहु ते, अति चंचल ये चारि ॥२६८॥ 
साधु सती अरु सूर नर, परतिबरताबर नारि। 
कहि "अनन्य' गिरि मेरु तें, महा धीर ये चारि ॥२६६॥ 
तीच्छन सर खल सुख बचन, वचेंन गढ़ दुरि लोग। 
तिर्नाहि साधु सनम्‌ख सहँ, कहि 'अनन्य' अनसोग ।।२७०॥ 
तीच्छन सर गुरु सन्द बर, उरसि भेद भये पार। 
ते घाइल अम्मर भये, कहि अनन्य मत सार ॥२७१॥ 
सतग॒रु सब्द उछठारियौ, सबही पर इकतूल । 
कहि “अनन्य' विरले लहत, ज्यों गदवद की ऊल ॥२७२॥ 
कोडभय तें कोउ चाह तें, कोउ हित तं अनुरक्त । 
कहि “अनन्य' संसार महं, त्रिबिधि उपासक भक्त ॥२७३॥ 
भवित विना गरु डर नहीं, डर बिन भक्ति न होड । 
भवित करं गुरु उर लिये, कहि “अनन्य जन सोई ॥२७४।। 
कहि “अनन्य' धरि भवित ब्रत, लचि जु करं लधु कमं । 
हाथी चदि गदहा चढ़, धुक ते नर बेसमं ॥२७५॥।। 
कहि “अनन्यः सिव सक्तिको, भक्ति सुग्यान समुद्र । 
नरिया ज्लरिया पुखरिया, आन जान मत छुद्र ।।२७६॥ 
अन ध्यान धारन धरम, जल चुपरी परलेप। 
परिपूरन सिव सक्ति लह, कहि 'अनन्य' निरलेप ।।२७७।। 


अछर अनिन्न' विचारि चित, बेद सास्र बुधि अप। 
सो मार्ग मत ब्रत धरौ, परस्परा जिह थाप ।२७८॥ 








साखी ४२१ 


जिहि जव ते अवतार लिय, तवत तिहि कौ थाप। 
सदा सदासिव संभवै, निर्गून सगुन जप ।।२७९॥ 


सोरठा 
वहै अलख लख रूप, वह निगुन सर्गन वहै । 
श्री सिव सक्ति अनूप, यह तत मत विरले लँ ।\२८०॥ 
दोहा 

निगुन सगुन भेद मे, भरमि र्यौ संसार । 
परिपूरन सिव सक्ति प्रभु, कौ लख अलख विचार ।।२८१।। 
'अघछठर' अच्छ अलहै लहै, अथै थहै प्रमान । 

अरह रहै अगहै गहः अकै कटै सु ग्यान ।।२८२॥। 
अछठरः अक्ष माला लहौ, कहौन नाम उचार्‌ । 
अनहद धुनि सुमिरन सदा, सन्द सदासिव सार ।।२८३॥ 
कहि "अनन्य तन विहुर जग, सुरति सदासिव पासि । 

ज्यौ धरनी कर डोरि दृढ, गड्या उडत अकासि ।।९ ८४।। 
सहज समाधि अनन्य भनि, अन्ति अभाव बिरक्ति। 

रोम रोम रमिता वहै, चेतनता सिव सक्ति ।॥२८५॥ 
कहि (अनन्य' सिव सक्ति प्रभु, चेतन सुद्ध सरूप । 

गुर प्रताप अनुभव लस, भासं ब्छु अनूप ।२८६॥ 
बस्तु ग्यान उर कोठरी, पातक रन अध्यार । 
विषै राग कामादि ठग, जगत न लोग गंवार ।२८७।। 
जगन होड सु जागिये, कहि अनन्यः जग टेरि । 
कालव्याल सोवत उसे, तब का जगिहै फेरि ॥२८८॥ 
रोग दोष दुख सोक भय, अति जा जरौ सरीर 

चेत सदासिव सरन गहि, देन सदा सुख सीर ॥२८।॥ 
सूमिर सदासिव नाम कहं, सदा एक रस॒ लोड । 

तजि संकल्प बिकल्प सव, होनी होद सु टोड ॥२५०।\ 


न 


म 


~= 


करका ्क 


नि गि च ल 
~ ~ --- के ----~ 
[व 


न्द क + =+ ~ ट 


न गि ओ 


त 
कु चको १ न 


कक 


। 
॥ 


॥ 








४२२ 





श्रक्षर भ्रनन्य 


होइ सु होड अनन्य' भनि, पेठ भक्ति के भौन । 


सती सत्त धरि सर चहु, जरि कौ उर कौन ॥२८६१॥ 


सती सत्त करि तन जरे, पलक कष्ट हे जाय । 
सदा अगिनि कलि भक्ति सर, बिरलौ सत्त दिढाय ।२६२॥ 
सत्त विना मिथ्या सवै, ग्यान धमं ब्रत॒मांड) 
कहि “अनन्य किमि साधु पद, नकल स्वांग करि भांड ।\२५३॥ 
चित चरननि मति प्रभु गुननि, मन प्रतीति सुख साच । 
तन गुर भविति “अनन्य' भनि, भक्त सु लच्छन पाच ॥२६४॥ 
से रत गुरु भक्ति मह, जसे रंग मजीठ। 
परे ही फीकौ न जिमि, तिमि दुखहु न उबीठ।२४५॥ 
दख लौं भजे ते बेडिया, सुख लौ चाकर रीति। 
दख सुख गुरु ईस्वर चरन, कटि 'अनन्य' सृत प्रीति ।॥२८५६॥ 
सहज प्रीति समही सदा, सहज रीति सम जोग । 
कहि अनन्य' सहजी सदा, कबहु न भक्ति बियोग ।२६७॥ 
सहज सहज सब कष्ट वने, कहि “अनन्य' सत॒ धमं । 
नैम धरे खंडित परे, तौ निष्फल सब कमं ॥२८८॥ 
नैम कमं पूजा धरम, प्रेम वबिनासब हीन । 
बाति बारि जिमि तेल बिन, किमि प्रकास छिन छीन ।॥२९६८।) 


सोरठा 

प्रान छिन्न छिन छ्लोन, बिना भक्ति सिव सक्ति को । 

ज्यों मछरी जलहीन, पल परल दुख जौलौं जियें ॥३००॥। 
दोहा 

सतज॒ग ते कलिज्‌ग भलौ, जो चलिये मति भक्ति। 

थोरे कंस इकनाम ते, मिलत सदासिव सक्तं ॥३०१।। 


कह सतजुग महः सत भये, कह कलजुग मह पाप । 
कहि /अनन्य' सब कषु भलौ, जब सब समृञ्लहिं आप ।।३०२॥ 
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पर समृञ्चावन बुद्धि हैः अपु सम्‌ ञ्लनौ बुद्ध । 
कहि “अनन्यः निज बुद्धि बिन, होत न अतर युद्ध ॥३०२॥ 
अंतर सुधि जाने विना, पठन गूनन श्रम जार । 
कदि अनन्य बिन रोग लि, ब्रथा सकल उपचार २० ्। 
ज्यो रोगी मन बैद महं, घेर जिहि परिवार । 
यो चित धरि ईस्वर विषे, बसि अनन्य संसार ॥३०५॥ 
बसि "अनन्य" संसार महं, एक सदासिव अस । 
जसे छीप समुद्र महं, स्वाति बुद की प्याज ॥३०६॥। 
ज्यौ मनि सीस फनिन्न के, जीवन प्रान अधार्‌। 
त्यौ निज 'अछर अनिन्न' के, नाम सदासिव सार ॥३०५७॥ 
सब संसार असार रत, सार रते ते सभ्य । 
सार असारहि इक करे, ते “अनन्य सरवग्य ।।३०अ॥ 
संसारहि धोखौ यै, है कहँ सिरजनहार । 
कहि “अनन्य' धोखौ हमे, हं धौ कित संसार ।३०४॥ 
स्वर इमि संसार महं, कहि 'अनन्य' जिमि पौन । 
सकल क्म॑तासहं लगे, तामहं कमं न कौन ॥।३१०॥ 
ज्मनिके बस जीव है ज्यौ गुड़िया बस डोर । 
कहि “अनन्य' खेच फिरतः जौँ लमि ग्यान न टोरि ॥३११॥ 
ग्यान सकल वबिद्यानि महं, जिमि "अनन्य' जल छीर । 
सुजन हंस पय तत पियत, मूढ पियत जत नौर ॥३१२॥ 
गगा कौ गृड ग्यान यहः सारासार विचार । 
कहत न बनहि “अनन्य भनि, जानत जाननहार ।।३१३।। 
श्री सिव सवित सरूप कौ, कहि निज रूप न जय । 
विन उपमा न कहै बन, उपमा ओर न आय ।।३१४॥ 


कविता करि सविता थके, बिष्नु थके करि भक्ति । 
बेद बरनि ब्रह्मा थके, अविगति गति सिव सविंत ॥३१५॥। 
कहि 'अनन्य' रबि किरनधर, दंसति रेन अखंड । 
रोम रोम सिव सवित के, उमिगहु उडत ब्रहसंड ।३१६॥ 
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अक्षर अनन्य 





बिस्व सकल सिव सक्ति महु, सूच्छम रूप समूल । 
ज्यौ तरुवर के बीज महुः डार पात फल पल ॥३१७॥ 
लहि अनेक अर्‌ एक तन, एक अनेक सुभाय। 
कटि अनन्य" अविगत कथा, श्रौ सिव सक्ति प्रभाय ।॥३१८॥ 
श्री सिव सक्ति प्रभाव लहि, आन प्रभाव न घात । 
ज्यौ हाथो की खोज महं सबई खोज समात ॥३१९॥ 


सोरठा 


स्वं लोक सिरमौर, महादेव देवाधिपति। 
नजर न अवत ओर, सब विधि अछर अनिन्न' कं ।॥॥३२०॥ 


दोहा 
श्री सिव, सक्ति प्रभाव सुन, नजर न अवत ओर) 
ज्यौन तरेयां देखिये. दरस सूर सिरमौर ।३२१॥ 
जोग भोग नवरस कथा, हौ देखे सब ठौर। 
प्रम बरावर रस नहीं, कहि “अनन्य कहं ओर ।३२२॥ 
नीरस ही महं रस॒ लहै, जोर प्रेम रस चत्त । 
भखन चकोर अंगार कहं, कौन सुरस तहं मित्त ।३२३॥ 
गिरत परेवा गगन तं, चित्त परेद पास । 
कहि 'अनन्य' अति प्रेम तिन, तन मन सुरतिन तास ।॥३२४। 
देख प्रेम॒पसु हिरन कं, कहि .“अनन्यः अनुराग । 
काटत तन कसके नहीं, ललकं रागहि राग ।३२५॥ 
सर सहि मृग मुरकं नहीं, कहि अनन्य' अनुरःग । 
राग सहित मरनौ भलौ, मानि यहै बड़ भाग ।२३२६॥ 
नैना रोये मिरगक कहि “अनन्य अनुराग । 
रोम रोम सरति ना भये, सुनते सारंग राग ॥३२७॥ 
मरत यहै मृग कलपियौ, करि अनन्यः अनुराग । 
तन तौ फिरि फिरिहोँयगे, पै दुलभ यह राग ।३२८॥ 
रागहि सौं अनुराग अति, आपन अप सरूप । । 
(अर अनिन्न' बिचार चित. योंमग लगन अनूप ॥३२८॥ 


} 


॥ 
कका १ ऋ = क 





साखी ४२१५ 


लगनि लगी सु लगी लगी, लगी सुरति नहि ओर । 
'अछर' न मृग पग फिर धर, जुञ्च गिरे तिहि ठेर ॥३२३०॥ 
खगनि खगी सु खगी खगी, अषछठर भयौ नहि भंग । 
चावत बंसी मीन मुख, कढत त्र के संग \३३१।। 
पगनि परगी सु पगी पगी, ज्यों ससि सुरति चकोर । 
कहि “अनन्यः इक टक रहय, तन मन प्रान अकोर ॥३३२॥ 
धरनि ध्षरीसु ध्री धरी, धरी न तन मन ज । 
'अछरः' न चित चातक लचै, जो लचि जाय पियास ।॥३३३।। 
करनि करीसु करी करी, अछर आपु मन बूक्ि । 
जुरजोधन पन ना टरौ, जदपि परयो रत जूद्चि ।३३४।। 
अरनिअरी सु अरीअरी, कहि ' अनन्य' निज टेक । 
ज्यौ सत्या हरिचच्द की, संकट सहे अनेक ।३३५॥ 
कृहनि कही सु कही कटी, सही प्रान तन हानि। 
'अछर' चोर सृली चदु, पलट कहै नहि वानि ।३६६।। 
महनि गही सु गहो गही, हारिल लकुटी जानि। 
जियत "अश्र" ष्टे न छिन, गिरहत उलटौ आन ॥३३५७।। 
वहनि वही सु वही वही, ज्यो असीर तरवार्‌। 
(अक्षरः निखरी ओर भरि, जीत होड भलि हार ।३२८॥ 
भजत सदासिव नाम कहं, सूल न सालत कोड्‌ । 
चरन कंवल के छाँहरे, अघछठर' अय सुख होड ।।३३२॥ 


वाका 
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२०. निरधार शतक 
दोहा 





गुरु पर ओर सुपूज्यं नहि, कन्हूर परर अवतार) 
प्रभु न ओौर सिव सक्ति पर, कहि “अनन्यः निरधार ।।१॥ 
जोग ध्यान पर ध्यान नहि, भक्ति चार पर चार। 
ब्रह्य ग्यान पर ग्यान नहि, कहि “अनन्य' निरधार ।।२॥ 
आस्म नहीं ग्रहस्य पर, बरन विप्र प्रर चार। 
नहीं दया पर धमं विय, कटि “अनन्यः निरधार ॥३॥ 
धीर पुरुष सम पुरुष नहि, पतिबरता सम नार। 
स्महष्टी सम साधु नहि, कहि “अनन्यः निरधार ॥४।॥। 
बुद्धि बरावर धन नहीं, धमं बराबर सार । 


बेद बराबर मत नहीं, कहि अनन्यः निरधार।५।। 

अर्चा पर सुभ कमं नहि, चरचा पर सुविचार । | 
परिचा पर परवान नहि, कहि अनन्यः निरधार ॥६।। । 
जस समान जीवन नहीं, अपजस मत्युं विचार । † 
सील समान सिगार नहिः कहि अनन्यः निरधार ।७।। - 
लगन बराबर मूठ नहि, बुद्धि बराबर सार। 1 


ग्यान बराबर सिद्धि नहि कटि “अनन्य' निरधार ।८॥ 
बहुत धमे सुभ कमं करि, सुमिरे हरि आचार । 
तब निज तत्वहि ग्यान लहि' कहि “अनन्य' निरधार ।। ६1 
ग्यान बिना बेराग धिक, धर्म बिना गह चार । 
भक्ति विना नरदेह्‌ धिक, कहि अनन्यः निरधार ॥१०॥ 
दया छमा सन्तोष सत, समता बस्तु ब्रिचार । 
यह्‌ छह लच्छन भक्ति के, कहि “अनन्य' निरधःर ।११॥ 
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कोप कपट तृष्ना कुहित, परनिन्दा परदार । 
यह छह लच्छन नकं के, कहि 'अनन्य निरधार ।॥१२।। 


सतजुग सत त्रेता तपसि, द्वापर जभ्य बिचार । 
कलियुग केवल भक्ति गति, कहि 'अनन्य' निरधार ।1१३॥। 


विप्र बेद सिव सक्ति नृप, बस्य विष्नु त्रत धार । 
सूद्र॒ गनेसहि भक्ति करि, कहि 'अनःय' निरधार ।\१४।। 
चहं बरन चहुं आसरम, चहँ वेद जुग चार । 
जानत संगत बात यह, कहि अनन्यः निरधार ॥१५॥ 
कह सतज॒ग कलिजुग कहा कहा सुबनं विचार । 
केवल करनी सार जग, कहि “अनन्यः निरधार ॥१६॥ 
सब उत्तम सब नीच है, सब मध्यम सब सार । 
करत कृत प्रति परवान लहि, कहिं अनन्य निरधार ।।१७॥ 
कुमग चले रावन हन्यो, सुमग राम जस्त धार 
स्वर ही के अंस दुद्‌, कहि "अनन्य निरघार ॥१८॥। 
सरगुन निसिचर रूप सुद, तिरगुन दस अवतार । 
निगु न आदि अनन्त पद, करहि “अनन्य निरधार ।१८।। 
सरगुन विस्व स्वरूप सब, निगुन व्यापक सार । 
निर्गुन सगुन है वहै, कहि 'अनन्य' निरधार ।।२०॥ 
राम राम सब कोड करै, यहै भक्ति बिवहार। 
ग्यान ' विना निज मुक्ति नहि कहि 'अनन्य' निरधार ।२१॥ 
चार मुक्ति लौँ मुक्ति नहि, जियन भक्ति फल सार । 
पंचम पद निर्वान है, कहि “अनन्यः निरधार ॥२२।। 
भक्ति ग्यान कं जोग करि, कं गुरु भक्ति विचार । 
तत्व लहन की तिनहि गति, कहि अनन्य' निरधार ॥२३॥ 
प्रथम ¦ पहर उत्तम क्रिया, मध्यम दृतिय विचार । 
तव्रितिय निकृष्ट क्रिया सकल, कहि ' अनन्यः निरधार ।।२४॥ 
क्रिया ॐच पद वेद मत, अक्रिय नीच विचार । 
विक्रिय जानत सुद्ध कहं, कटि “अनन्य' नि रधार ।२५॥ 
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अक्षर श्रनन्यं 





नारी तजि बन तप करं, तप तजि लख परनार। 
यहु दोनों नरकहि परं, कहि अनन्यः निरधार ॥२६।। 
पर समूञ्ञावन बुद्धि है, नाना उविति बिचार । 
आपु समूञ्नौ बोध पद, कहि अनन्य' निरधार ।२७॥ 
जोगी जग मख तप॒ विमृख, द्विज मदिरा मृख धार । 
यहि दोन अति पतित गति, कहि “अनन्य' निरधार ॥२८॥ 
आतम बोध भये विना, पठन गुनन भ्रमजार। 
ज्यौँ सुक पटेन काज कष्ठु, कहि अनन्यः निरधार ॥२६॥ 
अधम देह देवनि भजे, मध्यम जोति बिचार । 
उत्तम आतम तत्व लहि, कहि “अनन्यः निरधार ॥३०।। 
भवित करत ध्मंहि धरत, ते जीवत संसार । 
ओौरसु जीवत ही मरे, करहि “अनन्यः निरधार।३१॥ 
छनि भंगुर देही कही, छिन भंगुर संसार) 
जीवन कौ फल भक्ति टै, कहि अनन्य निरधार ।३२॥ 
भूत॒ मिठाई जान जग, सम्पति सुख संसार । 
सदानन्द ईस्वर भजन, कहि अनन्य निरधार ।।३३॥ 
भविति जोग बंरागये, सदी तीन नित सार । 
ग्यान सिघासन परमपद, कहि "अनन्य" निरधार ।३४॥ 
भक्ति धमं जप जग्य ब्रत, दीपक जोति उज्यार। 
ग्यान भान्‌ पूरन प्रभा, कहि अनन्य' निरधार।॥३५॥। 
देखहि प्रन ब्रह्य सब, नाहि सुभ असुभ बिचार । 
ताहि कहत तंत ॒ग्यान पद, कहि “अनन्य' निरधार ।२६॥ 
जीव ब्रह्म संजोग करि, आटो जुगति विचार । 
ताहि कहत निज जोग पद, कहि अनन्य' निरधार ।।३७॥ 
राग दवष दुख सुख रहित, इन्द्रि जित ब्रतधार । 
ताहि कहत बेराग्य पद, कहि अनन्यः निरधार ॥३८।। 
मंत्र॒ क्रिया पदि त्रत सहित, इष्ट अराधन कार । 
ताहि मिले प्रभु भक्ति पद, कहि “अनन्यः निरधार (३६ 
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सेवा सुर गृरु विप्र की, प्रतिपालन परिवार) 
धमं प्रमान ग्रहुस्थ पद, कहि अनन्यः निरधार ।।४०॥ 
बेद सास्त्र॒ सुर गुरं मते, अनुभव आपु बिचार । 
धमं जगत कल्यान कर, कहि अनन्यः निरधार ॥४१॥ 
जोन धर्मजा कहं कहे तौन धमं सुभ कार। 
आन धर्म॑ मूढनि कहै, कहि अनन्यः निरधार ॥४२॥ 
घमं बिना जग सुख नहीं, भक्ति विनाफल चार। 
त्याग बिना आराम नहि, कहि अनन्य निरध।र ।।४३।। 
कामिनि बिन कामो दखित, धन विन ज्यौ परिवार । 
त्यों विन ग्यान तपी दुखी, कहि अनन्यः निरधार ।।४४॥। 
कुटिल बचन गुरूदेत सिख, सरस सुधा वह सार। 
निष बानी खल बोल मृदु, कहि अनन्यः निरधार ।॥४५॥ 
सुहृद सीख सुख मति गहे, डारं कुटिल बिगार। 
गो तृन, पय जिमि विष अहनि, कहि अनन्य' निरघ्ार ॥४६॥। 
देह बुद्धि इन्द्रिय रसिक, जीव बुद्धि सूति चार। 
बरहम बुद्धि सर्वग्यता, कटि अनन्य निरधार ।४७॥ 
सवेग्यनि कौ सुख सदा, घरहु विपिन मंज्ञार। 
घर वन अग्य सदा दुखी, कहि "अनन्य निरधार ॥४८।। 
ग्यान अग्नि ईन करम, होम बासना चार । 
बरह्म जग्य परवान यह्‌, कहि 'अनन्य' निरधार ॥४६।। 
जोग जग्य तप ब्रत तथा, करन ओौर उपचार । 
अन्न दान सिवभकिति गति, कहि “अनन्य निरधार ॥५०॥ 
भव सागर अघ नीर भर, त्रिग्‌न तरंग अपार । 
ईस्वर नाम जहाज लहि, कहि अनन्यः निरधार ।५१॥ 
बादहि ते षट्‌ सास्र दहै, बार्दाहि पंथ अपार । 
ब्रह्मा एक तत मत॒ यै, कहि अन्यः निरधार ॥५२॥ 
सत संगत सन्तोष त्रत, समता मत स्‌ति चार। 
 चारअग तत म्यान के, कहि अनन्यः निरधार ॥५३॥ 








४२३० 


अक्षर श्रनचस्प 


सठ संगति परनारि रति, तृष्ना कुमति बिचार । 
चार अग अग्यानके, कहि अनन्यः निरधार ।॥५४।। 
पवन बहत ज्यौ सवे गति, लगतन ताहि विकार । 
त्यों ग्यानीजग में रहै, कहि अनन्य निरधार ।॥५५॥ 
जीव ब्रह्म एकत्र मन, सत सिव सक्त विचार । 
जीवन मूक्ति यहै दसा, कहि अनन्य निरधार ॥५६॥ 
जप तप संयम नेम त्रत, जग्य दान आचार) 
म्यान बराबर कष्ट नहीं, कटि अनन्य निरधार ॥५७॥ 
बिद्या बल करतव्यता, प्रभुता धन परिवार । 
बूञ्च बड़ौ गुन पुरुष कहु, कहि 'अनन्य' निरधार ॥॥५८॥ 
सुन्दरता रु विचित्रता, बहु भषन श्युगार्‌ । 
पदवी एक पतिन्रता, कहि अनन्यः निरधार ॥५५॥। 
अन चिम्ता सतसंग सुमति, ग्रह परतिबरता नारि । 
या सम सुख नहि स्वगंहूः कहि "अनन्य! निरधार ।।६०॥ 
कुमति कुसंगति सोच अति, पराघीनता नार । 
यासम दुख नहि नकं, कहि अनन्य निरधार ॥६१॥ 
रसन ओर तत ग्यान सौ, जस न साधु समसार। 
बिष न ओर अग्यान सौ, कहि अनन्य नरधार ॥६२॥ 
सुख कहं उद्यम करत जग, पावत दुख अधिकार । 
यह्‌ गति ईस्वर भक्ति बिन, कहि 'अनन्य' निरधार ॥६३॥ 


मन॒ ईस्वर सुमिरन रहै, तन बिहरन विवहार । 
सो निद्धन्द सदा सुखी, कहि अनन्य निरधार ।१६४॥। 
ज्यों पावन सुरसरि सलिल, मिलत सकल जल धार । 
यौ प्रभ मिलि सब सुख मिले, कहि अनन्य' निरधार ॥६५॥। 
भवित करत सिव सक्ति की, सब गुन ग्यान अपार । 
ज्यौ रबि लहि पूरन प्रभा, कहिं अनन्य निरधार ।॥६६॥ 
अपनौ करौ न होय कषः लहि करतुत करतार । 
यह जानै न लगै करम, कहि अनन्य निरधार ।६७॥ 





4 
4 
। 





निरधार शतक ४३१ 


भली करो सो यै करी, बुरी करी करतार । 

यहै दोष जीवन लगै, कि अनन्य निरघार ।६८॥। 
पच्छिनि काग चंडाल गुनि, पसु गन स्वान चंडार्‌ । 

नर चंडार  परनिन्दकह्‌, कहि “अनन्यः निरधार ।६२॥। 
किहि निन्दौ बन्दौं व किहि, पूरन ब्रह्म विचार 
जो कषठ कहौ सु है वहै, कहि 'अनव्य' निरधार ।७०।। 
नहि गृह महं बंधन कष्ट, नहि बन मृक्ति बिचार 
मति गति कारन कहं लहै, कहि 'अनन्य' निरधार ॥७१॥। 
बंधन सब अग्यान कह, गृह बन चार कुचार 
निबन्धन सब ग्यान मय, कटि “अनन्य निरधार ॥७२॥ 
जनम मरन सोवन जगन, घटन बदन तन चार । 

आतमनित निर्वान है, कहि अनन्य" निरधार ॥७३।। 
तन इद्र इंद्रियनि मन, मनहुं बुद्धि अधिकार 
बुद्धि परे आतम लहै, कहि 'अनन्य' निरधार ॥७४॥ 
जिमि दारू तरू एूल फल, पात नहीं कष्ट सार । 

दमि सोभा संसार लहि, कहि “अनन्य निरधार ॥७५॥ 
धृष्ट नयन लोभी बचन, मूढ मत्र खल नार । 

चारौ अति चंचल निलज, कहि 'अनन्य' निरधार ।।७६॥ 
 पतित्रत तजि हरि प्रीति कर, दासी कह ब्रज नार। 

ब्रत॒बृन्दा हरि सिर लही, कदि अनन्य निरधार ।।७७॥ 


गोपिनि पति तजि हरि भजे, शमं सनातन हार । 
पायौ नहि निर्वान पद, कहि 'अनन्य' निरधार ॥७८॥ 
साधू दानी सुरमा, सूजन नृपति त्रत सार। 
करि निज धमं सुजस लहै, कहि अनस्य निरधार ॥७२॥ 
आपु धमं मह संख सदा, बेद सास्र अनुसार । 
आन धमं मह पाप दुख, कहि, अनय्य' निरधार ॥८०॥ 
बेद धमं सागर सदा, पद्धति नदी विचार । 
आन धर्म जिमि पहरा, कहि अनच्य' निरधार ॥८१।४ 








४३२ क्षर भअनन्धं 





चलिये भौर प्रमान नहि, यद्यपि ग्यान अपार । 
परम्परा पद्धति यहै, कहि "अनन्य तिरधार ।॥८२॥ 
मेष डिभ पाखंड बृथा, नकल भांड अनुसार । 
ग्यान विना मिथ्या सकल, कहि अनन्य निरधार ।॥८३॥ 
ज्यौ निज रोग लहे बिना, बृथा सकल उपचार । 
यौ बहुमत तत ग्यान बिन, करहि "अनन्यः निरधार ।।८४॥ 
ब्रह्मा सार सत ग्यान कहि, लहि संप्तार असार । 
तत मत सार असार सम, कि 'अनच्य' निरघार ।८५॥। 
अंक अंक प्रतिमा यथा, तथा च्रह्य संसार । 
एक अनेक बिबेक यह्‌, कहि “अनन्य निरधार ।८६।। 
आतम एक अनेकं तन, सूच्छम थूल प्रकार । 
वह॒ गुरिया इक रौर लहि, कहि “अनस्य निरधार ।\८७।। 
बरहम कहौ ईस्वर कहौ, सम्भ बिरंचि मरार । 
जो कषु कहौ सुहै वहै, कहि 'अनन्य' निरघार ।॥८८॥ 
ईृस्वर कहौ कि ईस्वरी, ना वह प न तार । 
नाम तेज ज्वाला वहै, कहि “अनन्य निरधार ।॥८६॥। 
नारि बिना ग्रही दुखी, वित्त बिना परिवार । 
ग्यान विना तपसी दुखी, कहि अनन्यः निरधार ॥६०॥ 
पतिनी होय पतिव्रता, परति अनुकल बिचार । 
सकल क्ष्म पर धर्म यह्‌, कहि अनन्य निरधार ॥६ १ 
अति चिन्ता अति दीनता, अरु धर मांक् कूनारः । 


या सम दुख तहि नरकं कर्हि 'अनच्य' निरधार ।६२॥ 
अनविता ` अनहीनता, गृह परतिबरता नार्‌) 


या सम सुख नहि स्वर्ग हू, कहि 'अनन्य' निरघार ॥६३५। 
बेद साख सुर गुरु मते, अनुभव आधु विचार । 
सर्वे मूल सिव सक्ति प्रभु, कहि 'अनन्य' निरधार ।।६४।। 


जओौर धमी सब कर्म है, बन जीव बिचार । 
भनक्ति बराबर मत नहीं, कहि "अनन्यः निरधार ॥६५॥ 








२१. हरिहर-सम्बाद 


इलोक 
हरिः प्रच्छति योगीशं ईवरं सत्य भाषितं । 
गुरौ भक्तिदुढा यस्य निश्चला योग धारणा ।।१॥ 
कवित्त 


सब हीमे रूप रस गंध सपरस वाकः 

सब ही में इद्र गुन तत्त॒ तन छादये । 
सब ही मँ मन चित्त बुद्धि अहंकार बसे, 

सब ही मे नींद भूख दुख सुख गादये। 
सबही में माया अर ब्रह्य पूनि सव ही मे, 

"अक्षर अनन्य सवे समता बताइये । 
छरुटत अविद्या विद्यमान जातं सिद्ध होत, 

सोतौ सत बिद्या सत गुरु ही में पायं ।।२॥ 


देबनि की कथा अवतारनि कौ कथा, 

रिषि राजनि की कथा सो पुराननिमें पाये । 
कृरम प्रमान ओ उपासना प्रमान ब्रह्य, 

प्यानं कौ प्रमान सो त्रिकांड बेद गाइय । 
गुपित भंडार जोव सीव कौ मिलन चार, 

अनहद सार जोग सास्र समृञ्लाइये । 
"अक्षर अनन्य' जोग बिद्या सीन बिद्या ओर 

जोगनि मै सिद्ध म्यानजोग ठहरादइयं ।॥३।।। 

दोहा 

जोग सास्र सिद्धान्त मत, निज हरिहर संवाद । 
सो भाषा करि कहतहौँ, हरिहर कृपा प्रसाद ।४।। 








त ज सनि 
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गे 
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श्रक्षर श्रनन्य 





ब्रह्मा पितामह रिषिनि के, हरि रच्छक नृप थान। 
गुरु ईस्वर जिन करि कृपा, जथा जोग दिय ग्यान ॥॥*॥ 


नाना मत पुनि रिषिनि कट्‌, नाना सास्त्रं बिचार । 
तिन ते नाना पंथ जग, भाषा बिबिध प्रकार ।६॥ 


जो भाषा है सास्र मत, सो भाषा परवान। 
अटकर पंथी इ्लूठ सब, भाषत करि उनमान ॥७॥ 


'अघछर अनन्यः विचार चित, बेद सास्र मत गूढ, 
सो भाषा करि कहत हौ, समूञ्चं मूढ अमूढ ॥८॥ 
आसति टै घर जोग कौ, भक्ति भावना भाष) 
ग्यान सु आधित जानिबौ, जिग्यासा अभिलाष ।।६॥ 


एक समं अभिलाष करि, गये कृष्न कलास । 

करि प्रनाम गुरु नाथ कं, बचन कहै जिग्यास ।।१०।। 
कष्ण उवाच 

कहत. आतमा ब्रह्म प्रभु, वेद सास्त्र॒ सरवग्य । 

सञ्च ब्रञ्म या महं न कषु क्यौ श्रम भूल्यो अग्य ।११॥। 
हश्वर उवाच 

है यह अतम ब्रह्म हरि, निग्‌न बाल सुभाइ । 

गुरु बिनि स्यान न पावहीं, कोटि कल्प जुग जाई ।१२।। 

जो पूरौ सतगुरु मिले, ग्यान जोग सिख देय । 

भवसागर के जीव कौं, पार लगाव खेय ।१३।। 

जनम मरन भवसिधु मे, फिरि फिरि गोता खात । 

मृडत॒ नकं पतालनौ, कबहु स्वगं लौ जात ॥१४॥ 

सुरपति नरपति नागपति, त्रि्रुवनपति पुनि होई । 

ग्यान बिना मिथ्या भरम, जान कृष्न मत सोई ।।१५॥। 
कष्ण उवाच 

ब्रह्मा विष्नु तुम एक सम, बेद सास्र मत थाप। 

नास होत विधि विष्न्‌ कौ, किमि अविनासी अपि ।।१६॥ 








हूरिहर-सम्वाव ४३५ 
ईश्वर उवाच 

बिष्न्‌ नसै ब्रह्मा नसे, नसे देव सुनि नाग । 

अबरिनासी पद जोग रहै, जान कृष्न जगं त्याग ॥१७५। 
कष्ट उवाच 

अविनासी पद जोग दहै, कहत आपु अद बेद । 

वयो न सधत बिधि बिष्न्‌ पर, कटौ नाथ यहं भेद ॥९८।। 
ईश्वर उवाच 

ब्रह्मा कौ अरु विष्न्‌ कौ, मन भरमत जगं माहि । 

वे रचना रचिबौ करत, वे रच्छत धिर नाहि ॥१२।। 

इकं इक धर परिवार हित, श्रमत फिरत सब लोग । 

लोकनि के धन्धे धरे ते किमि अस्थिर जोग ।२०॥) 

ब्रह्मा कौं अरु विष्न्‌ कं, लगी ब्रथा ठलवाहि । 

परमातम तन नजर नहि, लोक बडाई चाहि ।।२१) 

हमरौ मन नहिं लोक में, सदा जोग धुनि ध्यान) 

प्रलै करत इक दुष्टि सौं, अस्थिर चित्त निदान ॥२२॥ 

अस्थिर चित्त धरि धारना, मो मत चलि जु कोड । 

अबिनासी पद ध्यान धरि, सो अबिनासी होड ॥२३।।. 
कृष्णा उवाच ¦ 

अबिनासी प्रभु आपु हौ, सदा जोग पद सिद्ध । 

कहा क्रिया है जोग की, कहौ सु नाथ प्रसिद्ध ।।२४\। 
ईश्वर उवाच 

एक जोग है पवन सौ, एक बरुटी सौं कल्प । 

एक जोग है सब्द सौं, एक ध्यान निहकल्प ॥२५॥ 


कष्ट उवाच 


चार जोग आपन कहे, गुरु सरवग्य सुभार। 
कौन जोग की कौन बिधि, कहौ नाय समृञ्चाई ।९९६।। 





४३६ संक्षरे श्रनन्यं 
हैश्वर उवाच 
चोपाई 

पवन जोग सुन प्रथम मुरारी । तन महं सार पवन सुखकारी | 

दोनों सुर स्वासा गन दोई। वहतं जोसरे सौं सम सोई ।॥२७॥ 
रात दिवस व्यालीसर हजारा । चलत स्वस गिनती निरधारा। 

स्वासनि सौ आवल ठह राई । साधन विन तन थिर न रहाई ॥२८।। 
जोगी सांस उसांसनि सौ । अन्न घटाइ पवन आराधे । 

पूरक करि पनि कभक रोकं । रेचक करि क्रम क्रम पूनि मोकं ।।२८॥ 
गिनती की मरजाद मिलावं। या बिधि सौ आबेलहि बढावे। 

बहे सवाई उवी दूनी । अल्पं क्रिया यहु ग्यान बिहूनी ।॥३०॥। 
कष्ट बडौ छोटौ फल जानौ । तातं तुच्छ जोग यह्‌ मानौ । 

दूजौ जोग बटो सौ लेखौ । तातं काया कल्प बिसेषौ ॥२१।। 
दिव्य बृटो सिद्धनि पहिचानी । क्रिया कल्पकेदार बखानी । 

तरुन खाय तौ तरुन रहाई। बद्ध खाय आवं तरुनाई ।॥३२।। 






॥ 
। 
। 





दिव्य दृष्टि बल पुष्टि बढ़ावै। बुं आयुं दस गूनित प्रभावं । 
कल्प जोग यह जान मुरारी। ठक ठक बड़ौ कष्ट अधिकारी ॥३३।। 
मंदिर मांसं रहै दस मासा । बचे पवन जल घाम निवासा । 
दूध भात कौ करं अहारा। तजै षष्ठ रस कंठं न बारा ॥३४1। 
महा कठिन यह साधन जोई । साधक सावधान जो होई । 
आखिर नास बचन सदई । केतिक विघन कालके भाई ॥३५। 
दगा सत्र बिषनाह्र सरपा । चोट गाज ब्रछठ बिज्जुत तरपा । 
मंदिर भीत ब्रच्छगिर ऊपर । कते ओर ठका बहु भु पर ।३६॥ 
बृटी कल्प करि रोग॒नसागै । बहु विधननि तं कौन बचावं। 
ताते यहै क्रिया दहै छोटो । बैन स्यान मत्यु गति खोटी ॥३७॥ 


ताते कल्य क्रिप्रा लबु लेबौ । ग्यानौ ताहिन सिद्ध .विसेषौ । 
तीजौ जोग सब्द सों होई । सब्द समान सार नाहि कोई ।॥३८॥ 








९. ज ? हेव 
प # ॥ 
गक्ी = 


1 
। 
। 
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सण्द ब्रह्म समरथ सब पूरो । सव देवनि कौ देव गरूर । 


देवं सवै मंत्रनि बस आहीं । मंत्र विना प्रापत कोड नाहीं ।\३४।। 


मंत्र प्रबल देवनि बस करता। भूत त्रेत नाहर बिष हरता 1 


देख अदेख मंत्र गहि ल्यावे । मत्र हतं अर मंत्र जिवावे 11४०॥। 
पुरुष मरू करि तिनका तोर । संतर ब्रच्छ गढ परवत फोरं। 
दानव देव सिद्ध अवतारा 1 सबको करनी मंत्र प्रचारा ।॥४१॥। 
अद सख सब मंत्र प्रभाया । नाना चरित सु मंत्रति माया । 
पूरौ गुरु निज मंत्र तावै । तब जोगी निहचल पद पावे ॥४२॥ 
अन्न पानि मंत्रनि सौ पचिवै। विष सौ काल सुधा सम अचिवे । 
काल नासिनी विद्या साधे । काल कमं जाके बल बाधं ।।४३॥ 
अजपा जाप जपै दिन राती । जाके सुमिरत मु्यु बसाती । 
अजपातं जप ओरन कोई स्वासा सब्द अ ही होई ।४४॥ 
| कृष्टा उवाच 
दोहा 
किम अजपा स्वासा लखत, किम अजपा कौ जाप । 
को अजपा कौ देवता, कहौ ङृपा करि अप ॥४५।। 
ईश्वर उवाच 
इलोक 
सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्पुनः । 
हकारे शिव परमात्मा सकारे शक्तिरीशवरी ।।४६।। 
चौपाई 
जब स्वासा बाहर कहं आवे । तब सकार सब्दह्ि उपजावं । 
जब स्वासा भीतर संचारे 1 तब हकार अच्छः उच्चारे ।४७।। 
बरहा हकार सकार भवानी । सोहं आपु जपत जे ग्यानी । 
आवत जात स्वाप्त कहं जोवे । तुरिय दसा करि जगै न सोवे ॥४८॥। 
लोकं वेद के बचन भुलावे । संग कुंग सवे विसरावं। 
सुमिरन सार सुधार पौव । सो जोगेस्वर जुग जुग जीवं ।४५।। 





४२ श्रक्षर अनन्य 





इष्ट अधार सहायक जाकं । काल कमं कौ भे कट्‌ ताकं । 
काल नासिनी काल नसावे । जोगी अजर अमर पद पावें ।५०॥। 


चौथौ जोग सुनौ जदूराई। ज्यौ जोगिनि अञ्रतक्निर पादं । 
नाभि कमल क डलिनी रानी । रूप भूजंगिनि मंगल दानी ।५१।। 


साढे तीन बिहाथ ज्‌ बरनी । साढे तीन कुंडली करनी । 
अति सूच्छम अरु अति गंभीरा । अति उज्ज्वल मरत दतिहीरा ॥५२॥ 
सोवत नाभि कमल के माहीं । तासु तेज जल अन्न पचाहीं । 
थिर अ,सन जोगी तिहि ध्यावे । बीज मंत्र जप ताहि जनाव ।॥५३॥ 
तर्बाहि जोग माया वहु जागे । उठि सुषमनि के मारग लागे । 
पहुंच गगन मंडल निज धामा । व्रिकुटी संगम करि बिसरामा ॥॥५४।। 
तहां बसत ईस्वर भगवाना । जो्तिलिग अंगुष्ठ प्रमाना । 
सात रूप चेतन अबिनासी । उज्ज्वल म्‌रति सब सुख रासी ।॥५५॥। 
ब्रह्म सच्चिदानन्द सरूपा । तिनतं त्रिगुनं देव भव भूपा । 
देखत तिन नागिन द्रग भरि कैं । लिषटि रहै कुण्डलिनी करिकं ॥५६।। 
यह अति तेज तपन तन होई । सुधा द्रवे सिव मूरत सोद, 
वाके तेज पुज विष ज्ञारा । सीतल जोतिलिग निरधारा ।।५७॥ 
ता तर हरिलंबिका लगावै । जोगी अग्रत महा रस पावे। 
यह विधि अजर अमर तन होई । ध्यान जोग यह जगति संजोई ।५८॥ 
फेरि उतरि कुण्डलिनी आवै । नाभि कमल अंतर छवि छाव । 
साधक सिद्ध होय भय द्री । अनहद नाद रहै भरपूरी ॥५४॥ 





कष्टा उव।च 
दोहा 
ध्यान जोग अस्रत कथा, कही कृपा करि अप। 
अब कटिये अनहद कथा, क्यो धुनि जोवत नाथ ।।६०॥ 
ईश्वरं उवाच 
आतम बानी बंद करि, परबानी स्ति रोक । 
मन अस्थिर एकांत रहि, अनहद वानि विलोक ।६१॥। 
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आतम बानी आपु मूख, कियत सुनियत नाथ । 

अनहद बानो ईस्वरी, सो नहि अपने हाथ ।६२॥ 

अपनौ मन अप हाथ करि, गगन ध्यान चित जोड । 

अति सृच्छम धुनि सीस मे, अनहद बानी होड ॥६३॥। 

| ष्णा उवाच 

अनहद बानो गूढ़ गति, अति सूच्छम घूनि होत । 

कहौ नाथ किमि रूप वह्‌, देह न सुन्ति न जोत ॥६४।। 
ईश्वर उवाच 

सन्दमयौ मरति अलख, सब्दहि * माहि लखाइ । 

राग रागिनी रूप ज्यौ, रागहि मे दरसाइ्‌ ।॥६५)। 

राग बेद ` अरु बेद धुनि, अनहद बानि प्रकास । 

जोगी जोवत सीस महं, देवा सुनत अकास ॥\६६॥। 
कष्ण उवाच 

उत सब देवनि पर हृकुम, इत सबही के सीस 

अनहद वानी कौन है, कहौ कृपा करि ईस ॥६७॥ 
ईश्वर उवाच 

यह अबिगत परमेस्वरी, अनहद आदि अनादि) 

जोगी जानत गूढ पद, भ्रम बहु पंथ उपाधि ।।६८॥। 
ऊष्ठ उवाच 

इनोक 

कि मूलं सवै धर्माणां सवं तीर्थेषु कि फलम्‌ । 

कः खारः सवै तत्वेषु का युक्तिः शोधने तनोः ॥६२।। 
ईश्वर उवाच 

दया मूलं हि धर्माणां स्वर्गः तीर्थाटने फलम्‌ । 

मनः सारं हि तत्वेषु योगः युवितस्तनोः शुचौ ।।७०॥ 
कष्ट उवाच 

क्रि पुण्यं देव पूजायां श्रुति पाठेन कि फलम्‌ । 

का सिद्धिमेन्त्रजापस्य नामोच्चारेण कि फलम्‌ ॥\७१॥। 





४१४ प्रक्र भ्रनन्य 





ईश्वर उवाच | 1: व 

दोहा | 

पूजा तं सेवा सधं, भक्ति भाव सरसंत। 
प्रतिमा बिन सेवे सु किमि, प्रगटवान भगवंत ।७२॥ 
ताते पूजा मृव्ख है, जे निदत ते द्ष्ट। 
पुजन अस्तुति पाठ पुनि, होत देव संतुष्ट ।७३।॥ 
मास बरस मिति मंत्र॒ बस, देवा होत प्रतच्छ। | 
नाम॒ विषे मौताजु नहि, एक जनम कं लच्छ ॥७४॥ । 







कष्टा उवाच । 
नाम मंत्र अस्तोत्र जप, पूजा सुमिरन ध्यान । 
का मे कौन वबिसेष है, कहौ नाथ परवान ॥७५॥। 


ईश्वर उवाच 
इलोक 


कोटि पूजा समं स्तोत्रं कोटिस्तोत्रसमो जपः। 
जपात्कोटिगुणं ध्यानं ध्यानात्कोटिगुणो लयः ।।७६॥ 


लयः सर्वोत्तमो ज्ञयः मध्यमा ध्यान धारणा । 
अधमं जप पृजायां तप तीर्थाधमाऽधमा ॥७७॥ 


दोहा 
अति उत्तम लवलीनता, तजि सब कमं उपाधि । 
सुमिरन सुरति लगी रहै, निसि दिन सहज समाधि ॥७८॥ 


सहज समाधि लगी रहै, आवहि चित्त न ओर। 
सब जोगिनि मे जान हरि, वहै सिद्ध सिरमौर ॥७६॥ 


कृष्ण उवाच 
कमं लगे सन अंग के, संगी लगे अनेक । 
क्यो लवलोन दसा रहै, क्यों निषहै प्रभु टेकं ॥८०॥। 
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ईश्वर उवाच 
कसक पीर जाकं जहां, ताकौ मन तिहि ठंड । 
संगी बहुत कहा करे, कमं कर न सुहाई ।\८१॥ 
लौ लागै जाके हये, ताहि न ओर सुहाइ। 
कमं करे पै नहि करे, मन आसक्ति न आइ 1५२॥ 


सवेया 
लौ समग्यान नलौ समध्यान,नलौ सम जोग सुनौ जदुर।ई। 
लौ न कहै सूनं आवत है, निज प्रेमिनि कौं यह सिद्धि सुभाई । 
साधन ओर कहे तिन कौं, जिन के हिरदे महंलौ नहि आई । 
लौ सम॒ साधन ओर नहीं, लव साधन टै पै समाधि सदाई ।८३।। 


ङष्ण उवाच 
दोहा 
लव साधन सिद्धान्त लव, लव समाधि लव जोग । 
कहो नाथ लव बीज कह, नाम कि मंत्र प्रयोग ।1८४।। 
ईश्वर उवाच 
मंत्र॒मृक्ड साधन विषै, सिद्ध भये परनाम । 
नाम लेत रू्पाहि लखे, मन पावें विसराम ।1८५॥ 
जसे देखे रूप कौ, नामहि लेत लखाव। 
अनदेवे कौ लख नहीं, कहा होत लिय नाव ।15८६॥ 
तातं पहले मंत्र है मंत्र देवमय मानि। 
देवनि ही कौ नासै, मन्व नास नहि जानि ॥८७।। 
ब्रह्मा के इक दिनि विषे, इन्दर चतुदेस होत ) 
मंत्र सनातन इद्र लखि, बेदनि मां उदोत ॥८८॥ 
कृष्टा उवाच 
नासर कौ होत जब, ओर इद्र न्ह त्रष्ट । 
मंत्र जपे जनु तिहि समे, कहते प्रगट इष्ट ॥८५। 








श्रक्षर अन्य 





ईश्वर उवाच 
दद्रहि सौं कषु काज नहि, जीवत होद न होइ । 
टन वन्यौ है मंत्रमय, प्रगट भक्त॒हित सोइ 1 ०।। 
कष्ठ उवाच 
सृष्टि प्रले हो जात सब, सुर मनि रहत, न कोय । 
मत्र बेद ये कित रहत, कहौ नाथ श्रम खोय ।।८६१॥ 
ईैश्वर उषाच 
मंत्र बेद सब रहत दै, अनहद बानी मध्य । 
गुपित प्रगट होतें रहत, उतपति प्रले अवबध्य ॥४२।। 
ब्रह्मा कौ उतपति भयं, अनहद भाषत बेद । 
अनहद बानी है सदा, ब्रह्मा फिर फिर वेद ।६३।। 


अनहद बानी ईस्वरी, जोगिनि इष्ट अधार। 
जोगी मन अस्थिर सदा, मनसा सुमिरन सार ॥६४॥ 


इलोक 


मनः स्थिरो भवेद्योगी मनसास्मरणं सदा । 
नास्ति स्थिरं मनो यस्य स योगी नहि केशव ¦ ॥८५५॥। 


क्ष्णा उवाच 
दोहा 
मन काह के बस नही, सुर नर जच्छ मुनीस । 
मन कोदहै मन गति कहा, कहौ कपा करि ईस ।।६।। 


ईश्वर उवाच 
उलोकं 
मनो ब्रह्मा मनो विष्णुः मनो देवो निरञ्जनः । 
मनसा विद्यते योगी तन्मनः सिद्धिदायकम्‌ ॥।&७।। 
मनः स्वैस्यचाधारं शाखाणामाश्रयञ्च तत्‌ । 
मनः करोति कर्माणि मनो मावस्त्वयं हरे ! ॥९०८॥ 
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दोहा 
मनो भाव देवा प्रगट, भाव बिना कषु नाहि। 
साची मन की भावना, जान कृष्न मन माहि ।1४॥ 
ष्ण उवाच 
मन चिता सौ ग्रसि र्यौ, चितामय संसार । 
मन की चिता वयौ मिटे, कहौ नाथ निरघार ॥१००॥ 


इश्वर उवाच 
चिता मन की वृत्ति है, काज चित्तवनहार । 
उत्तम मद्धिम अधम पनि, चिता बिबिध प्रकार ॥१०१॥। 


इलोक 
उत्तमा योगचिन्ता स्यात्‌ मोहचिन्ता च मध्यमा । 
अधमा लोभ चिन्ता च काम चिन्ताघमाऽधमा ॥१०२।॥ 
कष्ण उवाच 
दोहा 
तन आतम सुभ कमं करि, नारी पुरुष समान। 
नाररिह्ि निदत साधु जन, कहौ नाथ किमि ग्यान ॥१०३॥ 
ईश्वर उवाच 
उतपत्ति अस्थिति नारि तै, निदा महा अधमं । 
आतम ग्यान बिरक्त मन, देह भाव तजि भमं ॥१०४॥। 
ष्णा उवाच 
को अरमावत जीव कहं. वयो भरमत प्रभु जीव । 
कौन कमं तं जीव यह, कौन कमं ते सीव ॥१०५॥ 
ईश्वर उवाच 
माया ब्िषम च्रमावही, लालच भरमत जीव । 
मोह अविद्या जीव कहं ग्यान सुविद्या सीव ॥१०६॥ 
ष्ठा उवाच 
बिद्यमान चेतन्ति सिव, जीव अविद्या साथ । 
मन चित वृधि भहँकारये,चारि सु को कहि नाथ ॥१०७।। 
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ईश्वर उवाच 
अंतहकरन चतुष्ट कटि, मन चित बुधि अहंकार । 
है यह एकं आतमा, कलपित सब व्यौहार ॥१९८॥। 
कलपि लिये ब्यौहार लखि, अतम के बहु भाय । 
ज्यौ नर नाम कि अथं कषु, गहे सु वहै कहाय ।१०८६॥ 
सुख अभिलाषनि मन कहत, सुरति चलावनि चित्त । 
बस्तु बिचारनि बुद्धि कहि, अहंकार हठं कित्त ॥११०॥। 


चौपाई 
एक आतमा तन में राजा । नाना नाम कमं गुन साजा । 
अग्य भाव जीवातम लेखो! ग्यान भाव परमातम पे ।॥१११॥ 
धमं करे धर्माततम जानौ । पाप करे पापातम मानौ । 
जोग करे जोगेसुर होई । सुनहु ृष्न दूजौ नहि कोई ।।११२॥ 
कृष्ट उवाच 
एक आतमा कहत गुसाई । दूजी मानि सु भमं ब्रथाहीं। 
है यह आतम कर्मनि जुक्ता । कहौ नाथ यह वद्ध कि सूक्ता ॥११३॥ 
ईश्वर उवाच 
दोहा 
मरकट केसी मूठ हरि, आतम कमनि जुक्त। 
ब॑ध्यौ आपु अग्यान ते, आपु म्यान तं मृक्त ॥११४॥ 


इलोक 
न देवाराधनान्मू्तिः स्ननदानादिना न च। 
नैव तीर्थनिवासाच्च मूक्तौ ज्ञानं हि कारणम्‌ ।११५॥ 
कृष्ण्‌ उवाच 


ध्यायन्ति वैष्णवाः विष्णु शिवं ध्यायन्ति शैवकाः । 
नाना देवानुपास्यन्ति कथं ज्ञानं जगद्गुरो ! ।११६॥ 











हरिहर-सम्बादं ४४५ 
ईै.वर उवाच 
न ज्ञानी विष्णुभक्तः स्यान्न ज्ञानी शिवसेवकः । 
देवताराधको नेव ज्ञानीहयात्मानुचिन्तकः ॥।११७॥।। 
कि ब्रह्मा कि नु विष्णुश्च कि रुद्रः कि सुरादयः । 
आत्मान विद्यते यावत्तावद्श्रान्तिविकल्पना ॥११८।। 
भानदये यथा दीपः निष्प्रकाशः प्रजायते । 
निष्प्रभावास्तथा देवाः सति ज्ञानोदये हरे 1 ॥११४६।। 
न चक्रपाणिनो देवाः न देवो शूलपाणिनः । 
न च देहात्मकाः देवाः देवोह्यात्मा विधीयते ।१२०॥। 
दोहा 
देव देह धारौ सकल, माया रूपी मानि। 
तिन कहं ध्यावत मढ नर, ग्यानौ आतम जानि ॥१२१॥ 
बाहर के सब देवता, ग्यार्निहहि लागत तुच्छ । 
अंतर सांचौ देवता, परमातम अति सुच्छ।।१२२॥ 
ग्यानी लहि परमातमा, जोग. जुगति धरि ध्यान । 
जोग धारना हीन हरि, ते मिथ्या मुख ग्यान ।१२३॥ 
कष्ट उवाचि 
इलोक 
, , कामो कोघस्तथा लोभः देहे सन्ति त्रयोऽरयः। 
चंचलं हि सनस्तेलत कथं स्याद्योगधारणा ॥१२४।। 
इश्वर उवाच 
यथा मदेन करिणं तथा कोधादिभिमंन:। 
मत्तं ज्ञानांकुशेनेव तद्योगी वशमानयेत्‌ ॥१२५॥ 
एकान्ते यस्य॒ वासः स्यादेको वं येन दृयते । 
दिवा रात्रिन जानाति ज्ञान खड्ग सम।च्रितः ।॥१२६॥ 
कृष्ट उवाच 
वेदशास्त्रपुराणानां पठनेन श्रुतेन च । 
ज्ञानयोगविचाराभ्यां कथं स्याद्योग धारणा ॥१२७॥ 
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ईश्वर उवाच 
मायागम्यं भनः कृष्ण विरक्त यदा भवेत्‌ । 
बहू जन्मान्तराभ्यासात्तयोगी हि मनः स्थिरः ।।१२८।। 
चोपाई 
एकहि बार होत कषु नाहीं । संसकार कारन ठहराहीं । 
जनम जनम बरकत सुभाया। तिन जोगिनि की टत माया ॥१२६॥ 
माया तजि मन अस्थिर होई । बिषे. भोग, भावेर्नाहि कोई । 
भ्रव परम जोति कौ ध्याना । उपजं हिय मेँ ग्यान बिग्थाना ॥१३०॥ 
ग्यान ध्यान मन रहै समाई | होय जीव ते ब्रह्म सुभा । 
केवल ब्रह्म कहत यह स्वामो । चिदानंद सत अंतरथामी ॥१३१॥ 
कष्ण उवाच 
वयो यह्‌ ब्रहम देह म आयौ । भयौ दोन जग जीव कहायोौ । 
सुनहु कृष्न यह गूढ विचारा) जीवनब्रहमकौ जो निरधारा ॥१३२॥ 
इश्वर उवाच 
जैसे बीज बीज तं ब्रच्छा । ब्रच्छ मांज्ञ फल होत प्रतच्छा । 
फलमे बोज प्रगट छवि देखौ । पुनि वह बीज प्रगट तरु लेखो ।।१३३॥ 
तेसे ब्रह्म ब्रह्मते माया । माया ते उपजति है काय) । 
कायामेंपृनि ब्रहम विचारो । काया ब्रहम एक निरधारो ॥१३४॥। 
काया माया मे यह्‌ भूयौ । निसि दिन भम हिडोरा स्ूल्यौ । 
काम क्रोध मद लोभ भुलावे। राग दोष दख सुखनि लुभावं ।१३५॥ 
नाना गुन माया के लागे । भ्रमत फिरत जग जीव अभागे । 
विकल भये माया श्रम माहीं । अटल ब्रहम की सुधि कषु नाहीं ।\१३६॥ 


1 
र 


= केन॑ भौ) ४. 


ष्ट उवाच । 

दोहा | 

कै मायाकं ब्रह्म हं, तत्त दोय निरधार। 8 
कृहा सवित माय विषे, कहा ब्रहम महं सार ॥१३७॥। | 


न्क 
॥ ` 7. [११ 
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ईश्वर उवाच 
कवित 


इच्छा सक्ति ग्यान सक्तिक्रियासक्तिब्रह्म सार, 
| संसय विपरीत मिथ्या माया सक्ति मानिये । 

संसयमय जीव तातं होति विपरीत बुद्धि, 
ग्यानमय सीव सुद्ध चेतन बखानिये । 

जीव सक्ति माया ताकौ ग्यान तं बिनास होत, 
इच्छा ग्यान क्रिया सिव सक्ति पद जानिये । 

(अक्षर अनन्य' माया जीति विपरीत मिट, 

जोगकी ज्‌गति जीव सीव पहिचानिये ॥१३८॥। 


इलोक 
जीवं शिवः शिवो जीवं सजीवः केवलं शिवः । 
जीवं शिवमयं कुर्याद्यः स योगी मतो मम ।।१३४।। 
कृष्ण उवाच 
देवलोक मनष्याणां सिद्ध गन्धवं रक्षसाम्‌ । 
सरवे कर्मनिबद्धा वे केन निष्कमं योगिनः ॥१४०॥ 
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ईश्वर उवाच 
नेष्कम्यं निष्ठया कर्ता कृत्वा कमं न लिप्यते । 
ज्ञानेन कर्म॒ कुर्वाणो योगसिद्धो भवेन्नरः ।१४१।। 
कर्म श्रेष्ठश्च योगीन्द्र बिना कम न सिद्धि भाक्‌ । 
कर्म निन्दा न कतेव्या कर्मणोत्पद्यते जगत्‌ ॥१४२॥। 


बीजातप्रजायते वृक्षः वृक्षाद्रं जायते फलम्‌ । 
फलं विना हूषीकेश ! बीजवृक्षौ विनश्यतः ।।१४३॥ 
ब्रह्मज्ञानं बिना कृष्ण ! योगसन्ध्यां करोति यः । 
मन्दबद्धिः फलाकांक्षी स द्र.मादवकेशिनः ॥१४४॥। 
योगाभ्यासमते कष्ण ! जातुचित्‌ सिद्धिमिच्छतः । 
मनो न वशमायाति योगिनः सिद्धिदायकम्‌ ।१४५।। 
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ट अक्षर श्रनन्य 
दश्चिन्तायाञ्च संसारे कापुरुषाः संसरन्ति हि । 
योगाभ्यास समर्थो यः स॒ शूरः स च पण्डितः ।॥१४६।। 


ज्ञानं विना न योगः स्यात्‌ योगों न ज्ञानतः पृथक्‌ । 
ज्ञानयोग द्यं युञ्जन्‌ सयोगी परमो मतः ॥१४७॥। 


कृष्टा उवाच 
योग ध्यानं महा गोप्यं ज्ञानहीनो न पश्यति । 
नराः अज्ञान युक्तास्ते कथं ध्यायन्ति ईश्वरम्‌ ।।१४८॥। 


ईश्वर उवाच 
नराः ध्यायन्ति देवादीन्‌ देवाः ध्यायन्ति ईश्वरम्‌ 1 
ध्यायत्यपीश्वरो नादं नादश्चानहदं परम्‌ ।।१४६॥ 





कुष्टा उवाच 
दोहा 
अनहद ध्यावन सिद्ध प्रभु, ब्रह्मा बिष्नु महेस । 
कहौ नाथ धुनि मात्र वह्‌, किर्धौ कषु उपदेस ।१५०)।। 


। 
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। 
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ईश्वर उवाच 
इलोकं 


गृढाक्षरं परं कष्ण । सूक्ष्मानहदनादतः । 
तस्य पारं न जानन्ति ब्रहमविष्णुमहेश्वराः ।१५१॥। 
चौपाई 
अनहद न।(द अखंड अपारा । पूरित पिड ब्रहयण्ड मञ्ञारा । 
मुरली संब भेरि सहनाई । नाना राग र्ग धुनि छाई ।।१५२॥ 
अरु तामहं बीजाक्षर भासे । आगम निगम समूल प्रकासे । 
मन थिर करि जोगो तिहि ध्यावे। समय पाड प्रति उत्तर पावे ॥(१५३॥ 


तब जोगी वरिकाल गति जानं । होनी अनहोनी पहिचानै। 
अरु पुनि अनुभव ग्यान प्रका ! बेद साख सव कौ तत भासं ॥१५४॥ 
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दोहा 
इमि अनहद सरवग्य धुनि, सुनत सिद्ध चैतन्नि। 
फिरन रहत कषु जानिबौ, जान कृष्न एतन्नि ॥१५५॥ 
कृष्णा उव।च 
जो कष्टु सकल ब्रहमांड महं,सो नर॒ पिंड मोज्ञार । 
यह सूच्छम बिस्तार महं, कह प्रभ कौन बिचार ।१५६॥ 
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ईश्वर उवाच 
इलोक 
वटवोजे महासूक्ष्मे विद्यते विटपो यथा। 
तथा ब्रह्मणि लोकानि उत्पत्तिः प्रलयं भवेत्‌ ॥१५७॥ 
तनुमध्ये स्थितं ब्रहम ब्रहममध्ये रिथतं जगत्‌ । 
कायंकारणयोर्भेदं यो जानाति स पण्डितः ॥१५८॥ 
अधीते वेदशाख्नाणि सूक्ष्म तत्वं न विद्ते । 
वे दभारभराक्रान्तः ब्राह्मणः वृषभो ` यथा ।॥१५६॥ 
त्रहमक्षत्रियवेश्याष्च . शूद्राद्याश्चान्त्यज।स्तथा } 
जञानवन्तो पवित्रा स्युस्तेन हीनाः ह्यपावनाः ॥१६०॥ 
जडानां कोटिशः मध्ये पण्डितः कोऽपि हश्यते । 
पण्डितानां सहस्रषु ज्ञानी कोऽपि च लक्ष्यते ।१६१।। 
दासभावगतं ज्ञानी स्वामिभाव विसजंनम्‌ । 
समताभाव सर्वत्र साधनं योग संयमः ॥१६२।। 
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कृष्णा उवाच 

कथं योगी जयेल्िद्रां कथं योगी जितेन्द्रियः । 

कथं योगी गुणातीतः कथं योगी गुणोदितः ॥१६३॥। 
ईश्वर उवाच 

अत्पाहा राज्येच्चिद्रां प्रत्याहा राज्ितेद्ियः। 

मोहमायाविनिमक्तो ` - योगमायासमच्वित्तः ॥१६४॥ 


>+ क 


द क, , ~ 











अक्षर अनन्य 

कृष्णा उगाच 

गुणैः कंर्मोमाया स्यद्‌ योगमाया कथं प्रभो । 
1. ॥१६५॥। 


ईश्वर उब 
कामक्रोधौ मदं लोभः मोहमाया प्रवतंते । 
शब्द ज्ञान क्रिपा सिद्धि योगमायाभिवतंते ॥१६६॥ 
कृष्ण उवाच 
क्रि रूपं योगमायायाः योगविद्या कथं प्रमो । 
योगसिद्धिः कथं नाथ योगनिद्रा कथं भवेत्‌ ॥१६७॥। 
ईश्वर उनाच 
योगमाया ज्योतिरूपा अज्ञानतमना शिनी । 
चित्तवत्तिनिसोधश्च योगविद्या प्रकोतिता ॥१६८।। 
मनः पिद्धिः क्रिया सिद्धिः बाचासिद्धिश्च यो गिनः । 
मनो ध्याने भवेटलीनं योगनिद्रा समाधिषु ॥१६४६॥ 
जीव बुद्धिश्रमो नास्ति स्वय ब्रह्मस्य योगिनः । 
7 ता 


कृष्णा उगाच 

आत्मेव ब्रह्मूपोऽयं देहे देहे ह्यवस्थितः । 

सुखदुःखे कथं देहे तहि व्याप्ते महेश्वर ।१७१॥ 
ईंश्ठर उवाच 

तप्त धातौ यथा ज्वाला ताड्तिव प्रतीयते । 

तथैव देह॒॒बद्धिस्थोऽयमात्मा सुखदुःख भाक्‌ ॥१७२॥ 


कृष्टा उवाच 
आत्मैव ब्रह्मभोक्ता च शरीरः सुखदृःखधोः। 
जीवर्हिसा कथं नाथ, यज्ञादौ शुभकमणि ।१७६३॥ 





| 
| 
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इश्वर उवाच 


आत्मज्ञान विहीनेन  हिसाऽधमंः कते सति । 
केत कमंफलं प्राप्य नरकेऽपि स गच्छति ।१७४॥ 


आत्मन्ञानदयायुक्तः स ज्ञानो सेव पण्डितः। 
"८ ॥१७५॥ 
कृष्णा उवाच 
क वित्त 


आतमदे ब्रह्म बेदसाख् ह पुरान कर, 
बरहम कौ प्रभाव यामे कहा ठहरात है। 

करयो याको होत नाहीं कल्यौ याकौ होत नाहीं 
चह्यौ याकौ होत नाहीं स कौं ललात है। 


कहा याके जानै कहा मान कहा ध्याय फल, 
अबल अजान काल कर्मं बस गात है। 


कटै ब्रहमग्यानी ब्रहम देखौ घट घट माहि, 
घट घट ब्रहम एेसौ दुखी क्यों दिखात है । १७६॥ 
इश्वर उवाच 
इलोक 


आत्मज्ञानमिदं कृष्ण ! दयाभवेषु निचयः । 
शब्दज्ञान विहीन आत्मज्ञान नपु सकम्‌ ।। १७७॥। 


दोहा 
सवद ब्रहम के जोग सो, आतम ब्रहम सन्नथ्य। 
जोग बिना ऋत नाहि ज्यौ, जल बिन भूमि निरथ्य ॥१७८॥ 
सवया 
पाहन लोह सौ आग जगं, अनुपान सौ ओषधि रोग नसावे । 
जंगम होत भिलै नर न।रिहि, थावर कोँंधर नीर मिलावं । 





४१२ ्रक्षर श्रनन्यं 





द्रं मिलनौ यह जोग मतौ, विन जोग अजोग कहा फल पावें । | 
"अक्षरः आतम ब्रह्म तथा, गुरु अक्षर साधन सिदध कहावै ॥१७८॥ ४ 
दोहा 
सबद गुरू कौ साधि कं, सिद्ध होत सरवग्य। 
सबद बिना पसु पछि सम, ब्रथा जनम नर अभ्य ॥१८५।. 
इलोक ` 
शरीरिणां नराः श्रेष्ठाः नाराणाच गणौ तथा । 
गुणिनां ज्ञानिनः त्रेष्ठास्तेषाचखाध्यात्मयोगिनः ।॥१८१॥ 
अध्यात्मज्ञानहीनो य; मिथ्या ज्ञानी स कथ्यते । 
अध्यात्मयोगयुक्तश्व स ज्ञानी श्रृणु केशव ॥१८२॥ 
नास्ति ज्ञानी समो ब्रह्मा नास्ति ज्ञानी समो हरिः। 
नास्तिज्ञानी समो खः न भूतो न भविष्यति ।१८३॥। 
| कृष्णा उवाच . + 
न स्नानं तिलकं नेव नाचारो न क्रिया शचिः । 
कथं देहो भवेत्‌ शुद्ध: योगाचारः कथं प्रभो ।१८४॥। 
ईश्वर उवाच 
शद्धात्म योग . युक्तस्य पवित्रं परमं पदम्‌ । 
जानं विना क्रिया यस्य मिथ्याचारः स उच्यते ।१८५॥। 
दम्भाहंकार संयुक्ताः वबहुवेषधरा नराः । 
अहंममत्वदुर्गस्ताः पतन्ति नरकेऽशुचौ ।।१८६॥ 
योगर्चिन्ताः विना चिन्ता मनीषापि विना मनः । 
वायु कमं विना वायुः निद्रन्दर परमं पदम्‌ ॥१८७॥। 
कृष्टा उवाच 
-परमं पदं ब्रहमेव निस्वादुच निरञ्जनम्‌ । ` 
गुण वर्णं॑विहीनस्य तस्य ध्यानात्‌ कथं सुखम्‌ १८ त्‌।।; 
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ईश्वर उवाच | 

। । +: योगन्िया कामधेनुः स्यात्‌ ज्ञानचास्यामृतं पयः । 
मनसः ध्यानपात्रे च दुश्वा योगी पिवेत्सुधा ।।१८६॥ 
सुधामेव न जानाति लुन्धोऽसौ विषयान्प्रति । 
योगीन्धः परमानन्दे विद्यते परमे . पदे, ॥१५०।। 


कृष्णा उवाच 
अद्रतं परमं ब्रह्म सच्चिदानन्द लक्षणम्‌ । 
निर्गणं सगुणं चास्य दं तभावः कथं प्रभो ।१६१।। 
ईश्वर उवाच 
अरूपं निर्गृणं ब्रह्म सगुणं तद्धि मायया । 
ध्यायन्ति सगुणं मूढास्तथा ज्ञानी च निगुणम्‌ ॥१२२॥ 
व्याप्तः सर्वत्र त्रैलोक्ये परमात्मा चराचरे । 
द्रष्टु समर्थः ज्ञन्येकः न॒ च परयन्ति दम्भिनः ।। १८६३।। 
कृष्णा उवाच 
जीवात्मा परमात्मा च देहै देहे ह्यवस्थितः । 
जन्ममृत्यु कथं नाथ ! कथं कालः निवतते ।१८४।। 
| । ईश्वर उवाच 
नास्ति स्थिरं मनो यस्य जन्म मृत्युः पूनः पनः । 
निहचलं हि मनो यस्य तस्य कालभयं कुतः ॥१६५॥। 


स्वेच्छाचारी भवेत्सिद्धः काले कमं न लिप्यते । 
त्यञ्यते स्वेच्छया देहो स्वेच्छया रक्ष्यते सदा ॥१८६॥ 


दोहा 
काल कमं के बस नहीं, परमेस्वर भगवान । 
अपनी इच्छा आपुही, तजे कि राखे प्रान ॥१४७॥। 
मुक्ति शुक्ति सब: फलनि तं, जोगी रहत अचाह । 
१६५ ८ हरिः हर बिधि इन्द्रादि सुर, ` लोकनि कोन प्रवाह .।॥ १४८॥। 








जोगिनि कौं दुलभ नं कषठ, नहि इच्छा कष्ट मौर । 

केवल सुमिरन ध्यान महं, मगन सिद्ध सिरमौर १४६२ 
कृष्ण उवा 

तनधारी कौ नास कहि, अतनं भाव ना नासि । 

चित्त लगावत कौन बिधि, जोग ध्यान किमि भास ।॥२००॥। 
ईंश्रं उवाचि 

आपुहि अजपा जाप वर, जा पुहि अनहद भास । 

अपृहि घंट महं तत्त लहि, जोगी मेन अभ्यास ।।२०१॥ 


कवित्त 
नारी सुषमना षटचक्रनि जाधार सक्ति, 
कुण्डली सु नाभि टुधा तेज बल दानी दै, 
हिरदे मे जीव तासौँ मन चित्त बुद्धि लगे, 
त्रिकुटी मे सीव जोतिलिग निरवानीदहै। 


अजपा सो मूलमंव सास की उसाँसनि मे, 
ब्रानी अनहद सीस प्रभुता प्रमानी है । 


तक्ष तत्त सार कृष्न हम तुम सवहीमे, 
जोव जोगध्यानीं अंतं दूर मूढ प्रानी है ।।२०२॥ 
इलोक 
त्वसारे शरीरेऽस्मिन्नाति सूक््मेऽप्यगोचरे । 
बाह्ये भ्रमति मूढात्मा योगिना त्विष्यते परः ॥ २०३॥ 
तत्व बीजाक्षरं सिद्धि षट्‌चक्रेषु व्यवस्थितम्‌ । 
मूढजीवाः न॒ जानन्ति यो जानाति स ईश्वरः ॥॥२०४॥ 


दोहा 
ह्मि ईस्वर पंद सिद्ध करि, जोगेस्वर पदं पाई । 


` त्ती संमान नहि आनं मत जोन कृष्न सत भाई ॥२०५।। 
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कष्टा उवाच 
 फवित्त 
देवनि कै देव महादेव ज्‌ तुम्टारी कपा, 
सुन्यौ अरु जान्यौ जोग पदद्प्र भावं है। 
जानिबौ कठिन जान करिकं कटिन मनः 
तोकिबौ कटिन चित्त चंचलं सुभावे है। 
"अक्षर अनन्य" यह मत तत्वग्यानिनि कौ, 
जगत के जीवनि कौ भक्ति कौ प्रभाव दहै। 
मानिक अमोल ज्यौ मिलत काहू राजनि कौं, 
कौँडिनि कौ जहां तहां जग मे ललाव है ।॥२०६॥ 
दोहा 
कठिनं जोग॒यह परम गुरु, भरम होरा म॑च। 
लोक बडाई कारनं, क्रियत किते प्रपंच ॥२०७॥ 


सवया 
काह कौ लीजतु काहु कौं दीजतु, काहु सौ कीजतु है बहु बाते । 
काहु कौं पालन रच्छन सोच, जु काहु कौँ मारन तारन घाते । 
केते प्रपंच लगे कहि “अक्षर', अस्थिर चित्त रहै नदि तातं । 
है तुमसे तुमदीं सब सिद्ध, असिद्ध भये भरम सव यातं ॥२०८।। 
दोहा 
पुनि पुनि तिनि कहं दडवत, तजं सिद्ध ठहरात। 
भेष नं चिन्ह न जाति ब्रत, ते किमि लच्छ लखातं ॥२०८६॥ 
इश्वर उच 
अस्थिर मन धुनि ध्यान धरि, तव संगति न सुहाइ । 
ज्लूठे से जग मे फिरत, जोगी सत्त सुभाइ ।।२१०॥। 
इलोक 
सुखंदुःवे न वर्तन्ते न॒ च मानापमानयोः। 
मेत्युचिन्ताभयं नास्ति निष्पृहः योगिलक्षणमू ॥२११॥ 








अक्षर अनन्य 


करकंटी पक्षमत्रेण दृष्टमात्रेण कृमेकः। 
मन: सहनमत्रेण ध्यानमत्रेण योगिनः ।२१२॥ 
यस्य ब्रह्ममयं सर्व दृष्टिदोष विवजंते। 
, सर्वत्र समताभावो द्रंतभावोन दृश्यते ।२१३। 
कृष्णा उवाच 
अग्निना तप्यतेऽग्निः क्रि किमदिभः पीयते जलम्‌ । 
ब्रहम कि ध्यायति ब्रह्य ज्ञानमेवं किमीश्चरः ।॥२१४॥। 
` जीवात्मा परमात्मा च द्वावपि शाश्वतौ स्मृतौ । 
कथमेकं भवेद्‌ ब्रह्म तयोः भिन्न शरीरयोः ।\२१५।। 
इश्वर उवाच 
सोऽहं ज्योतिमेयं सर्वे जोवात्मा परमात्मनोः । 
योगयुक्त्या. भवेदेक्यं तस्माद्योगः समूत्तमः ।।२१६॥ 
नास्ति वायोः परं कमं नास्ति धर्मात्परं मनः। 
नास्ति ज्ञानात्परं मोक्षः नास्ति योगात्परं मतम्‌ ।॥२१७॥। 
भक्तानां जीव भावोऽस्ति देह भावोऽस्ति कमिणाम्‌ । 
योगिनां ब्रह्म भावोऽस्ति भेदाभेद विवजितः ।।२१८॥ 
योगधर्मेषु यो लीनः ध्यानवंश कुलोद्भवः । । 
तस्य माता प्रसूता च तस्थ पुत्राः हि योगिनः ॥२१६॥ ्‌ 
` नक्षत्रेषु यथा चन्द्रः तथा योगी नरेषु च। | 
यस्य योगश्च पूर्णोऽस्ति सर योगी स्वयमीश्वरः ।।२२०॥। 


दोहा 

स्वयं ब्रह्म जोगी भवत, जीव संदा श्रम दूरि। 
जोवत पिड ब्रह्मण्ड महं, आनंद धुनि भरपूरि ॥२२१॥ 
हमतें तुमतं विष्नु तं, ब्रह्मा तं सुन कान्ह । 

मन अस्थिर धुनि ध्यान रत, धन. जोगी भगवान ।२२२॥ 
कृष्णा उषा च 

स्वं साख सिद्धान्त मत, जोग क्यौ प्रभु अप । 

सो सुत्ति मन अस्थिर भयौ, गयौ भर्मं संताप ॥२२३॥। 
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जिग्यासा पूरन भई, मत आयौ मन मा हि । 
बने सु प्रभु तुम्हरी कृपा, गुरू ई विन नाहि ॥२२४।। 
करि प्रनाम इमि विनय करि, बिदा भये जदुनाथ । 
जोग साख सिद्धान्त मत, कहि (अनन्य' निज गाथ ।२२५॥। 








२२. गुणान बतीसी 
राग कान्हरौ 

भज मन प्रभु ईस्वर अविनासी। 

आदि अनादि सदासिव समरथ सुख निधान कैलास निवासी । 
जिनि भजि अगिनिअभयपद पायौ काल करम टूटी जम फांसी । 
जिनि भजि चंद स्रप तं दट्यौ भेंटि मृत्यु भयौ अमृत निवासी । | 
जिनि भजि अमर मारकंडे भये टरि गये काल कलप चलि जासी । 
जिनि भजि अष्टावक्र महामुनि भये सिद्ध सब सिद्धि प्रकासी । 
जिनि भजि परसुराम मानुष तै परमेसुर अवतार बिलासी। 
जिनि भजि राम बह्यौ लंकागढ रावन प्रबल सेन सब त्रासी । 
जिनहि भजत सवके भये कारज देव अदेव त्रिदेव उपासी। 
कहि “अनन्य' सिव सक्ति महा प्रभु भृक्ति मुक्ति जिनके घर दासी ।।१॥ 





# ~ > न, हक 


कवा क = ` ` 


जिहि जन भक्ति जोग रस जानौ । 

तिहि संसार लगत अति फीकौ अमृत पियत तंसे पुनि पानौ | 
सहस कमल दल मध्य बिमल छवि श्रौ सिव सक्ति ध्यान मन मानौ । 

पद पराग अनुराग सुधारस पियत प्रेम पूरन सुख सानौ । 

तन मन त्रिपित त्रिताप ह्ुधा गति लगत न मन तत पद पटहिचानौ । 

यह्‌ आनंद दुलभ देवनि कौं कहा स्वगं नरकनि श्रम ठानौ। 
ग्यान जोग तत ध्यान सुधारस यह्‌ सुख भूख नहि जात बखानौ । 
कहि “अनन्य मन कौ मनहीरस ज्यों गगा अमृत मुख आनौ ॥२॥ 


राग दरबारी कान्हरौ 
एेसौ मन ईस्वर सों लागे । 
जसे लगन चकोर चंद हित इक टक पलक ललक सौं जाग । 





# 


गुणोनं ब्तीसी ५५६ 
जैसे भंग हग छखवन न कैर सुधि बुधि विसरि राग रस रागे । 
जैसे सुरभि बाल मन दीनं चरत करत वह सुरति न त्यागं । 
जंजे पथिक पंथ मुख सूखे चलत पंथ सलिलहि चित लाभे । 
जैसे पीक पुक्रार पपीहा पिउ पि रटत पियास न भागे । 


ररि प्रतीति यह रीति प्रति करि जीति जगहि जोगहि अनुरागौ । 
कहि “अनन्य' धरि नेम तरेम बस श्री गुरु सब्द सुधा स्त पागै ॥\२॥ 


राग क्राम्हरौ 
जनम बादि दिन जात न जानै) 
रहे अचेत सूत माया बस पियतं मोह मद सुरति भुलारौ । ` 


बालक वैषं बेल चंचलता तस्त विकार गरब अधिकाने । 
मध्य वैस संपति जोरन मन चहुं दिसि भ्रमत संचितं धन धानं । 


बद्ध भये कर लंड मुभिरिनी जब सब बातनि तै अररानं । 
ञखत तब न कदु बरनि आवत जप तप ब्रत संयम किमि ठानै। 


भये विरलं परलोकं लोक तंश्री सिव सक्ति नाहि उर आनं । 
कटि 'अनन्य' इमि हार मानिकं बडे बडे पण्डित पछिताने ॥४।। 


ईृस्वर बिन कबहूँ सुख नाही । 
मारे कफिरतं चुटान बटा ज्यौ माया करम पपि बस आदीं । 


भुव ते स्वगं स्वर ल नरक निल नहीं काह ठिक ठाहीं । 

लख चौरासी भरमं कोठरिनि भरमत फिरत महा दुख माहीं । 

जसे मृग भरीचिको दंखत लैत जल दौरतं उठि ताहीं । 

जैसे नर सुखं कौं बहु धावत पावत < दुनौ जितत जाहीं । 

यह गति जीति आनि निंहचौ चित निहचल हवै तजि भमं ब्रथाहीं । 

कहि “अनन्य' लहि ग्यान जोग सिव अटल होत तेई जग माहीं ॥*५॥ 
राग काफो 


बिन ईस्वर सुमिरन मिथ्या जग जति ब्रन दिन बातनि बातनि । 
माया कै वरन चहं दिसि रोकत सब तकरि घातनि घातनि । 











४ श्रक्षर अनन्य ४ 


रात गिलत निद्रा मन मोहत तजति न तनु मिलि गातनि. गातनि । ` 
प्रति कृटुम परिग्रह मिलि चेरत फेरत मन रस रातनि रातनि । 
निसि वासर आसा भरमावति धःवति है सुनि दांतनि दांतनि। 
दिन दिन दखित बाट तिनका ज्यौँ मिटत जात जिमि लातनि लातनि । 
कहि अनन्थ' तजि मूल सदासिव फिरत मढ नर ॒पातनि पातनि ॥६॥ 





राग सोरठ ्‌ 
अवगुन आपृहो महं आहि । ॑ 
कहा दीजें दोष नार्थहि समृक्चि कें मन माहि । ॥ 
प्रीति प्रभुता सौं निरन्तर प्रम प्रभु सौं नाहि। ॥ 
करत दंभ महान पद हित गवे धरि मन माहिं। ; 
भोर लहि रहि साध ध्यानहिं ग्यान आनि रिञ्ाहि। 
लगौ सुरति न दान लोभहिं कपट बगल सुभादिं। । 
विविध दुख सुख तासु ते करतूत के फल खाहि । | 
समक्ष श्री गुरु सन्द सुमिरहु अछर' सहज सुभाहिं ॥।७॥ 


मन रे नहीं ईस्वर द्र । 
ग्यान दृष्टि निहारि निहचय रहै घट घट पूरि। 


पूल में जिमि बास बासित आगि चकमक सूरि। 
जीव में इमि सीव राजत देख अंतर चूरि। 
तोहि वे देखत सदा पल पल लिये सुधि भूरि। 
तु न देखत अंध नेननि खरी माया धरि, 


देखि समुज्ञि बिचारि गुरु मत तजि विषय की कूरि । 
अछर श्री गुरु सबद सुमिरन सदा जीवन मृरि।८।। 


राम नट 


भज मन परम ईंस्वर चरन । 
कोटि चंद सृषछंद सुन्दर लाल बारिज बरन `. 


गुणान बत्तासी ४६१ 


कोटि रवि छवि नख विराजत अजब सोभा धरन । 
सुख निधान निदानं ततपद विस्व कारन करन) 
त्रिपुर त्रिसुर समस्त मृनि जन सद। जिनके सरन । 
सदा पद सिव सक्ति के लहि सदा आनंदकरन । 
कहि “अनन्यः प्रसिंधु सुख ॒ भवसिधु तारन तरत ॥ ४॥। 


भज मन नाम ईस्वर परम । 
पियह ध्यान सुधा निरन्तर तजि विषय विष करम । 
जानि जग मृग तृष्निका जिमि कहा पपिरूधरम | 
छाँडि दृख सुख कष्ट फल रहं नाय के आसरम। 
बेद सास्त्र पुरान पढ़ि जनि परं मिथ्या भरम । 
कितिकि आपु त्रथा मरे वकि जानि यहं जुग लसरम। 
सुमिरि श्री सिव सक्ति ततपद सोधि गुरू मत मरम । 
कहि “अनन्यः न आनि गति कलि जानि चह आसरम ॥१०।। 
राग काफो 
अविगति गति सिव सवित गुसाई । अद्भूत गुनत न बरनत जाई । 
नहिं निरगुन नहि सरग॒न जानौ । निरगुन सरगून मास लुपानौ । 
नहि निरूप नाहि रूप. विराजे । सूपनिरूप कहत श्रुति लाजे । 
नहि निरनाम नाम नहि जाकौ । नाम त्रनाम नाम जसु ताकौ । 
नहि सबमे सवते रहि न्यारौ । सब विधि पूरन सवं उज्यारौ । 
नाहि सब परे न तरे सु लेखौ । तरं परे परि पूरन पेखौ । 
नाहि करता न भकरता मानौ । कारन करन वहै पदिचानौ । 
नहि अनेक नहि एक दो काया । एक अनेक सल्प सुभाया । 
नहि माया नहि ब्रह्म विचारौ । माया ब्रह्म वहै निरधारौ। 
ब्रह्म विष्नु अरुरद्र न. होई । ब्रह्य विष्नु शुद्रहि मह सोई । 
कहि अनन्य' यह्‌ अकथ कहानी । गुरु प्रताप समुद्य कोड ग्यानौ ।।११॥। 
| राग वसंत | 
जय भक्तबछल सरनाइ राइ । सब देव पुकार सरन आई । 
त॒ बे च्रिपुर दानव नरेस । लिय लूटि नगर तात सुरेस । 








४६२ अक्षर श्रनन्यै 


अति बढ़े सोक संकट कलेस । अव रच्छ रच्छ समरथ महेस । 
सुनि दीनबन्धु करुना निधान । तब उठे आपृ सञ्रथ भक्रान | 
किय धरनि महा सुन्दर विमान । अरु चन्द सुरज चकहा भ्रमान । 
किय इन्द्र बरुन घोरे अदंड ¦ पुनि ब्रह्य सुधर सारथि सुमंड। 
अरु विष्नु बान कीन प्रचंड । धरि धनुष मेरु प्रबेत अखंड । 
इमि सजि संम्रय चि रथ तुरंत । गये त्रिर्‌ लोकं दारन गरज्ञत । 
तब त्रिपुर सेन बेलो अनन्त । अति त्राहि त्राहि त्रिभ्रुवतक्ररत । 
रन जुरत परसपर ञ्चरत सार। भयौ जुद्ध सहस बरसं अपार । 
तब करी सुरनि आरत पुकार । अबहनतक्योंनकरतार तार । 
दमि सुनि पुकार ईस्वर रिसाय । इक बान त्रिपुर दीन्हीं उड़ाय । 
तव॒ फूलि अमर आनंद मनाय । सब नचत बिमल बाजे बजाय । 
अति उमंग विष्नु ब्रहमा फनिन्न । बहु करत विविध अस्तुति धनिन्न। 
यह्‌ सजत गाथ गावत अनिन्न । जय सिव संकर गौरी जनिन्न ।१२।। 


राग विहूागरौ 

हम ईस्वर कौ सरन लयौ री । 

कहत अगिनि संसय तज माता महा अभय मम ठीक ठ्य री। 

वे संकर अबिनासी साहिब लोक बेद यह सुजस छयौ री । 
तिनके सरन मरन डर नादी यह निहिचौ अब मोहि भयो री । 

तन मन अपि भजौ मै नार्थाहि कोटि बार जिनि काल हयौ री । 
जिनके भजत काल का करिह सिह निकट कह स्वान गयौ री । 

अमर कर्यौ जिन चन्द्र स्पते महा दच्छकौ मन नयौ री। 

कटि अनन्य' भजि अटल सदासिव मनहुं कोटि अग्रत अचयौ री ॥१३॥ 


राग सपान 


तात मेरे ईस्वरटरतन मनतं) 

इहि हरिकेस कहत राजा सौं मन बच क्रम टृ पन तं । 
सिव सिव सिव रसना रस लागी कढतन ओर बचन तं। 
ज्यौ स्वातिहि को पीक पपोहै चित हित चलत न अनतं । 











गुणान बत्तौसी ४६३ 


बहुत भांति तुम मो समुञ्चावत यह तृप नीति पठन तें । 

सोहि विभूति छार अति प्यारी मो बिरक्त चित धन तें । 

अब सुराज रस कस सम॒ लागत सिव रस भवित बिसन तं । 

कहि “अनन्य यह सुख जो जाने तिहि न ओौर सुखे तन तं ॥१४॥ 
राग श्रडानौ 

परभु भक्तनि के हित कह न कर्यो । 

आपुन सुख सवाद सब त्यागे भक्तनि कहं आनद भरयो । 

मथ्यौ समुद्र देव दानव मिलि महा जहर जब ज्वाल कद्यौ । 

महा जहर जब कट्‌ .यौ सिन्धु ते मरत सकल संसार जरुयौ । 

सो अश्पुन अचयौ रच्छा हित देवनि कहं दिय अमृत ठरयौ । 

चौकी दई आपु अरजून की दुरजोधन कौ कटक हर्यौ । 

निज अस्थान कुर्ह दोन आपु धनी बनबास लियो । 

तोनि लोक कौ राज दियौ तिनि आपुन भेष अतीत धरयो । 

इहि विधि भक्तवछल करनामय भक्तनि कौ सब काज सरथौ । 

से प्रभ पटिचानि महानिधि जनु अनन्य! तिन भक्ति अरयो ।\१५॥ 
राग कल्यार 

मन लाग्यौ ईस्वर नाम सौँ। 

नेम धमं हम कष्‌ न जानत सुरति लगौ सुख धाम सौ। 

बेद पुरान सास्त्र सब खोजे आगम रच्छ न धाम सों । 

केवल भविति सारं त्रिभुवन मे जान यै मत माम सौँ। 

गहि निज नाम सबद सतगुरु कौ रहत मगन जराम सो । 

लोक बेदकी आसन राखो नहि निरगुन गुन ग्राम सां। 

कहि 'अनन्य' करि ग्यान जोग सिव सदानंद विसराम सौ ।१६॥ 
राग ारग 

सदासिव भजन सदा आनंद । 

मन बच करम परम सुख पूरन दूर होत दुख दद । 

नाम लेत पातकं सव टत टूट्त क्रम जम फद। 

हूर हर कहत हरत सब बाधा करत जनर्हि जगबंद । 








४६४ 


श्रक्षर श्रनन्य 

अष्ट सिद्धि नव निद्धि रिद्धि द करहि सिद्धि सुखकंद। 

मुक्ति भुक्ति दासी करि राखत भाषत सिव सुर चन्द। 

सब सुख दानिजानि जिनके पद भजतब्रह्य गोविद । 

कहि अनन्यः ईस्वर सुख सागर पूरन परमानद ।।१७॥ 
सदा मन रचौ यहि रस रंग। 

सतगुरु ग्यान ध्यान ईस्वर कौ पूरन प्रीति अभंग । 
सवन सुनन ईसान कथारस बचन कहत गुन अंग । 
नेननि निरखि मनोहर मूरति हिरदय ध्यान उमंग । 

मन परतीति प्रीति परिपूरन तन विहरत सतसंग। 

चित बिचार आतम परमातम ध्यान सदासिव अंग । 
निसि बासर यह्‌ चित्त ब्रत्त करि छोड चपलता चंग) 

अटल भक्ति भजि अटल सदासिव करहि 'अनन्य' सरवंग ।।१८॥ 


भक्ति बिन जोवन कौ फल कौन । 


कराया मृतक धौकनी जसे खंचत परबसं पौन । 


कहा भयौ पदि बेद पुराननि जतिक विद्या जौन। 
भक्ति बिनानीरस सब्र बातें ज्यौ सालन बिन नौन। 
धन गज बाजि सन भूषनपट बिबिध भोग सुख मौन |` ` 


भक्ति बिना ते सुख स मिथ्या स्वान भखत ज्यौ बौन । 


कहा भयौ पाखंड भेष धरि जगत महत्तम हौन । 
भक्ति बिना धिक्‌ अतित कहावत गुरुहि लजावत तौन । 
सकल प्रपंच ब्रथा बिन भक्तिहि ज्यौ बशुला के मौन। 
कहि “अनन्य' तत ग्यान जोग करि पेठ भक्ति के भौन ॥१६॥ 


जगत महं ईस्वर सुमिरन सार । 

ओर धमं सब जुग मरजादा यह्‌ जुग जुग निरधार। 
जानि सनातन नाम नाथ कौ सुमिर बारहीं बार। 
ओर सकल सुख दयौस चार के यहु सुख अटल अपार । 
देव लोक बेकुण्ठ ब्रह्मपर भोग विषय सुखधार। 


: यह्‌ सुख इहौ लोक सुनि सुरजन सिरज्यौ सिरजनहार । .. 








। 
| 
। 
| 
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लख चौरासी जीव जंत्र में इन्द्रौ सुख समचार । 
यह्‌ सुख येही देह जानि नर मानि भाग्य संसार । 
सब सुख कौ सुख सबद गुरू को सदानंद करतार । 
कहि 'अनन्य' फल चारि रिद्धि निधि होत न लागे वार ।॥२०॥) 


हमारे गुरु ईस्वर की आस । 

अनद्रारसौद्वारन राखत समरथ ङौ विस्रवास । 

जग महं रहत लहत नाहि कहु मन प्रभु चरन निवास । 

जैसे छठीपम रहत सागरमें स्वतिबूदकीप्यास। 

घरि निज नाम नैम निसि बसर प्रेम प्रोति रस रास । 

` लागी लगनि मगन मोदित नित विहरत भक्ति विलास । 

यहि आश्म श्रम होत न कबहूं सब प्रापति अनयास । 

कहि “अनन्य' भजि नाथ सदासिव सदा अनंद प्रकास ।२१॥ 


राग मल्हार 


एसे प्यारे प्रभु सौ प्रेम निबहिये । 

परान अधार संजीवन जिय के सुमरि सुमरि जिय लदिये । 
जिहि प्रभु तन मन सर्वसु दीनौ पल पल रच्छक किये । 
धिक जीवन जिहि प्रभुहि बिसरि कं आन वायु, जो बहि्ये । 
जिनके चरन सरन मन लावत दरद दूर सब दहि । 
धरी घरी सब बिधि सुख बढ़त जगत ज्वाल नदि सहिये । 
अरथ धरम अर्‌ काम मोक्ष फल पातं निरंतर रहिये । 
सधत लोक परलोक जासु तं तासु नेह मन नहिये । 
कहि “अनन्य' प्रभु अखंड सदासिव सदा इष्ट टद्‌ गहिये ॥।२२॥ 
ठेसौ निज पूरन म्यान विचारो । 

पंच तत्व को तत्व अखंडित तामहं खर्बारि सम्हारौ । 
परिपूरन सिव सक्ति अखंडित पर ह जपर निहारो । 
वहै सून्य वह ज्योति सरूपौ वहं विबिधि बिस्तारौ। 

वहै ब्रह्म माया बह रईस्वर जीव वहै निरधारौ। 
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वहै देव दानव पुनि वहई, वहै अवनि अवतारो । 
लख चौरासी जीव जन्तु सब वहै समस्त प्रकारो । 
ज्यौ मसि एक अनेक अंक लिखि वहै एक तत धारो 1 
त्यो यह एकानेक सनातन आतम बोध सम्हारोौ 1 
चींटी ब्रह्म ॐच नीचनि प्रति एकहि नजर निहारो । 
कहि “अनन्यः सरवग्य पूरमत दविधा द्र बिडारो ॥२३। 


राग मारू 

जब जागत जागत जागेगौ । 

करि सुभ कर्मं भमं तव मन कौ भागत भागत भागेगौ । 
अन्तर विषय बासना सिगरी त्यागत त्यागत त्यागेगौ । 
अक्ति जोग बैराग ग्यान मत खागत खागत खागंमौ । 
सतगुरु सबद छाप उर अन्तर दागत दागत दागेगौ । 
ज्यौ अभ्यास करत रागी सुत रागत रागत रागेगौ । 
ग्यान जोग तत ग्यान प्रेम रस पागत पागत पा्ेगौ । 
कहि “अनन्य' अनहद के मारग लागत लागत लागेगौ ॥२४॥। 


राग सालन 





गुरु कौ सवद अधार हमारं। 
आन धरम धन नजर न आवत तत्व ग्यानके गारे । 
ना हम पंडित नाहम मूरख धन दारिदन हमारे । 
धनी दारिदी मूर पंडित एकि नजर निहारं । 
ना हम रागी ना बैरागी राज न जोग विचारे । 
राज जोग रागनि बैरागनि तत्व नाम पर वारं। 
नाहम नैम धरम त्रत जानं सहज दसा मतवारें । 
हमरी गति सिव सक्ति महाप्रभु कहि अनन्यः निरधारे 1 २५॥ 
सदा हम सिव सिव सिव लव लवे । 
सिव सिव सिव रसना रस बाढ यौ सिव सिव सिव मन भावं । 
सिव सिव सिव कहि कं सुख सोवे सिव सिव सिव उठि गावं । 
सिव सिव सिव कहके मग गरे सिव सिव सिव कहि आवं । 


1 
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सिव “सिव सिव रसना रस लागी निस दिन सहज सुभावं । 
मिथ्या सबद भूल नहि भावै सिव सिव लगनि लगाव । 
सिव सिव सबद सार त्रिभुवन मे सिद्ध यहे मुनि ध्यावं। 
राम राम सव जगत पुकारत राम सदासिव गावं । 
सब मतकौ मत नाम सदासिव सदा अटल जस छाव । 
कटि अनस्य' सिव सक्ति भक्ति मत पंडित होड सु पादे ।२६॥ 
राग भीमपलासौ 
भजौ मन ईस्वर सुर सिरताज । 


त्रिगुन गुनादि अनादि सिद्ध प्रभु परमानन्द समाज । 
सब लायक समरत्थ महाप्रभु बिरद गरीब निवाज। 
मुक्ति भुक्ति सबही फल दायक भवनिधि तरन जहाज । 
जिनिके चरन सरन मन आनत सरत सकल बिधि काज । 
कलप ब्रच्छ की छांह बसत ज्यौ मिटत कलपना साज । 
सुमिरि सदा प्रभु आदि सदासिव सदा जोगनिधिराज । 
कहि अनन्यः आनंद अखंडित निरगून सरगुन साज ।।२७॥ 
माया त्रिगृन पंच ततखान । 
तामहं सकल बिस्व रह ज्यौ सब उतपति प्रलय बखान । 
केतिक ब्रह्म विष्नुसेह्वं गये ह्वै किंते न आन। 
यह्‌ तौ खान अनादि सिद्ध है सहज उपज खपमान । 
केतिक राम कृष्न मकरादिक अवतारी जग जान । 
याही तँ उपजे अरु बिनसे ज्यौ जल लहरि हिरन । 
केतिक गन गन्ध्रब सुर नर मूनि पातसाहं कृप रानि । 
भयौ सु गयो र्यौ नहि कोऊ रही कहन कौ बानि। 
रहे एक प्रभु आदि सदासिव सदा एक रस मान । 
कहि अनन्य' ईस्वर अविनासी मायापत्ि पहिचान ॥२८।। 
राग गौरी 
सो बैरागी मो मन भावं । 
तन करि सहज दसा जग विचरे मनहि भेष पिर वे । 
सतं कौ टोप देय सिर ऊपर तत कौ तिलक वनाव । 
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श्रक्षर भ्रनन्य 


मत की माला पहिरि हिये मे जत कोपीन करावे। 
गुरू सबद की सवनी सवननि सुकृत की कटी नावे । 
म्यान गृदरी ओढि महा दृढ सिद्ध महन्तं कहावं। 


कहि "अनन्य" निज ग्यान जोग मत अटल भेष पद पावे ।\२६। 


सोई सतगुरु जामहं मत पूरो । 


भक्ति बिबेक जोग जुत संयुत दृढ बैराग सवं गुन रूरो। 
सम संयम संतोष सुहृद मग दन्द भेद खलदल करि दूरौ । 
एक तूल जानि त्रत मानहि दुख सुख हानि बृद्धि घर घूरौ। 
केवल ग्यान अभिनि पर जारहि भ्रम कमेनि कौ कूरो । 
निम॑ल होय प्रबुद्ध सुद्ध मन सुद्ध सरूप दरसि जग मूरो । 
भजि निरगुन सिव सक्ति सनातन तिरगुन पास ग्यान अति प्रो। 


उदित होय जग जीति रीति यहि कहि 'अनन्य सोई समरथ सूरौ।३०।। 


सिद्ध सरूप धनी जगमोहुन अति अदुभूत छाब छाजं हो, 


कोटि सरद ससि उदित मृदित दति जगमग जोति बिराजं हो । 
सुन्दर जटा मुकुट सिर मंडित हाटक बरन सुरगा हो। 
तिन विच ललित धार अति उज्वल ज्ललकत निरमल गंगा हो । 


लसत लिलाट निराट अद्ध ससि परम सुधारस पूरेहो। 
खलति मानिक मृद्राअति क्िलमिल कोटिमान छवि रूरे हो । 


करहि श्री सद्राक्ष कंटिका अरु सित कंठ बिलासे हो। 
मनियारे स्वनि की अवली ललित लहर दति भासं हो। 


सुन्दर चारु उदार चतुरभुज अति अनूप छबि बाढे हो । 


डमरु त्रिसूल खंग फरसा कर मनहुं चित्र लिख काठ हो। 


अमल विभूति अंग अति राजति कटि बाघम्बर सोहै हो । 
सिंहासन आसन सुख सागर सुरगन मुनि मन मोहे हो। 
इमि बन जोग रूप जगनायक अरध अंग जग माताहो। 


कहि "अनन्य" ईस्वर छवि निरखत मोहित विष्नु विधाता हो ।३१॥ 
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सौ मत कौ मत एक यहे । 

परिपरन ईस्वर सब घट घट लोक बेद गुर टेरि कहै। 

पय महं घत मूकता महं पानी ज्यौ चकमक महं अग रहै । 

यो जीवन महं सीव निरन्तर ग्यान जतन गुर गम्य कहे । 
भक्ति विवेक जोग साधन कर सिद्धं सुमारग एक गहै। 

त्यों जल सकल मित सागर कहं यौ मत सब सिव सक्ति कहै । 

एक जानि भ्रम टेक मान तजि दिल कौ दृबिधा दूर दह । 

कहि अनन्य' अनुभव गुरं गमितं ग्यान जोग परवान लहे ॥३२॥ 








२३. स्फुट 
सवया 
मुख तीन जटा सिर तीन बने, दुग तीन प्रचंड प्रकासन है । 
भूज तीन तथा पद तीन वने, गुन तीन बिनोद बिलासन है । 
पुर तीन के नाथ त्रिम्‌ रत है, गुन तीनहुं के कत सासन है । 
अगुनागुन तीन “अनन्य' भने, तव्रिकुटाचल पत्र पटासन है ।१॥ 
मुख पात चवात धतूरिनि के, विष खायं सुधारस बोलत है । 
अलसात से गात बिराजत श्री, द्विजराज धुमाज से डोलत ह । 
दुरि देखत देव अदेव सबै, पनि दासनि के दुख छोलत हं । 
अवधूत सरूप “अनन्य' भने, बन मांज्॒ निरंजन डोलत है ।॥२॥ 
का भयौ एकि ब्रह्म करै, सु कटा भयौ जीव ज्‌दे सव मानं । 
विद्यनि के बकवाद करे हरि आपु अविद्यहि में भहरानं । 
भूत दसा मन की न मिटे, जब लौँ इक धारना चित्त न आनै । 
सिद्ध सुमारग की करनी केहि, "अक्षर' सो बिरले जन जानै ॥३॥ 
हाटक के बहु भूषन रहै, बहु भूषन हाटक एक बखानो । 
काठ कपाट पटा पटिया, लहि काठ वहै दुतिया नहि मानौ । 
माटिहि के मटकी मटका, घट माटी के रूप सबे पहिचानौ । 
“अक्षर' जानि बेदान्त मतौ, सब आतम ब्रह्म परापर जानौ ।।४॥ 
एकनि जीव जुदे बरनै सब, एकनि एकहि ब्रह्म बतायौ । 
एक अनेक की टेक धरी, इतिहासनि जोरि मतौ ठहरायौ । 
न्याय बेदान्त के बादनि मे, बहु लोग श्रमे कषु हाथ न आयौ । 
अक्षर' श्री गरु अक्षर साधन, सिद्ध मतौ विरले जन पायौ ।५। 
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# 


कटठित्त 


जाही की सुरति होत ताही कौ हरष सोक, 

जाकी न सुरति ताकौ हरष नसोकहै। 
जाही में सुरति सोई प्रीतमटहैमन हीमे, 

जामे न सुरति तासौँदिगही वियोग है । 
अक्षर अनन्य' है सुरति ही कौ बेल सबं, 

सरति के जाने निज सारासार जोग दहै। 
ओर बहु जगते विधान ध्यान साधन 

सरति सबद कौ मिलन ग्यान जोग है ॥६॥ 


सवेया 
देह कौ जाति कं जीव कं ईस्वर, ब्रह्म किधौं इन चार में कोहं । 
चार बिचार में संसय सोच है संसय सोच सु मायिक मोहं । 


"अक्षरः श्री गरु अक्षर मूरति, ध्यान अधारन दृसरो टोहं 1 
मान बिसार दसा लवलीन, ते सोई भयौ तब कौन की सोहुं ।।७॥ 


कोऊ न काहू के चित्त की जानत, कोड न काहु की पीर बिचार । 
आपनी आपनी घात लगे सब, आपने काज कौं ओौरनि मार। 


वयौ करि एकही ब्रहम थपै सुनि,, ग्रन्थनि साख न नन निहार । 
'अक्षर' हैँ जग जीव जदे, सब न्याय की रीति सँ च्याय पुकार ॥८॥ 


कवित्त 


गाइबौ न प्रेम न. बजाइबौई प्रम जान, 

रोदइनौ न प्रेम करुना है तन छीनता। 
नाचिबौ न प्रेम नहीं वांचिबे सौ प्रम कर 

पृजिवौ न प्रेम न प्रनामज्‌ टै दीनता । 
ऊपर के प्रेम सब जगर मगर जान, 

गनिका कौ प्रेम जसे अन्तर मलीनटा। 
"अक्षर अनन्यः गरु अक्षर सुरति ध्यान 

तरेम की लगन मन ही की लवलीनता 11*॥ 
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दे 


गगन की चादर दे करता तमासौ रच, 
सूर॒ ससि दीपक त्रिगुन तेल चोखौ है। 


सुर नर मृनि नाना नृपति ओौतार आवै, 
स्वांग हैँ अनेक चार खान तन ओखौदहै। 


भयौ सो सिधायौ खोज पायौ फिर ताकौ नाहि, 
अक्षर अनन्यः पएेसौ श्रम को भरोखौदहै। 


पिरे नर देखे कहा छिरेटा के पेखिबे को, 
देख धौ प्रतच्छ जग पेखिबे में धोखोौ है ।१०॥। 


सवेया 
उद्यम कौं भर्म दसहं दिसि, त्यौँकरि तीरथ धमं महा है। 
खात कमात सबै दिन जात, त्यौ एक दिना ब्रत सत्य रहा है । 


माठ्हु जाम बके बिन काम, धरी भर नम सौँकामकहादे। 
“अक्षर' जो लवलीन दसा, तिन कौं ब्रततीरथ नाम कहा है ॥११॥ 


कवित्त 


आपुहीमे आपुसौ बिराजत है आपु रूप, 
थापत सु द्र मूढ जानत जनया है। 

धरीघरीपल पल कौ छिन छिन कौ रच्छक है, 
च्छक है मन कौ सुक्रत कौ मनया है। 

"अक्षर अनन्य' वारि बीचि जो भ्रमन करे, 
माने गृन सोई अवगुन न गृनेया हे। | 
तन कौ तनया अरु मन कौ मनया वहै, । 
बन को बनैया अनबन कौ बनेया है।॥१२॥ । 
अबन मे बन करे बन में अबन करे, 
बनदही मे सुख भरं राखे टैक जन की। | 
बिमुख के मूख म।रे सनमुख दुख जार, | 
दुख सुख माहिजोन छडं प्रीति पन कौ । 
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काम निहकाम कौ सहायक सुभाय जान, 

चैतन अधार लहै भावना भजन कौ। 
"अक्षर अनन्य" दृह भांति समरत्थ जान, 

मैट भ्रम आस के पुजावै आस मन की ॥१३।। 


जोई ताल पोखरनि सरितानि सोखौ जल) 

सोई ताल पोखरनि सितानि भरिहै। 
जोई तरुवरनि कौं ज्‌ पत्रनि व्रिहीन कियो, 

सोई तरूवरनि माञ्च फेरि पत्र करिह । 
जोई राजा बलि ऊच आसन ते पताल भेजो, 

सोई राजा बलि कौँसु) फेरि इद्र करिह । 
धरे रहौ धीर बीर अक्षर अनन्य भने, 

जोई उपजाई पीर सोई पीर हरिहै।१४।। 
जव हतौ गभे बास त्रास अति संकट मे, 

तब न विसारौ अब कसे विसराइ दै । 
बाल रूप अबल अचेत ह में रच्छाकरी, 

अव धौं विचार दुख कहि ना नसाइह। 
आपु बल गाजे तिन काजं पूनि दंड देत, 

"अक्षर अनन्यः सरनागत सहाई है। 
कब न बनाई कहौ कव न बनावहिगौ, 

तब न बनाई कंधौं अब न बनाई है ॥१५।। 


जानी है न काहु कोड जान है न जाकी गति, 
निगम हं नेति नेति गावे गुन गोत है। 
जतौ जिनि जानौ तिनि तेतौ उनमान मानौ, 
कोऊ कटै राम कृष्न कोऊ कहै जोत है । 
पूरे करतार कौ पसारौ है ' अनन्यः भने, 
मोती बारौ मोती लेत पोत बारौ पोत है। 
कौन कब देखौ रूप रेख भेष चेतन कौ, 
हरि हर ह कौ तौ अकास बानी होत है ॥१६॥। 








श्रक्षर अनन्य 


डगिये न ग त्याग लगिये लगन ही सौ, 

खगिये खगन गुरु ग्यान दृढ माच है। 
केहिये कहन तेही रहिये रहन सदा, 

गहिये गहन धरि हिये निज साच है। 
करिये करनि ध्यान धारना धरनि धरि, 

अरिये अरति तन कुमति कौ कांच दहै। 
चूके ते न ठौर सिरमौर होत ॐच चदे, 

अक्षर अनन्यः कला नट कंसौ नाच है ॥१७॥ 


कुण्डलिया 
चित की लगन स्वरूप सौ, जब लखि अटकत नेन । 
सो मरति देखे बिना, छनि भर परत न चैन । 
छिन भरपरत न चैन, चित्त कीलगनसु तौलौं। 
ताते अधिकन लहै, रूप वह घट नहि जौलौँ। 
कहि “अनन्य' परवान, कहत॒ हम सबके हित की । 
इक ॒छोडत इक गहत, लगन चंचल है चित को ॥१८।। 


मन की लगन जु सुखनि सौं, दुख कों देखि डराय | 
दुखदा कौं सुनि तन तजं, सुखदा त लिपटाय । 
सुखदा तं लिपटाय, फिरत सुख ही कहं धायौ । 
सब सुख पुजवनहार, नहीं जग मे कोड पायो । 
कहि “अनन्य' परवान, टेक राखहु नहि पन को । 
सुख ही लौ सुख साख, लगन मिथ्या है मन कौ ॥१६॥ 


लगन बुद्धि को गुननि सौ, गौगुन कौ परित्याग । 
जो गुन आपु सुहावनौ, ता. गृन सीँ अनुराग । 
ता गुन सौ अनूराग, राग विद्या गुन कोड । 
गुनी गुनो की प्रीति, ऊच नीचौ किन होईं। 
कहि "अनन्य' परवान, रहत नहि ओर सुद्धि की। 
गन ` हित ओगुन त्याग, जान यह लगन वृद्धि को ॥२०।। 


„क 9 १ क की 
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अहंकार की लगन में, सोच विचार न कोय । 
कहि आवै सोई करे, होनी होय सु होय । 
होनी होयसु होय, भली बाते सब भूषं । 
करे अनचली बात, ताहि दुनिया सब दुष \ 
कहि “अनन्य' परवान, रहत नहि मति विचार की । 
मन ही मन पछिताय, लगन सठ अहंकार की ॥२१॥। 


साची लगन ज्‌ ग्यान की, जो कीजे सुविचार) 

लोक बेद दषे न जिहि, कबहु न आवें हार । 

कबहु न अवं हार, हार आय फिर जीते । 

विगरि गये फिर बन, धमं सरवर नहि रीते। 
कहि “अनस्य' परवान, रीति बिधि बेदनि बांची । 
आतम तत्व बिचार, ग्यान को लगन सु सांची ॥२२॥ 


दोहा 
लगन लगन सब कोउ कटै, लगन लग्यौ संसार । 
चार लगन अग्यान गति, पंचम ग्यान बिचार ॥२३॥ 
चित्त लगन मन को लगन, बुद्धि लगन परवान । 
अहंकार की लगन पुनि, आतम लगन निदान ।२४।। 
कवित्त 
एके अतीत ग्यान पाय कं अतीत होत, 
जाकौ हरि विति छाँडि ओर न सुहात है । 
एकं अतीत देखासीखी सौ अतीत होत, 
ऊपरतंं त्याग इहांभोग कौ ललात ह । 
एकै अतीत काल) चालमेंमृडाय म्‌, 
संतनि कौ भेष धरे भीख मांगि खात है। 
"अक्षर अनन्यः तीन. भांति के अतीत करे, 
जाके जसे लच्छन प्रतच्छ जाने जात है ।।२५॥ 








„ ४७६ अक्षर अनन्य 


सलैया 
सोच कटा जब फक्करता लड, लोक कहा जब ग्यान गहा है | 
बेद कहा जब भेद लहयौ निज, भेष कहा जब तत्व लहा है 
मुक्ति.कटा जब भक्ति भई, गुरु समब्द विषै मन लागि रहादहै। 
निर्भय खेल अनन्य भने, जब लागि गद्‌ तब लाज कहा हं ॥२६॥ 
सिर खोल सती. सत कौ निकसी, सर मां्ञ सरीर पचेई बनेगौ । 
सूरकहा रन तें मुरकं, रन पूरकं मार मचेई बनेगौ। 
रीति (अनन्य' यहं पन की, तन प्रान समपि सचंई बनेगौ । 
सोच तजौ सिव सक्ति भजौ, अब काछ कौ सु नचेई बनेगो ।।२७॥ 
कवित्त 
चाहत ग्रहस्थ कोऊ एेसौ सिद्ध साध्‌ मिले, 
देय कष्ट सिद्धि मनोकामना पूजावहीं । 
चाहत अतीत कष्ट एेसी करामात मिले, 
जाते जग पूजे अति प्रभुता बढ़ावहीं। 
अक्षर अनन्य' दुह ओर चाह लाभि रही, 
चाह कहा होत कमं लिखे फल पावहीं । 
बिरले पुरुष मन मारके गति, करे, 
जिन्हं एक `धनी कौ भजन मनभावहीं ।॥२८॥ 
तख विकटा देखे जोगी कनफटा देखे, 
सीस भारी जटा देवे खाक लाये तन में। 
सेवरा दृ्ठोल देखे मौनी अनबोल देखे, 
करत किलोल देखे बनखंडी बन में। 
सूर अरु बीर देवे केते गुनी कर देखे, 
माया के अप्र देखे पुर रहै धन में। 
आदिवंत सुखी देखे जनम के दुखी देखे, | 
निपट न देवे जिन्हँ कामना न मन में ॥२८॥ 
नीके रहै किये तौ निगुरा वगुल ध्यानी, 
लटे रहै करट क्रूर क्रिया न गहत दै। 
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मौन साध रहै कर कुर जोगी मौन साध, 
ग्यान कहै करै सिद्धि होत का कहत है। 
कर करामात कहँ चेटकी दहै साधु नाही, 
करे बिना कहै कहा करनी लहत है। 
दनी के सठनि सौं बसात न अनन्यः भने, 
निदा एक साधुनि की साधं ही रहत है ।३०॥ 
केते विप्र बीन बीन कन्द फल मूल खातः 
जात नहीं आन द्वार चाहत न सामा कँ 
र्खे सूखे भूखे देख दुखिय। कहँ न काहु, 
` पावें पुनि सिद्धि रिषि जोगी बड़ी कामा को। 
“अक्षर अनन्य' देखौ मांगिवे की हीनताई, 
जदपि करोड मागि आनं धन धामा कौँ। 
` हरि हीपे मिं टरुवाई रिषिनि मे भई, 
द।रिदी खिताब परौ अजह सुदामा कौ ॥३१॥ 
माधिनिपे जटा बहे ला लियं हाथनि मे, 
कंठनि मे कंठा छोल कठी रुमकावहीं । 
 भंगकी तरंगनि मे बातनि के इल्ला करे, 
मेलनि की चरचा कौ साखी सिखरावहीं । 
“अक्षर अनन्य' तीर तोप तरवारि धारि, 
॑ कोप की अभिनि दुरवासा सम छावहीं। 
धन्य यह जुग जामे एेसे सिद्ध साधू मिलं, 
जिनके दरस तं परम पद षपावहीं ३२1 


मिरग के मारि कौं मूरतकी गोट बेटी, 
तुरत सदेह व्याध स्वगंहि रमाइवबौ । 
बरस सहस दस मौन हो तपस्या करी, 
; लखिबे कौं दोष प्रेत कर सो भ्रमाइबौ । 
ठेसी पाप पुन्य गति सूच्छम 'अनन्य' भनं, 
घरमाधरम कजे अंकुर जमादवौ । 
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बिना तत्व ग्यान प्रानी फलाफल जानं नहीं, 
आंधरे कुदेरौ कैसौ करम कमाईइनौ ।३३॥ 


सवेया 


गंग गोदावरि प्राग गया गये, दे परकेम्मा कही सब भूसुर । 
देख्यौ कट्‌ न कल्यौ कषु काहु, लह्यौ न कष्ट नहि काज कष्टं सर । 
हानि भई हरिनाम में अक्षर', बीज गयौ जिमि जोति के ऊसर। 
अतम तत्व बिचार बिना, नर डोलत ज्यौ मगवार कौ मूसर ।।३४।। 


चंचल चित्त सदा अपवित्र, न काहूके मित्र सब दुख दउवा। 
बोलत बोल कठोर ठिठोर, न जानत ठौर कठोर लठ्उवा | 
भक्ति न भाव अनन्यः भने, लरिबे कहं चाव भरे फिर हउवा । 
स्वारथ हू परमारथ नाहि, अकारयते नर ज्यों खर कडवा ॥३५॥ 
भक्ति न ग्यान न तीरथ न्हान, न बेद पुरान सूनं बिधि जुत्ता। 
जान न बेदसुतौ हम जानत, बात करै सब सौं अदभूत्ता। 
जानै न मानं "अनन्य" भनं, भगवानहि कौं दिये चाहत वुत्ता । 
स्वारथ हू परमारथ नाहि, अकारथतेनर ज्यों खर कत्ता ॥३६॥। 


कवित्त 


बन के उमाहे धर माहि तं उमाहि कदे, 
रहै धर बाधि नहि टोरे कल फाटके। 
इद्रिनि कै बधि न्यान वनम ते बंधे आवि, 
फिरद्वार द्वार करं विनय गुन भाट के। 
इते बिवहार के बिहार गुन कमं टे, | 
उतह न जानें अंध ईस्वर निराट के। | 
बिना तत्व म्यान प्रानो अमत “अनन्य' भने, 
धोबी के कृत्ता जसे घर केन धाटके ॥३७॥ 


भये ह बिरागी दटुटे मन केन राग दोष, 
रागी दोषी घर त्याग काहे कौं चले हते। 





~ 
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भक्ति को न जानौ भाव गुरु कौ लजायौ नाव, 
 वेटही कौं के मानौ महुवा फले हते । 
"अक्षर अनन्यः देखि भेष के भरम कटे, 
धरम तें नीके कुल जन तें पले हते। 
काहे बर बावरे मृडाय मृड भांड भये, 
खाते जो कमाते तातं धर ही भले हते ॥२३८॥ 
ओगुन गरोहै माल करम की कीच मची, 
किरमि से जीव विललात ही रहत है, 


ऊपर कै तर भिरे तर के उपरि परे 
ठेसे स्वगं नकं अम वादि हो बहत है। 
“अक्षर अनन्य' सिव सक्ति ज्‌ की भक्ति बिना, 
दिन दिन दूने सोक संकट सहत दहै। 
निसचय विचार देखौ दख कौ न वार पार, 
सुख धौं जगत माँज्ञ काहे सौं कहत है ॥३६॥ 
हारि हम बैठे कहा हारे कौँहरावें कोउ, 
सब ही सौं हारे हम बेरदहैनमप्रीतिदहै। 
जीति हम बैठे गौर जीतिबे रह्यौ न कोउ, 
मनहीके जीते ओर सव जग जीतिदहै। 
जानि हम बैठे कष्ट जानिवे र्यौ न ओर, 
एक ही के जानिवे लौं जानिबे को रीति है। 
“अक्षर अनन्य' गुर्‌ अक्षर अधार धरि 
समता समाधि साधि नीति न अनीति है ।।४०॥ 
सवया 
न काहू केसत्रुन काहू के मित्र, न काह कं नाथन चक्कर है । 
नाहि काहू सौ जात न काहू सौँ पांत, न काह सौं भाति बितक्कर हैं । 
नहि काहू के द्वार सौं द्वारे क्ट, अपने मत मे परिपक्कर है । 
निज फक्कर क्त्य “अनन्यः भने, हम फक्करनाथ के फवकर है ।४१॥ 
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क वित्त 


तुम ॒बैकुठ कं निवासो धनी बासुदेव, 
हम कृटीवासी बेभ्रवाह सुख सूत है। 
तुम चारौ फल के दिवेया कमं फल दाता, 
हम फलाफल की करं न करतूत है । 
तुम देव देव हौ अदेवनि कं रिपुराज, 
हमर अदेव देव सब सर्बभूत है। 
तुम॒दीनवंधु दीनानाथ हौ "अनन्यः भने, 
हम दीन नाहीं ग्यान योगी अवश्चूत हैँ ।।४२॥ 
सवया 
श्री पद पद्म धरौ हिरदे, मन छार करोघर ही बन है । 
हरि नाम कौ जाप जपेबौ करौ, करि सिह मदी अपनौ तन दे । 
गुरुग्यान कोगूदरोडारो गरं, जुक्ट्‌ धत हैसु वहै धनदहै। 
जिनतो घर माञ्च कट्‌न बनो, उनषौं बन मांज्ञ कहा बनहै ।४३।। 
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१. जम, २. नेम, ३. आसन ४. प्रत्याहार, ५. प्रानायाम,६. धारना, 
७. ध्यान, ८.समाधि.ये आठ अंग कहै, तिनके न्यारे न्यारे भेद कहत हैँ । काहू 
जीव कौं सतावै नहीं । काहू सौ न मोह करे । लोभन करे। मिथ्यान बोल । 
पराई अस्त्री सौ आसक्त न होय । ये पांच बातें छांडं । तासौ जम कहत हैँ । 
अरु तौलि कं अन्न खाइ । उजन सौं पानी पिये । थोरौ सोवे। भजन कौ, 
नाम-मन्त्र कौ जपु बंधेज सौं करे । इतनी बातें नैम कहावं 1 अरु आसनौ 
चौरासी कही हैँ । ते सब देह की कसरत माफिकर्हँ । एक आसन 
मलबंध मृचि है। सुमूल द्वार सौं एडी लगाई बेठे। तरेकौ पवनन 
कटन पावे । तब तरे कौ पवन ओौर ऊपर कौ एक होय ऊपर ही चलै, 
बीच की गांटि पूटि जाय अरु पवत पेट मे जसौ फेर तैसौ फिरं । अर्‌ 
जो जम नेम अन्न पानी के साधे बिना मृलबंध करे तौ पेट पलि जाय, 
पौर होप । तातं मूलवबंध नेम साधि कं करे। तब प्रत्याहार करे । अपनी 
नाक पर नजर राखे । इते उत नजर चले तौ फिर नाक ही पै राखै 
चालीस दिन लौं! अखे बह, पीर बहुत होय, क्रियान छांड़ं । तब 
आंखिनि के आगे जुगुनू सी चमकत देखे । कष्टं दिननि में उजियारौ सौ 
होय । अंधियारे भौहरे गरुफा मे सब कष्ट सूले । यह प्रत्याहार की रीति 
कटी । अरु प्रानायाम कौ साधन एेसौ कहत हैँ । पहिले दाहिने नकुवा 
हो पवन खच तासौ पूरक कहत हँ । पुनि दोउ नकरुवा मुदि पवन रोके, 
जोलौं सधं । तासौ कभक कहत हैँ । फिर उरे नकुवा तें बाहिर सांस 
चलावे । तासौ रेचक कहत रहै । एेसेई फिर उरे नकूवा तं पूरक करे । 
ठेसेई उलट फेरि करिब्ौ करे । इनके तीन अच्छिर हैँ । तिनको गिनती 
सौ प्रनायामसधे | पूरक मेयंयंयं यहकहै। कुभकमेरंरंरंयह्‌ 
कहै । रेचक मेंबंबंबं यह्‌ कहे ।ये प्रानायाम के तीन बीज अच्छिर 











४८२ श्रक्षर भ्रनन्य 


है । सो इनकौ सुमिरन बढाव । जब हजार बार लौ रं रंरंयह करै 
तौलौ पवन सक, तव प्रानायाम सिद्ध होय । पुनि धारना कटी । बीचमे 
केऊ विघन होत है, कं कष्ट कुजरब ते पेट पीर होय, तौ धारना न छांडं । कं 
संसार मै मानता होड, नीकौ खैबे पिरवे मे मन॒ आवे । कं बचन सिद्धि 
होड, काह सराप देय, काह आसीरबाद देय, सो होय, कं काह अस्त्री 
लौ मन लगे, मनसा सिद्धि की बांधी चली आवै, वासौ जासक्तहो 
रै । रेसे एेसे भले बुरे कंऊ बिघन आन होत हं । तिनमे भूले नहीं । वाही 
साधन सौ रहै, तासौ धारना कहत हैँ । एसी धारना सौँ रहै 1 अरु अजपा 
कौ सुमिरन करं । जब सांस भीतरी आवं तब ` सो' यह अच्छिर कहै, अरु 
बाहिर सांस आवे तब "हुः यह अच्छिर कहे । ये दोई अच्छिर सांसदहीसौं 
सोऽहं सोऽहं कहिबौ करे जीभ सौँ न जपे ताते अजपा कहाउत है । या अजपा 
कौधारना करे 1 अरु छह कमलनि में छू देवतनि कौ ध्यान करे । पहिले 
मूल कमल है ताके चारि दलह ताभ गनेस ज्‌ कौ ध्यान करे । दूसरौ 
मनिपूर कमल है ताके छह दल हैं । पेसाब कीजांगा जलमेदहै तामे ब्रह्मा 
ज्‌ कौ ध्यान करे । तीसरो नाभि कमल है डी के बीच, ताके आठ दलह 
तामे नारायन कौ ध्यान कर । चौधौ हृदय कमल है हरदं मे । ताके दस 
दल ह । तामे आतमाज्‌ कौ ध्यान कर 1 पाचओ अग्या कमल है कठमे, 
ताके सोरह दल रहै, तामे सरस्वतीजू को ध्यान करे । छटओं नेत्र कमल 
हे, दोई नेतर वा कमलके दलह, सु दुहूं नेत्रनि के बीच भौहनि के मद्धि, 
सिव मूरति जोति लिग कौ ध्यान करं । इन छह क मलनि के ऊपर माथे 
मे महापदम है, तामे जोगमाया भवानीजू कौ ध्यान करे । तब फिर मूल 
कमल तं याही भांति ध्यान कीबौ करे । एकांत बैठ रहै । दूसरौ मानुष 
गिन रहै । पुनि समाधि करे, पवन माथे चढावं । नाकं कान गुखं आख 
मू दिक ऊपर कौं पवन चलाव । जब पवन माथे जाय तव जीभ कं सांस कं सुर 
बद करे । जौलौ जीभन खैचै तौलौ समाधि लगी रहै । जब समाधि खोल्यौ 
चाहै तब जीभ खेचिलेद । सु जीभकोँ पहिल बढ़ाइनबौ करे । गायकेनैनू सों 
अरु मिरचनि सौ जीभसूटिबौ करत रँ । जब चारर्पाच आगुर मूरह तें 
जोभ. बर्हिर क्न लगे, तब रहन देइ । जहाँ नाक कौ सुर हे, तरुवा लघां 
तहां लौ जव जीभ जाद, तब पवन चढ़ाई कं जीभ सौ सुर बद करे । चाह 


च 
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तव खोलि देइ । जब यह क्रिया सिद्ध होड, तब काल तं बच । जब काल 
कौ समओौ जानै, तब समाधि लगाइ रहै, वह॒ समओौ बचाय देद, तब 
उतनी बरसनि कौ सुचित होय ) या भाति काल तें वचं अरु बच के 
विधन बचाये रहै । सु विघन दो हँ । अहार, विहार । सु अहार तौ 
अकेले ओगरा कौ करे । दार अरु चंवर पानीमें एेसे चुरावे जु मिल 
क मांड सौ हो जाइ, सोई पिये । कं सिवरस बनावे । सिवरस एसौ 
कहत हैँ, जु वासन मे पानी भरे, तामे दार भात रोटी, खैवे कौ सामां 
होई, सो पानी मे डारत जाइ, जव सर जाइ तब मड कौ मांडसौँषछान 
पिये । याही अहार सौ रहै अरु जो नीके मीठे णै मन चलो, खाइ तौ 
वितकमं होई, रोग हद, जोग भ्रष्ट हो जाइ, एक वबिघन यह है 1 अरु 
दूसरौ बिघन अस्त्री सौ है ! जोगी अपनौ बीज नीचे ते सुर सौ खेचिकं 
माथ राखत है, ताते उरधरेता कहावत है । जो बे अस्त्री देखें अरु मनमें 
काम उ मं संजोग न होइ, तौ अपसमार बाउ होई, हाथ पांडलुजा होड 
जायं अर जो अस्त्री सौँ संजोग होड, बीज सधै तौ अगिनि बाउ होद "तातं जोगी 
बन कंदरनिमें रहत है । अख कौ मुख नाहीं देखत, न॒ गांव के नगीच 
आवै, जहां लौँ अस्त्री के मुख कौ गावौ अर वातं न सूनं तौर्लौँ मन 
सुद्ध रहै । तौही लौ जोग सधं । यह्‌ अष्टांग जोग कटावे । यामे एक 
आरबल वाइ जीवे कौ साधन है ओौर सिद्धि यामे नाहीं । या जोग 
की जगति सौं देह जौलौँ राखे तौलौं रहै । अरुं जब अधिक बृढौ होइ 
तव ओौर मुरदा कोड मरयौ होड ताके मह सौँ मुह लगाइ अपनौ जीउ 
वामे लै राखे । अपनी देह छांड देइ वाई देह सौ जोग साधे, एेसी जुगति 
करौ चेल जोग कौ दहै। सुया अष्टांग जोग सौं छोटो जोग कहत हैँ । यामे 
देहं कौ कसिवौ, देह कौ राखिबौ है, अपने जतन सौ, अरु चूकं तब 
विनसि जाइ । पूरी खातिर जमा नाहीं, अरु सिद्धि कष्‌ नाहीं । यातं 
अधिक सिद्धात जोग है। तामे बड़ी बड़ी सिद्धे होतिरहैँ। ता कौ साधन 
या रभाति कहयौ है । पहिल तौ तोलि कं नाज खाय मोताजु ठहराद 
-चुकै, तव एक पैसा भरि घटि खाय, सोई पैसा भरि जेयं पर दध पिये । 
आओरये दिन टका भरि नाज छोड तापे टका भरि दूध पियं । एसे क्रम 
-सौ नाज छोडै, द्ध पियै । जब दूध ठहराइ चकं तब पसा भरि दूध 
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घटावे । उतनौ पानी मिलावे । याही क्रम सौ दूधघटा देइ । पानीकौ 
अहार करे । पुनि पैसा पैसा भरि पानी घटाईं देद्‌ । तब अकेले पवन 
के अहार सौं रहै । तब पेट में मलमूत्रन रै । निरमल कोठा होइ । 
तव गुफा भौहरं मे बेटे, जहां वैहरि कौ घामकौ गमन होह। न दिया 
राखै । अंधियारेमें बैठौ रहै, प्रानायाम कौ साधन करं अरु मूल चक्र 
कौ ध्यान साधं । अरु मूल चक्र में छप्पन अच्छिर कौ मंत्र जपे, तब वा 
मंत्र के जोग सौं मूल चक्र सिद्धहोय। सुमूल चक्र प्रथीकौरूपहे। 
मूल चक्र के सिद्ध भयं प्रथी पे जहां गम अगम जागा गयौ चाहै तहां 
जाइ अर प्रथीमे धन ओर वस्तु जु गड़ीहोय सो सब सूदय । अरु प्रथी 
मे गडा खोदि कं अपुन बैठे। ऊपर माटी डराय देइ । जौलौं रहै तौलां 
नमरंनसरे। अरु भीतर्ही भीतर जहां गयौ चाहै तहां जाइ । उखरं | 
तब दूसरे मनिपूर जल चक्र कौ साधन करं । ता जल) "ऊ कौ बावन 
अच्छिर कौ मत्त्रहै। ता मन्त्रके जोग सौं जल चक्र सिद्धहोय। तब 
जल मे जौलौं रहै चाहै तौलौं रदै अरुजलही मे बूडि कं जहां जानं तहां । 
जाय उछठरं । तब भगिनि चक्र कौ साधन करे। ताकौ बासठ अच्छिर 
कौमंत्रहै, ता मंत्र के जोग सौं अगिनि चक्र सिद्ध होय । तब अगिनि 
मे आसन करे, बरे नहीं । सु ये तीन सिद्धं भये तं जो संसार कौं तमासो 
दिखावै, आगि मे वैरि दिखावे, पानीमे ब्रूडि दिखावे, प्रथी में गड 
दिखावे, तौ संसार मे सिद्ध कहावे। सब कोऊ जात्रा मतरा करे, तौ 
इन सिद्धिनि मेँ भूलि रहै । अर संसार में सिद्धि जाहिर न करे । पवन 
चक्र कौ साधन करे । ताकौ अडतीस अच्छिर कौमंव्रहै। तामंत्रके 
जोग सौं पवन चक्र सिद्ध होय । तब पवन में उडि के जहां गयौ चाह 
तहां जाइ । तब मन चक्रं कौ साधन करे! ताकौ चौसठ अच्छिर कौ 
मंत्रहै।ता मंत्रकेजोग सौं मन चक्र सिद्ध होय । तव जहां कौ मन 
करे, आकास, पाताल, देवलोकनि, दीपनि, जहाँ कौ मन करे तहां तुरत 
ही पदहचे । तहां पवन चक्र सौं, मन चक्र सौ सव जागा के तमासे देखने कौ 
दृसक परे, देव लोक की अपशछठरा देखे, सिंघल दीप की पदमिनी देखे । 
काम उमगे तौ वितकमं होई । अर जो उनसौँ संजोग करे, तो उनकौ रस 
परै, वही बिसन परि जाय, तौ जोग भ्रष्ट होई । जोग सौ, भोग सौ बेर दै, 
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जोग है तहां भोग नाहीं, भोग है तहां जोग नाहीं । जो भोग तें वचौ 
रहै तौ जोग सिद्ध होड । तब परमातमा कौ दरसन होड, अरु अनिमा 
सिद्धि होड । जैसौ रूप धरयौ चाहै तसौ धरे । ये सिद्धं सब होय । तातं 
यह सिद्धांत जोग कहावै । सु वा अष्टांग जोग तं यह सिद्धात जोग बड़ौ 
है । अरु सिद्धांत जोग ते ग्यान जोग बडौहै। ताग्यान जोग मेवे दोइ्‌ 
जोग द्षेह। याते जु अष्टांग जोगी कौ बिचार एक जीवै पर है, जोग 
जुगति सौं जीवौ करे, तहां ग्यान जोग में कही के एेसौ जीवौ कौन काम, 
ज्‌ सुनार केसी आगि भयौ रहै । गुफामे रहै, ओगरा खाय कं, पवन 
भखि कँ हजारनि बरसनि जियत दहै । तौ कौन जीवन है । जीवौ तौ 
सोई भलौ जो आनंद सौँ रहै । अरु सिद्धान्त जोग कौ याते दृषत हं, ज्‌, 
सिद्धिनि के काज वे इतने कष्ट करत हैँ । सु सिद्धे बडौ पदारथ नाहीं। 
ज्‌ पानी से हू फिरे तो कटा, मछरी मदरे से किते जीव पानी में रहत 
है । जलमानस रहत है । तेसी सिद्धि कही है । अरु पवन में जु पछठिनि 
की नाई उड फिरे तौ कहा । तातेंये सब सिद्ध बड़ौ पदारथ नाहीं । 
उनके काज इतने ओटपाउ कसाले कर । अरु अनिमा सिद्धि पाइकंजो 
रूप धरयौ चाह तसौ धरि लेड । तौ यह सिद्धि तौ भूतनि भे, राछठसनि 
हीमे होतिहै। जैसे भयौ चाहत हैँ तेसौ रूप धरत है, तौ कहा 1 यह्‌ 
बड़ौ पुरुषारथ नाहीं । ताते सार असार कौ विचार क्रे! ये सब सिद्धं 
असार है, अरु सब संसार सब लोकनि के सुख असार हैँ । सु इनको 
चित्त तैः त्याग करं। अभिलाष काहु कौ न करे। एक परमातमा 
कौ ध्यान सुमिरन करै, वही सत्त है, वही चेतन है, वही आनंद रूप है । 
वाही की सब सिद्ध है । वाही सौ मन लगाव । फलनि कौ, सिद्धि की 
इच्छा न करे, अरु जो चाह तौ अनेक सिद्धं उनकी कृपा तं होति है । अर 
जसं जोगी जीवे के काजें ओगरा खाय,पवन भखि जियत ह, जौलौं बिघननि 
तँ बचत ह, अर चूके ते मारे जात है, निदान अमर नाहीं होत । अरुया 
धारना म जो जीवौ बांछं तौ एक जुबान मे अजर अमर होड । जसे ध्व 
अटल भये । अर जोगी अपनी देह बरयाय कं कष्ट सौं राखत दहं । ध्ूब 
परिवार संधा अटल भये । ईस्वर की कृपा एसी हं । अरु जोगी कौ 
सहाइक कोऊ नाहीं । जौलौं जोग जुगति सधे तौलौं अपने बल रहै । 
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अरु ईस्वर कौ बल एेसो है जैसे प्रहलाद की जल थल में अगिनिमें 
रच्छा करी । ताते भक्ति मारग तें म्यान जोग बड़ौहै। जे बडे बडे राजा 
रिषि भये हैँ तिन यही साधन करयौहै। अरु कष्नजू ने अरज॒न सौं 
कह यौ, महादेव जू ने बसिष्ठ सौं कह्‌यौ। अरुजे बड़े बड़ ग्यानी है, 
ते ग्यान जोगहीकी धारना करतदहँ। सु ग्यान जौगं कौ साधन एेसो 
है। ज्‌ देह कं इतनौ साधन करे, न अफरि कं खाय, न भूखो रहै,न 
उपासौ रहै । सहज संजम करे । सुरति सुमिरन में राखे । सुरति सुमिरन 
सौ बीच न परे, जैसे जाडौ लगे तौ तुरत ओदना ओढि लेइ । जोन ओढं तौ 
जाड के मार सुमिरन भलि जाइ । एसे ज्‌ देह के करम है, जामे मन 
चले सु करे, अरु सुमिरन कीबरौ करे । सुरतिन ष्टे, साधन बड़ौ सुरति 
ही कौ है । यह मन कृष्न जू ने महादेवज्‌ कौँपुौ कं जोगी कौन सौं 
कहियत हैँ । कं पवन के साधन सौं के अहार निद्रा जीतिबे सौ, कं बन 
बासी सौं के अस्वरीकं त्यागिबेसौ,सु जोगी को कहावे। तव महादेव जू. 
ने एक अलोक कह्‌ यौ :- 
मनः स्थिरः भवेद्योगी मनसा स्मरणं सदा । 
सिद्ध यसिद्धि परित्यागी इन्दरभेदविरवाजितः ॥ 

जाकौ मन अस्थिर है, सदा मनसा सुमिरन करत रहै, सिद्धि असिद्धि कौ 
त्याग करे, न सिद्धि चाहं न असिद्धिकौं राइ । होइ सु होद, नाहीं 
सु नाहीं । अरु द्वन्द भेद कहावै, दुविधा कष्ट न राखे, यह न जानं कं वह 
ओर, वह्‌ ओर । सबमें वोही परमातमा कौं देखे सोई जोगी हें । अरु या 
जोग में विधन नाहीं, विरोध नाहीं । जसं वा जोग में अस्त्रौ 
पुरुष कौ बिरोधदहै, जो पुरुष जोग साधे तौ अस्त्री कौ मूख न देखे, 
अरु अस्त्री जोग साधे तो पुरूष कौ मुख न देखे, ज्‌ देखे अरु देखें ते रस 
उमगै तौ जोग भ्रष्ट होड । अरु ग्यान जोग मेँ अस्त्री पुरुष कौ भेद नाहीं, 
जोई परमातमा अस्व्रीमेदहै सोई पुरुषमेदहै। जो दसरन परसन हौड 
तौ भलौ होत, नहीं होउ तौ कलपना नाहीं । सब बातनि कौं सहेज राखे 
अरु परमातमा कौ अजाति करि जाने । न परमातमा अस्त्री हं न पुरुष 
है अर पुरुष हृ मे है अस्त्रीहमें दहै । दोई रूप वाके हैँ अरु दोइ तरहा के 
नाम है । एकं पुरूष वाचक नाम है ईस्वर, परमेस्वर, परब्रह्म कहत हैँ । 
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एकै ईस्वरी, परमेस्वरी, भवानी ज्‌ कहत हैँ, ताको तेसि ही रूप लखा 
होत है । वह तत सरूप एक हँ । एेसौ एक मत जाने । सब भांति समता 
राखे । मनसा सदा सुमिरन मे राखे । यासो ग्यान जोग कहत हँ । सहज 
साधन है । ग्यानिनि कौ यही मतदहं। अरुजैसे ओर जोग में सिद्ध 
होति हें तैसे ग्यान जोग मेँ ग्यान सिद्धि होति हे । स्यान सिद्धि पेसी दहै, जो 
प अनपटे, सुने अनसुने, बेद सास्व्रनि के भेद सब आपु तं भासत ह अरु 
परमातमा कौ सरूप भासत है । अरु अविद्या हिरदं ते दूर होति है, 
सरवग्यता होत है, संसारी फलनि की कामना नाहीं रहति । वाहौ तत 
सरूप में सुरति रहत है, सहज समाधि बनी रहत ठै । यहं ग्यान जोग 
कौ प्रमान दहै । अरु ग्यान जोग कौ, अरु भक्त कौ इतनौ भेदै, ज्‌ 
भक्ति मे ठ।कुर के चाकर कंसी रीति है । ईस्वर सौं ठाकुर कहत हैँ अपुन 
दास भाव सौ सेवा पूजा दंडवत करत है, चरनोदक, परसाद 
लेत है । अरू ग्यान जोग मे ठाकुर चाकर कौ व्यौहार नाहीं । जसं पवन 
कौ स्वासा जु अपनी देह में आउत है तासौ अपनौ प्रानं कहत है, अपनौ 
अधार करि जानत है । खाये, पिये, संघे, जो भोग करे, सो उनहीं चढावें । 
अयने कर्मनि कौ भोगता उनहीं मानत हैँ । याते ग्यानी कौं कमं नाहीं 
लगत । अरु भक्त युनि उनहीं चदढावत हैँ । ये भक्तं बाहिर चढावत हँ । 
जसे प्रतिमा कौं चढाइ खात पियत ह अरु ओर सवं कमं नाउ लै करत 
है, तैसे ग्यानी सुरति सौ अंतहकरन अपेत हँ, जाप तं जुदौ नाहीं जानत । 
वे जुदौ ठाकुर करि मानत है, इतनौ तफावत है । तहां ग्यान करं तं नाहीं 
होत भक्ति करे तं होत है। भक्ति करत करत अंतहकरन सुद्ध होत 


है \ तब ग्यान होत दहै, सु ग्यान कौ कारन भक्तिर अरुग्यान हीकौ 


कारन जोगहै। कँ जोग तं स्यान होत दै कं भक्ति तें ग्यान होति दहै। सो 
जोग अब कलजुग मे सिद्ध॒ नाहं होत, भक्ति सिद्ध होति है । तहां भक्ति 
दो भांतिकीदहै। एक तौ सामान्ि भक्ति है, एक बिसेष भक्ति है । तहां 
सामान्नि भक्ति एेसी कहीषहै, जु इष्ट देवता कौ नाम लेइ, गुन 
गावै, प्रतिमा पूजा दंडौत प्रनाम करं, तिलक माला धरं, कथा कौरतन 
मे मन लगावै । यह सामान्ति भक्ति कही । यामे मौताजु नाहीं । बेग 
दरसन होइ क बहुत दिननि में होड अरु एक ही जनम में होई क 
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हजार जनम में होड, यह मौताजु सामान्ति भक्ति में नाहीं । अर बिसेष 
भक्ति मे मौताजु है, कं इतने दिननि में, कं महीननिमे, कं बरसनिमे, 
जितनौ जाकौ मौताजु है, तितनौ पूजे तब ही दरसन पावें । तहां बिसेष 
भक्ति कौ उपदेस प्रे गुरते होतदहै। जु गुरु पंचांग विधान बतावै, सु 
एक अंग तौ कवच है । कवच पहल पटे, तौ अंगनि की, अस्थान कौ, सब 
जांगा र च्छा हो, विघननि ते बचे । अर दूसरौ अंग पद्धति है 1 सु पद्धति 
म पूजा विधान है, ताही बिधि सौँ पूजा करे । तीसररौ अंग अस्तोत्र है, 
ताकरि अस्तुति करे । चौथौ अंग सहखनाम दहै, सु पाठ करं । पाच 
अंग पटलदहै। पटलमेंमंत्रके जप कौ नैम अरुहोम कहयौहै। सुजा 
मंत्र कौ जितनौ जप अरु होम कहयौ तितनौ करे । यासौ जप जग्य कहत 
है । जप जग्यमे दो बाते । एक तौ कामनापे है, एक दरसन पेटहै) 
जु तौ काहू फल की कामना करिकं करं, तौ सु फल पावें । ताकौ जप 
होम ओर भांति है अरु दरसन पे करं ताकी विधि मौर भातिदहै।सुये 
दोई बिध्ान सास््रनिमे सौगंध लिवे है कै जो कोड काउ के आगे कटै, 
बांचौ तौ ब्रह्महव्या लगे । अरजो लोभ तं कोड सिखवे, कं कोड कषु देन 
कहै ताकौ उपदेस देइ तौ ताकौ देवता कौ सराप होय । यातं यह मारग 
गोप्य है । बाजे पंडितनि के हैते बातवतते नाहीं, ना बेई करि सकं । बिना 
पूरे गुरु के उपदेसे जो पंडिताई के बल करे तौ विधन होद, सिद्धिन 
होड । तातं यह बिसेष भक्ति कौ मारग गोप्य है अरु सामान्निमारग 
प्रसिद्ध है, सु सई जहां तहां करत हैँ । पै दरसन लखा काह कँ नाही, 
परिच काहू काहु कौँभयोहै ते संमार में जाहिर भये । सु अब कलजुग में 
सामान्नि भक्ति ह । विसेष भवित बिरलीर्जांगाहे 1 अरदो बातें भक्ति 
मे विकार ह । एक तौ क्लुढो बोलिबौ । जो इ्ुठी बोले तौ वा जीभ कौ 
सता जरिजातदहै। वा जीभसौँज्‌ जाप करे सु सिद्धन होइ । अर दूसरे 
लोभ । साख मे कहत है कं "लोभ मूलंहि पापानां सब पापनि कौ मूल लोभ 
है । जो भक्ति मारग में वरसुद्धि होइतौ लोभकौ त्याग करं । तौ भवित 
सिढ होई । जसे धना खेत बवन गयौ, तौ उहां अत्रीत आये भूखे । अन्न 
माग्यौ । वाने बीज कौ नाज सब दै घाल्यौ । घरे तबे जायो, बाप के 
डरनि तौ ईस्वर बाकी त्रसुद्धता देख कं खेत निपजायौ । परिचौ भयो, 
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सबही जान्यौ । यह तरसुदता कौ मारग भक्ति मेकल्यौ। सु अब या जुग 
तेये सब मारग जंसे कहे तैसे विरली जांगा होत । यह जोग 
कहावत है । दो मन जब एक से जुरत है तब जोग सधत हं । जेसे ग्रहस्त 
धरम में अस्त्री पुरूष जो एक मन के मिले तौ आसरम सधे अरः जो अस्त्री 
करौ मन जर राहमे, पुरुष कौ मौर राह मे, तौ ग्रहस्त धमं न सधं, दुख 
भर नासौ होय । तैसं गुर सिष्य जब एक मन के होत हं तव क्रिया सिद्ध होत 
है । सु अबके गुरु कहत ओर है करत ओर रहै, परमोध करि सिष्य साखा 
करि धन लीबे पै नजर राखत हँ । चाहिये गुरुहो कं अपुन सिद्धांत कौ 
राह चलँ अरु सांचौ उपदेस करं । अरु सिष्य एेसौ चाहिये जु. गुर की 
आग्या होड, सोह करं अरु माथौ दीने लौ त्रिसुद्ध रहै । एेसे दोह होयं 
तब ज्‌ क्रिया साधे सु सिद्धहोय। सुयानजुग मेदो मनणएकसे जुरिबौ 
कठिन है । न एक से गुरु-सिष्य, न एक से अस्त्री-पुरुष । ईस्वर की कृपा 
ते बिरली जांगा होत हँ । तातं अबया जुग मं पंचांग भक्ति, अष्टांग 
जोग नाहीं सधत । नकलै होई रही हैँ । भक्ति तौ यह रही हं, टीकौ, 
माला, आरती गादइबौ, साखी सबदी सीखिबौ बनाइबौ, चरचा बाद 
कीबौ अर जोग इतनौ ज॒ सुर परीच्छा, आसनं सीखी। कान मूदेतं 
पवन कौ सन्नाहट सुनिबौ, यासे अनहद बानी कहत हं अरु आंख नाक 
कान मदि ऊपर कौँदम खंचतर्ैः तासौ क्ञिलमिली पंथ कहत है, ताकं 
पद जोरे है--“ल्िलमिल-क्षिलमिल बरषे नूर; सिर पर साहिब सदा 
हुजूर' । सु एेसे पद सुनि अपृनि भरमं दँ अरु ओौरनि भरमावत हँ असु 
एकै सूरज कौधी पीठ दे ठाडे रहत है फिर आकास कौँधी चितवत ह । 
जसी छाया आकास मं भासत है, चित्तमेंज्‌ छाई जात ह, सोइ बडी 
बार लौ उतं सूञ्लत है, ताके पद जोरे है-'गगन पुरुष सत गुरु पै 
दीठा।* रसे एसे भरमना के पंथ अग्यानिनि चलाये है, तिनकी बातनि 
मे बहूतेरे भूलि रहै हं । ये पाड कहावत है, जिनके करे कौ अरु कहे 
सुने कौ फल कष नाहीं । पै हाल उनकौ यहं फल है, ज॒ सिष्य साखा 
करि रजिगार चलावत हैँ । अरु जे उनको बातनि मे लगे हँ तिनको दो 
बात की हानि होत दै हाल तौ जु पाखंडी कौ चदावेसु टका अकारथ 
जाय । दये कौ धर्म नाहीं, दसरे परलोक बिगरं । बेद बिरोध जे कमं 
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हैते अधमं रूप सवर । जसे विभचारिनी अस्तरीकंजो लिकः होडन्तौ न 
संतान बै न धमं बद, विटम्मना होय । तैसे बेद विरोधी पंथ अधम जीवनि 
केहै। ताते पाखंडिनिकी संगति न करं । बेदप्रमान ज्‌ थोरो बहुत 
साधन बनं सु करै अरु ईस्वर कौ नाम लेड अरु जथासक्ति बनं सुं ईस्वर 
निमित्त दान देय । तहां दान तीन तरह कौ है । एक तौ ब्रथा दान दै । 
जेसे भांड, कलावत, नट बेडिया, हु रकिनी, मां गिना इनकौ दान ब्रथा है । 
न लोक मे जस होड, न परलोक सुधर । द्‌सरौ पाखंड दान दहै। सबके 
दिखाइवे कौ, बडाई कौँ देय, कबिनि कौं देय, तौ लोक मे जस होय । 
तीसरौ बेद के पढे, बिधि सौं देय, साधुनि कौं देय, सु ईस्वर निमित्तदहै। 
लोक परलोक दो सुधर । अरु चार भांति भक्तिकौ विचार है। एकं 
तो जैसे गरोब भिखारी दाताकें जात है, हर भांति वाहिःरिञ्चवत है । 
गुन होई तौ गुन कं रिज्ञावै, नातर दीन हो मांगे । मतलब, प्रापति सौ 
दातासौँमुह खुसामधि करत है । निदान प्रीति नाहीं । जब पावे, तब 
अपनौ कारज करे । दाताकी बड़ाई करे । तसे जके फल को कामना 
होड धन की, कं सन्तान की, कं मुक्ति भूक्ति की, तौ इष्ट देवता की 
अ1राधना करै, फल पावै । यहु भक्ति भिखारी जंसी रीति है, चाहना 
म।फिक । अरु द्सरी भक्ति एेसी है जैसे कोड काहुकं डर बडे के सरन 
आवै । वातौ दोन होड कं तुमही मोहि सृञ्लत हौ, तुम्हारे सरन हौ 
ठेसी वाते कटै, मतलब अपने बचाउ कौं । तैसे गादौ, सांकरौ कष्टं परं, 
कै कष पीरा होय तौ चच्छा के लये ईस्वर कौ आसरौ लेय कं ईस्वर 
रच्छा करे, ये आरत भक्त कहावे । तीसरे जग्यासी है । जेसे विद्यार्थ 
बिद्या के निमित्त गुरु की सेवा करे, धन देय, विद्या सीखे, जब सीख सुनि 
चकं, पदि चुके, तव गुरु सौ साधारन भाव हो जाह । न वह सेवा रहै न 
देवो रहै, तेसं जब जी की भभेना न मिटे, न बुद्धि बढ़े, तब देवता की 
आराधना कर । त।के प्रसन्न मये सब बात कौ ग्यान होड । ते जग्यासी 
मक्त कहावेँ । अरु जे निहकाम भक्त है, तिनकी रीत एेसो है जसे अस्त्री 
पुरुष की प्रीति, भेद कषु नाहीं । धन है तौ दृहुनि कौ एक है, संतान हेतौ 
एक है, सुख दुख एक है । बीच मँ दूसरी कामना नाहीं । अस्त्री पुरुष कों 
च।है पुरषः अस्त्री कौ चाह, मिलिबे कौ प्रम देखने कौ सुख । तेसं जाकं 
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दरसन मेँ, मिलिबे मे, लगनि है, तेद केवल भक्त है, तेई ग्यानी है, तई जोगी 
है । अरु दोके मिलिबे कौ नाव जोगहै । कोड भक्ति करि जोग 
मिलत है, कोड ग्याम करि मिलत रह कोड अष्टांग करि मिलत हैँ । जोगी 
तीन कहावत ह । एक सहज जोग है, सु सुगम है । जसे मनं आवे तसे रहै । 
अकेलौ सुमिरन मन मेँ कीवौ करे । बैठत उठत, खात कमात, चलत फिरत 
सुमिरन न छंड़ । तहां सुमिरन तीन भा ति है-नाम, रूप, गुन 1 सु सहज में 
नाम लीवौ करे अरु अपने काम काज सब करं । अर्‌ सुचित होड बेठे, तव 
रूप कौ ध्यान करे । अरु संतसंग मे बेठे तब गुन कथा कटै सुन । इन तीन 
धारना में रै सु सहज जोगी कहावं । मारग यह सहज कौ है अरु सवते बडौ 
=) जे कमं करे ते बंधक्ा नाहीं होते अरु विघन नाहीं होत । हर्धमेनि में 
विधन है । सहज जोग सदा सिद्धई दै । 


श्रासंका सद्धा कौ 


खद्धा यासौ कहत ई । जसे पूजा दान ब्रत होम कौन्‌ साधन करन 
लमै । जोलौ वा साधन पै कैठे तौलौ एक सो मन राखे। जु एक सौ मन 
न रहै, बीच ही उकिलाइ उट, कै मनम यह आव, कं कबहो चुं, कब 
उण्यि, के यह मन मे आव, के हम यह नेम कहां ते करयौ । सौ इन 
बातन सौ अखद्धा कहत हैँ । जो असदा होइ तौ पृन्नितौ होइपेवा 
पदकौंन पावै। तातं जु साधन करे त्म एक सौ मन राखं। यासौँ 
द्धा कहत हँ । ताकौ खद्धा रहिबौ कठिन है । करत तौ बहुत रहै पै बीच 
मे मन अकुलाइ जात है ताते सिद्ध क्रिया नाहीं होत । जिनकौ एक सौ 
मन रहत है तेई सिद्ध होत है । 


श्रहकार को ्रासंका 


कं अहंकार कं भांति फे हँ । तहां अहंकार तीनि है। एक तौ 
सातुक अहंकार दै जु साधुनिमें दै। दूसरौ राजस अर्हुकार है सु राज- 
नीति में है तीसरौ तामस अहंकार है सु दृष्ट जीवनिमें है। तहां साततुक 
अहंकार यासौ कहत दँ । जु. भक्ति पजा जाप काहू क्रिया कौ साधन करं 
बीच मे कष्ट अबन आनि हौद तौ कचाय नाहीं । जी मे यह्‌ राखे कं होनी 
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होइ सु होड, बनौ कं विगर, अबतौ नमन छांडं। या सौं सातुक अहंकार 
कहत हँ । अरु राजस अहंकार हुकूम सोहै । ज्‌ कोउ हूकूम न मानं 
तासौँ खुनस करे, अपनौ हुकुम राखे । जब हूकुम मानं, रुजू करं, तब छमा 
करे । हुकृम ही लौं अह कार रहै । यह राजस अहकार रहै । अरु तामस 
अहंकार यहदैजु अपनेम्‌हुते चकि ककि आवे तौ वही टेक निबाहे। 
अरु वमे बिगरत होड तऊ अह कार तें चूक परो होड तौ मारित विडा- 
रिबिकीटेक करे। फिर जो वह रुज्‌ करे, चूक माफ करावे, तन मानं 
कं मोहि अवतौ कहि आई ह सोई करिहौ । यासौ तामस अहंकार 
कहत हैँ । यह्‌ अहकार विसेष डारयो ह 1 अरु राजसी मद्धि भाग राज- 
नीति में लयौ हं । अपनौ हुकुम राख । निदान लटी काहु कंन करे। 
अरु सातुक अहंकार भक्तिमेंजु धारना कीजंसु बौद निबाहिये। वामे 
बनं कं बिगर । जैसे प्रहलाद कौं कितेक ताडना भरईपषं धारनाटेकन 
छाड़ी । ओर को ओर जुबान न कही । यहु सातुक अहकारदहै। टेक 
निवाहिबे माफिक लौँहै, कं बनं कं बिगर भक्तिन छांड, पे अहंकारको 
मानि छटांड देय । मन में इतनी न राखे कं हम बड़े साधु है, कं बड़ ग्यानी 
है, कं बड दातार, के बड़ ब्रतधारीदहैँ। हमारी बराबर भक्ति ध्यान 
कौनमेहै।सुएेसी बात मनमें धरं तौब्रथाहै। यह अहंकार छांड़ि 
देय । यह जाने कं हम कहा हँ । बड़े बडे सिद्ध साधु जोगो दाता भये 
हे । हम तं कहा बनत दहै, जेसे-त॑से आसरौ ईस्वर कोम गह्यौ । ईस्वर 
ही के निबाहे निबहै। मेरे नैम कौ पालनहार ईस्वर है। एेसे ईस्वरही 
प राखिज्‌ कमं करंसु सिद्ध होइ । अरु जु अपने अहंकार सौं करं तामें 
विधन होत है । अरु वेई्‌ कमं बंधन होत है । तातं ईस्वरही पै राखि 
कमं कीवौ भलौ है। 


सन्यास को भ्र कमेजोग की भ्रासका 


सु सन्यास तौ यासौ कहत हज कमंनि को न्यास करे । न्यास 
छँडिबे सौं कहत ह । सुभ असुभ कर्म दोऊ छांडि देय, न लोकीक कमं 
करेन वेदक करे । अजगर कंसी व्रति लेड । जो कोड खवावं तो खाय, 
प्यावे तो पिये अर ब्रत तीरथ तप जप होम पूजा संध्या ये छाँडि देय, कषु 
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न करे ! सब कमंनि कौ न्यास करे । तासौ सन्यास क्यौ । अरु गीता 
म क्यौ कं सन्यासजोग तं कमंजोग बडौदै। सु कमंजोग कौ यह 
हकीकति, जु कमं तौ सव करे पै परमात्मा कौ अपि कंकरे, फल न वाठ । जु 
कष दान ब्रत होम पूजा जप करे तेई अपित करं अरु खाय पियं लेइ देह, 
जु कमं करने होइ ते परमात्मा हौ कौ अपि करं, तातं कमं करो अरु 
निवर्त होड । यह राजजोग कौ मत है । तहां सन्यासजोग सौ है ज॑से 
निराधार समुद्र कौ अपने बलपेरिबौ। जु पूरौ बल भयौ तौ पैरि पार 
भयौ अरु बीचमे बल थकौ तौ सहाउको करं । अरु राजजोग एेसौ 
जसे जिहाज पै वैठि समद्र उतरनौ, न बल करने परे अरुनजो खैवे खेवटा 
के भरोसे, तैसे ईस्वर के भरोसे कर्म करे अरु निरत्रघन होड । यह मत 
सबतें बड़ौ है । अरुजु गीता के मत माफिक थोरी वहत राह आवे तऊ 
कारज सिद्ध होइ । अरु बड़ौ गुरु तौ बिदाई कटी दै । गुरु ज्‌ उपदेस देत 
है स॒ इनही विद्यनि के मत माफिक । अरुजे विद्या मत कों छांड़ि अपने 
अटकर ग्यान करत हैते गुरु नाहीं, पाखंडीर्हँ। सु कलिजुगमें पाखंडी 
बहूत हैँ । ताते बेद पुरान सौ मिलि कें मत होइ सु उचित है । ताही मत 
सौ भलौ होत है । अर तीन कांडकी चरचा गोता मंदहै । पहिल छ 
अध्याय मं जीव कमंनि कौ बिचारदहै, फिर छह अध्याय मे अपनी 
ईस्वरता भविति धमं कौ व्रिचार बारह लौं, तेरह ते इतं छह्‌ अध्याय मं 
ग्यान कांड दहै। सु गीता मं थोरे थोरे मत सव कहे हं। 


प्रास्तका गोता की 


अरजुन सौ कही कं तुम्हारी देहम जु ईस्वरता दै ताही के सरन 
होड । सु ईस्वरता करताकीदहै। देह मे वाहीकौकर्यौहोतहै जसे 
कुम्हार चका भरमाउत है तब वासन बनाउत है। तैसे करता बुद्धि कां 
भरमाइ कै कमं कराउत है । तब फल देत है-दुख के अरु सुख के । सु- 
बुद्धि कौ भरमाइबौ यह है जब कष्ठ मनुष्य कर्यौ चाहत है तब पहिल 
तौ सोच विचार संदेह उपजत है तब बिचार करिकं कमं करतदहै।ता 
कमते जु फल होतदैसो करता के अधीनदहै। बाजौ कमंएेसौदहैनजु 
कीजत ओौर है फल ओर हो जातदहै। सुख कौ उपाड कर दुख होत है 
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कं दुख मे सुख होत है । तव प्रानी जानतदहैकंरमै कषर ओर करन लई 
ती ईस्वर कष्कोकरद्रकरी। सु एसे जब कष्ट कौ कष्ट होत है तब 
अग्यान जीव करता की ईस्वरता जानत हैँ अरु फिर भूलि जात है । सदा 
भूलेई रहत दह । अरुजेग्यानीर्हैँ ते सदा वाही कौं जानत हे। तातं 
कमं बंधनते वचतद्है। सु कृष्नजूने अरजुन कौं यह सिच्छा दई कं 
तुममें ज्‌ ईस्वरता है ताहीके सरन रहौ) सु सरन यासौ कहत है जु 
वाही कौ आसरौ लै रहै । जे कमं करं ते वाही लये करं अपुन पै मानि 
न लेड कं यह हम करी 1 जु कष्ट कर सु करतापै राखै तौ याकौ भली 
होड । सु यह बिचार कल्यौ है 1 अर गीता मं चरचा बहुत कही है । ग्रन्थ 
छोटौ है । तातं थोरौ थोरौ सब जतायोदहै)। 


प्रासंका रामखचच्िका की 


राम ज्‌ ने वसिष्ठ कौं पृष्ठी कं जीव बासना के बस जनम मरन 
अनेक कलेसनि मे परे दै सु कौन भांति उधर । तापे बसिष्ठ ने चारि 
तरह के साघन कहे । एक तौ साधु संगति करं, दूसरे संतोष राख, 
तीसरे विचार राखे, चौथे समता राखै। सु साधु संगति कौ साधन यहे 
ज्‌ ग्यान चरचा कहिबौ सुनिवौ कर । इते उतं के बकवाद दरूटि जाइ । अर 
संतोष तै भरमना मिदि जात दै । संसार त्रस्ना कौं भरमतफिरतदहै, 
कहा ग्रही कटा अतीत । जौलौं संतोष नाहीं तौलौँ अस्थिर नाहीं । ताते हानि 
द्धि, पायै अनपाय मन संतोष म राखे । ईस्वर कौ सुमिरन कौबौ करे । 


अरु विचार यह कहावे कं संसार कहा है अह कहाँ तै उपज्यौहै, को. 


करतादहै, कोहम है । कहँ तं हमअये हँ कहां जह । कहा हदै । कौन 
भांति कर्मनि तै दरूटिये । इतनी बाते मन में विचारत रहै सु विचार 
काव । अरु समता यह काव जुन काहू सौं वड़ौ मानेन छोटो माने । 
न काह सौं वैर नप्रीतति। न दृखमें भूले न सुख मेँ भूले । सब बातनि मं 


एक सौ मन राख । सुमिरन मेँ सुरति राखे सु समता कहां । सु इन 


चारिमें जु एकईं बनि आवे तो कमं बंधनि ते ष्टे \ तावै रामजू ओर 
पूठी कं जोति ते संसार उपज्यौ कहत हैँ । कं वाको इच्छा तें भयौ है । 
सु वह तौ निगुन दै। जाम गुन नाहीं कमं नाहीं ताकं इच्छा, काहे 
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कही । तापै बसिष्ठ कही कं वहतौ निगुनदहैषपे वा मे सक्तिटै सब 
बातनि की, बेसक्ति नाहीं । ताते सक्तियै इच्छा है सक्तिये करता हं।सु 
सक्ति वा जोति में रहत है । जोति अरु सक्ति जुदे नाहीं एकई हं । ता पे 
रामज्‌ने देव पृजापृ ष्ठी । तब वसिष्ठ मनि सुद्ध परमातमा कौ ध्यान 
बतायौ प्रानायाम सहित, जसौ महादेव जु बसिष्ठ सौं क्यौतो। 
जब वसिष्ठ मुनिश्री महादेव जू सौँ विनती करीकं मोहि देव पूजा 
सिषओ, तव महादेव जू कहीकं तु देव कौन सों कहत है । हम देव 
नाहीं । बिष्नु देव नाहीं । जे देह सू्पीदैँ तेदेव नाहीं । तु देव कौ सरूप 
जान ताकी हम पूजा सिखवे । तव॒ बसिष्ठ कटी नै अग्यान जोव हौं। 
देव तौ मै तुमको, विष्न कौं देहं रूप जानत हौं । अव आपह किये जाकौ 
ध्यान कीजतहैसुकोहै। यह पूषी। तब ईश्वर कहीकं देहरूपी जे 
सब हैँ ते आवरन जैसे घट भांति भांति होत रहै । कारे पीरे लाल छोटे 
बडे तिनमें पानी भरियत है । सु पानी एक है । पानी के घट कहावत है 
वै चट पानी नाहीं । पानी कौ रूप ओर, घट कौ रूप ओर । तस्ते परमातमा 
कौ रूप ओर । अरु जेदेह्‌ रूपी हैँ तीन्यौ देव दस अवतार आदि सकल 
सरीर घट समानदहै। जेमूरख हैते इनदीं रूपनि कौ ध्यान करत है । 
जे ग्यानी हैते वा परमातमा कौ ध्यान करत । सु वह्‌ परमातमा सुद्ध 
जोति प्रकास रूप है अरु सवम है । जेसेउ तीन देव दस ओतारनिके 
चट मेँ है तैसेउ सबके घट मेंदै। जंसे पानी बड़े घट मेँ वाही माफिक 
है छोटेमेथोरौदहैषैपानीकौ स्पएक है। घटनि केषखूपन्यारे च्यारे 
है । ताते ग्यानी वाहि आपु में ध्यावत दँ । जेसे पवन सरवत्र है सबही में 
है पे प्रानायाम अपनेही घट की स्वांसा सौं सधत दै, विरानी स्वासा सौं 
नाहीं तसे वह्‌ परमातमा जोति रूप आप में प्रगट होति है जोग सौ 1 एेसे 
प्रमान माफिक ईस्वर ने बसिष्ठ कौं ग्यानजोग कौ उपदेख कर्यौ । सु ईस्वर 
सौ गुरु, बसिष्ठ सौ सिष्य तिन तत्व ग्यान कल्यौ । जिनमे या कौ समृल्चिहै, 
तिनकौं यह सिच्छा है, ताषपै राम जु यहपूषछीकं एेसी धारदा 
पाइकं संसार मेंकौन भांति रहै। तापै बसिष्ठ कही कं अंतहकरन 
तौ वह ब्रति राखै ऊपर लोकाचार साधे । अरु महात्यागी महाभोगी 
महाकरता हो रहै । ताकौ इनके लछिनि ये हैँ जैसे एकं त्यागी होत है । 
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लरिका मानस कीला त्यागि के अतीत हो जात हैँ । अरु महात्यागी मन 
तं सबको व्याग करत हैँ । इतनी चित्त मेँ राखतदहैकंन हम कष्ट संपति 
लैजाये ते न लै जै ।न कोडसंग अयौ तौ न संग जेहै। 
बीच ही कौ साथसवब सौँहे। जे साथमनुषहेतेसब अपने मतलब 
के है । कहाकबीला कहा चाकर कहा चरो कटा चेरे। जाही कौ मतलब 
न कोजं सोई छांडि देद्‌। जाकौ मतल कीलं सु कटै हम तुम्हारे है । सब अपने 
मतलब के हँ अपनौ कोड नाहीं । अपनौ एक करता हं ताको सुमिरन करे। 
इत सव में रहे पै मनमें यहो राखे कं संसारी मानस अरु धन निदान अपनौ 
नाहीं, यह जानि के मन तं सव सौं ममत्त त्यागे रह सु महात्यागी कहावं । 
अर महाभोगी की तरह यह दँ जैसे भोगी खे ्पाहिरिबे पै सव सुखनि पै 
रुचि राखत है तैसे रुचि न राख, न आगे ते कष्ठ इया राखे कं फलानी बस्तु 
खये कं पहिरिये । ताकौ आवै सु खाई पटहिरे, रसवत भोजन होड तो, नीरस 
होई तौ, अन्न पान परक्रवान होड तौ । अरु साग पात मांस मछरी होड 
तौ जु आगे परसि पावैसु खाइ । न इच्छाकं मगिन परसं तं छांडे । 
कै फलानी बस्तु हम नाहीं खातसुन कहं अरुन खारौन अरौनौ न मोरो 
न करओ कहे परि पावे स भोग लगावै अरु सव ओर भोगजु आगे 
पावै सु करै ।न लेन जाइ न पाइ कं छंड। सु महाभोगी कहावें । 
अरु महाकरता एेसौ जु कमं कर्यौ चाहं करं ते परमातमा कौं अपि कं 
करं तौन पाप लै न पृन्नि लगै। जो जम्ग दान होय ब्रत तीरथ घमं 
करे तौ धमं न लै बरु चोरी कुराह लूटिबौ ओौर पापदहो आवेतौ पाप 
न लगे । जसे आगि बरतजु डारेसु जरि जाई, रहं कष नाहीं तसे 
परमातमा के अर्पे कमं जरिजातदहैन पापलगैन पुन्ति लगे। अरूजे 
ग्यानी दहते लटे कमं काहे कौ करत है । जो कौन्‌ जरन सौं करेतौ पाप 
न लगे । रेसेमत सौं जु कमं करेसु महाकरता कहावं। ताकौ एेसौ 
हो कं ग्यानी संसारम रहै तौ संसार के कमंन लगे । यह ग्यान कौ 
सिद्धौत बसिष्ठ राम जू सों कल्यौ तब रामजूकौ कमन कौ डर गयौ। 
राज करिबौ कौ नकं स्वर्ग कौ भ्रम गयो तब राम जू बसिष्ठ मुनि की अग्या 
वाड राज करत भये । अरु रामचन्द्रिका मे कटी हं कंएेही सरीर 
मिल शु जब ओौर सुरतं ष्टि जायं लवलीन होइ तब एही सरीर मिलं। 











; 
¢ 
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जैसे बिस्वामित्र छत्रीतै ब्रहमरिषि भये । अरुश्रो रामजू ने बसिष्ठेको 

एक ओर पछी कं एही देह मतु भावे, काल के बस न होड, सु कौन 
साधन करे । तहां बसिष्ठ मनि प्रानायाम कौ साधन कटयौ । तहां याके 
साधन दोड है एक तो प्रानायामकौ साधनदै, दूरौ आराधना कौ 

है । सु प्रानायम की रीति यहदहैजु क्रम सो पवन खेच, रोकं फिर माथं 

प्रान लै राखे तहां काल कौ बसन चले । पे यामे एकं कुजरबे है जब 

॥ प्रान माये कौ चढावत हे तहां सात सुर बीचमेंहें। एकं मु, दोउनकूवा, 
॥ दोउनेत्र, दोउकानये सात सुर रोक कं प्रान चदृावं, सातड रोकि कं 
उतार अरु जो कोनउ सुर जो बीच में खुलि जाय तौ तहींहो प्रान कदि 

जायं । अरु खव पीवेमे गँर संजम होहद तो बितकमं हो जाइ । तातं 

॥ जोग में हमेस सावधानी है। अरु आराधना कौ साधन तहीं लौं 
जौलौ अग्या होड फिर अटक नाहीं । जेसे व आराधना करी तौ छह 
महीना मे नारायन दरसन दये, बरदान दयो, अटल पद पायौ । अर 
मारकंडेय की सात दिन की आरबल हती तब मारकंडेयके पिताने 
भवानीज्‌ की आराधना करी । तोन दिन मे दरसन बरदान भयौ । 

कही तेरौ पुत्र अमर हृदै । तौ कितेकड प्रले त्र तं भये मारकंडेय बनं 

है अरु बनेई रेह । सु आराधना कौ साधन एर वार करयौ स॒ हमेस कौ 

भयौ । जु वरदान चाहै सु पावै। तहां आराधना में चार भेद ह, 

एक तौ पसे हँ जैसे भिखारी तौलों दाताके द्वार बटे जौलों भीख पावर 

फिर अपने धरं गये । तैसे आराधना करी, जव बरदान पायौ तव 
वंसारी कारज अपने फिर करन लगे । अरु दूसरे एेसे जसे चाकर 
हुकुम पावत रहत है चाकरी करत रहत है तैसे आराधना कीवौ करं । 
बररदान बरदान होत रहत है कबहूं कष्ट बगस्यो कबहु कष्ट । भक्ति मे लगे 

रहै । तीसरे है जसे गुलाम, दृखी रदै कं सुखी, ठाकुर पाव घुवावे कं 
घोरनि चढ़ावे । सदा सेवा में रहै । तसे भविति कोबौ करं । मागि कषठ 

नाहीं । ईस्वर अपनो इच्छा सों देइ सु भलं देइ । वरदान कषठ न मग । 

जैसे गुलाम सेवा सव करं बरस महीना हक कष्टं न मग । चौथे एसे दै 

जसे अस्त्री वृरूष कौ नाततौ, भंवर परो तहां जोरा भयौ फिर ओर को 

ओर नाहीं होत । दुख सुख घरमे होई मु होड । द्‌ सरे सो मतलब नाही । 
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तसे पूरे उपासक कौँंगुरुने उपदेस दयौसु मनम गुरुके सबद स्रों भावर 


सीपर चुकी । फिरजानेसु हो, इष्टदेवता जाने सुकरे । नीकं राखं | 
तौ, लटे राखे तौ । आह पहर सुभिरनन छांड़ न बरदान चाहै। जेसे 


अस्त्री पुरुष कौ पुरुष अस्त्री कौ । परुष अस्त्री पे कहा मांगे कहा अस्त्री 
पुरुष पैमागे । जुक्ष्ुदै मु दुहंकौ एकई हे एेसो जुगबंधकरेसु जोगी 
कहावं । 

| भ्रासंका भ्रौर 


कै ५6 ॥ 4 { | 
। ( । |; 
4 
॥ 3 
। 


रामज्‌ ने बसिष्ठजू कौं जोति निरीह निरंजन मानी, तामह 
क्यों रिषि इच्छ बखरानी' यह्‌ पूष्ठीके. वह जोतितौ निगन है, निरीह 


है, निरीह कौ अथं कं चेष्टा करिवे करावे की कष्‌ नाहीं । सु तम 


कहत हौ के वाको इच्छा ते सब भयोदैचुकंसं भयो । वामे गुनकमं 


कष्ट नाहीं, तापे बसिष्ठ कही-'सवं सक्ति उर मानिये, अदमूत जोति प्रकास 
याकौ अथं यह्‌ कं वामे वा जोति में सवं सक्तिहैसु सवं सक्ति यह है जंसे 


ब्रह्मा में करिति को सक्तिदैँ विष्नुमे रच्छाको सक्तिदैखद्रमेंसंघारकौो 


सक्ति है । सूरजमें तेज सक्ति है, चन्द्रमा मे सीतल प्रकास की सक्ति 
है, सब मेँ एक एक बात की सक्तिहै, वामे सब बात की सक्ति है । तातं 
सर्वं सक्ति कही । अरु वही भरी पूरी सक्तिहै । तातं भवानी कहत रहै 
वाही सौँ मूल प्रकृति कहत हैँ । सु वहू सक्तिवा जोतिमे कारन करता 
है । सब गृनवंतहै । ब्रह्मनिगुन है । वामे वहु सवं सक्ति रहत है। 
वाहौ कौ सक्ति सब देवतनि कं एक एक सक्तिहै। सु सब प्रकृति पुरुषकौ 


४ 
१ 

॥ 
[४ । 
4 


र. 


= 


। 
} 


4 


वनाउ है । वही नसलि सब अस्त्री पुरुष चले आये हैँ अरु सक्ति अस्त्री | 


वचन है । अस्त्री पुरुष मिलिकं जसे अबे उपज होति है तसे सक्ति पुरुष 


मिलि आदि तं होति आई है । सु उतपत्तिको कारन दोडइ रूपदहं। दोई 
नामहे । दोई की उपासना है । दोई पच्छ की चरचा सब पुराननिमेदै।. 


रामचन्दरिका श्रौर भ्रासंका 
लेड जु किए साधु, अनलीने किये वाम । 
यामे राम नाम कौ महत्तम कह्यौदहै के सबकौ साधन एक 


तुम्दारोनामहै। जुनाम लेडसु साधु किये, न लेड सुवाम किए । . 


तहा वाम दूसरो मागं है। वाम मागं में राम करष्न ओर सब ओौतारदेव- . 


| 
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तनि कै नाम नाहीं नेत । वामि मारण जुदौहै । दक्िग मार जुदौ दै । सु 
दक्षिणी मारग मे जीव ईस्वर कौ भेद है कं ईस्वर सख्रथटै करता है । जीव 
कौ करौ कष्टं नाहीं होत । ताते जोवनि कौ धमं यह है कं ईस्वर की उपा- 
सना करै तौ बो कमं बन्धन तं षट ईस्वर कों जाय मिलं । अर वाम मार 
की चरचा यह हं कं जीव ईस्वर तौ एकं जात है जंसे मानस मानसं सब 
एक से है, जाक धन है सु ठाकुर काव । निधेन भयौ सु गरोव कार्थ । 
मानस दोरई एक सेहे । तैसे आतम.ग्यान मे आतम ब्रह्म सब एक से हे । 
सवित कौ भेदहै । जैसे ब्रह्मा कं करिवे की सक्ति भई । विघ्न कं रच्छा 
की सवित भई । सुद्र कं संघार की सक्ति भई । ओर देव अवतार भय । 
जामे जैसी सक्ति भई ताकी तैसी ईस्वरता भई । सु ₹ईस्वरता को कारन 


सवित हे । ताते सवित ही की आराधना करं । जव सवित कौ प्रकास वामे .. 


होई तब जीव वुद्धि मिटि जाइ । वही ईस्वर है । जसे गरीव कौं धन 
मिलै तो वही ठाकुर होड तैसे जामे सक्ति कौ परकासट स्‌. स्वर टै । यह 
वाम मारग कौ ग्यान ह। सु इहि भातिये दोई पच्छ कं ग्यान टं अस्‌ 
दोई पच्छ के उपासना भेद हं जसे ईस्वर नाम पुर स्प सो आदि 
पुरुष जोति सरूप ईस्वर कहत हैं । अरु तीन देव, दस आओौतार, सूरज, 
गनेस ये बड़ बड़ पुरुष हैँ । तिन ही सौं ईस्वर कहत हं । जो जाकी उपा- 
सना करै सु ताको ईस्वरदहै । षु इन सब कौ उपासना दक्षिण मागं मे 
है । अरु वाम मागं में ईस्वरी आदिसक्ति भवानी कहत है । मु भवानी 
अस्त्री कंसो नाम है अस्त्री कंसो रूप है पै अस्त्री काह का नहिय | ईस्वरो 
है । अरु ओर बड़े बड़ देवतनि की अस्त्री दै जसे लछम तारायन्‌ की 
अस्त्री है, सरस्वती ब्रह्मा की अस्त्री है, पार्वती महादेव कीटे । कालिका 
काल की अस्त्री है अरु ओर ओतारनि की शीता राधा रुकमिनी । भोर 
देवतनि कौ अस्त्री -बहूतं कहो है जो जिनको उपासना करत है सो तिन्ह 
सौं देवी कहत दै । ताकी सो ईस्वरी है । ये सब उपासना वाम मारग 
म है। अरु दृह भारग की मानिता जुदी जुदौ दै जं से दक्षिण मारग मे 
अतीतं अषधारिनि सों ईस्वर भेष मानतं दे । अतीतनि' कै. दरसन कर 


परनाम करे नमस्कार करे । कुंवारी कन्या च्यत जिवेावे,षहिरावे, दच्छिना 


¢ गयातर 
देइ, यह भवानी रूप की मानिता है । सु दाक्षणवाम दोउ मारगया तरट्‌ 
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के ह अरु जसो बिरोध भाव बढोदहैवे उनकी निद्रा करत है वे उनकी 
निद्रा करत हैँ अरु दक्षिण मारग के अतीत हैते कहत हँ के अस्त्री पाप 
ल्प हं । अस्त्री के दरसन परसन तं पापहै अरु वाम मारग के कहत है- 
अस्त्री देवी रूप हैँ । अस्त्री के जाये पाले सवदै । जे अस्त्री कौ निन््रा ` 
करत हते अपनी माताकौ गारी देत हें तिन्ह हत्या दाखिल हैसुवे यह 
कहत हैँ कं अतीत अस्त्री को निद्रा करत रहँ तिनके दरसन करे कौ दोष 
हे । सु यह दुहमारगकी चरचादै । अरुजेग्यानी हते निन्द्रा काहू की 
नाहीं करत । अपनी अपनी जांगा सव भले हँ तिनके गुन दोष आप 
कौ दूषने भूषने नाहीं । याकी चरचः एकादस में क्रष्न जूने अधौ सौं 
कही कं ग्यान जोग धमं करि मोहि न पाव । एक भक्ति ही करे । ताकी 
हकीकत यह है किल जाकौंआराधैसु ताकौ पावै। तहां ग्यानी की गति 
मोर, जोग की गति ओर, भक्ति की गति ओर, सु भक्ति की गति यह 
है जसो ठाक्रुर चाकर कौ भेद तसो जीव ईस्वर कौ भेद । संसारी जीवनि 
के ईस्वर है तीनऊ देवता दस ओौतार । इनम ज्‌ जाकी भक्ति करं सु 
ताही मिल । ताको सोई ईस्वर है । भागवत में क्रष्नजू सों ईस्वर कहत 
ह । रामायन मेँ रामज्‌ सों ईस्वर कहत हैँ । बिष्नृपुरान मे विष्नु सों 
ईस्वर कहत दँ । सिवपुरान म महादेवज्‌ सों ईस्वर कहत रहँ । सूजं 
पुरान मेंसूरज सों कहत हैँ । से अठारह पुरान न्यारे न्यारे देवतनि के हैँ। 
ता पुरान में ताही सौं ईस्वर कहत है, ताही की भक्ति कहत हैँ । जु जाकी 
भक्ति करं मु ताही मिले । अरुज्‌ आसंका होदकफे दन सवसो ईस्वर 
काहे ते कह.यौ सु जेसे अपने अपने देस के राजा तैसे अपने अपने लोक के 
देवता । ता लोक कौ सोई ईस्वर है । अरुया लोक मं सब ही की भक्ति 
हे । कोउ काहू कौ भक्त कोड काहु कौ भक्त । जु जाको भक्तदहै, सु 
ताही मिलत है । ताते क्रष्नजू कही मेरी भक्ति करं सु मोहि परवे। न 
ग्यान तं पावे, नजोगते । सु ओर जानी कै ग्यान जोग डारि दथे भवित 
बड़ी कही, सु उन हिसाबी कही जु उनकी भव्ति करं सु उनहींं मिले । 
ग्यानौ अरु जोगी इनकी गति जुदी । सु जोग कौ मत यह है। जीवातमा 
परमातमा देह में दोह है । हिरदे मे आतमा है माये मे परमातमा है । 
सु जोगी भ्रानायाम करिकं माथे जीव लै जात है । परमातमा सौं मिलत है । 





च 
१ भ 
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। याही ते जोगी कहावत है। दो के भिलिबेको नाव जोग है । जहां दो बस्तं 
[4 मिले तहं कहन कं जोगमिल्यौ। स॒ जोवातमा परमातमा कौ मिलिबो 
| नोगदहै। जोगमेंन तोन देवर सौँ काम, न दस ओतार सौं काम । यह जोग 
कौ मत दै । अरु ग्यान कौ मत यहहैज्‌ ब्रह्म एकई है। जसे सोनेके. 
आभूषन । एक रती भर की वारी होति दहै । एकं मासे तोरे सेरन के 
जाभषन होत है, षै ह सब सोने ही के । तासों तौनऊं देव, दसञऊ ओतार 
सर नर मुनिपपु पंछठो सव्र एक ब्रह्म कौ बनाउ हं । अरु घट-बढजु देखि- 
यतद, सुएक तौ देहनि कौ भेदहै1जु सिघकी देह पावेतो सिघकोौ 
पराक्रम करे, चौखरे की देह पावे तौ चौँखरे की पराक्रम कर, अरु देव देह 
पावै तौ देवता के पराक्रम करे । अरु मानस पसु पंछी जसी देह पावे, 
तंसे पराक्रम करं । तातं पराक्रम देह के अनुसार दै । ब्रह्य वही दहै, द्सरौ 
कमंनिकौ भेद दहै। जहि जेसे कमं करं तिहि तैसे फल पावे, तैस देह पावै, 
तैसे सुख दुख पावै कमेनि के अनुसार । ब्रह्म वहीदहै। तीसरी बिद्या 
अविद्या कौ भेदै ।जे बिद्यावान परुष भये, ते देवता सिद्ध मूनीस्वर जोगे- 
स्वर अवतार कटाये । जे अविद्या कं जुक्त है, ते संसारी जीव भये। तिन 
जीवनिमें वे ईस्वर कहायेजे ब्रिद्यावान देवता ओौतार हैँ । जंसे मानस 
मानस सब एक से रहै, जिनके संपति हैते ठाकुर कहावत हैँ । संपति बिना 
| गरीब कहावत हैँ । तैसे विद्यावान देवता ओौतार सिद्ध गुरु ईस्वर आचारज 
| कहाये अविद्या के जीव कहाये । तातं ग्यानी सवसो समता राख । न काहू 
। सों बड़ो मानै न छोटो माने, न काहू देवता की भक्ति करं, न दषे, न काहू 
फल की इच्छा राख । एक बात कौ साधन राखत है । ज्‌ अविद्याको 
बातें सब बचाये रहत हैँ । बिद्या कौ अभ्यास सदा राखत है तहां बिद्या 
तीन तरह की है। एकं तौ लोकविद्या है । जोतिष, बेदिक ओर षढ़ा-गुनी 
गाइबो बजाटबो ये उदम की विद्या है । दूसरी देवविद्या है देवतनि की 
भौतारनि की कथालीला अरु तीसरी ब्रह्मविद्या है। ग्यान कौ आतमा 
परमातमा कौ बंधन, मुक्ति कौ तिचार्‌ है साघनदै। जैसे इन पोथिनि 
मे कहू कहू ग्यान कहत हैँ । रामायन में कही भागवत में कही। 
सो यहं ब्रह्माविद्या को बिचार है। रामायन मेँ रामन्‌ ने लछमन 
सों तीन मत कहे ह-एक तौ अच्छर भेद कह यौ, दूसरे निगुन ध्यान 
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कह.यौ, तोसरे सगुन ध्यान कह.यौ । सुये तीन भेद दँ । येई बेदनि मं 
कहे हँ । येई सब सास्व्रनि मेके रँ। सु तीन भेद याते कहे ज॒ मनु- 
ष्यनि में तीन भांति की वद्धे है-एक देहबुद्ध है, दूसरी जीववृद्धि है, 
तीसरो ब्रह्मबुद्धि है । सु देहवुद्धि यह्‌ कहावं जु जेसी देह मेंदहै ताकी 
तसौ बुद्धि है । अस्त्री देह में अस्त्री बुद्धि, पुरुष देह में पुरुष बुद्धि अर 
जा जाति मेंदेहधरेदँताजाति की वृद्धि सु यह्‌ देहवुद्धि कटहावै। ता 
देहवुद्धि वारे कों देहरई माफिक धर्मं कहे हैँ । अस्त्री कौं पुरुष की सेवा, 
पुरुष को माता पिता गुरुकी सेवा । अरुसगुन रूप कौ ध्यान। सु सगुन 
रूप देहधारी अवतार हैँ । सु देहबुद्धि जे हैँ, तिनकौँं देहधारी कौ ध्यान 
सेवा कही । दूसरी , जीवबुद्धि टै । जीवनबुद्धि यह्‌ कहावे जब जीव 
कौँदेह्‌ तं जुदो जानं कं देह, तौ जव जौन घरी तौलौ ताकी मानिरही। . 

देहबुद्धि स्रूठी है । जीव कौ जाति सही । जोव देह॒पेसे धरत दै जैसे 
उड़ना पहिरं सु देह को जातिसौ है । जीव की जाति नाहीं । जीव जुदौ है 
ेसी जिनकं बुद्धि है तिनसौं जीवबुद्धि कहत हैँ । ता जीववुद्धि के धर्म 
येहँजु जोग धारना करि माथे में परमातमा जोति कौ ध्यान करं। 
पवन कौ साधन करे । परमातमाके मिलिबे की इच्छा राच । ओौर 
चाहना कष्ट न करं । संसारी कमंनितेंडर राख ।जोसंसारी में जीव रहै, 
तौ फिरि फिरि जनम हौड, तातं संसार सों विरक्त रहै । ईस्वर कौ जोति 
रूप ध्यान करं, यह जीवबुद्धि कहावे । अरु तीसरी ब्रहयवृद्धि है । ब्रह्म 
बुद्धि यह्‌ कहावं जसे जौलों मानस सोवत है तौलौ अनेक भरमना के सपनं 
होत हँ जब जग्यौ तब सब.भरमना मिटि गई । खवर तौ सब रही, पै सपनं 
को भरमना न्चुटी लगी ॥. एेसे ब्रह्मबुद्धि भये तं जीवनुद्धि देहवुद्धि के 
भरम मिटि जातरहै । अस्थिर बुद्धि होतिदहै सु अस्थिर बुद्धि सौं ब्रह्म 
बुद्धि कहत रह । ता ब्रह्मवृद्धि कौोधारना यह दहै ज्‌ वह अक्षरनि कौ 
भेद कह यो । तीन अक्षर कहे है । अकार, उकार, मकार । अ, उ, म, यह 
तीन अक्षर के । इन तीन अक्षरनि सों तीन गरन, तीन देव, तीन लोक, तीन 
अवस्था उन तीन अक्षरनिसों लगीर्हँ। ये तीन अक्षर मिलि करं एक करौ 
नीचै ज्‌ तीनरेखा है सु अस्थारहै। उपरको रेफटहैउ ऊह मस्तो देत है 
सुमहै। ये तीन भिलि ओमकार भयौ। सु ओंकार काह देवताकौ नाम 
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नाहीं । सब कौं बीज दै । यह्‌ रामायन में रामजू कह्‌.यो, गीता में कृष्न 
जू कह यो अरु बेद मे कह यो है। अरु राजजोगमें कह यो है । शवरि व्रिगन 
बीज धुनि सन्द मूलः सुत्रिगुन बीज ओंकार ही सौँ कहत हँ। सु ओंकार 
बीजत्रिद्या है । याही तं सब विद्या भर्ईहै। यह धुनि साधत रै ते ब्रह्म- 
बुद्धि कारवे । सु ये तीन बुद्धिकही हँ जाके जौन बुद्धि है ताकौ ताही 
बात की लगन होत दै। कहँ सुने ओौरकीभौर नाहीं होत । तातं तीन 
धारना न्यारी न्यारी कहींज्‌ जापै बनि आवेसुभलीरहै। 


भारत 


भारत में एक इतिहास है । एक समय सब अठासी हजार रिषि 
जुरे तब सबनि कही कं चार बेद, छह सास्त्र, अठारह सुभ्रते, अठारह पुरान 
अपने अपने मत कहत हैँ कौन कौ मत मानिये कौन कौ नाहीं । ताते एेसौ 
कोड सरवग्य होइ जु एक राह बतावे । तापे कस्यप कही कै अस्त्री कौ अंत- 
हकरन एसो होत है जा बात कौ अभ्यास करे सुपूरन होड । जो अस्त्रीक 
धमं की, भक्ति को, ग्यान की,दया की, विद्या की लगनि होड तौ संपूरन होड 
अरु अग्यान की, अधमं की, लटी राहं की लगनि होइ तौ संप्‌रन होई । तातं 
जा अस्त्री के भक्ति ग्यान की लगनि हहे ताकौ पूरौ मत हह । ताकौ 
एेसी कौऊ अस्त्रौ होई ताहि पंखिये । तब सबनि बसिष्ठ की अस्त्री अरुन्धती 
ठहराई, कं उन्हें पू छियि, तव अरुन्धती लंघा गये । तब अरुन्धती कही कं 
तुम बड़े-बड़े रिषि सव कहां अये हौ । तब रिषिनि पछी कं बेद-सास्वनि 
के अनेकं मत हँ तिनके सुनं हमारे मन भरमे हैँ । ताते आप एसी राह बता- 
इजे जासों हम लगे रहँ । तब अरुन्धती कही क तुम सब रिषि सरवग्य हौ 
हम अस्त्री जाति हमे कहा पूछत हौ, तव रिषिनि कही कं पुरुष कौ चित्त 
लगनो घटि होत है, अस्त्री को चित्त लगनौ होत है, जामे लगै, तारम पूरौ लगे 
संपूरनता होई । तातं हम जानत है, तुम संपूरन ग्यान है । अस्त्री जाति 
हौ तो भमानीजू की जाति हौ, विना भमानीज्‌ की कपा ग्यान नाहीं । तातते 
आप हमको उपदेसर कीजे । तब अरुन्धती कही कं नाना मत की भरमना 
मन में जिन धरौ, एक परमातमा कौ ध्यान अंतहकरन राखौ, अरु जब जु 
कमं करौ सु परमातमा.कौ अपि कं करौताते करे कमं न लगे । अरु ओौर 
जे देवता ओतार हैँ येई परमातमा कौ साधन राखतरहै। ताते ओर चरचा 
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छांडि कै परमातमा के सुमिरन ध्यान कौ अभ्यास करौ । यह भांति अरुन्धती 
कही । तब रिषिनि को आसंका गई । या अभ्यास सों लगे ताकौ यह्‌ बात 
वास्त्र प्रमान है। जो अस्त्िनि कौ हिरदौ कोमिल होत है, लगनौ हौत है । 
सु कलजुग मे कुमति को लगनि जहां तहा है । प यह लगनि म्यान की दुलंभ हे \ 


श्रासंकाधी राधा कौ 


अस्त्रीदो भांति की है-एक तौ अग्यान, एकं सग्यान । तिनमे 
पतित्रता बाजी होति हें । ताकौ जे अग्यान पतिव्रता दँ तिनकी यही इच्छा 
है जु द्सरे पुरूष को इच्छा न राख । अपने पतिही की सेवा करे, जु अभ्य होई 
सोई करे अपुन तैकं न जानेन पूेपति हौकी भक्ति करे, यही न जानं कं 
को ईस्वर है, कहा धमं अधमं है । एक पति कौ सेवा अभ्या जानै । अर 
जे सग्यान ह, जिन बेद पुरान सुनं समुह है, ईस्वर धमं अधमं सव जानं है, 
तिनकौ पतिब्रत रेसो है जु पति परमेस्वर एक जान । पति हौ सर्प मुखि 
मानं । जैसई परमेश्वर के अनेक ओतार है तैसई अपने पति कौ ज। नै अरु 
अग्यां मे चले । अरु जो एसी अग्या कौनउ करं जामे कष्ट दोष होय,अपनो 
कं पुरुष कौ वा अग्या में बिगरत जानं अरः परुष न जानत होय तौ वह्‌ 
अग्या न करं । जाते भलौ होड सु करे । पति कौं समृ्चाय देइ । सु दो तरह ये 
है रुदो तरह यान मेहे । जसे राजा मोरधुज की रानी चूडालदं भई । 
उन पवन कौ साधन अरु परमातमा की जोति कौ ध्यान करोह । सु पवन 
अरु परमातमा देह मे आधार, न ये अस्त्रीसेन पुरुष से । अस्त्री पुरूष 
के देह मे सब में, इकगी नाहीं । जो साधं सोई सिद्ध होइ । सु रानी 
अंतर तौ यह ध्यान साध्यौ अरु देह धमं कौ पतित्रत साध्यौ । जब आप 
सिद्ध भई तब ही राजा कौं उपदेस करौ । राजा आपसे करि लये । अरे 
एक जेदेव को अस्त्री पदमावती पतिव्रता भई । सु वे तौ पंडित हतीं, जेदेव 
मूरख हते । छेरी चराउत ते । महतारी भीख मागं खवाउत ती । तब पदमा- 
वतो बिचारी कं इनकी संगति मेरे दोऊ लोक बिगरत है, अर देव की 
उपासना करे पतिब्रतत नाहीं रहत । यह बिचारि कं उन भमानीजू कौ 
आराधना करी । अस्तरीरकोये धारना कों द्षन नाहीं । भमानीज्‌ सुहाग 
की अरग्यान बरदान सव की दाता हं । यहं जानि कं पदमावती भमानीजु 
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कौ मंत्र जाप करिबौ करेध्यान करे । जब कृपा भई तब इन यही मांगी 
क मेरो पुरुष दै स॒ कष कृपा होइ सु उनपै होई । तव कपा भमानीजू 
द्‌ह' कौं बरदान दये । इनका तौ दरसन भये,वे छेरी चराउत ते उनके 
हिरदै उहई प्रकास अनुभौ भयौ । दुह कौ वन्यौ । दो तरर्हैयेर्है अस्त्रिनि 
कै धमं की ¦ अरु जो पुरूष सग्यान होड, काहू उपासना में होड, तौ अस्त्री 
पुरुष दोई एक उपासना साधं । तौ यह्‌ पुरूष को आग्या सौ उपासना 
काहू देवता की होई तौ अस्त्रौ कौँ दोष नाहीं । अर गोपी पतित्रतनि के लेखे 
म नाहीं, वे क्रष्न जू कौ रूप देख आसक्त भं हतीं । अपने पुरुष छांड़ि उन 
लंधा जातो हती । उनमें ग्थान होतो तौ अपनेई पुरुष मे ईष्वर देखतीं ओर 
पुरुष सों कह्‌। करि । तौ उन कृराह्‌ गरही, पै बड़े को संगति तं बड़ी गति भई; 
पै ठेसौ न भई जसी वृन्दा को भई । ब॒न्दाकों नारायन जा्लंघर कौ रूप 
धरि छल करथौ, तौलौँ उन न जानी । तव विष्नुज्‌ चतुभज खूप दरसन दये 
जिहि रूप सौ तोनो लोक मोह दहं । प वृन्दा न मोही । देखि कं क्रोध हो 
नारायन कौं श्राप दर्कंतू पाथर होई । सु पतित्रतनि कौ सौ मन होत 
है,ज्‌ ओौरसे न मोदे 1 अरु गति वृन्दा कौणौ भजु तीनौ लोक में 
पूजजिषत है । देषनि के लेखे में लई । वृन्दा दतो कहाई, नारायन आधीन 
भये पतित्रत ते । 


दोह 


ऊंचौ फल बैराग कौ, अगम अगोचर दूर । 
चदै सु पीवेप्रेम रस,गिरे तु चाट धूरि॥ 
या दोहा कौ अथं यह्‌ है कि जब संसारके राग दोष छांडि बेराग 
उपज, केवल ईध्वर मेँ सुरति लगाव । सु ई्वर अगम दे, ऊच है, संसार 
तें परेहै। जो वामे सुरतिष्हराइतौ वाग्रेम रस कौं पावे, जो इतही फिर 
लचै उत कौ प्रेम टि जाय, अपने पजादवे मं महती आगे, घोरौ, पालकी, 
जमात, जोर, देस-देष परमोधत, मागत, खात फिरं तौ यही धूर चाटिवो 
अथौ । ताते कं तो केवल बैराग भलो । सव बात कौ त्याग करि सुमिरन 
ध्यान में लोन रहै । जैसे जड़ भरत सुकदेव ओर बडे बड़ हैँ जिन्हे देह को; 
खेत-पहिरे को सुरति नाहीं । सुभिरन मेलोन भये । एेसो दहदोइ तौ 
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गैराग करे,नातर राजजोग कौ राह सुगम है । खाय, पहिरं, सव कष करै. 
सुरति सुमिरन में राखे, जैसे जनक अरजुन भये है । 


श्राघका सपने कीं 


सपनो मायार्पी होत दहै । जैसे देहं मे पांचउ तच्चनिके अंस 
न्यारेन्यरे ह अरु ब्रह्मक) अंस जोव दहै, तसे मायाकौ अंस है भंतहकरन 
मे । भु जत्र नींद आवत दहै तव माया अनेक रूप धरि दिखाई देत है। 
जसा जागतमेंनाना रूप संसार दियत है तैसो सोवत में देखियत है, सु 
परमातमा जानतदहैकं मयारूपी श्रम है, जीवातमा नाहीं जानत कं 
सपन माया है । जौलों सपने देखत है, तौलौ सांचौ मानत है, जगं तौ 
जानत हैक सपनो दै। सु यहोतें यौ जोव कहत हैं | ज्‌ माया के 
चरित्रनिमें भूलिरहयौहं। सु माया के चरित्र इतने, एक तौ सपन 
मायाहे, नानारूप देखियत द । दूसरो मतता माया है, जाकौ मनसुब। मन 
मे होय ताकौ आम देखं | तौन मानस नदो ताल रूब जाको सुरति करं 
सु देखं । सु यातं अध्यन लोग कट्तदहँ कि जहांकोसुरति करत है तहां 
मन जात हे, सोद देखि आवत दहै । सु देप्नोनहियां जु मनक जाय।जे 
पराछठिलि मानस मरि मिटि गये तिनको सुरतिमें देवत दहै, सुवे कहाँ ह। 
अरु उदढृन। वासन जु षटं पछ हतौ सु कहां है, सुरति करं देखियत है । सु 
ये बिचार मनमामाय।केदँ। जहा को मनसूजा करं सोई खूप मायावी 
देखे । अर जंसंयेदो माया मनुष्य में हं-खपनौ अर मनसा-त॑सें देव माया 
अरु राक्षसी मायाहै। देव माया यहदै जैसे कृष्नजू्‌ ने जकषोदा कों मुंह 
वाइ लोक दिखये, सुलोक कहामंहमेंषघुमे हैँ । म।य।-रूपी चरित्र 
दिखायो, फिर कष्ट नाहीं । अग्यानी कहत हैँ कं तीन लोक क्रष्नजू के मह 
मेहे । सुये मायारूपौ हजेसें मानस में सपनौ है तसे देव माया सपनौ सो है । 
जसे कृष्नजू ने अपनौ माया जसोद। कों, अरजुन कों दिाई तंते ब्रह्माजू, 
महदिवज्‌, सुरज, गनेस इन सवहौो अपनो माया बहुतनि कों दिखाई है । 
सु देवता सव मायावी हैँ । अरु राक्षप्ी माया, जैसे इन््रजीत एक बार 
मायावी फौज करि आयौ । सब फौज में राम लछिमन देवे, तव वांदर भगि 
आये । बिभीषन सोंकहीकं उतै सव फौज राम लछमन धनुष बान 
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चटाये आवत है हम जू कौन सों करें । तव॒ विभीषन कही कं वह्‌ 
राक्षसी मायाहै। नवे काहू मारन काहू के मारे मरं । तुम त्रिसु हहौ 
तव वै बिलाय जं । तव येत्रिसुद्धहो गये तव वे बिलाय गये । सं यह 
राक्षसी मायादहै। बहुतक राक्षस मायावी भये हैँ । अरु यह संसार 
देखियत है सु महामाया है । याकौ आदि अन्त नाहीं । देवता राक्षस 
अवतार मानस पसु पंछी ये सव महामाया कै है । एक होत हँ एक मिटत 
हे । एेसो बनाव चलत्यौ जात है । याही में सब मोहित हं । सपने कंसो 
बनाव यही है । जव पाछ्िलि मानुसनि की खबरि आउत है तब सपनौ सो 
लगत है । सु यह महामाया कौ बनाव ेसो है जौलौँ बन्यौ रहै तौलों 
सांचौ सो लगै फिर सपनौ सो लगौ । अरु सपनौ जौलौँ बन्यौ रहै तौलौं 
सांचौ सो लगै, जगे तो स्ूटौ सो लगै । सु यह्‌ सव मायारूपी बनाव है तामे 
संसार मोहित हे । एक देवमाया में मोहित हें।जोजा देवता कौ माया 
चरित्र देष्यौ सुन्यौ ताही में मोहि रहे है । एकं भौतारनि के माया चरत्रमें 
मोहे ह । एकं राक्षसी मायामे मोहे हे। जे चटकौ अनेक माया रूप स्वांग 
दिखावत है, पांख के परेवा करत रहै, रख लगावत हं ते राक्षसी माया 
करत है । एकं याहीसों मोहित रै । अरु महामाया सों सब संसार 
मोहित है । जागत में, सपने मे, मनसुबा मे सब मोहि रहे हँ । जे ग्यानी 
हैते ईस्वर के सुमिरन ध्यान में सुरति राखत हैँ । माया चरित्र देखत 
प मोहित नाहीं होत । सु यह माया तँ ष्ुटिवे कौ इलाज है अर सपनी 
अपने भाव सोंहोत दहै । जंसो संसार अपने देखिबे सुनिबे कटिबे करिबे 
मे आउत है तैसो सपनौ होत है । ब्राह्मन कबहु सपने में कोरी चमार के 
काम नाहीं करत । अरु कोरी चमार सपनेमें पंडिताई नाहीं करत । 
अस्त्री पुरुष के कमं नाहीं करत, पुरुष अस्तौ के कमं नाहीं करत । तातं 
अपने गुन कमं अनुरूप जोई भाव जागत में सोई सपने मे, ताते सपनौ अपने 
भाव माफिक होत है अर संसारी सपने तौ सब स्चूठे है, देव सपनौ सांचौ 
है।जुजा देवता की उपासना करत हँस जव कृषा करत हं तब दरसन 
आग्या जु होई सु सत्त होड । अरु एक तुरिया सपन है । तुरिया यासौ 
कहत हँ जव सोइवे पै सुरति होत है ओर बिचार सब मन के टुटि जात 
हे तब नैक ज्लोमसी आउत है। न नोके कें सोवैन जगे तासौ तुरिया 
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अवस्था कहत हं । ता तुर्या व्षिएकं दोरूप्‌ तजि मे आउतहं। कं 
अस्त्री रूप, कँ पुरुष रूप नेक नजरि मं आडइके पाछे नींद आउत है ताकी 
लबरि नाहीं रहत, जे सावधान हं ते सुमिरन अभ्यास करिकेवा तुरीमं 
सावधान रहत हें । तव जु वा समे ये रूप देखं अरु जवानी सुने सु आग्या 
स्न होय । छिननि मेँ, कं वाही दिनाः क बरस दिना लौँ वाकी बिदी मिलं 
ज्‌ आग्या होय सोद होय । सु ये मेद सपननि के अरु माया चरित्र के कहे । 


श्रासंका मनकी क्िया को 


मनकी क्रियाकही कं सव मनदही कौ विलास है । बंधन मूक्ति 

कौ कारन मनदहै। सु यहटेसी हैजु सरीर कौ, गुननि कौ, इन्द्रिनि कौ 
राजा मन है। मनकी क्रिया सों सव क्रिया लगी है । सुक्रिया करतब यासं 
कहत है, जु काम करतब होड सु पहिल मन में उपजत दै कं यही कीजे । 
देो पीवो लीबो दीवो जबो आदइवो कहिबो । सु ये जु. सकल कमंदहेँसु 
पहिल मन में विचार होत दै तव क रिव मे आवत दहै । ताते बंधन केकमं 
कहा म॒क्ति के कमं सव कौ कारन मनद । सु बधन के कमंतोयेर्है-काम 
क्रोध लोभ मोह छल परपंच 1 भांति-भांति के मनसूबा जे मन में उठत रहत है, 
नही मे मन उरञ्लौ रहत ह । येई बंधन है । जो सुमिरन ग्यान ध्यान पे मन 
रै तोई मक्तिकेमारगदहं। तातं ये दोईक्रियामन ही कीटँ । अग्यानिनि 
के मन दृनियाई मनसूबनि में उरज्ञे रहत हं । ग्यानिनि के मन सुमिरन ध्यान 
ते रहत है तैखियौ तिनको गति होति है। जिनकौ मन संसारी कमंनिमें 
रहत है तिनकौ संसारी जनम मरन दख सुख चौरासी मेँ होत रहत हं । 
जे सुमिरन ध्यानमें मन राखत ते उनहीं मेँ मिलि रहत हें । ये दो 
क्रिया मनदहीकरीदह। जौलौँजु बात मनमेन आवै, तौलो कौनू क्रियान 

होई । सु मनकी क्रिप्रा कौ भेद यह हं । 

अर या कवित्त कौ अथं यह्‌ है जे मूरिख है तिनकौँ प्रतिमा की पूजा 

है मद्धिम कौँत्रततीरथ अवतारनि की कथा लीला भाव है, जे उत्तिम 
' बुद्धि वारे हें तिनकं केवल जोति ही कौध्यानदै।जेग्यानीहं ते सवं 
व्यापीक जानत है (ज्ञान पंचासिका--६) सु जितनी जामे समु्ष, तितनौ ताकौ 
उपदेस है । उर नैकड नाहीं । ऊ ची नीची सीदी है । दूसरे कवित्त मे क्रम 
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कह यौ है । पहिले धमं दै, ज्‌ धमं होह तौ साधु संगति होड, साधु संगति 
ते भक्ति होति है, भक्ति भजन तें हिरदौ सुद्ध होत हे । तव बुद्धि बद्त 
है, बुद्धि ते उनमान होत है ( अक्षर अनन्य के चिद्रा-३-८) । उनमान यहं 
कहावे, जु बस्तु देखो सुनी न होड ताकौ वृद्धि सों अटकर कीजे, 
तासौ उनमान कहत ई । उनमान तें ग्यान होत ह; ग्यान जानिवे सों 
कहत है । जंसे कौ तसौ जानि परेसु ग्यान कहावे । ग्यान त तत्‌ सरूप 
भासतदहै; सु ततु सरूप यासौ कहत दै ज्‌ ईस्वर वसिष्ठ सों कह्‌यो 
रामचन्द्रिकामे । सुयमे अगे लिखौ दहैसुतत्‌ सरूप है।सुक्रम 
सों ऊच, नीची सीदी कही है। सुयातें जहां लौं जाकी बुद्धि चलं 
तहीं लौ ताकौ मन लागतदहै । जो काहु अंगम मन लगे तो ताही 
ने कारज होड । मानुष देह धरे कौ बड़ौ कारज यही है अरु संसारी 
कारज थोरी बुन्याद, थोरो जनम, थोरो सुख ट । 
आपनौ आपनौ पं चलादबौ, आपनी आपनी मांड कौ कोबौ । 
नीकौ लगे सब कौ अपस्वारथ, जानं न मृद्‌ किते दिन जीवो । 
"अक्षरः स्वारथ कौं ताजि कै, परमारथ के उपदेस कौ दीबौ । 
साधुनि को यह मारग है, गुरु मारगनाम निरंतर लीबौ ॥ 


दोहा 


भक्ति करत धर्मोहि धरत, तेजीवत जग माहि । 
ओरसु जीवत हौ श्टमन्न, जुग भरि ज्ियितौ काटि ॥ 


यामन को क्रिया बिदीवार सव लिखी दै,सु क्रिया तौ सब मन 
हीकीदटै। पे अक्रेले मनकोक्रियातौ ग्यानौ अतीतनि कौरै, जसे जड 
भरत ओर सव क्रिया छौडि मनकी ही लवलीनता करी ओौर सब कं 
चार क्रिया भक्ति धमं कीकटी है। एक तन करि, दूसरी बचन करि, 
तीसरी मन करि, चौथो धन करि । सु इनकी हकीकत यह्‌, जु अस्तान, 
पूजा, तिलक, ब्रत, तोरथ, तपस्या अर अपने तं बड, तिनकी सेवा । ये तन 
करि भक्ति धमं है । अरु ईस्वर कौ नाम मंत्र जप स्तोत्र पाठ कोवबो, कथा 
कहिबौ, चरचा कीबौ, गुन गाइवौ ये वाचक धमं हैँ । अर ध्यान सुमिरन 
भावना प्रीति परतीति ये मनके धमं हैँ । अरु ब्राह्मननि पे जप होम पूजा 
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कराइबो, तिन्ह दल्छिना दीवौ अरु अतीत अभ्यःगतनि वौ दीबौ,ये ध्नके 
धमं हं । सुये चारयौंअंग धर्मकेहें।ज॒जा लाइक होई ताकौ सोड 
उपदेस है । जे गरीव हं तिनकौँ देह धमं है अर जे माफिकम्रेही हैं तिनकौँ 
वचन धमं है, जे धनवत हें तिनकौँ धन धमं है। अरुजे अतीतं तनक 
मनहीके धमं द । जे विवेकी हें ग्रहरत कहा अतीत, तिनकौं थोरे-थोरे 
चार्यो अंग चाहिये । जब जाकौ समय होय तब तौन साधे । मन करि 
ध्यान सुमिरन साधं, बचन करि ग्यान चर्चा, नाम भजन साधे, तन करि 
आचारे ब्रत पूजा गुरुसेवा साधै, अभ्यागत कौं जथासक्ति दान देइ । 
बिबेकौ कौं ये सवई साधन कहे हं । 
साखी 
तन करि मन करि बचन करि, धन करि धनिहि अराध। 
छांड़ि अविद्या सोच श्रम, (अछठर' सु सहज समाधि ॥ 


मनकोरीतिेषीहै जसे पनोमें जोई बस्तु घोरिये तेसोई गुन 
रग पानी कौ होतदहै। तैसं मन जाही विचारमें रहै तंसोई होइ ।जो 
पपनि को चरचा होड तौ पाप मनमें बरतें धरम को होड तौ धरम 
वरते, भूतप्रत सांपनि की वाते चलं, वे बरतैँ । अपने सरीर की, सत्र॒नि 
को खवरि करतौ क्रोध बरतै । काहू बात को चाहना होड, ताकौ सोच 
बिचार करे, तौ कलपना दुख बरतै । एेी बहुत बातें संसार मे हें । जोई 
विचारं ताहोकौ गुन मनमें बरतै। तौसंही सुमिरन ध्यान ग्यान कै 
विचार तं मनग्यान ल्प ब्रह्यहोतदहै। ताकौँजेग्यानीर्है ते ओर सोच 
बिचार छांड़ि कं सुमिरन को लौ बढावत्तहं तातं सिद्ध होत दहैँ। अर 
अग्यानो उन मनयुबनि मे भरमत दँ । जेसेई जियत मन भरमत है तैसेई 
परं भरमत हे ।या को भरमना भूतत्त ग्यान तिना नाहीं छूटत । तातं सिद्धनि 
कौ ग्थान यही है जुभरमना द्ुटाइकं मन सुमिरन मेरवे ।या 
बात को खटक राखे, अभ्यास ग्यान सुमिरन कौ करत रहै । तब सिद्ध 
ग्यान होय । अरु जौलों अपने मन कौ भूतत्त न मिटे, ओर के सुनावे 
परमोधिबे को ग्यान कथा चरचा करि जानं, तौलौं भूतत्त अ!इ, ताते सव 
ग्याननि कौ सिद्धांत यह दै जु अपनौ मन सुमिरन ध्यान ग्यान करि सुद्ध 
केरं फल कष्ट न वि तौ मन जीव तेब्रह्महोद। सु एक बात तौ ग्याने 
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को यह है अर दूसरी यहै जु कथा चरचा पुराननि मं अनेक है जौलौ 
बहुमत विचारि में रहिबौ करे, गहं कष्ट नाहीं तौ सब चरचा भरमना 
दाखिल । जो एक धारना पकरि वासौ लगि रहै, तौ वाही सौलमि सिद्ध 
होय । अरु पुराननि में जु रिषिनि अनेक वाते कही हेसु यातं कहीहैजु 
जाही में जाको मन लभै ताही मेँ ताकौ कारज होय। अरु तीनया 
संसारम मारग लगावन हार हैँ । एक तौ अवतार, दुसरे ग्रन्थ-पुरान, 
तीसरे साधु ग्यानी । इनहीं के कँ कोउ-कोउ मारग लग लगत हँ । नातर 
तो संसार पसु पंछी दाखिल है। एक बात यह है ज्‌ कोड कहत है कं 
परमेमुर ऊपर है, कोड कहत है सर्वत्र है, कोड कहत है माये में है, कोड 
कहत दै हिरदं मेहे, सु अपनो-अपनो सवा सवई बोधत हें । अरु सवबई साचे 
है । ताकौ भेद यहदहैजु अपनी भावना मदै, ज्‌ भावना करि हिरदे में 
देखथे तो दिरदंमें दै ,अह बाहर दित्रलिमें लाकनिमें देहधारी मं, जते 
जानं अपनो भावन। करि देवे ताही में है । तातं अपनी भावना कारन है 
ग्रासंका रामचन्द्रिका की 
या बोच केषोदासने संछेषर जताई है । हकोकत यहहे किं सुद्र एक 
हता नाच जाति । सुब्रह्मवजं सों तपश्या करत ता, जनेऊ पहर, गायत्रो 
जप , तान्थो सन्धा करे, परिभूत लगाव, मृगछठाला पर बैठे, दण्ड कमंडल 
राख । तव सव्र टिषिनकडो तू अपने धमं कर, विरानं धमं भते नाहीं । 
त्र वने कठौोक त्र्या का सत्तान तुम हन सवर एक है ऊव नोच को 
दे। ऊचे कर्मं करेसुऊच, नीचे कमं करे सुनोच-तातं ब्रह्म कमं 
करव हौं । तब रिषि बेहि रहे । ठेस में एक ब्रह्मत कौ लरिक। मरयौ । 
तत ब्राह्मने विवारो कं रजा क) पराप प्रजा कोंलगतदहै। सुमतो ब्राह्मन 
हो पपर ज,नतन'हों। ताते र.जाके पप तें लरिका मर्थ) । सुराजा के 
द्ररडारों अरु बिष खाऊं। यह्‌ विचार करि लरिका लै दरबार 
अय । तव रामन्‌ नेपष्ठी धर्मराज कौं कं यह्‌ बालक कौन के 
पापतंमर्यो। वाब्रह्मनके पापतेंकंकष्हमारे पाप ते मर्यो । तब धमे राज 
कटौ कं एक सूदर ब्रह्म कमं करतहै 1 सु अपनेधमं लंडि जु विरनेधमंकरैतौ 
सब देत कों उतपातहै। सुवासूद्रकौपापदहै । तातं तुम राजा हौ, रजनि 
क यहं धमं जु कोउ धमं को मरजाद उलंधे ताह सजा देय । तुम वाहि मारयौ 
तौ यह्‌ ब्राह्मन को बालक जिय । तब यह्‌ सुनत हो रमज सब देवतनि कौ बिदा 
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करि आप पुहुप वि्वान पै चिक वा सूद्रकौ मूड काटिमारि डारयो । 
तब वह ब्राह्मन कौ बालक जी उठौ । सु हकीकत कथा या में संदेप जताई 
दै । अरु एक यहे संछेप जताई है सीता निकारे की। याकी यह्‌ हकीकत 
हैज॒ एक धोबी ने अपनी अस्त्री मारी हती सु रिसाइ कं माइक बसि 
रही तौ । तव सवेरे वाकौ वाप लै आयौ । तव धोबी कहन लग्यौ कै यह 
राति अन्त वसी मेरे काम कौ नाहीं । मै रामचन्द्र नाहीं जिनकी अस्त्री 
छह महीना राक्षस के रही अरु फिरधरमें राखी । जववा धोनी ने यह्‌ 
कही तव दूत फिरतते, तिन दूत सुन, । तब दूतनि रामजू्‌ सों आन 
कही । तव॒ रामजू कं कष्टं चिस्याहट सौ भयौ । तापे उनके मने आई 
कं सोता कों निकारि दोजे । संसार के मनुष हमारी निद्रा करत है । 

यह भरय सो कठी । तपि भरथ कही कं सौता सी सुद्ध पवित्र अस्त्री कहा 
गवार को वातं सनं निक।रत हो, यह हिसाबी नाहीं । जैसे पाखंडी बेद 
सास्त्रनि को हमा निद्रा करतर्है, तौ बेद सास््रनि के धमं कह नीच 
प्रखंडिनि के कँ छांड़ि दोजे। अरु जेस जोगी संसारी संग तें विरक्त हो 
कं ममित छांड़िदेत हैँ तुम संसार कै अपवदते सीता सों हित छांडत 
हौ सु हिता नाहीं । जस्वोजुछांडनिकहौ हैसुदोष तें सु सीतामें 
दोष नाहं । जगम सोता सात बार वेढो, देवतनि के अगे सौँह दर । 
स देवतनि पितरनि साख भरी। ब्रह्मादिकनि अरुश्री ज्‌ है, लच्छिमी 
तिनके पिता सनुद्रने साख भरोकं सोतामें दोष नाहीं। सु एेसी सीता कौ 
निकारिबो भलो नाहीं । एेषो बातें भरथ कही ताप रामजू कहौ तुम सत्त 
कहत हौ सीता में दोष नाही, निरदोष है, पै मेरे मन कदज॑ता भई है । 
लटी इच्छा मेरे उपजोदहै, ताते कं सीता कौं निकारि देउ कं मोहि मारौ 
फिर बात जिन कहौ । इहां ये बतं भई है, तव लछिमन के हवाले भई है। 
तब वे निकारि अयेहै । सु यह कथा इहि भांति कहा भई । अरु पाखंडी 
जु यामे कहे कंवह्‌ निद्रा करत, सु पाखंडो सव जुगनि में चलि आये 
हँ । जसे अवे कवोरपंयौ, नानिकपंयो, दादुर्पंयो, कमालपंथो, मोहनपंथी 
एेमे-एेसे के पंथ चलाये हं । ते अपने-अपने ग्यान सब कथत है । बेद 
सास्वरनि कौ निद्राकरत हैँ । सु इनके पंथ गई-गवां मेअरु गंवारनींमें 
बहुत चलत ह । जे बेद पुरान नाहीं सुनत, ते इनकी रचना मे आउत हें । 








- ¢ 
॥ 
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तोषणे पाखंडो कहावत हं अरु एकं पाखंडो वेद सास्त्रनि के पठ़ेया होत 
है जे ओौरनि कौं ग्यान चरचा करि परमोधत है, अपुन कष्टं साधन नाहीं 
करत हं । रुजगार ही के लये कथा सुनावत हे, ते पाखंडी हे । अरु मठ- 
धारी को चरचा केसौदास ने कही है । स॒ पाखंडो वही तौ, जो कोड दरस- 
ननि कों, चट्‌।इवे कों अवे, तो ठाकुर की रचना कर, नातरु घरे रै, पूजा 
न करे, तपे पाखंडी कह यौ । सु पालंडी की चरचायहदहैनजु मुह ओर, पेट 





ओर । ओरनि के परमोधिबेकौँ चरचापूजा जाप कं दिखावे । अंतहकरन 
भक्तिन होड सु पालंडी, ताको संगति भलो नाहीं । अरु ज्‌ मछपति 
च रनोदिकं प्रसाद देडइ ताकौ दोष नाहीं । उनके व्यौहार माफिक न्योते 


जाउ, उन पानी पियन ना कहू यौ । दिवाले लौँ उनकौ मन पवित्र है । 


प्रसाद मात्रज देइ ताकौ दोष नाहीं । 
भ्रोर भ्रासका 


रामचन्दरिका के कवित्त मे जोति कौ बरनन करयौ है । अरु यह्‌ कही 
हैके “ण्द्र के चित्त समुद्र बसे नित' ताकौ यह अथं-जैसै चन्द्रमा कौ प्रकास 
सब ठोर, पं चन्द्रमा कौ प्रतिबिम्ब पानी में देखियत है । पानी निर्मल होत 
है ताते पानी मे दिखात, अन्त नाहीं । तैसे वह॒ जोति सर्वत्र है, पै जिनके 
चित्त निरमल होत है, तिनके चित्त में भासति है ओर नाहीं । तापे कही श्र 
के चित्त समद्र बस नित'। महादेवजू कौ चित्त समूद्र रूपगम्भीर है, निमंल 
है, सु उनके चित्त मों जोति सदा प्रकासति है । ओरनि के चित्तष्ठोटे हैः 
चचल रहै, भूखे ओर, अफरं ओौर। अरुजा बातमें परंताही में भूलि रहत 
हँ । महादेवज्‌ कौ चित्त सदा अस्थिर गंभीर निमंल है । उनकौ चित्त समुद्र 
सो है। ताते उनमें वह जोति भासति है । सदा उनकौ चित्त जोति में 
बसत है, जोति उनके चित्त मे बसति है । सु उनकौ चित्त समुद्र करि राम- 
चन्द्रिका के कवित्त मे कह यौ । अरु पुराननि मे अनेक मत है, ब्रतनि के महा- 
तम ह । तहां ब्रतनि हीते सब कष्ट है। तीथं कौ महातम है, तहां तीथं सब 
कष्ट हँ । एसे कर पूजा कौ महातम, कटं जाप कौ ,कट ध्यान कौ ,कटहूँ जोग 
बा, कहूं जग्य को ओर सब देवतनि के न्यारेन्यारे महातमहैँ। सुये सब 
तको एक ही कों नहीं कहीं के एक मानुष सब बाते साधे । तातं एक पर 
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एकै बात बन्याय सधति दै । तातं सबई समृक्चि वृद्खि जु निबहत जानं अपुन 
चै सोई करं । ताकौ ताही में कारजहोय । अर प्रन निवाहिबो कठिन है । 
जो कठिन न होड तौ सब कोड करिलेइ । ये पन दो तरह के है। एक हट- 
श्र्मनिकेपन हते कठिन हैँ अरु द्‌ सरे सहज के पन हे । सु एक इष्ट कौ 
सुमिरन करे, दूसरौ न जानं, न आसन नम करे, सहज में सुमिरन कीलो 
राखे, ज॑सी राजजोग मे कही है । यामे कठिन नाहीं । जसौ तंस सुमिरन 
कीलौ राखे । 
दोहा 
सोता नयन चकोर सखि, रघुबसी रघुनाथ । 
रामचन्द्र सिय कमल मृख, भलौ बनौ टै साथ ॥ 


याकौ अर्थं यह दै यामेकबि चातुरी करीटैकं सीता के नैन चकोर 
ह। रामचन्द्र सूरजबसी हे । सु चकोर चन्द्रमा कौ आसिकहोत दहै, सूरज 
कौ नाहीं । वै ये सीता के नैन-चकोर सूरजबंसी राम के आसिक है । अरु 
कमल सूरज के देखें पलत है । चन्द्रमा के देखे मदि जात । सु राम कौ मुख 
चन्द्रमा है । सीता कौ मख-कमल रामचन्द्र के मुखचन्द्र कं देखे एूलत हं । 
सु यह अनोखौ साथ है । यह कविता के किव की चतुराई है \ जंसी जब 
चातुरी आई, तैसी तहीं धरौ । कविता में उपमा की चातुरी है । 


ग्रासंका गीता की | 

यामे कही कं आतमा कों आतमा बाधत है । ताकौ देहमेनजु चेतन्नि, 
ज्‌ देह की सम्हार करं है, वाहौ सौ आतमा कहत हं । आतमा केदो 
खिताब हे । जैस मानुष केदो खिताबहेँ। धन होड तौ ठाकुर कटा वे, 
निधेनी होड तौ गरीव कहावे । मानुष वही है, धनी निर्धनी कौ भेद है । 
तेते आतमा देहधारी सब एक हैँ । बिद्या अविद्या कौ भेद है । विद्यावान 
है ते आतमा ब्रह्यहे, जे अविद्यामय हं, ते आतमा जीव हं । सु अविद्या मोह 
सौ कहत ह । बिद्या ग्यान सौँ कहत हं । जो आतमा ग्थानं की राह चलत 
ह, ब्रह्म रूप होत हँ अरु अग्यान तं कमं बंधन में परत दै । तातं कही कं 
आतमा कों आतमा बाधत है, आतमा छोरत है । जोई आपन कीजे पोह 
होय, बिरान करे नाहीं होत । ईस्वर याही की करनो के फलदेतदहै। सु 
आतमा की हकीकति यह है । अरु तीन्यों गुननि की हकीकति यह्‌ है। 
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तीन्यों गुन मन ही मे रहत है । जेस पाथरमें आभि । जब ठोकिये तब हो 
कटे । घरी दिननि सों मतलब नाहीं । तेसं गुन घरी दिन जुग सों नाहीं । 
जब ही कारन पाई उपजे जसे ही जब ही कोड अनकर की बात कटै करे, 
तब ही क्रोध तमोगुन उपज, ताकौ धरी पल कौ बिचार नाहीं । अरूइन 
गुननि कों ग्यानी या भाति जीततदहै'सु संस्ारकौ व्यौहार शठो नर्जार 
मे आवत है । तातं मन के अभिलाष मिटि जात हँ अरु बेर प्रति काहूसाों 
नाहीं रहत । को कितेक दिन जीहै । तातं कौन सो प्रीति कर मन बाधे, 
कौन सों कं दिननि कौ बेर बाधे । कं दिननि कौं धन जोरं। यह समूञ्चि 
कं ग्यानी कँ समता हो जाति है। अरु साँखि जोग, ग्यान जोग, राज जोग 
ये तीन नाम एकरईकेै। जु राज जोग कट्‌ यौ हैसु वही ग्यान जोग, सांखि 
जोग । अरु वा पत्रमे ज्‌ लिख्यौ है छह चक्र कौ, समाधि को बिचार, सु 
कमं जोग, अष्टांग जोग, हठ जोग तीन नाम वाकेदैँ।येदोजोग हैं । कमं 
जोग तौ पिपीलिका मारग है अरु राजजोग बिहगम मोरग है । पिपीलिका 
मारग एेसो है जसे चींटी फल की बास पाय पेड पे चटु, जो बेहर कं मारं 
गिरे तौ फिर चद तेसं हठ जोग । मूल-चक्र सों साधन करत-करत छह 
चक्र मंञ्चिआईइ बहुत दिननिमें जो बीच की सिद्धिनि ते, विघननितें 
वचि जाइ तौ समाधि लगे । अरु राजजोग जसं पंछी पेड, डरे छांडि 
फल हो पे जाइ बैठत है तैं म्यानी कमं जोग कं उरज्ञाउ में नाहीं परत, 
त चक्रनि को सिद्धे चाैँ। निहकाम होकं सुमिरन ध्यानम हमेसा मन 
राखत हँ । बैठत, उठत, चलत,खात, पियत, हमेसा सुमिरन मे सुरति राखत 
हे । ईस्वर्‌ की इच्छा होय सु भले होय । अपनी इच्छा सिद्धिनि प नाहीं 
राखत । सु यह राजजोग ग्यानिनि कौं कहयौहै । वामे ईस्वर को प्रापति 
वंडी कठिन सों होत है । यामे सहज समाधि है । ओर भली बुरी बाते न करै 
न सुने न मन में विचारे, मतलव लौं बात कटी ओौर सुभिरनमें सुरति राखे 
सदा । यासौ सहज समाधि कहत हैँ । सु सहज दसा उत्तिम । अरुध्यान 
म बैठे तौलौ सुरति रट, फिर भूलि जासु मदधिम । अर्‌ ओौरनिकं 
दिलाइवे लौ ध्यान धरि बेठे सु अधम पाखंडरहै । 
` श्रौर भ्रासंका 
तहां अरज॒न पंछी कं बुद्धि कर्म तें बड़ी है, मोहि कमनि में काह डारत 
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हौ । ताकों बुद्धि तौ जानिबे सौं कहत हं । अरु कमं करिवे सौ कहत 
है । ताकों पहिल बुद्धि दै । जब बुद्धिकंन्‌ बतजानंसुकेरे। जो जानं नाहीं 
तौ कटा करे । ताकों जानें जसी बुद्धिसु तेपे करत हैँ । ताको जे बुद्धिवान 
है, ते आगो पाठो बिवारिकं कमं करत हँ अरु जे बुद्धिहोन है, तिन लरि- 
कनि कैसे कमं करत है। जोई ओरी सोई करी, सोई कही । आगे पाच 
कौ विचार नाहीं । ताकों अरजुन हिसाबी कही । क्मंनि तं बुद्धि बड़ो है। 
सु यह्‌ तौ हाल के कर्मनि कौ अरु बुद्धि कौ बिचार है । अरु पाछिलौ ज्‌ 
लिखत है, ज्‌ कमं लिखी होति है सोई होति है । ताही सौ कमं कहत है । 
सु पाछठिले कमं पाछिली बुद्धिसों भये हैँ । जेसी पाछिलि जनम बुद्धि भई, 
तैसे कमं करे, तिनही कमंनि के फल अव होत हैँ अरु जेसी बृद्धिजामें है तेसौ 
सु कमं करत है तिनके फल आगे पाइहै । परंपरा तं एसो बनाडउ बुद्धिकोौ 
अरु कमेनि कौ चलो आयौ है । ताते जे बुद्धिवान रहै, ते बुद्धिहो कों प्रधान 
मान राखत हैँ । कमं तौ करें होत हैँ । यह बुद्धि कमंनिकी चर्चाहै। अर 
छटये अध्याय में कही कं जाके मन के विकार नाहीं गये सु जोगेसुर न कहावं 
सु बिकार पापकमंनिसौँ कहत हैँ । जे पहिले जम लच्छनि में कटे है, हिसा 
ममता, लोभता, मिथ्या, पर-नारो, ये पंच बिकाररहैँ। जौलोंयेन 
टे, तौलौं जोग न होड । ये जोग की पहली सीढ़ी है । अरु दूसरे जु कही 
कं इन्द्रिनि के अर्थं कर्मनिमेंन लै जाइ । सु इन्द्रि के अथंये काव 
जैसे आंखिनि कौ अथं नीकौ नोनो रूप देखिबो है । काननि कौ अथं राग 
रंग सृनिबो है । जीभ कौ अथं नीकौ मौठौ सवाद है । एेसे-एेसे इन्द्रिनि के 
सब सवादर्है, अथं लगे हैँ । ताको इन्द्रिनिकेज ये अथंरहै,ते क्मंनिमें 
न लै जाइ । सु कर्मनि मेलं जेबौ यासौ कहत हैँ जंसे आंखिनि कौ अथं 
देखिबो, ता देखिबे कों, तमासे कों संसार फिरतः है । ओर सब सवादनि कों 
फिरत है । नाहीं पावत ताकौ दुख करत दहै । सु जोगेसुर होकं इन सवा- 
दनि कोन धावे, न दख सुख मानं। सु इन्द्रिनि के अर्थ, कमंनि कौ बिचार 
यह है । अरु वह जु कही कं आतमा कों दुख न देइ सु याके दो भेद 1 एक 
तौ अपने आतमा कों भूख प्यास त्रत तपस्या कलेस न करे । जो कषर देह 
कों दुख होई, तौ ताही मेँ मन जात दहै । अरु जैसे आराम सौं रहैतंसो 
मन अस्थिर होई, सुमिरन ध्यानमें रहै । ताते आतमा कों दुख न देद्‌ । 
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दमरे आतमाधारी मानुष पसु पंछो कीरा सव पे दयः करे, काहु दुख न 
देइ । स॒ ओर कों दख दीबौ-याही को नाव दोष है । सु ओरं दुख न देह । 
अरुयह ज्‌ कही कं आतमाकौ आतमा सत्र है, आतमा कौ आतमा बधु 
मित्रहै, सु याके दो भेद । एक तौ आतमा जु नोके कमं करं तौ नीके फल 
पावै ताते अपुन ह मित्र भयौ । असु लटे कमं करेतौ लटे फल पावं। 
लटी गति होड । अपनौ अपुन हू सत्रु भयौ । ओर मित्र-सत्रु कोड नाहीं । 
अपनेई करे कमं अपनेई सत्रु-मित्र होत ह । अर दूसरे संसारम मित्र 
सत्र कोड नाहीं । अपुन ही प्रीति करि लीजे देवता सोंकहा मानुष सों 
सोई मित्र होय । अपुन बैर कीजं सोई वैरी होई । ताके अपनौ आपही 
सत्रु, आप हो भित्र । याकौ यह भेद दै । अरु यह आतमा करि आतमा 
उपकार करिबौ कह यौ सु यह कल्यौ कं आतमा अपनौ ग्यान ध्यान सुमि- 
रन भजन में राखे जातें पारायन होड, बिना सुमिरन बिना ग्यान चौरासी 
लाखि जनम मरन दुखनि मे परयौ है । तातं मन सुमिरन ध्यानम राखै, 
आतमा कौ उपकार करे । य।कौ बिचार यह्‌ है । 


श्रोर श्रसंका 

वेद के तीनकांडर्है । एक कमेकांड, दस्रौ उपासनाकांड, तीसरो 
ग्यानकांड । जसे मानुषके तीन पन । बालापन के विलौना तरुनापन 
भथ द्रूटि जात है । तेषं करमकांड के करम उपासना मेँ ष्टि जात 
है 1 उपासनाकाड के ग्यान में षटूटि जात । कमकांड मेंत्रत तपस्या 
होम जग्य कहे हँ । इनकौ फल स्वगे-भोग कहयौ है । उपासनारककाड 
मे सब देवतनि के मंत्र, पूजा, ध्यान, अस्तोत्र कहे ँ।ज्‌ जा देवता की 
उपासना कर ताही के लोक समीप जाइ । अरु ग्यानकांडमे परमातमा 
कौ ध्यान सुमिरन कल्यौ है । परमातमा कौ कटं लोक नाहीं, सब के हिरदं 
मं रहत है । ग्यानी परमातमा कौ ध्यान करतरहैँञआपही म, अरु अपने 
सब करम परमातमा कों अरपित करत रहैँ। अपनेही कमेनि के अनुसार 
पूजा करत है, न मूरति थापने परे न आसन मार आंखें मदि ध्यान 
करने परे, न कोड जानै कष्ट करत हैकं नाहीं। ननम घरी पहर 
कौ बंधेज आइ । जब ते जग अरु सोवे तब लौं जे अपने आचरनरहै.ते 
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सब पृजाई के विधान होत दै । तातं ग्यानी कों कमं नाहीं लगत। सु 
यह तीन कांड की चरचा दै । जाकी बुद्धि जाई लाद है ताको सोई 
उपदेस है । 
ग्रासंका सिकार को 
लोकीक ते अव ओौर तरह हो गर्ईहै। सिकार कों सहज मानि लियो 
है । वेद सस्त्रमें छतरी कों आपदा परं कही है कं सिकार करि खाइ 
अरु हमेसा जीव नाहीं मारन कटे । अरु पाप जोव हमेसा मारन कहे हं । 
नाहर बाघ इनके मारं बन के ओर जोवनि कौ रच्छा होतं हं । यह छत्री 
कौ धरम है दृष्टनि कों मार सव की रच्छा कर। अरु रामचच्् नेजु 
सिकारकरीहंसु बनोवास मेंकरीहै, ब्रच्छनिकेपा तनि पर मांस धि 
धरि खायौ ह) स॒ग्यानी राजा भयेहंः तिनके जीव दया भई हं, तिन 
सहज से जीव नाटी मारे । अरु बहुतक राजा एसे भये हँ जिन जीव दया 
नाहीं जानी, ते सदा सिकारई वेलत रहे है जंसे जसरथ भये, पंड्‌ भये । 
ठेसे ओर बहुत भये ह तिनको सिकारई कौ विस्नन परथौ रहै तिनका रीति 
ग्यान मे नाहीं लीजत । अरु सिकार चली तौ ओर तं आई हं । १ जैस 
ग्यानी राजा भये हे, जसं बालि नल भये, जुधिष्ठिर भये, रामच भये, 
इन आपदा ही मे सिकार वेली हे, बनोवास मे । अरु रामचन्दरिका के दोहा 
मे इतनो कहौ है कं ज्‌ कषु आंखिनि देखियत हे अरु बानी बरनियत हे, 
सु सब मिथ्या करि जानं । चित्ततेंत्याग करि देद सु वह त्यागी 
कहावे । सु आंखिनि देखिबौ यही कल्यौ, जु एकं होत जात हे एकं मिटत 
जातह। कृमि कंसौ बनावहै । बिना ईस्वर के जानं तातं मिथ्यारै। 
अरुज बानी बचन के बरहं, पाच्लिजेहो गये हँ अरु देवलोक भूमि, 
पाताल के बासीते मिथ्या सवदै नास सबकौ है । तातं मिथ्यासों 
मन न अटकावं । यह महात्यारी कौ लच्छन हं । 
श्रासतका तारा को 
कौ तारा वाही देह सों दूसरे पुरुष की सेवा काहे तं करी । सु 
तारा की तीन बातें हे। एक तौ यह जु धमं मरजाद मनुष ही कों कही है । 
पस्‌ पंछी कोंनाहीं। सुवे वांदर जाति हृते, उनकों एेब नाहीं । अर दूसरे 


ह 
{ 4 
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यह्‌ ज्‌ तारा सुग्रीव की अस्वरीहतो । बालि ने सुग्रीव मारिनिकारितारा 
छिड़ाइ ल्ई, तब तारा कौ बालिहो सो मोह बंधि गयौ । जब रामजू ने 
ब्रालि मारे तव तारा विरह बिलाप करन लागौ । तब राम्‌ ग्यान कं समु- 
लाई, उनकौ मोह टि गयौ । फिर सुग्रीव को सुग्रीव कें आई । यातं तारा 
कों दूषन नाहीं । तीसरे यह जु. रामञूतारो कों ब्रहम-ग्यान कौ उपदेस 
करथो कं देह सूठोदै) ब्रह्य सत है ।सु देहकौ मोह छांड़ो, ब्रह्म कौ 
सरूप चित्त मे राखौ सु वह्‌ ब्रह्म सबही महै, द्सरौ नाहीं । जाकों देखे 
तमे वही जानै । वहो भयौ, दूसरौ को है, काहे कौ दोष दहै । यह एक 
| भव रामजूनेतारा सों कल्यौ । तातं तारा कों द्षन न॒ लग्यौ । वही 

ब्रह्म बालि मं जान्यो वही स॒ ग्रीव मे जान्यौ । यहं ताकी हकीकत है । अस 

एक हकीकत यह ह ज्‌ अपनी मानि है । देवता सों अवतार सो मनुष सों 
। पाथर सों जासों मानि लीजं कं येही हमारे इष्ट दहै, ईस्वर है तो वही 
| ईस्वर फलदाता है । जो यह मानि लीजे कं सव हीमेहे,तोव्हीहं। जो 
एक मे मानौ तौ एक भयौ अरु सव मँ एक मान्यौ तौ एक भयौ । वह तौ 
एकं है, मानि भली । 

श्रासंका जोति को 

बाजे साधु कहत है कं हम जोति देखत हं ताकी हकीकत यह्‌ है । 
ज्‌ वा परम जोति कौ देखिबौ तौ बडे-बड़ सिद्धनि कौं कठिन है । जब छहू 
चक्र सिद्ध करि कं उनको सिद्धनिमें न भूले,तब वा जोति समाधि मे देखें 
तव वाकी सिद्धि यदहजु दिव्य रूप जंसौ धर्यौ चाह तेसौ धरे । जनम 
मरन तें रहित होई । अब वह्‌ जोति कोतो देखिबौ नाहीं, न वह समाधि । 
अब के जोगो नाक आंखें मूदि जब अपर कौं दम चढावत है, तब आंँखिनि 
कनौ तेज, जसं आंखें मीडे तं तिलगासे द्ूटत है, तैसे तिलगा से ज्िलमि- 
लात । चित्तभरम मं देखत ह । अरु पवन मनवा समाधि लौं जात नाहीं 
बलोच भमं कं उतरि आउत है।ये जाने कं हम जोति देखी । जोवे 
जोति देख तौ मति-गति पलटे । या चित्तभरम क जोति तें कहा सिद्ध 
होई । ऊसे के उसेई अग्यानी बनं रहत है अरु ओरनि भरमाईइ देत हं, तेइ 
कहत है कं हम जोति देखित दें । सु जो वह्‌ दरसन एेसौ सुगम होइ तौ ज 
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एक घरी मे नाक मदे ईस्वर देखे तौ पाछठिले जोगी उतेक कष्ट काहे क 
कृरते । बेदनि मेँ वह कठिन मागं कहू यौ है । जब ऊसे जोगेसुर गुरु मिलत 
ते, तब बरियाय क बारह बरस मे एक चक्र सिद्ध होई । तब छह चक्र सिद्ध 
करि, तब जोति सौ समाधि होति ती । अबभ्षमंदेसौ हाल भयौदहै। ज्‌ 
एकं तौ या चित्तभरम में भले हँ अरु ओरनि भरमाउत हें । एकं सुरनि कौ 
परीच्छा करत हैँ । बाय दाहिने सुर सों सगुनौती सी करि बिदी मिलावत 
है या भांति अपनी जुगति लगावत हे । एकं बीर बिद्या साधिकं भूतनि पं 
इतं उत की खबरि मंगाईइ लेत हें । सब कँ परतीति आउत हकं बड़ो सिद्र 
है सब जांगा की खबर कहत है । या तैं संसार मेँ जुगति लगावत हं । एकं 
मु हज॒बानी इ्ूटी कहत हं कं हम एेसौ देखत हं एेसौ जानत हें । वे 
लाबरी दै अपनौ काम चलाउतहें । एेसे-एेसे पंथ या जुग मे चले हं । अपनी | 
बड़ाई कौं, अपने रुजिगार कौं अनेक तमासे करत हँ । आखिर उनकी 
कुगति होति है, जे ईस्वर की भक्ति छांड़ि अपनौ पाखंड चलावत हे. 
त।कौँ अग्यानिनि मे इनके पाखंड चलत हँ । जे बिबेकी हैँ ते काहु को बातनि 
मे नाहीं भूलत । जैसे कष्टं बेद पुराननि मे आचरन कहै हं तं सेई करत हं । 
अरुजो कोऊ पृषठेतौ तासौ बेद हीके माफिक बतावन क्यौ जातं 
भलौ होइ । अरु जे पाखंडी ह ते आपनौ आगौ बिगारत हुं अरु ओर 
कौ बिगारत ह । ताते सूधी सांची बात भली, जातें अपनौ बिरानौ भलौ 
होई । ईस्वर-सुख पाव । बाजे साधु कहत हँ कं हम धुनि सुनत ह। 
ताकी हकीकति यह है जसे दो भांति जोति कही । एक वह परम जोति 
एक बीच की चित्तभरम कौ क्लिलमिलाहट । जं सेः आकासवानी ज्‌, ब्रह्माड 
मे होत ह तैसे पिड के माथे मे होत है। देवतनि कौं आकासवानो, जोगिनि 
कों सीस मे होतहे। सु वामं बेद धुनि के बीज अच्छिर होत हे तिनके सुनं 
ग्यान होत है अरु वाही ते बरदान होतहै। सु वह तौ दुलभ ह । अरु 
जो काहू कोंहोह तौ वह अग्या, वह धुनि करै नाहीं । अरु अबे के नये 
जोगी काननिमेठंठीदै कं वह नसनि कौ पवन सुनसुन धुनत हैं तासौ 
धुनि कहत हैँ । बाजी बेर काहु कौ कान कौ सुर खुलि जात ह तव सन्ना- 
हट होत है सु वे यासौँ धुनि कहत हं । सु यह धुनि जड़ है । याक सनं कष्ट 
सिद्धि नाहीं । वह धुनि चैतन्निहै ।वाके सुने, विना पढें गुने सरवग्य ग्यान 
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होत है अरु आग्याहोत हैसु कारज सिद्धहोतदहै। सु वह धुनि, वह्‌ 
जोति तो अगमदहै।ये बीच को भरमना मे अटके है, यही ओरनि बता- 
वत है । 


श्रोर भ्रासंका 


कौ जिनकौँ लखाउ होत है तिनके लच्छिन ऊसेई रहत हैँ कं पलटि जात 
है । सु उनके लच्छिन, बुद्धि, विचार सब पलटि जात हैः सुभिरनमें सुरति 
समाई रहत है ओर बाते नाहीं सुहातीं । अख अपनौ बरग बढ़ाइकं काट 
सो कहत नाहीं फिरत । जृकोउ पृ छे ताकौ ता माफिक सिच्छा देद । जसे 
जड़ भरत जो राजा कौं जग्यासु जानौ तौ ग्यान की सिच्छा दई । अर संतोष 
सदा रहत है ज॒ परालन्ध तें होदसु होद। धन जोरिते की तृष्णां 
नाहीं । अर गंमीर सुभाउहो जातदहै। कोउ भली बुरी करं सु मन 
मेन धरं अरुवैराग दसाहोतदै। नेराग यासौ कहत जुराग न 
रहै । रागरंग की रुचि नाहीं । यह्‌ बैराग दसा कहावे, भेषकौ नाउ 
नाहीं । भेष टीका माला टोपीयेस्वांगहैँ। बैरागकौभेषनाहीं। जे 
ग्यानो हैँ तिनकौ सहज है पायौ सु खायौ अरुपायौ सु पहिरोन 
पायौ तौ सोचु नाहीं । ये लच्छिन ग्यानीके हे। 


क वित्त 


जानिनिमें जान से अजान से अजानिनिमे, 

जानिनि अजान बानि तसिये कहन दहै । 
गेहिनि में म्रेही से अतीत से अतीतिनिमे, 

हिन अतीत भेष लीलासौ लहन है। 
जैसिनिमें तसे आपजंसेही कं तैसे सदा, 

सदा प्रतिमान धुनि अन्तर गहन दहै । 
सहज सुभाव ही सों विहरं जगत माहि, 

बरनी अनन्य' एेसी ग्यानी को रहन है । 
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श्नौर श्रासंका 


देह मेँ आतमा परमातमाये दोपं्ठी है । सु जीवातमा तौ कमेनि कौ 
कत्ता अरु भोगता है। परमातमा करता भोगता नाहीं ताको अ।सुक्ा । 
| सु यह हकीकति शी है जैसे घरमे दीयाहोतदै। न दीया घर 
|| नेके कर्मनि कौ कर्ता होड न भोगता होड । दीया के उज्यारे मानुष घर 
के करम करतदहै । तैसे परमातमा देहम प्रकास मात्र है । वाके आसर 
| जीवातमा सब कमं करत है। कमंनि के फल भोगवत है । वह परमातमा 
| | इनके कर्म भोगनि तै न्यासो दै, जंसे दीया धर के कमं भोगनितंन्यारो 
| | है । ये वामे तेल दीजत हैँ ताहि जारत ह अरुजु बस्तु वासौ ब रयो चाहं 
| सु वारे । तसंजेग्यानी हैँ ते सव कमं वाही अर्षत है, वाही भोगता करि 
|| जानत है तब वहं भोगता होतहै या जीवातमा कौं कमं नाहीं लगत । भले 
| बुरे कमं सव जरि जात दँ जेसं आगि में भलौ बुरौ ईधन डारेसु जरि 
| जाइ अगि होड । ईधन कौ नाम रूप नाहीं रहत । तैसे परमातमा 
| कौं अपिजे कमं करं भते बुरे ते सब सुद्ध होजात दह । कमंनि कौ 
। | अपिवौ याही सौं आतमा पूजा कहत है । अरु जसे जब दातौन करन लगे 
॥ तब परमातमा कै मंत्र भाव करि दातौन करे, तौ वही दातौन करादइवो, 
भयौ । जब सपरन लगौ तब वाही मंत्र भावना करि आंगपै पानी डारे 
यही परमातमा कौ सपराइबौ भयौ । अपने चन्दन लगावै, तब वाही मत्रभाव 
करि चन्दन चटढावै, सु चन्दन चढाइबौ भयो । एसे खेन मे पीबेमें सू धिबे 
| मे वस्त्र पह्रिनै मे अरु सब कमं जे अपुन कौं करिवं होय ते सब वाहौ 
रीति सौ अरित कर । रात दिन भले वरे कमं करेते वा बिनान करं। 
सव कर्मनि में सुरति राखे रहै, तो सब वाही की पूजा कौ बिधानटै । ज 
पूरे ग्यानी होत है, ते यही साधन करत ह 1 


॥ = न क्क 


ग्रासक्ा ब्रत की श्र प्रसादको 


, (~ ^ + +> ^. क) | >. 


सु हकीकति यहदैजु एक सामाल्नि मारगरहै, एक बिसेष मारग 
है । तां विसेष मारग तौ यासौ कहत द जुएक कौतू धारना पकरे सोई 
निवाहै । जसे राजा रुकमांगद ग्यास को त्रत गह्यौ सोई निबाह्यौ । कं 
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बिघन भये पै ब्रत न छांड्यौ । उन सगे ग्यास के दिन अन्न-अन्न कहत मर 
गये पे ब्रत खंडित न करयौ । एेसौ जु नेम निवाहै तासौ बिसेष मारग 
कहत हैँ काहू कंब्रतकौ प्रन होत दहै, काहू कं पूजा कौ प्रन, काहु कं 
नामनि कौप्रनदहै। जे हजार कौ नेम बाधेते लेकं भोजन करं एकनि 
के अस्तोत्र पाठ कौबेकौ नेम है, एकनि कं मंत्रि कौ नैमदहै। सेरेसे 
केऊ तरह के नेमदहैँ। जानं जौन नैम धरौ ताकौ सोईसब कषटूहै दूसरे सां 
मतलब नाहीं । यासौ विसेष मारगकहन दहै जु एक टेक पकरे सोई निबाहै। 
अर्‌ सामान्नि मारग यासौँकहत है जु थोरेथोरे सवबरई साधे प्रन कौनू नाहीं । 
जुबनोसु बनी,न वनीसु न बनी । यह सामान्नि मारगहै। अरु एक 
तरह ेसीदहैजुएकधारनाकौ नम करे ताकौ निरबाह करं ओर समान 
राखे, बनँतो करेन बनेतौन करे. ताकौ दोष नाहीं। जो कौनू नम धरे 
अरु छांड तो दोष लगे । जो सहन राखे तौ दोषनाहीं। ताकौ ये दोड 
म।रग यह तरहकेरहै। अरु जाकेंजौन वाते कौ नेम होई ताकौ सोई 
भलौ । ग्यास कौ नैमोजुप्रादलेइतौ त्रत खंडित होड । तातं नेम एकं 
सधत है दोई बातें नाहीं सधतीं । अरु ग्यान पच्छ विषं नम नाहीं कह.यौ 
एक सुमिरन ध्यान कौ लौ कदीदहै। अरु नम हव्धमंनि मेँ । जेसुमिरन 
घ्न नाहीं जनिते नैप परवराद) वे काथा कलेषहौ कौं बड़ी 
क्रिया मानत हैँ। अरु त्रतके रहै तें भू प्सतं मन अस्थिर नाहीं 
रहत । मन आरामदही में अस्थिर होत दहै। याही तं राजजोगमें हठ्धमं 
डारिदयेदहैँ। सुमिरनमनहीकौ व्हरायौदहै। मनक सुमिरन ध्यान तं 
वा सरूप सौ मन मिलि रहत हैँ । ऊसियं गति होति है, जसे बौंडा दीया 
सौं लगाये दीया होत दहै । एेसे मन ब्रह्यसों मिलि ब्रह्य होत दै। अरु ब्रत 
तपस्यनि ते वह गति नाहीं होत, फल पावत दहै, देवलोक पावत दहै, पे 
जीवई बने रहत हैँ । जीव तें ब्रह्म नाहींहोत। जीव तंजब्रह्य तब होइ 
जब मन सुमिरनमें लौलीनहो रहै । तहां सुमिरनदोतरह्‌ कौटहै। एक 
तौ देहधारी देवतनि अवतारनि कौटहै अरु एक सुमिरन वा तत्सरूप 
कौदहै। देहधारिनि के सुमिरन तें जीववुद्धि नाहीं मिटत न ब्रह्मबुद्धि 
होड । वा सूप के सुमिरन तं बहाबुद्धि होति दहै । अरु जसं कृष्नजूने 
अरजुन कों उपदेस करयौ, रामज्‌ू ने लछिमन कँ उपदेस कर्यो, महादेवज्‌ 
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ते बसिष्ठ कौं उपदेस करयौ वाही सरूप कौ । यह न कही कं तुम तौ 
हमारे निकट हौ, हमारे दरसन तं परम १द पादहौ । यह नहीं, वाही कौ 
उपदेसं दयौ । ताते वह्‌ सुमिरन ग्यानिनि कौं है । जिनमे वह्‌ म्यान नाहीं 
तिनको इनही कौ सुमिरन दहै जु जपै बने सु भलोौ । 


श्रोर श्रासंका 


च जैसे तैसं ब्रत कौ पालिबौ भलौकं प्रसाद भलौ। तातं भले 
तौ सबही हज जाकौ पन धरे सोई ताको भलौ। पै उतरती चद्ती 
सीढ़ी ह । तीन कांडबेदके हैँ । एक कमंकाड है, दूसरौ उपासनाकाड, 
तोसरौ ग्यानकांड । सु कमंकांड में तौ ब्रत तपस्या होम जग्य तीरथ ये 
कहे है । उपासनाकांडमे जु जा देवता को उपासना क्रे ताकौ नाम ध्यान 
पूजा करनौ, चरनोदिक प्रसाद कौ अधिकारी । स्यानकांड मे वा तत्सरूप 
कनै ध्यान मनसा साधन सुमिरन ध्यान आपी में कह यो हं । आतमा पूजा 
कही है । तहां पूजा तीन भांति ह । एक तो प्रतिमा पूजा, दूसरी मनसा 
पजा, तीसरी आतम पूजा । जु जाको अधिकारी होड । प्रतिमा पूजात 
उजागर सवबडई करत ह । मनसा पूजा मन ही में ईस्वरको ध्यान करि 
पूजा करं । अरु आतम पूजा यह अपने सब सहज के कमं । जब तें जगै, 
जौलों जगे, फिर सोवे तौलौँ जु आप कमं करं ते सब कमं पूजा सरूप होत 
है । न आवे म्‌ दिध्यान करने पर न आसन मारि वैठनै परे न मूरति 
थाप परे ननैम करन परे । न कोउ जाने कं कष्‌ साधन करत ह क 
नाहीं । सहज के कमेनि सों दिन पूजा विधान होत है। अर ईस्वर ने बसिष्ठ 
सों वही पजा कटी है अरजे बड़े-बड़े ग्यानी ह तिन वही तरह साधी 
है। न यामे कष्ट सामां चाहिये न भासन ध्यान । कीबे परे । एक भावना 
अरु सुरति चाहिये। जौ सब कर्मनि मेँ वही भावना वही सुरति रहै 
भूल नहीं । 


श्रासंका कदम रिदिको 


कं कक्षम रिषि तपस्या करि बरदान मागि ग्रहस्थ भये कोन बिचार 
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ते। ताकौ उन ज्‌ तपस्या करी सु अस्त्री की बासनाते । जो किये 
कं अस्त्री संसार मे सबही कं होती है उनकौं कहा टोटौ हतौ 1 ताकां 
अस्त्री तौ अनेक है पै पतिव्रता विरलीं हैँ । विना तपस्या पतिब्रता अस्त्री 
नाहीं मिलत । पुरुषं कौ लोक परलोक अस्त्री के संसगं माफिक होत 
है । जो अस्त्री पतिव्रता होड अरु पुरुष कुराह चलँ तऊ अस्त्री के धमेतं 
उत्तम गति होइ । अर पुरुष धर्मातमा होई अस्त्री कुचालि चले तो अच्त्री 
के दोष तै पुरुष नकंपाती होड । पुरुष की सुगति कुगति अस्त्री सों लगी 
है । अस्त्री की पुरुष सों नाहीं । पुरुष जो धर्मातमा होड अस्त्री दोषिनी 
होई तौ पुरुष कौ धमं अस्त्री कौं न फलं , पुरूष ह्‌ कौ धर्मं खोवै । तातं 
्रहस्थ धर्म अस्त्री सों लग्यौ है । तातं कदम रिषि तपस्या करि पतित्रता 
अस्त्री मांगी । अप ग्यानवान हतेई । पतिव्रता अस्त्री पाई, सु लोक परलोक 
दोऊ सुधरे । सु अस्त्री कौं पूरौ पुरुष,पुरुष कौं पूरी अस्त्री तपस्या तें मिलत 
है । बहुतक अस्त्रिनि तपस्या करि पुरुष मांग्यो है, बहुतक पुरुषनि अस्त्री 
माणौ है। त्र पूरौ जोरा भयौटहै । अर त्रिना तपस्या संसार्‌ मे 


अनमिलते जोरा सबरे है । न कोऊ इतनौ विचार राखे । अधाधुन्ध संसारः 
मे है। न काह ईस्वर की खबरि, न गति अगति की खवर । तब के रिषि 


मुनि आगौ वाधि के कमं करतते। 
श्रासंका श्रौर 


के उपासे भूखे प्यासे चित्त थिर नाहीं रहत 1 ताकी रीति सी हैनु 
चित्त थिर कीवै की रीति ओर, ब्रत की रीति भौर । ब्रत तीरथ तपस्या 
ये कायां कलेस के मारग है । जस कसालो देह कौं देद, तं सऊ फल पावें 
अधिक 1 जे सुमिरन भजन के अधिकारी, ते जेसेदं आराम सो रहै, तंस 
सुमिरन भजन बनं । ते काया कलेस नाहीं करत । तार्कौ ए दोई मारग 
पसे है । जैसे एक गुनी जन होत रहै! गवैया बजेया नचैया कवि पंडित 
ते अपने गुननि करि दातं रिञ्लञावत है । अर एकं बेगुनी होत हँ । ते दाता 
के द्वार धरनौ सौ देत है तव कष्ट पावत हैँ । सैकरनि की बगसीसं पावत ह 
तंसं जे ग्यानी है ते सुमिरन भजन जप पूजा करि ईस्वरं प्रसन्न करत है। 


~ स = 


का~ 


| 


| 
| 
॥ 
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= 
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जे अग्यानी है ते धरनौ सोदेत हे व्रत तपस्या कसाले करत हें । तिनही सों 
ईस्वर दया करत है, फल देत है, पे ऊसै अधिकारी नाहीं, जंसो ग्यानिनि 
कौ प्रमान है । ग्यानिनि के जान सव दिन ईस्वरही कै है सदा सुमिरन 
करने । अग्याननि के जान अकेली ग्यास कं चौदस एक ईस्वर ही कोरहै। 
ताही दिन कौ ब्रत राखत दँ । अरु पुरालनि मे ऊचे नीचे मारग यातं कहे 
है ज्‌ जा लायक होड सु ताही मारग लगे । उत्तिम मारग यह हे ज्‌. आठ 

पहर सुमिरन कर । खात कमात बैठे उठे अपनी सुरति लगाये रहै । अरु ¦ 
मद्धिम मारग वह जु अ†ठ पहर अपने जंजाल में रहै,दो चार घरी कौ नित्त 
नैम कर । सपरि कं पूजा जप करि तब ओर कारज करं । निकृष्ट मारग 
यह जु पन्द्रह दिन में एक दिन ईस्वर के निमित्त उपास रहै, ब्रत पूजा करे, 
तौ याही सौ कारज होइ ।येतौन मारगहं। जु जा लायक होत है, सोइ 
करत है । अरु तत्त अव्रवाज॒ग कंसौ नाहीं । ऊसी अब कौन पे होत है। 
राजा सकमांगद पै वैटा कौ माथौ मोदिनी मांग्यौ सु काटन लगेपेत्रतन 
छँड्यौ । अव तौ तन के धमं टूट जात हँ अर ब्रत तपस्या जोग इनकी 
नकल सी दहै । याज्‌ग में बिधिसोंये नाहीं सधत, ये जुग के अनुसार 
है । अरु ईस्वर कौ नाम अरुग्यानये चारौं जुगमें एकसेहै। नाम कौ मह- 
ततम जोई तब, सोई अब । अरु ग्यान कौ प्रकास जाक हो, सु जोई तब के 
ग्यानी, सोई अबके ग्यानी । इनदोमे फेर नाहीं । अरुग्यानी तासौ कहै 
बिना पढ़े आपु ते सव जानै । जोई बेद पुरान सोई ग्यानी की जुबान, एक सी 
बिदि मिलै। अरुजोबेद पुरान सों बिदी न मिले, अटकर ग्यान कोऊ कह 
सु पाखंड है 1 कलियुग में पाखंडी बहुत दँ । पाखंडी अपनो पंथ चलावें 
बिरानो धमं खंडे । ते कलिज्‌ग के दूत हैँ । एसो हाल भयौ है भेषधारिनि 
म । कोड बीर विद्या साधत दहै कोउ सुरमेंहो सगुनौती सी बिदौ मिलावत 
है, कोड चित्तभमं की बातें कहि ओरनि भरमाउत है, संकरनि सिष्य करत 
हे । बेद पुराननि के धमं ष्ुटाये हैँ । अपने अपने पंथ चलाय हे । संसार उन्हे 
पूजत है, एेसो हाल या जग में भयो दहै । 


प्रासंका सालिग्राम के लिरकिबि कौ 


ये करमकांड की वातं है । ग्यानमे ये तीन बातें गर-हिसाबो है। एक 
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तौ सालिग्राम कौ छिरकििं दीबौ। सु इष्ट देवता ओरे छिरकि देह, तौ 


। 

| 

भक्रितिन रहो । अगुतदाताहो वैठे, ठाकुर कोम्‌रति दान देड, यह्‌ भक्ति | 
मे नाहीं। दूपरे तुचक्ो कोब्परहि करतदैँ। षु तुलक्री मता सब कहत हँ 

। 

| 

| 

। 

। 

























अर नारायन जगतपितादहै, तौ मता पिता कौ व्याह कौबौ हिसाबी 
नाहीं । कन्य।दान बेटी कौ होत दै, माता कौ कन्यादान कौन धमे है । 
तीसरे रहस की रतन में लिका गोपी करि नचावतहै,सुजे नारायन को 
अस्त्री है, तिनकौ भाव पुरुष जाति में हिसाबी नाहीं । जे पतिब्रता दहै, ते ओर । 
पुरुष कौ देह नाहीं वतीं । सु नारायन को अस्त्री ओर पुरुषकी देह में | | 
कते अवतीहँ। लरिकनि लहंगा लँगरा पह्राय राधा गोपी कीबौ 
हिषाबोनाहीं । जो भवानोजू कौ भाव करि कुआरी कन्या पूजतदहै, 
तो हिसाब है। अस्त्री जातिमें अस्त्रीक भावना उचित है, पुरुष की 
भ।वन। पुशूष में उचितरहै। जो ईस्वरकी भावना लुगाईमें करं, तो भदेस । 
अर राधा को भावना पुरुषमें करं, तौ भदेस । पै सुभ कमनि के लेखे रुजि- ¦ 
गारी लोगनियेमारग चलायेदहैँ । जामे कष्ट मिलै, सु करने । ग्यान 
विचारकी उन्है कहा दहै । अरुसंसार अग्यानीटै। विधि निषेध्कोकरतहै। | 
। । 
॑ 
| 


श्राषका भ्रास्ाको 


आसाकौ विचार एेषौहैजु असा मन कौ विस्तराम है। आसा 
बिन मन नाहीं टिकत । जसे रूख के पात डारसौं लगे तौलौं नीके हैँ । || 
डार तें ष्टे उडत फिरत हैँ । जहाँ नेक टिकासरो पायो, तहां अटक्यौ, ॥ 
वहां ते षटुट अंत अट्क्यौ । विना टिकासरें ठहरात नाहीं । तेसं मन ईर्वर 
ते टे संसारम भरमत फिरतटै, सरीर आसा पे अटकत है । तहां 
संसारी असाम विप्तराम नाहीं, उडत फिरत दै। याही तं स्वगे नकं 
भोगवत है। जवर गुरु मारग पाइ क ईस्वर की आसा पं ठहराय, तब दो 
बात में एक हो । कंतौ ईस्वर के आसरे सवइ अ।सा पूजती है, जु चाहे 
सु मनसा ईस्वर पूरन करे कं केवलग्यान ईस्वर [की कृपा ते होइ । तौ 
संसारी आसा न रहै, संसार न्ूठौ लगे, संसार के फलनि मे मनन अटकं । ॥|| 
ये दोई बातें ईस्वर के करं होती है । बिना ईस्वरकीक्पानमनकी |. 





॥ ~~ के + गी  अ-ि--ा े _ == 
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आस पूजे, न मन ते आसा टट, न मन कौं सुख होड । सु मन कों सुख दोईं 
बातमेहै। कं आस पूज सुख रहै, कौ आसटृटें। ताते संसारो तौ ईस्वर 
कौ जानत नाहीं, याही दुविधा मेँ भरमत फिरते । जे ईस्वर्‌ कां जानत 
है, ते सव बाते उनही पै राखत हं । न कष्टं आसा रास न छांड । जु ईस्वर 
क्रसु भले करे । एेषी संतोष मति आये बिना सुख नाहीं । तातं जे ग्यानी 
हैते संतोष मन में राखतहं। न अहंकार कं कष त्यागे,न असा राख । 
सहज में होई सु होड । ऊपर लोकाचारसाधै मन मे सुमिरन करन यह 
राजजोग की रीति सदा सुखै । यह संसार कौ मारगरेसतौ दै, जस साप 
चोंखरे के धोखे छ्ठंरर पकरत है । जो छइं तौ आंखें फूटि जाइ लील 
लेह तौ मरि जाय । ताते बंध हो रहत, करत कष्ट नाहीं बनत । तंसं 
संसार न छांडे भलौ न संग्रह भलौ । तातं ग्यानी सब बातं ईस्वरहीपं 
राखि सुमिरन सों लगि रहत दै, ईस्वर की कपा ते सुख भलौ होत हे । न 
कमंनि के बंधन होय, न संसारम बृह तातं ग्यान में सहन अरु सदा 
सुमिरन ठहरायो है । 


वादोहरामेंक्टयौदहैकंखोटेकौसंसारदहै। सु यह तौ संसार कौ 
बनाव है । अविदाही ते संसार उपज्यौ है । अविद्यादही की बातनिरं 
सदा रहत है । अरु विद्यावान ग्यानी विरले होतदहँ।न उन्हैवे सुटांय 
न उन्हे वे सुहाय। जसं मतवारिनकी बातनि में पंडित नाहीं ठहरात, 
पंडितनि की सभा में मतवारे नाहीं ठहूरात । अपनी अपनी परस है ,तसं 
विय(अविद्यः की परस न्थारीन्यारीदहै। सु अब्रिद्याको परस संसार म 
सव जागा है। बिद्यावान कहू एक आध होत हु, तिनकी संगति द्ल॑भ 
होत है । जव ईस्वर की कपा होड, तब सतसंग मिल, नातर कुसंगमें तो 
परयौर्‌ है । पे अपने मन के विचारसों अरुसाधरु सास््रके मत सां संसार 
मे व्यौपरनौ जहां जसो देखे तहां तंसो करे । मन में ग्यान विचार राखं 
अरु सुमिरन राख 1 ईस्वर कौ भरौसो रखे, जेस राखे तंसं रहै दुख 
सुख न माने । 


श्रासंका न्यायकी श्र मीमांसा की 


ताकौ न्याय कौ मत तौ यहदहैकं संसार करता के अधीन दहै। 
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करता या संसार कौं उपजावत है,-पालत्त है, संघारत है, फल दंड ` देत 
है । वाही कौ करयौ सब होत दै, अपनौ करो कष्ट नाहीं होत । कस्तां ईश्वर 
है, करयौ चाहै सुकरे 1 ता पे मीमांसक यह कहत हैँ कं करता कोह, को 
ईस्वर है, कहा ईस्वर कौ करयौ होत है, जु अपुन : कीजे सु होय; नः कीजं 
सुनहोय। जसे कमे करं तसे फल पावे । सब.अपनेई कमं सत्य ह । 
अरु ससार कौ करता कोड नाहीं । एेसोई बनव संसार कौ चल्यौ जयों 
दै । अपने-अपने कमफल है ) तातं कमं करिबौ भलौ । कममेनि तं फल 
है । निवर्त"मारग भलौ नाहीं । जो सब कमं छाँडि देय तौ अजगर सौ 
हो रहे तौ कौन काम । तातं कमं सत्यं है । ते कमं अपने करे होत है। 
ईस्वर सौं मत्तलव नाहीं । यह मीमांसा कौ. मत है । ताक यह दो सास्त्र 
अपनी-अपनी टेक करत है । अरु ग्यानी हैते दोई सत्य कहत हँ । कमं 
करिबौ तौ अपने हाथ है, फल ईस्वर के हाथ है। जंसे खेती करिबौ अपनं 
हाथ है, मेह बरसाइवौ ईस्वर के हाथ है । जो अपुन खेती करे, ईस्वर मेह 
न बरसावं तौ कहा फले । अरु जो ईस्वर मेह बरसावौ करं, अपून खेती न 
कीज तौ कहा होड । तातं ग्यानी दोह बात कहत है, कमं आप कोजं 
सहाय ईस्वर है । 
ओर अगे जु कष्ठ अपनौ मंत्र जपै, ध्यानै, जु अपनी धारना, 
सु वह काह सौं कहन नाहीं कदी । जंसो गुपित कौ फल दैसु प्रगट को 
नाहीं । जैसे बेद पुरान सवबकेअगिरुजिगार कौँवाँचत हैँ ।सुतात जु 
कष्‌ कथनि के करै-सुने के फल कहत दँ ते घटि गये हैँ । होइ सु होइ अरः 
न होइ सु न होई, यह प्रमान नाहीं । तातं इष्ट धमं जाहिर नाहीं करन 
कहे ¦ अरु अपने अंतरतेजे बाहिरी बातैहते अंतर तं बाहर करं। 
जेस हजारनि भली बातं' कद्िबे मे आवती हैँ तं से गुरुमंत्र ध्यान कहे में 
नाहीं आवत, सु याकीं यह्‌ रोति है। 
आगे मन की रीति यहहैजु मन अकेलो है अरु काजं अनेक लगे 
है । अरु संगति कं मनुष्य कों अनेक भांतिनि की बातं  कहिबौ सुनिबौ, यह 
व्यौहार बडौ मायाजार है । तातं मनकी एक दसा  रहिबौ कठिन है । 
जब जा बातमें मन परत रहै, तब तैसउ होत है । अरु जब दृढ करि एक 
धारना करिबे मे आवति है अरु कष्‌ लखाउ होत है, तव मन एेसौ लगत 
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है जु ओर कष्ठसुहात नाहीं । स्‌. यह रीति एक ही बार नाहीं होत । 
तातः बिद्या कौ अभ्यास बडीःबात है। मन के समाधानकों तीन बातं है, 
एक तौ बिद्या है । जे बात सरवग्यनि पोथिनि में कही हैँ तिनके बाँचं 
सुने मन कौ समाधान होत है । जौलौ बिद्या कौ बिचार करे तौलौ अविद्या 
कौ बिचार बातं' बिसरि जायं । अर दसरौ सतसग है । सतस ग तासा 
कहत है जोई बात अपुन कौं सुहाय सोई ताको सहाय, ताकी संगति त 
मन कौ समाधान होत है। तीसरे सुमिरन ध्यान, अपने इष्ट सौ मन 
लगावनौ । जब वाकी कपा होति है, तब न सतसंग चाहिये न विद्या 
चाहिये । वाही त सब कष्‌ होति दै । 


भासे सरवग्यता प्रकासं मन भानु रूप, 

नासे सब अग्यता सबद धुनि नाधेतं । 
छूट जात पातक भरम सब पूंट जात 

टूट जात बंधन अबिद्या गुन धिते । 
करम जे करंते न करम लिपत होत, 

वाही अरपित होत लव सों अराधै ते । 
"अभ्र अनन्यः मनोकाम फल रिद्ध होत, 

अनृभौ उदोत होत ग्यान जोग साधे तं ॥ 
साधै न सुबिद्या तौलौंदरुट न अविद्या पास, 

टे न अविद्या तौलौँ मन श्रम भूत है । 
कहा पठे सुने कहा व्याग ह बिराग कर, 

स्वग धरे बंदर न होत रजपूत है। 
"अक्षर अनन्य' सिद्ध साधुनि कौ मत यदै, 

साधे गुरु विद्या दूर करे अघदूतदहै। 
भसम चढावे कं लगावै चोवा चंदन कौ, 

सोई जग मांज्च ग्यान जोगी अवधूत है ॥ 


या कवित्त मे दोई गते सब संसार की कहीं । मनुष्य जीव मात्र सव 
एक से ह । विद्य अविद्या कौ तफावतहै। जे बिद्या के अभ्यासमे सुमि- 
रन ध्यान मे मन राखत हैँ तिनकी सिद्ध दसा होति है । अरु जिनके इतं 
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उतै की अपनी च्रिरानो भली बुरी मतलब बेमतलब की बातें भमंना होति 
रहति है तिनकी भूत गति होति दै । ये दोई गतं अपने हाथ है । जाको 
अभ्यास करे सोई होई । सु बिद्या अविद्या को मन कौ साथहै ओर सब 
बस्ते धन संतान हाथोधोराजुकष्ुसंसारमें हैसुदेहकौ साथहै। सु 
काहू साथ मे रहै ग्रहस्थ होय कं अतीत होड पं बिद्यादई मन मे बतं कं 
अविद्या बतं इनसों मन सों हमेसा साथ है । ताते जे ग्यानवेंत हैते ब्रथा 
बातनि में मन नाहीं भरमाउत । के सुमिरन करनौ कंग्यान चरचा 
करनौ । यह अभ्थास मन कौ पारत तेसेउहो जातदहै,एकहीवार 
नाहीं होत । ताते अभ्यास बड़ी बात है । याको सही साधन ठै 1 


अरु साधन अभ्यास की एेसी रीति है जसँ भले मानुष कौं यह सपनौ 
नाहीं होत न सपनं मे परिया पूरं न पनही बनावे अरुकोरी चमारनि के सपनं 
मेन पोथी बचे न बडे बडे ओर कमं करं । ताकौ जगत मे जोई अभ्यास 
है सोई सपन मे अर सोई मरे ते भूत भये ते, सोई देवता भयं । वृद्धि वहो 
बनी रहति है, जु मनुष्य देह मेँ है । तातं संसारी विषे अभ्यास्त कारन है 1 
सु जसऊ अभ्यास मानुष देह मे करि लेह ते्ी जाति बंधि जाति दहै। ताते 
सिद्ध साधुनि सुमिरन कौ अभ्यास ठहरायौ है । अरु संसारी कमं जे लगे 
तिन विना तौ चलत नाहीं, विना करे। सु करं, प अन्तहकरन अपनी 

वुद्धि वही राखे धारना न छांड । याक्तौ यह्‌ मत है । 


आगे संसकार की यह रीति है जिनकौ संसकार भक्ति ग्यानकोटे 
अर देह धरि सुख संपति कं दुख दरिद्र मेकं धन संपति में भूलि रह.यौ 
है । जब यह्‌ प्रमाद उमगत है तब अपने हृदा पे ठंड होत है। जैरे अमल 
खायं प्रमाद होत है, जब उतरत है तव फिर अपनी सुरित सम्हार करत 
है । यह ग्यान कौ कारन है । अरु जिनके ग्यान संसकार नाहीं ते जीव जो 
सुख संपति पाये तौ तामे भूलि रै । अरु दुख दरिद्र आनि होइ तौ ज्लींखत 
रोवत रहै । वाही मे मरे वही संसकार फिर लं जनमत हँ । जनम जनम 
येई हाल स'सारी जीवनि के होत है । भक्ति संसकार थोरे दिन भलत है । 
निदान समुक्जि आई बात है । तब किया कोड जनम में सिद्ध होति है । तब 
फिर जनम मरन नाहीं होत । मानुष देह मे सिद्ध भयं परम पद होत है । 


न रउ उसस्‌ द््गद्भ्द्भद्धःत्ततद्ध्ध ततत - 
। 
1 
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अर म॑नेष्य हो देह के कर्मनी ते चारी भें परत है । वह्‌ सव मनुष्य देह 
अस वुद्धि कौ कारन दै । | 
| ` कवित्त 
हारि हमबेठे कहा हारे कौ ह॒रावें कोड, 
सबही सोँहारे हम बेर हैन प्रीति दे, 
जोति हम बैठे ओौर जोतिबे रह.यो न कोड, 
मन ही क जीतं होति सब. जग जोति दै । 
जानि. हम वैरे कष्‌ जानिबे रह.यो न ओर 
एक ही के जानिबे लों जानिबेकी रीतिहे। 
"अक्षर अनन्य' गुरु अक्षर अधार धरि, | 
समता समाधि साधि नीतिन अनीति है ॥ 


श्नासंका सती साध्वो पतिनज्नता कौ 


आँ सती चारि भांति कही 1 एक तौ उत्तिम, जे पतिव्रता दै । सदा 
पति ही सौ प्रेम दहै, पतिही लौं जीवन, पति दीक संग मरन । ते सत्य 
लोकं मे सात कलप रहती हँ । जब फिर जनम धरे तब वाही भाति फिर 
सती होकं वाही लोक जाती है । अरु जे मद्धिम सती हैते पति सौं मद्धिम 
प्रीति राखती रहै, पै लोक लाज तं संती होती रहै । के बडे की अस्त्री होकं 
पादे कहा लजावे । बड़ाई सरम राखिबे कौं सती होती है । ते सत्य लोक 
ने तीन कलप रहती है । अरु तीसरी निकृष्ट सती होती हैते दल ते आगौ 
पाठौ विचारि के, जिनके धन संतान सहार्क कोड नाहीं जास जनम खेवें 
तेयाद्खतेजरिजातीदं। सु वे सत्य लोक मे एक कलप रहती ह । सु 
ये तीन तौ अपनी इच्छा तै होती ह अर सत्य लोक में तीन्यौ जाती ह अर 
चौथी बंधन बस होती है । बीर चढ़ाई मंत्रनि बस होती है। ते सत्य लोक 
नाहीं जातीं । चूरैल होती है! सुये चारि गतं सतिनि की कही हं। 

अरु तीन भाति की साध्वी कही है! एकतौवे जिनकौं बालापन तं 
ग्यान होत है । व्याह नाहीं करतीं । भक्ति जोग साधती हें । जिनके विषे 
वासना नाहीं उपजति । अरु दुसरी वे जिन्है व्याह भये ग्यान होत हैते 
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अन्तर भक्ति भाव राखती हें अरु पुरुषही की सेवा करती हं । बिषय 
सुखनि में आसक्त नाहीं हतं, चित्त भृक्तिही मे राखती हें अरु तीसरी वे 
जनकं राड भये पै ग्यान होत है । ते फिर दूसरे परुष कौ इच्छा नाहीं 
करतीं, न लोभ न लालच राखे सब तँ बिरक्त होक भविति करती हं।सु 
रे तोन भाति की साध्वी कही हे, अरु तीन ही भांति की पतिव्रता कही है । 
एक तौ अग्यान रूप है । जसे ओौर सब लुगाइनि की बुद्धि रीति है तेसी 
रीति सब उनमें होति है । न अग्याकारी होती हे प इतनौ पतित्रत 
राखती हँ जु ओर पुरुष की न इच्छा करन गे । इतनौ ब्रत पालती हें । 
अरु दूसरी पतिब्रता मद्धि भाग है । ओर म्यान तौ उनमे कष्ट ना हीं होत 
द अग्याकारी होती है । पुरुष कै सु करें । आपत कष्रुन जाने । अस 
तीसरी पतिन्रता ग्यानवान होती हैँ । ते पुरूष को अग्याई्‌ मानती है । अर 
जो चूकि कं पुरुष अग्या करे तामे दोष होइ, कष्ट बिगरे तौ वह अग्यान 
मान, पुरुष कौं समृज्ञाइई देय । अर परख मे ग्यान न होड तो मारग 
लगावैं । जैसे रानी चूडालदं आप सिद्धई, अरु राजा कौ उपदेस दे आपसे 
करि लये । सुये तीन भांति को पतिव्रता कही हैँ । सुये तीन भांति कौ 
अस्त्री कही-सती, साध्वी, पतिव्रता । अर एकं अस्त्री होती हैँ जिनमे तीनहू 
के लच्छन होत है । अन्तहकरन जिनकं हमेसा सत्त रहत है अरु साधु 
रीति सौ सुधरमंनि चलतीं है अर पतित्रत पालतौ रहै ते सकला कहावती 
है । वे देविनि के लेवेमें ह । 
| सवैया 


सत्त वहै जु गहै दृढता, दुख ते सुख तं नहि चित्त चलाने । 
साधव जु करं मन साधन, सेवन सुरन मे मन लावं। 
नेम वहे जु पतिन्रत की गति, छांडि सबं पति प्रम बढाव । 
नारिनि कौ नर कौं कहि "अक्षर", धमं यहै बिधि बेद बतावं ।। 


ग्रासंका पीपा परिचडई कौ 


पीपा परिचड बैरागिनि को बनारईहै। बेद मागं तें वाकिफ नाहीं । 
साधारन लिखी है । कं पीपा देवी भवानी के उपासक हते । जब देवी ने 
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कही, मं मक्ति की दाता नटीं तवं पीपा उन्हं छाडि वैसनव भये । यह्‌ 
पोपा परिचडइ मे कही । कष्ट देविनि तं वाकिफ नाहीं । ` तहां देविनि कीं 
हकीकति ेसी है । एकं देवी कने पिसाची कहावत हैँ । सातं कनपिसा- 
चिनी हैँ । तिनकी भूत प्रेत पिसाच सेवा पूजा करतं ह । उनकौ यह महा- 
तमहैज तीन्यों लोक को, घरघर की, आगे-पालिकीज्‌ खबरि पसु 
कान में कहि जायं । ताते कनंपिसाचिनी कहावती दँ । बात कहिवे कौ ह 
ओरं वरदान मगिसु न देयं । अरु उनतं आगे जच्छिनी देवी हँ । इकईस 
जच्छिनी है । तिनकी पूजा जच्छ करत हैँ । जच्छिनी उनकी देवी है। ज्‌ 
उनकी उपासना कर ताकौ जितेक धन चाहै तितेकं दर्म । ओर चाहे सु 
कषर न द सकं । अकेले धन ही को दाता हैँ । अर इनते आगे जोगिनी हं । 
चौसठ जोगिनी हें । ते धनहू की दाताहं अरु रच्छा की करनहार ह 
सत्रं की मारनहार हें । इतनी सामथं उनकी है । ता सिवाई्‌ ओर कष मँ 
ताकी दाता नाहीं । उनते आगै दस महाविद्या हैँ । ते बिद्या की दाता ह। 
ज उनकी उपासना कर ताकौ पदी अनपदढी, सुनी अनसुनी, हिन्दू मृसल- 
मानी बिद्या हें ते अपनी खुसी कंठ आई नाद्रं । जौर फल वे प्रयौग कर 
देती हैँ । धन, संतान, उच्चाटन, मारन, बसीकरन,जं सउ प्रयोग साधं तंसउ 
फल देती ह । अर इनते अगौ त्रिसेक्ति देवी हँ । पीपा रईस्वरी कौ उपा- 
सक होतौ तौ यह जवाब काहे कहं पाइतौ के मेँ म्‌क्तिकीदातो नाहीं।सु 
मूक्ति भुवित ये सब सक्तं भवानीजू की हँ । जंसैँ जौर सब सवतं है तंसं 
म वित भवित रिद्धि सिद्धि निधि ये सब सवते ह, आदिसव्ति की वरजनी ह । 
यह्‌ ईस्वरी के मार्ग की चर्चा जानिबौ। अरु यह भवानीजू को उपासना 
अस्त्री करे कं पुरुष करे । जाही कँ भवित प्रीति निहचौ होइ ताही पुरे, प॑ 
अस्त्री कौं वितेषं कुरति है । अस्त्री कौ ओर देवता कौ पूजा नाहीं कही । 
जो ओर देवताकी पजा करे तौ पुरुष की अग्या सौं केर ।जंसं राम कृष्न 
ओौतार हः अरु महादेव सूजं गनेस ओर जे देवता हं ते पुरूष कीं अग्यां 
तँ आराधे तौ धममपवेक फलै । विना अग्या पतित्रतमें कमी होति हे। 
द्सरे पुरूष कौ सेवन पृजन होति है । अरु जब वह देवता प्रसन्न होइ तब 


परुष हो मिलै । जंसौँ सूजं की आराधना कुन्ती करी तौ पुरुष हो मिले । 
उनके संजोग तँ करन भये अरु गोपिनि कृष्न आराधे, उनहीं की भई, पति 





न 


“मि 
~क ---- 
॥ 
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ब्रत छरूटि गये । तातैँ पतित्रत राखे तौ ओर न ध्यावे, कं पति अग्यातैं 
ध्यावे । कं कवारी होड, कं रांड होइ जो ओौर देवता कौं सेवे तौ दषन नाहीं । 
यह रीति देवतनि की उपासना अस्त्िनि कौं कही । अरु ईस्वर की 
आराधना कर तौ तीन ह कौं भलीरहै । वारी करं तौ लाइक बर पावं। 
व्याही करे तौ वाहि की अरजी जब पहुचे, बंड़ौ अंतर न रहै । अरु काहू 
देवता की उपासना अस्त्री करे तौ देवता बहुत प्रसन्न होड अपनी अस्त्री 
करि जानं । जब मिल या जनम कं ओर जनम तव अपनी अस्त्री जानि 
मिले ताते अस्त्री ओौर पुरूष रूप को उपासना नाहीं करतीं । जो करे तो 
पुरुष की अग्या सों । यह रीति उपासना कीदै । अरु कषेधमंरहैते 
त्रिविध सब है-मनसा, वाचा, कमना । एकं कमं देह केकरे होत हँ । भले 
बुरेजु करिये सु होय । एकं कमं बचन तंहोतर्ँ। जु ओौर सों कलिय 
अपने कहे माफिक कोउ करे, ताकौ फल ताकौ होड जके हुकुम सौं कोउ 
करे । अरु एक कमं मनहीके करेहै । जाही पर मनसा चलं, भली बुरी 
बातें ते मनहीके कमं होतरहै। पे त्रिविध कमं सव हैँ । तिनही में तीन 
भेद हैँ । एक कमंनि तें धमं है, एकनि तै अधमं है, एक सामान्तिहै 1 खंवौ 
पहिरिबौ हंसिबौ खेलिबौ संसारी कमं तिनमें पाप न पुन्न । तिनसौँ संसारी 
जोवलगे है, प संसारी कमं अकारयरदहै । 
सवेया 
भक्तिन ग्यनि न तीरथ न्हान, न बेद पुरान सुने बिधि जुत्ता। 
जोग बिधानन ईस्वर ध्यान, न पूरन ग्यान मतौ अवधुत्ता । 


जानि न मानि 'अनन्य' भने, भगवानहि कौ दियौ चाहत वत्ता । 
स्वारथ ह परमारथ नाहि, अकारथतेनर ज्योंखर कृत्ता ॥ 
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परिशिष्ट क 


विवेक दीपिका | 


कवित्त }: 


बुद्धि देहि सिद्धि देहि सदा नवनिधि देहि १ 
असरन सरन अनंग दुख कौं हरे। फ 
ग्यान देहि ध्यान देहि मान सनमान देहि, 
थान देहि पूरन बिचार जियमे धरं। 
लाज राहु साज देहि सकल समाज देहि, ९ 
देवनि के देव छाँडि ओरकौन को करं । । 
यहि चित दीजे सिव सूतजो भलीजेतातै ५ 
गनपति ध्यावो मन भायौ काज जो करं ।१॥ ; 
कोऊ देव देत हँ अरथ समरथ्थनि कौं # 
कोऊदेव देत हैँधरम निज सार हैं । 
कोऊ देव देत हैँसुभूमिमन काम रस, 
कोऊदेव देत हैँ मुक्ति सिरतारहै। 
एक एक पद देव देत यौँ अनन्यः भने, 
करम करम सोई क्स निरधार हं । 
देवनि कै देव पारवती महादेवजू सु, 
॑ चारि ह पदारथ केदाता परगचार हं ।२॥ 
| दोहा 
| चारि पदारथ सिद्धकरि, सवं ग्यान गुन भास। 
| विवेक दोपिका' ग्रन्थ यह्‌, कह _यौ “अनन्य' प्रकास ॥३॥ 
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` परिशिष्ट ख 
क बत्तीसी 
दोहा 


अ अ आ आलस छांड्कं, कर करतूत विसाल । 
अगनि मारकण्डेय जिमि, अमर . भये जितकाल ॥१।। 
इ इ ई ईस्वर देव से, ओर न इष्ट अधार । 
काल करम श्रम पासते, छोरत करतन बार ।२॥ 
उ उ. ऊबट जिनि चलौ, ऊबट उबटा खाउ । 
गुरु मारग सुभ राह चल, अभय चौगरनौ चाउ ।।३। 
ए ए एे मन बावरे, एक घरी भज संभ । 
आठ पहर के भरमने, होय नरकः आरंभ ॥४॥ | 
कक्‌का काक न भाषिये, काकं काल बिष वान । | 
मधुर बचन अमृत सदा, करन सकल कल्यान ॥५॥ | 
ब॒ खखाखुव सब खलककौ, ताहि देत खल पीठ । ॑ 
| 





दार द्वार भरमत फिरत, स्वार्नहि जूठन मोठ ॥६॥ 
गम्‌ गा गंगाधर भजौ, गंगा गौरि निवास । 
सकल लोकं पावन करन, हरन सोकं भव त्रास ।॥७॥ 
घ॒घ्‌ धा घर नहि कज्यि, जो कौजे.तौ भमं । 
घर करि धर्मं करे नहीं, ते सूकर बेसमं ॥८॥ 
चच्‌ चा चंचलताहि तजि, नहि चल चित्र. दृडाउ। 
चपल सकल सुर छटंडिकं, अटल सदासिव ध्याउ ॥२॥ 
छटा छारसु तासु मूख, जो्ठांडे दो कमं । 
[` एक आपुनौ गुरु धरम, दूजे कुल कीं समं ।१०॥ 
जज्‌ जा जग जंजाल तजि, जे नित जप्तं महेस । 
ते नर जीवन मुक्त है, श्री गुरुं कै उपदेस ॥११।। 
ञ्ज्ञ क्षा अपनी क्षर सो, जरत, सकल संसार । 
तिनि के मन सीतल भये, जिनि.कं तत्तःविचार ।।१२॥ 





्रक्षर अनन्य 


ट ट्‌ टा टरहु न टेक तं, टूकं टक तन होय । 
हूक टक तन फिर जरे, पन न गये पन सोय ॥१३॥ 
ठ ट्‌ ठा ललन. जगत्न मे, चौरासी भरमाउ। । 
अटल भयौ चाहै सदा, अटल सदासिव ध्याउ ॥१५॥ 
ड इ डा उगमग छंडि कं, अति दृढता मति सोय । 
सुमिर सदाः सिव सक्ति कह; होनी होय: च होय ।।१५॥ 
ढः दुःढाः ढल ब्रिसाल दहै, गुषूसव्रद को ओट । भ 
` भ्काल व्याल: खल पाप की, :व्यापि;सकं नहि चोट ॥१६॥ | 
तत्‌ ता तत्त बिचार चित,; तत्त सदासिवसेड। ^ 
` पंच: तत्त ` सरपंच जगं, सपनः-मात्र गत लेड ॥१७॥ 
थ थ्‌ था थिर कोऊ नहीं, सुर ;नरःमुनिअवतार। 
अटल ` सदासिव ` ` चक्वे, वहैः सदा करतार ॥१६॥ 
दन्दः दाः दाव नः चक्रिय, समयदान कृत हक्क । 
` लोभ करे क्षु ना रै, रहै दान जस चुक्क ॥१६॥ . 
ध ध्‌ धा धरम न छांडिये, दुख सुख परं निदान। 
राम जृधिष्ठिर नल जथा, लहि हरिचन्द प्रमान ॥२५०॥ 
नन्‌ ना नाम न छांडियि, नामि अधार विसेष। 
भव सागरं नौका यहे, बेद साधु मत लेख ॥२१॥ 
पपृषा पाप न कीजिये, जनम जनम यहि साल । 
पूरब पाप प्रताप ते, धीवर हने गुपाल ॥२२॥ 
फण्‌ फा फलसंसारमे, जस करनी गरु भविति । 


#। 
८५ 
` अफल ओर सब कामना, बिन सुमिरें सिव सक्ति ॥२३॥ 

बब्‌ बा बाको. जनम धिक, जाकौ जग उपहास । 
साधन सुर निदान. महि, धिक “धिक. जीवन बास ॥२४॥ 


| १. 


४ 
+ वि 


भभभा. भांति ,नःछांडियिःभांति भांकिःनर देह । ् 
भांति बिना नरदेह धिक+ बंधे जु नोना नेह ॥२५॥ ) | 
मम. मा मत्र विचारिथि, चार पदारथसंच । 
भक्ति दया समता सृुक्रत, `छांडि सबै परपंच ॥२६॥ 


च? 


1 
ॐ # । 








्सम्स साः स्वासा पाहुनी; आदं है दिन चार 


अंक बतीसी 


यय्‌ याया संसार में ,साधन बहु त्रत जग्य .। 

सार ग्यान समता सकल, कहि "अनन्यः सरवग्य ॥२७॥ 
र॒र रा राह सुखहचल, छांड़ि कुराह कुसंग । 

लोक बेद मरजाद सुर, कहि “अनन्यः सब अंग ॥२८॥ 
ल ल्‌ ला लालच छँडिकं, जग विचरौ निरबन्ध 
लालच चुन: पंछी ` जधा; ` परतः ` पास महं अन्ध ।२८। 
वच्‌ वाः वादं विवादतजि, बादि सकल श्रम ओर 
सवं शार सिव सवित -लहि, यह्‌ प्रभाव सब ठर ॥३०॥ 


भजि ले शीः सिवः-सक्ति कौ जनम ज्‌ जावंनि हार ।३१॥ 
ह ह. हाः हारि न बैष्ियि, हिम्मत हिये संभार 
फलदाता ;करता 'बनौ; करः ` करतूत बिचार ॥३२॥ 


~ 











४४० 


परिशिष्टग ` 


| नश = स्फुट 
ब कवित्त 
:-: ¦ `: नूपुर की धुनि ध्यान निरभय अनन्त देत, 
पेज करि पापनि कौं पेजना बिदा करे । 
कोटिक अनौटनि के मटत अनौट ध्यान, 
वाके दुख काटत जो जोरि मनवाकरे। 
कंदुक के सुन्दर परहिरि दिव्य साँकरेन, 
काटं कमं सांकरे सहाय करं सांकरे । 
“अक्षर अनन्यः श्री भवानी के चरन चारु, 
घूधरेन ञ्जनकार जन कों निसाकरे ॥१॥ 
सात सं बरस तं कबीर रामानन्द भये, 
ग्यारासैबरस तें भयउ तुरकान हैँ । 
तेरासं बरसहुतं सेवरा बिराग पंथ, 
चार ह॒ हजार बीच ब्यास के पुरान रहै । 
ओर सब पंथतेचलेहैँसौ बरसह्‌ ते, 
नादी मूख ठेला जोर जुगत जमान हैं । 
"अक्र अनन्य' चार बनं आसरम चार, | 
चारबेदचार जुग जगनि प्रमान रहँ ॥२॥ 
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